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असुख 


जयति श्री वल्लभार्यो जयति च विद्ुलेश्वरः प्रभुः श्रीमान्‌ । 
पुरुषोत्तमश्च तेश्च नरिष्टा पुष्टिपद्धतिजंयति ।। 


तत्त्वा्थदीपनिवन्धकं प्रारभमे महाप्रभु श्रीवल्लभाचाय॑चरण अपने अन्य 
अनेक म्रन्थोंको प्रकट करतेका उल्लेख करते हं । एेसा अन्य किसी भी ग्रन्थ 
मे उल्लिखित न होनेसे करई विद्वानोंकी धारणा है करि यह निवन्धे महाप्रभकी 
प्रथम कृति है । कुष्ठ अन्य ॒विद्रानोकी धारणा है कि इस निवन्धमे उपदिष्ट 
सिद्धान्त एवम्‌ साधना मर्यादामार्गीय ह, जवकि षोडशग्रन्थोमं उपदिष्ट- 
सिद्धान्त एवम्‌ साधना पृष्टिमार्गीय हूं । कु अन्य अन्वेषकोने तो यह भी 
प्रस्तावित कियादहै कि निवन्ध-लेखनकालमे महाप्रभुकं मनम स्वतंव पृष्टिमागे 
सम्प्रदायके प्रवतनकी नतो कोई स्पष्ट योजना थी ओरन कल्पना ही! 


श्रीयो गिगोपेश्वरजीके (अणुभाष्यप्रकाण रश्मि २।३।५० गत) वचनसे 
उल्लिखित धारणाओको ओर भी पोषण मिलता है। रश्मिकारकं अनसार 
महाप्रभुविरचित साहित्यको अधोनिदिष्ट चार वर्गोमिं विभाजितकियाजा 
सकता है : 


(१) आधिभौतिक ग्रन्थ = ब्रह्मसूत्राणुभाप्य 
(२) आध्यात्मिक ग्रन्थ = तत्त्वा्थदीपनिवन्ध 
(३) आधिदैविक ग्रन्थ = सुबोधिनी 
(४) निर्गुण ग्रन्थ = पीड ग्रन्थ 


इस ॒वर्गकिरणका आधार, रष्मिकारके अनुसार, इन ग्रन्थोंकी इतिश्री 
मे महाप्रभुद्रारा अपनाया गया शेलीभेद है । यथा कहीं महाप्रभु स्वयम्‌को 
'वेदव्यासमत वत्ति वल्लभाचायं' ता कीं 'विष्णुस्वामिमतवतिवत्लभाचा्य' तो 
कहीं लक्ष्मणभदरात्मज वल्लभदीक्षित' तो कटीं केवल श्रीवल्लभाचार्य" ही 
कहते है । 


४ 


इस धारणाकं अनुसार, अर्थात्‌ श्रयो गिगोपेष्वरजीकें मतम, तत्त्वाथं- 
दीपनिबन्धमे महाप्रभुका निजमत नहीं वणित हु है । किन्तु श्रीयज्ञनारायण 
भटरसे लेकर श्रीलक्ष्मणभटु प्येन्त कूलपरंपरागत श्री विष्णुस्वामिसंप्रदायकी 
मान्यता ही यहाँ निरूपित हुई है। ओर अतएव वे इस ॒निवन्ध म्रन्थको 
महाप्रभुविरचित आध्यात्मिक साहित्यक कोटीमं रखना चाहते हं । 

रश्मिकारके टस वर्गकिरणकं वारेमं अनेक प्रश्न उतेह । 

यथा-- 

(१) उन म्रन्थोकी कौनेसी कोटी मानी जाये, जिनमें इन चारोमेसे 
एक भी तरहकी इतिश्रीके बजाय, कोई पांचवी तरहकी ही इतिश्री महाप्रमुने 
लिखी दहै? उदाहरणतया-““इतिश्री-भागवतसार-समुच्चये वेरवानरोक्तं 
पुरुषोत्तमनाम्नां सहसरं सम्पूणेम्‌” । 
| (२) उन ग्रन्थोको किस कोटीमें रखना चाहिये कि जिनमें षोडशग्रन्थ- 

के जेसा कुछ भी नहीं है फिर भी इतिश्रीमे महाप्रभु केवल स्वनामका ही 
प्रयोग करते है ? उदाहरणतया “इति श्रीमद्‌-वत्लभाचाये-विरचिताः पूवं- 
मीमसाकारिकाः सम्पूर्णा । अथवा “इति श्रीवल्लभदीक्षितविरचितं पता- 
वलम्बनं सम्पूणेम्‌"' । 


(३) निबन्धान्तगेत शास्तराथप्रकरणकी कारिकाओंकी इतिश्रीमं हम 
“श्रीकृष्ण-व्यास-विष्णुस्वामिमतानु बति - श्री वल्लभदीक्षितविरचिते शास्वाथे- 
कथनं प्रथमं प्रकरणम्‌” यह शब्दावली पाते हुं । फिर भी इन्हीं कारिकाओंके 
व्याख्यानरूपेण लिखे गये प्रकाशकी इतिश्रीकी शब्दावली यों ह--“इति श्री- 
तत्वदीपनिवन्धटीकाययां श्रीवल्लभाचायेकृतायां प्रथमं प्रकरणम्‌” । ओौर 
इस तरह यह सर्वथा असमंजस हो जाता है कि मूल तो विप्णुस्वामिमतानुसारी 
हो ओर व्याष्या वाल्लभ-मतानुसारी ! यदि इस विरोधाभासका परिहार 
हमें करनाटो तो एक ही उपाय दहै कि स्वयम्‌ महाप्रभु श्रीवल्लभावार्थेचरणको 
ही श्रीविष्णुस्वामिमतानुसारी मानकर इस व्यथे भेदको ही समाप्त कर दिया 
जाये । 


श 


४ 


जिस सुबोधिनी (३।३२।३७) के वचनम, भेदवादम्‌लक तामस, राजस 
तथा सात्विक भेदसे भक््िके तीन प्रकार करमशः श्री विष्णुस्वामी श्रीमध्वाचायं 
तथा श्री रामानुजाचायं द्वारा प्रवर्तित हैँ, एसा कह कर स्वप्रतिपादित प्रकारको 
महाप्रभुने निर्गुणा भक्ति कहा है, वहां भी चारों ही प्रकार भगवदरिप्रेत है, 
यह्‌ “एवं चतुविधोपि भगवता प्रतिपादितः” कह कर सुस्पष्ट कर दिया है । 
इस पक्ती ओर इसके तुरंत बाद आती “अभिसन्धाय यौ हिसामित्यादिभिः 
वैराग्यार्थं कालस्यापि अव्यक्तगतेः स्वरूपम्‌ उक्तम्‌'' कं बीच एक पूणविराम 
चिन्ह, या तो सुद्रणदोषवशात्‌ अथवा पूर्वकालमें ही कभी अनुलिपिकारोके 
प्रमादवशात्‌, ट गया है एसा हमारा दृढ़ विश्वास है । क्योकि अन्यथा 
शास्तराथप्रकरणमे उपदिष्ट भक्तिका मृल भी हिसा दम्भ, मात्सय आदि 
ुर्ृणोके अभिसन्धानमें खोजना पड़गा ! तव तो महाप्रभुका स्वयमूको 
'विष्णुस्वामिमतानुवर्तौ' कहना, न कंवल यहीं अपितु अन्यत्र भी उज्जयिनी 
आदि तीर्थपुरोहितोक्रो स्वहस्ताक्षरमें दिये गये वृत्तिपत्तोमे भी, आत्म- 


नन्दाका प्रकार मानना पड़ेगा! अतः रासपञ्चाध्याग्रीमे अनेकव गोपी- ` 


जनोमेसे किसी एक गोपिकाकें भावको तामस, राजस या सात्त्विक; एवम्‌ 
अन्य गोपिकाके भावको निर्गण दिखलाते समय महाप्रभुका तात्पयं जेसे 


निन्दाका नहीं किन्तु भावकी विलक्षण चमत्कृतिकं बारेमे होता है- 


विविधतया प्रशंसा करनेमे होता है-एेसे ही यहाँ भी स्वीकारना चाहिये । ` 


निष्कर्षरूपेण यह्‌ स्वीकारना ही पड़ता है कि महाप्रभु विष्णुस्वामिसंप्रदाय- 
के कुलपरंपरागत अनुवर्ती होनेपर भी (दृष्टव्य सुबोधिनी प्रकाश १।१।१) 
कुछ अधिक ओर भी प्रकार पुष्टिभक्तिमागेका कहना चाहते हे, अपनी 
मयदिामार्गीय विष्णुस्वामिमतानुवतिताकं त्यागके विना ही । अस्तु । 


(४) सुबोधिनी आदि ग्रन्थों वहुधा तामस, राजस, सात्विक एवम्‌ 
निर्मुण एसे चार वर्गोका तो उल्लेख मिलता है, परन्तु आधिभौतिक आध्यात्मिक 
आधिदैविक की तुलनामें चतुथं वर्गैको “निर्गुण कहना इन तीन वर्गोको 
'समुण' (दुष्टव्य सव॑नि. ११९) कहनेमे फलित होता है । जौर शुद्धाद्रेतवाद- 
की चोखटमें श्रीकृष्णरूपं अधिदेवको सगुण या सात्विक कूटना सिद्धान्त- 
संगत नहीं होता । 


र 


शुद्धसत््वप्रधान मायासं कल्पित व्यवहार या प्रतिभास होनेसे अथवा 
उपासनार्थ-कत्पित होनेसे, कं वलाद्रैतवार्दमें तो सरलतासे श्रीकरृष्णरूप अधि- 
देवको भी स्गुणताके स्तरपर पटका जा सकता है । महाप्रभुके मतम, परन्त, 
यह सवेथा असंभव है । एतदर्थं अधोनिदिष्ट उद्धरण मननीय होगे- 

(क) सद्‌ अधिभूतं चिद्‌ अध्यात्मं आनन्दो अधिदैवम्‌ इति......देहो 
अधिभूतं जीवो अध्यात्मा ईशोन्त्यामी अधिदेवः तत्रैव वि्य- 
मानोपि अनभिमानित्वात्‌ ब्रह्मेति एकत्रैव व्िप्रकारेण व्रतंत इति 
प्रकारान्‌ गणयति - अन्त्यम्यक्षरं कृष्णो ब्रह्मभेदाः.....'' 

(सवेनिणे यप्रकाश १२०-१२१) । 

(ख) यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत्‌ यथा देवी तथा कृष्णः 

(सिद्धान्तमुक्तावली ९) । 


(ग) सएव हि जगत्कर्ता तथापि सगुणो नहि गुणाभिमानिनो ये हि तदंशाः 
सगुणाः स्मृताः कर्तां स्वतन्त्रे एव स्यात्‌ सगुणत्वं विरुद्धचते 
(शास्ताथप्रकरणकारिका ७७) । 
वाल्लभ ग्रन्थोमे सन्दभेभेदं एवम्‌ विवक्षाभेद वशात्‌ सगुण" शब्दके दो 
अथं मिलते हं । प्रथम दिव्यगुणसाहित्य ओर द्वितीय प्राकृतगुणसाहित्य 
यही. वात "निर्गुण" शब्द पर भी लागू होती है ! अतएव "निगुण" का एक अर्थं 
होता है प्राक्ृतगुणराहित्य । एेसी स्थितिमें भागवतं वणित कृष्णलीला या 
अन्य भी भगवल्लीलाओं को, जव तक प्राक्रृतगुणयुक्त परमात्माकी लीलान 
मानी जाये, तव तक उनकी व्याख्याथं प्रवृत्त हुई सुबोधिनीको सास्विक कँसे 
कहा जा सकता दै? प्रतीत होता है कि इसी असमंजसताकों दूर करने- 
कं लिये 'सात्विक' न कह कर आधिदेविक' कह दिया गया है । परन्तु युबो- 
धिनीसे षोडशग्रन्थोका वैलक्ष्य यदि निर्मुणताका हौ तो सुबोधिनीको 
सगुण आधिदेविक हठात्‌ मानना ही पड़्गा ! । 
(५) श्री विष्णुस्वामिमतकं अनु वतनसे आध्यात्मिकता तथा श्रीवेद- 
व्यासके अनुवतंनसे ग्रन्थमं आधिभौतिकता आती हो तो सुस्पष्टतया हम 


४, 


देख सकत हैँ कि निवन्धकारिकाकी इतिश्रीमे महाप्रभुन स्वयमूको श्रीवेद- 
व्यास ओर श्री विष्णुस्वामी दोनोका ही अनुवर्ती ताथा है। अतः यहाँ 
आधिभौतिकता एवम्‌ आध्यात्मिकता का सांकयं भी मानना पड़ेगा । जहाँ 
तक पूवेपक्षनिराकरण एवम्‌ स्वसिद्धान्तोपदेश कं भेदका प्रण्नटहै तो वहतो 
भाष्य ओर निवन्ध दोनों ही उपलन् होता है। 


इस तरहके अन्य भी अनेक असमाधेय प्रष्न इस वर्गीकरणमं उत्थित होते 
है, अतः श्रीयोगिगोपेष्वरजीके विधानका वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
हो पाता है। 


इतिश्री-लेखनकी इन विभिन्न णैलियोके कारण, कौनसे ग्रन्थका 
लेखनारंभ महाप्रभुकी किस वयोवस्थामे हभ है, इतना-सा संकेत तो सामा- 
न्यतया प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु इससे अधिक अन्य जो वातं यहाँ 
खोजी गयी हँ उनका महाप्रभु-विरचित ग्रन्थोकी आन्तरिक सुसंगति एवम्‌ 
सवग्राही दृष्टिकोण कं साथ कोई तालमेल बैठता नहीं है। यह्‌ तो साफ- 
साफ ज्ञलकता हं तथा प्रमाणितभी है कि निवन्धकारिकाओंका लेखनारंभ 
सुबोधिनी तथा अनेक षोडशग्रन्थों कं लेखनसे पूवे हुआ है। इसी तरह 
निवन्धप्रकाशका लेखन यदि सुबोधिनी आदिक बादमं नभी सही तौ कमसे 
कम साथ-साथ तो हुआ होना ही चादिये । 


एसी स्थितिमं महप्रभुकरे दुष्टिकोणमं वयोवस्थाके साथ परिवतंन 
हज, अर्थात्‌ पहले आप केवल म्यदिमार्गीय उपदेश ही देते धे ओर वादमं 
पूष्टिमार्गीय; अथवा एकं किसी ग्रन्थं आयने केवल मर्यादमार्गीय सिद्धान्त 
एवम्‌ साधना तथा अन्य प्रन्यमं पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त एवम्‌ साधना का उपदेश 
दियादहै, एसा सिद्धान्तभेद खोजना महाप्रभुकं व्यापक शुद्धाद्रेतवादका 
आंशिक प्रत्याख्यान हीह । इस विषयकी विस्ता रपूवेक चर्चा षोडशग्रन्थकी 
हमारी विस्तृत भूमिकामे हुयी दहै, जिसक प्रकाशित हौनेपर वहाँ देखा जा 
सकगा । 
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एसे कृतिम किसी भी विभाजनके वजाय अतएव महाप्रभुविरचित 
साहित्यका एक सहज वर्गीकरण हम यों देना चाहेगे-- 


महाप्रभुविरचितसाहित्य 


| 
|. । । । ॥ णं 
(१) तत्त्वाथे (२) भाष्य (३) भागवत (४) प्रकरण (५) प्रक 
दीपनिवन्ध व्याख्या ग्रन्थ ग्रन्थ 
(१) तत्त्वाथदीपनिबन्ध 
| | | 


शास््राथेप्रकरण सवेनिणेयप्रकरण भागवताथैप्रकरण 





(२) भाष्य 
। 
पूवेमीमांसाभाष्य ब्रह्मसूतरभाष्य गायतीभाष्य 
(क) कारिकात्मक (क) कारिकात्मक 
५. ष्वम्‌ 
(ख) गद्यात्मक (ख) गद्यात्मक 


(३) भागवतव्याख्या 


| 
| 


| 
स्मदीका सुबोधिनी 


(४) प्रकरणग्रन्थ 
भ 
| | 
षोडशग्रन्थ शिक्षार्लोकी 
यमुनाष्टकादि तथा 


पंचश्लोकी 





(५) प्रकीणं 


| 
|. |. 
भक्त्यग वादाग्‌ 


| 
| 
पत्रावलम्बन 
| ॥ 
|+ = 
(क) नामपाठाथं (ख) रूपवणेनाथं (ग) लीलाचिन्तनाथे 
स्तुत्यथं 


(क) पुरुषोत्तमसहस्रनाम त्रिविधनामावली तथा कृष्णप्रेमामृत ( ! } 


(ख) परिवृढाष्टक मधुराष्टक नन्दकूमाराष्टक गिरिराजधायेष्टक 
श्रीक्रृष्णाष्टक गो पीजन वल्लभाष्टक आदि । 


(ग) दशमस्कन्धानुक्रमणिका । 

इनके अलावा सुदशेनकवच तथा भगवत्पीटिका ग्रन्थ भी माने जाते हैं 
परन्तु उनका महाप्रभुविरचित होना न तौ सिद्धान्तसंगत लगता है ओरनवे 
सवमान्य ही हं । 

ग्रन्थोके पूर्वोक्त विभाजनका आधार स्थूलरूपसे “आचार्यवाचः 
प्रणमामि भाष्यनिवन्धरसुबो धिनीस्था इतराए्व यास्ता” यह गोस्वामिश्ची 
पुरुषोत्तमजीकौ उक्ति है। 


इस तरह महाप्रभुविरचित ग्रन्थोकी तालिकाके वाद अव इन सभी 
ग्रन्थोमे क्या-कंसी एकवाक्यता है यह दिवलानेका हम प्रयास करना चाहगे । 
गो. श्री विट्ुलनाथप्रभुचरणकी “साकारब्रह्यवादेकस्थापको'' (सर्वोत्तिमस्तोवर 
८) उक्तिके आधारपर महाप्रभुके मतका अभीष्टतम अभिधान साकार- 
ब्रह्मवाद" ही हम मान कर चलते है । शुद्धाद्रैतवाद, क्योकि संभव हे कि, स्वयम्‌ 
महाप्रभृद्टारा निर्धारित अभिघान नं भौ हो। सोकारब्रह्मवपद' -स्दमे 
साकार' विशेषण हं जिसका अभिप्राय, अम्मयिक-अप्राकरेत दिव्य्‌ आनन्दमय. . 
आकारवाले श्रीषृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा भगवान हँ इस अथेमे हं । श्रह्य 
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विशेष्य हं जिसका अभिप्राय है इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपाद्ातकारण 
आत्मरमणणशील केवल ब्रह्यही दहै) अन्य माया प्रकृति परमाणु काल कम्‌ 
स्वभाव अभाव आदि कोई भी पदाथ ब्रह्मभिन्नतया जगतकी उत्पत्ति स्थिति 


यालयमं निमित्तकारण, उपादानकारणं अथवा प्रयोजन वन नहीं सकते । 


महाप्रभु कहते है-- 
अखण्डं कृष्णवत्‌ सर्वं यथा तत्तु निरूपितम्‌ 
आत्मेव तदिदं सव॑ सृज्यते सृजति प्रभुः ।। 
तायते त्राति विश्वात्मा हीयते हरतीश्वरः । 
आत्मेव तदिदं सवं ब्रहय॑व तदिदं तथा ।। 
इति श्रुत्यथेमादाय साध्यं सर्वंथथामतिः । 
अयमेव ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम्‌ ॥ 
(सवेनि. कारि. १२२-१२४) 


इस साकारनब्रह्मवादके कारण महाप्रभुका कृष्णभक्तिपर सर्वाधिक उपदंश- 
भार है, इस साकारत्रह्मवादपर अवलम्बित होनेके कारण ही महाप्रभुके 
मतमं _ पुष्टिमिक्तिमं कभी महात्म्यज्ञान अनिवायं हतो कभी नहींभी। 
सुबोधिनी (१०।२६।१३) मे यह आता है कि भगवत्प्राकटच ज्ञान या भक्ति 
के चरम विकास होनेपर जसे होतादै, वसेह कभी स्वेच्छया भी भगवान 
प्रकट हो जाते ह । जव स्वेच्छया भगवान प्रकट हो जाते हं तव भगवत्प्राकटयच॒- 

---------------म-[-----न"---_ -_ _ = 

हेतभत नान न भक्ति रूप उपाय अकिचित्कर हो जातं हं । परन्त्‌ वर्षा ऋतुम्‌ 












अनुपयोगी नहीं माना जा सकता | इसी तरह स्वेच्छया प्राकंटचके 
अलावा ज्ञान-भक्तिकी भी अनुपयोगिता मानी नहीं जा सकती है । 


.---------~- ~~~ 





इसके अलावा यहीं शास्त्राथेप्रकरण (प्रकाश ४१-४८२) मं महाप्रभुनें 
यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि भक्तिके दो अंश ह प्रथम माहातम्यजान तथा 


है" देवत्व माहात्म्य है ओौर रति प्रकट होती है उस देवको जब हम अपनी 
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आत्माकं रूपम जानं या माननं लग जाय तव । अतएव शास्तोम जुगुत्कत्‌। 


जगद।धार अन्त्यम फलदाता आदि जो भी ब्रह्मके माहात्म्य दिखल्राये ये 
- है, उनका अन्तिम प्रयोजन परमात्माकं माहात्म्यज्ञापनद्वारा हम जीवात्माओ- 
मे परमात्माके प्रति सुदृढ सवेतोधिक स्नेहको उद्बुद्ध करनाही है । वेदकं 


पूवकाण्डमे वणित कर्म॑मागेका भी मु्य प्रयोजन चित्तशुद्धदारा माहात्म्य- _ 


ज्ञानप्राकटच ही है। ईस तरह क्म॑से ज्ञान ओर नानसे भक्तिकं प्राकटयक्रम- 


-------ग- 


मे पूर्वत्तिरकाण्डकी ही नहीं अपिः ही नहीं अपित्त अन्य भी अनेकं शास्त्रोको एकवाक्यता 








प्राप्तहौजाती हं हो जाती ह । यह मथ्य कल्प है परन्तु अधिकारभेदवश इसमें अनेक 
विकल्प एवम्‌ अनुकल्प संभव द| तदनसार मा्गभेद साधनभेद एवम्‌ फलभेद 
"+~-~.-------*----. 

भिन्न-भिन्न गास्वरोमे ्वाणित हुवे हें। 











यह तथ्य है कि पुष्टिमागे-सम्प्रदायकें आचा्यके .ख्पमे महाप्रभु 
अन्यान्य मार्गोकि अनुष्ठानोका उपदेश देकर अपने अनुयार्हयोको साधना- 
वाहुल्यसे दिगभ्रान्त नहीं करना चाहते । अतएव स्पष्ट .शब्दोमें भक्तिको 
तुलनामे अन्य सभी साधनोको गौण ही मानवे ह । फिर भी जवतक देहा, 
भिमान वना रहता है तव तक उन जभिमानोको लयम रख कर वेद्यदि- वना रहता है तव तक उन अभिमानोको ल्ष्यमं रख कर वे 
शा वा अनिवायेतया विहित किसी भी धम (चाहे वह कमं ज्ञान भक्ति 
प्रपत्ति रूप हो अथवा व्णश्चिमाचारवृत्तित्रतप्रायर्चित्तादिरूप हो) कृं त्याग- 
की टूट भी नहीं देते। एतदर्थं अधोनिदिष्ट वचन मननीय होगा-- 














जव तक यह्‌ देह (या देहाभिमान) ह तव तक व्णश्रिमधमं॑ही हमारेलिये 
स्वधमं ह । भगवद्धमं भीतव या तो हमारेलिये विधम रूपह या परधर्मशूप 
है । जव देदाभिमान शिथिल होने लगे तव भगवद्दास्य ही हमारेलिये स्वधमकी 
कोटीमे आ जायेगा ओर अन्य सभी वर्णश्रिमादि धमे भी तव हमारे लिये परधमं 
वन जायेगे (सूबो. ३।२८।२). 

साथही साथ महाप्रभुका यह भी कहना है कि व्णाश्रमादिधमे तत्तद्‌ 
अधिकारियोकेलिये ही ह, जबकि भक्ति-प्रपत्ति सर्वाधिकारक घमं हं । वतमान 
कलियुगके कारण स्वाध्याय शौच तप आदिसे रहित साधकोकी अनेकविध 
आध्यात्मिक दुरवस्थाओको देखते हुवे सिद्धान्ततः स्वंथा मान्य होनेपर भी 
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वणश्िमाचारादि धर्मोकिं यथाविधि अनुष्ठानको महाप्रभु अशक्यप्राय मानते ह्‌ । 
अतः व्यवहारमें भक्ति-प्रपत्तिको ही एकमात्र अवशिष्ट विकल्प मानते दँ 
(दृष्टव्य शास्ता प्रक. कारि. १५-२१ तथा सवेनिणेयकारि. १८५-२१९) । 


इन सारी बातोको लक्ष्ये रखकर यदि महाप्रभुके संद्धान्तिक चिन्तनपर 
आधारित साधनोपदेशकरी तालिका बनाना चाहे तो वह कुछ एेसी होगी-- 


साकारज्रहयकवाद 


माहात्म्यज्ञानांग श्राक्ृष्णासक्त्यंग 
| | 
| | | 
(१) वेदोक्त (२) गीतोक्त- (३). तन्त्रोक्त- (४) भागवतोक्त- 
प्रकारतः प्रकारतः प्रकारतः प्रकारतः 
(१) द्िजाधिकारक 
वेदोक्तप्रकारतः 
स 
| 
८८ ५ । 
पूवेकाण्डीय उत्तरकाण्डीय ` 
| 
= 1 € ह ५, 
निष्कामकममागे ज्ञानमागं 
| | 
| | | 
आध्यात्मिकतया आधिभौतिकतया त्रह्यानन्दानुभवरूपा 
| | 
, । 
आत्मानन्दरूपामुक्ति ज्ञानांगचित्तशृद्धि 
प्रद प्रद । 


| 
| 
जी वन्मुक्तिप्रद॒सायुज्यमुक्िप्रद 
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(२) सर्वाधिकारक 
गीतोक्तप्रकारतः 
| 
प्रपत्तिमागे 
| 
पापनाश 
| 
सायुज्यरूपामुक्तिप्रद 
(३) चतुरवर्णाधिकारक 
9 
मयदिभक्ति 


पापनाश 


सायुज्यादिचतुविधमुक्तिप्रद 
(४) सर्वाधिकारक 
भागवतोक्तप्रकारतः 
| 
| | 
प्रमाणवलतः प्रमेयवलतः 
(भक्तिवशभगवत्प्राकटचरूपा ) (भगवत्प्राकटयवशभक्तिप्राकटचलूपा ) 
| 
मिश्रपुष्टि श॒द्धपुष्टि 
| | 
| | | भजनानन्द 
(क) पृष्टिपुष्टि (ख) म्यादिापुष्टि (ग) प्रवाहपुष्टि | 
| | 
| । 
भजननन्द | 
। 
द्री | | 
| 
| 








अलौकिकसामथ्ये सायुज्यप्रद वेकुण्ठादिषु 
प्रद सेवोपयो गिदेहप्रद 
| "| 
प्रपञ्च विस्मृतिपू्वेक लीलोपयोगि वैकुण्ठादिषु 
भगवदासक्िप्रद सायुज्यप्रद नित्यलीलोपयोगिदेहप्रद 
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पिशरुपुष्टिके विविध प्रकारोका ही वर्णन यहां शास्तरा्प्रकर्णके उपसंहारमें 
तथा पृष्टिप्रवाहमयदिग्रन्थमे समस्या गया है । उनकी परस्पर संवादिता- 
एकवाक्यताका मनन करनेकंलिये वहांसे कछ वचन हम उद्धत करना चाहंगे- 
(क) पुष्टिपुष्टि 
एवं सर्वं ततः सर्वं स इति ्ानयोगतः । 
यः सेवते हरि प्रेम्णा श्रवणादि भिरुत्तमः ।। 
(शास्त्राथं प्र. कारि. १०१) 
ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदान्मिश्वास्तिधा पुनः ॥ 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्का्यसिद्धये । 


(पृष्टिप्रवाहमर्यादा १४-१५) 
(ख) मर्यादापुष्टि 
शास्राथेज्ञानभनावेपि प्रेम्णा भजने मध्यमः 
प्रेमाभावे मध्यमः स्यात्‌... | 


मर्यादया गुणज्ञास्ते.......-. 
(पुष्टिप्रवाहमयदि १६) 
(ग) प्रवाहपुष्टि 
उभयोरभावे श्रवणादीनां पापनाशकत्वं 
धर्मत्वं वान तु भक्तिमागेः।। 
तपोवेराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य भविष्यति योगयोगे तथा प्रेम... 
(शास्त्रार्थ प्र. प्रकाश १०२-१०३) 


(पुष्टिप्र वाहमर्याद १५) 
महाप्रभुके सभी ग्रन्थों यही साकारतब्रह्मवादे स्वयम्‌ ब्रह्मकी तरह ही 
व्याप्त है । कहीं समास-शेलीमे तो कहीं व्यासशैलीमें, कटीं शब्दशः तो कटी 
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तात्प्ेशः ओर कीं प्रतिपाद्य-विषयत्वेन तो कीं अन्यच्च प्रतिपादित विषयकं 
निष्कषंत्वेन यही साकारत्रह्मवाद निरूपित हज है। इसमें कहीं कोद 
विसंगति या सद्धान्तिकि भिन्नता दृष्टिगत नहीं होती । 


महाप्रभुके उपदेशम तथाकथित पृष्टिमयदिाभेद कितना मनगढेत दै 
यह्‌ जानना हो तो अधोलिखित वचन सवेथा मननीय है-- 


भक्तेरपि स्वाश्रमधर्मसहित-न्नानसहितायः एव तिरोधाननाशकत्वम्‌ 
उक्तं भवति । एषा भक्तिः माहात्म्यज्ञानपूर्वक-परमस्नेहरूपा । तथा भूता 
सती भगवत्परिचर्यायुक्ता भवेत्‌ । स्वतः पुरुषाथरूपा सेवा चेत्‌ सा भक्तिः 
“स्वतन्वा' इत्युच्यते । अयमथः स्वाश्रामाचारसदित-्रह्मानुभवसदहित-माहा- 
त्म्यज्ञानपूरवेक-स्नेहो ब्रह्मभावं करोति । तादृश्चेत्‌ परिचयसिहितो भवेत्‌ 
तदा सा परिचर्या आनन्दरूपा सती त्रयोदशगुणा भवेत्‌ । तदा फलकूपायां 
तस्यां स्वाश्रमाचाराद्किरणं फलानुभवप्रतिवन्धकमिति फलत्वेन अनुभवे 
स्वाश्रमाचाराः त्यक्तव्याः, यथा ब्रह्मभावंगतस्य, अन्यथा कर्तव्या इति निष्कषेः, 
एवं फलप्रकरणे तां सामान्यतो निरूप्य विशेषतो निरूपणाभावे हेतुमाह 
दृल॑भेति न सोच्यते इति । सन्ति ब्रह्मभावंप्राप्ता, नतु एतादृशा भक्ता इति 
(स्वेनि प्रका. १९६) 
जिसे शशुद्धपुष्टिभक्ति' कहा जाता है जौर जिसे पुष्टिपुष्टिभक्ति' कहा 
जाताहै वे दोनों अपनी प्रारंभिक अवस्थाओंकी दृष्टिसे भिन्न हं। फलिता- 
वस्थामे किन्तु पुष्टिपुष्टिभक्ति शुद्धपुष्टिभक्तिरूपा ही वन जाती है। 
अतः दोनों ही “शुद्धा स्वतन्त्रा च दुलंभा'' हं । 
प्रारंभिक साधनदशामें यथाधिकार शास्त्रतः प्राप्त एवम्‌ विरहित कृत्योकी 
पुष्टिमागमे भी अपरिहार्यता है ही मयदिमागेकी तरह । फलानुभवदशामं 
तो न केवल पृष्टिमारगमें ही अपितु मर्यादामागेमे भौ विधिवन्धन शिथिल 
ह ोते-होते स्वतः तूट जाते हें । 
हां इतना तो निष्चितदही है कि पुष्टिमागमं सेवा मुख्य है पूजा नहीं । अतः 
केवल मन्वयुक्त पृजामें तत्पर होनेस काम नही चलेगा (सवं नि.प्रका. २३७) । 
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परन्तु एतावता कौन नहीं जानता कि सवेथा पृष्टिमार्गीय सेवाप्रणालीमं ही धूप 
दीप आरातिकं घंटानादं शंखनादं पञ्चामृ तस्नापन ज्येष्ठाभिषेक रथदोला- 
पविव्रारक्नादिका अधिवासन श्रौताचमन प्राणायाम देशकालसंकीतेन-पूवेक 
संकल्प आदि अनेक समन्वके पृजाविधियां समाविष्ट हूं ही । मुच्यतोसेवा ही है । 
व्णाश्रमाचारादि तथा शास्तविहितोपचारादि सभी कृत्य सेवाकं अंगत्वेन 
अनुष्ठेय हे अंगित्वेन नहीं । वेदक पूर्वोत्तिरकाण्डमें ्वाणित कम॑ज्ञान भी भक्तिके 
अंगत्वेन उपादेय हें । स्वान्व्येण नही । अन्यथा कमंमागं या ज्ञानमागं का 

अन्याश्रय हा जायेगा । यह अंगभाव भी शास्वरतः तत्तद्‌ वणं या आश्वम में स्थित 
अधिकारियोकी कृष्णभक्तिके लिये ही हं । अन्यथा व्णश्रिमबाह्य अधिकारियों 
द्वारा की जाती कृष्णसेवामे शास्त्रविहित व्णशश्रमाचारादिको अपरिहार्ये 
अंग नहीं माना गया है, अप्राप्त होने से । वर्णाश्रमके भेदभाव विना कृष्णभक्त 
का अधिकार तो म॑नुष्यमातरको है ही (दष्टव्य स्वनि. प्रका. १८५-२२६) । 


मायावादियोको अभिप्रेत शाब्दापरोक्षन्नानवाद महाप्रभुको स्वेथा 
अप्रामाणिक (द्ष्टन्यःशास्वाथं प्र. ६१-६४) लगता होनेसे कोई भी 
पृष्टिमागनुयायी यह्‌ नहीं कह्‌ सकता कि सप्रदायकौ आत्मसमपेण-दीक्षामे 
देहाध्यास-निवतंक उपदेश प्राप्त हो जानेसे केवल दीक्षागत शब्दोसे ही 
देहाध्यास निवृत्त हो जायेगा । अन्यथा दीक्षा लेनेकं बाद सेवा-स्भरणादिरूप 
भक्तिमार्गीय उपाय भी निरथेक ही ठहरेगे ! 

अतः महाप्रभुकी वेयोवस्थाकं भेदवश अथवा विभिन्नाधिकारक 
ग्रन्थोकं भेदवश ही महाप्रभुकं शुद्धाद्रेतवादी दष्टिकोणमें विहित-अविहितके 
बीच किसी भी तरहक आत्यन्तिक द्ेतको खड़े करनेको कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

एतावता यह सिद्ध हुआ कि तत्त्वाश्रददीपनिवन्ध भी महाप्रभुके पुष्टिमार्गीयं 
अनुयाईयोकेलिये ही लिखा गया ग्रन्थ है| 

वृहदारण्यकोपनिषद (२।४।५) में आत्मदशेनके उपायकूप श्रवण 
मनन ओर निदिध्यासन का विधान किया गया है। तदनुसार महाप्रभु 
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श्री वल्लभाचायेचरणके दशंनकी आत्माका साक्षात्कार करना हो तो हमभी 
यह्‌ निःसंकोच कह सकते हँ कि शास्तरा्थप्रकरणका श्रवण सवनि्णयप्रकरण - 
का मनन एवम्‌ भागवता्प्रकरणका निदिध्यासन अत्यावश्यक उपाय हैँ। 

अनवचिकारी अध्येता जव, इस प्रकरणतयीके भलीरभांति अध्ययन किये 
विना, सीधी छलांग सुबोधिनीपर लगाते हँ तो वाल्लभ सिद्धान्तका ज्ञान 
उनका विकलांग ही होता है। अस्तु । 

ध्रीयुत हरिशंकर ओंकारजी शास्त्रीजी द्वारा संपादित-संशोधित निवन्ध- 
कै प्रस्तुत दोनों प्रकरण वि. सं. १९९९ मं प्रकाशित हए थे, जेठानन्द आसनमल 
टृस्टद्वारा । यह हमारा संस्करण उसी संस्करणका ओंफसेट प्रोसेसद्रारा 
पुनमुद्रितरूप हं । एतदथे हम सम्पादक-प्रकाशकके प्रति हुदयसे अपनी 
कृतज्ञता व्यवत करते हे । 

यद्यपि इस १९९९ वाले संस्करणसे पूवं भी निबन्धके तीनेक संस्करण 
प्रकाशित हुए थे किन्तु उन सभीमें यह स्पृहणीयतर संस्करण है अनेक दुष्टियों 
से । कहीं-कहीं कुछ भयंकर तुटियां भी हैँ फिर भी यह संस्करण अनेक वातो 
मे श्रेष्ठ होनेसे इसका ही हमने चयन किया है पुनर्मुद्णार्थं । शास्त्ीजीने अपने 
संस्करणको गुजंर-आंग्लभाषामें आमुख-अनुवाद-टिप्पणी आदि अनेक रूपो 
से सुसज्जित किया था जिन्हुं हम ने छोड दिया है। 

कुछ मित्रगणोका आक्षेप रहता ही है कि आधुनिक विधिसे सम्पादित तथा 
अनुदित किये विना कंवल मूलमात्र भ्रन्थोका प्रकाशन आज निरूपयोगी है ! 

हम अपनी आओरसे केवल यही स्पष्टीकरण देना चाहंगे कि जव यह ग्रन्थ 
सवं विध अनुवादोसे सुसज्ज था तव कितने लोग इससे लाभान्वित हृए थे ? 
द्सरी वात यह है कि सम्प्रदायमं निष्ठाविटीन आयातित विद्वत्ता (इम्पोरंड 
स्कोलरशिप ) द्वारा इन ग्रन्थोंकं आधुनिक विधिसे सम्पादनसंशोधनकं ब्राह्म 
कल्पको समाप्तिकी प्रतीक्षामें कब तक इन ग्रन्थोके पुनःप्रकाशनको रोके 
रखना उचित होगा! तीसरी बात यह है कि हमारा उदेश्य न तो अकादमिक 
है ओर न साधारण जनोपयोगिताका ही है। इस पृनःप्रकाशनमे हमारा 
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उहृष्य कंवल यही है ध्रुव तथा उपलब्ध सुविधओंके रहते प्रकाशित ग्रन्थ 
विलुप्त नहीं हो जाने चाहिये, अध्रुव तथा अनुपलब्ध सुविघ्रावाले आदशं 
संस्करणके मोहवश! अतएव न हम उन ग्रन्थप्रकाशन-न्यासनिधियोकी 
उपयोगितापर प्रण्नचिन्ह लगाते है, जिनपर वृथा अनुवादकौ मांग करनेवाले 
वणिकूवृत्तिकं लोग अहिकुःण्डलवत्‌ जमकर बेट गये हं। ओर न टम अपने 
इस संस्करणकी अनुवादरहिततापर लगे प्रश्नचिन्हका समाधान देना आवश्यक 
समन्तं हं । 

हां समाप्तिसे पूवं एक सूचना ओर देनी वाकी है कि समादरणीय 
श्रीशास्त्रीजीके संस्करणमे पृष्ठशः विषयानुक्रमणिका नहीं दी गयी थी जिसे 
हमने यहं नूतनतया समाविष्ट किया है। इस विषयानुक्रमणिकामें हमने 
इन दोनों प्रकरणोके प्रारूप (सिनांस्सिस) को भी यथामति स्पष्ट करने- 
का प्रयास किया है. सच्चे जिज्ञायुओके मामेदशन हेतु इसके अलावा 
सवेनिणे्ोपदिष्ट भक्तिसाधनाका सूविश्नद निरूपण करनेवाली, महाप्रभुके 
ज्येष्ठात्मज गोस्वामिश्रीगोपीनाथप्रभुचरणद्रारा विरचित, साधनदीपिकाको 
भी हमने यहां परिशिष्टके रूपमे नूतनतया संनिविष्ट किया ह। 


इस प्रकाशनमं हमारं सहयोगी मित्र श्रीसुरेश उपाध्याय तथा प्रेसके 
मेनेजर श्री वरदराजन के प्रति भी हम अपनी कृतक्नताका संगोपन कर नहीं 
पाते हें । इस प्रन्थका प्रकाशन हमारे पितृचरण गोस्वामी श्रीदीक्षितजी 
हा राजद्वारा स्थापित न्यासद्वारा हुआ है । 


अन्तम- 
श्री वल्लभमताभ्यासे कृप्या येन दीक्षितः । 
दीक्षितं तमहं नौमि श्रीतातचरणं सदा ॥ 
पद वाक्थप्रमाणपथिषु पद विन्यासविवेकवजितं माम्‌ । 
अनयत सकरावलम्बं तस्मै नुतिरस्तु धमेदेवाय।। 
आश्विन कृष्णा द्वितीया वि. सं. २०३९ गोस्वामो श्याम मनोहर 





तत््वाथंदीपनिषन्धे 
शास्ताथप्रकरणस्य 


विषयानुक्रमणिका 


(१) उपोद्धात-प्रकरणे कारिकाः १-२२ (२) सत्प्रकरणे कारिकाः 
२३-५२ (३) चित्प्रकरणे कारिकाः ५३-द४ (४) ब्रह्म-आनन्द-प्रकरणे 
कारिकाः ६५-७७ (५) परमतनिराकरणे कारिकाः ७८-९४ (६) उप- 
संहारः कारिकाः ९५-१०५. 


विषयः । पृष्ठानि 
(१) उपोद्धात~प्रकरणम्‌ ` . १-५८ 
१ आवरणभंगयोजनासत्स्नेहभाजनानां मंगलाचरणानि -. १-२ 
२... प्रकाशस्य मंगलाचरणं “सर्वोद्धारप्रयत्नात्मा"' इत्यादि . . . २६. ` 
३. निबन्ध कारिकामंगलाचरणं टीकासु च तद्चाख्यानम्‌ . . ७-१५ 
४. प्रारीप्सितशास्वरश्रवणाधिकारस्वरूपं टीकासु च तद्व्या- “` ` 
ख्यानम्‌ | -- -- १६२२ 
५. वक्तुः श्रीमदाचायेचरणस्य शास्त्रोपदशाधिकारनिरूपणं 
तद्व्याख्यानञ्च ५ - . २२-३० 
६. विवक्षिते शास्ते बोधसौकर्यार्थं प्रकरणव्रयकेरणप्रतिज्ञा 
तद्ग्याख्यानञ्च र .. ३०-२३३ 
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८. अविद्वहृशायां प्रमाणत्वेन ग्राह्यस्य वेदगीताब्रह्यसूत- 
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१२. 


१३. 
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विद्रर्शायां तु प्रमाणत्वेन ग्राह्यस्य वाङ्मातरस्य प्रामाण्य- 

स्वरूपं तत्ते विरोधाभासप्रतीतौ तत्समाधानप्रकारणश्च . - 
आपूणेज्ञानोदयम्‌ अभ्युपगतात्‌ प्रमाणचतुष्टयाद्‌ विरुद्धत्वेन 
प्रतीयमानानाम्‌ अन्येषां वचनानां विषये प्रामाण्याप्रामाण्य- 
व्यवस्था विवेकः 


प्रमाणचतुष्टयस्य एकवाक्यतासाधनप्रकारः 


प्रमाणचतुष्टयैकवाक्यतया कृष्णभजनस्य परमपुरुषाथेता- 


सिद्धावपि सर्वेषां शास्तप्रामाण्यवादिनां तद्र प्रवृत्तिः न 
दृश्यते तत्‌ कस्य हेतोः इति निरूपणम्‌ 


भक्त्या कृष्णसेवनएव साफल्यम्‌ इति शास्ताथनिष्कषः 
एतदथेमंव च श्रीमदाचार्यगणां प्रन्धकरणम्‌ इति निरूपणम्‌ 


सतपरकरणम्‌ 


प्रपञ्चस्य ब्रह्माशत्वात्‌ ब्रह्मकार्यत्वेपि ब्रह्मात्मकत्वं, न 
पूनः माथिकत्वम्‌ अनित्यत्वं वा, ब्रह्मणः सवभवनसामर्थ्य- 
रूपायाः मायायाः करणत्वमेव, नहि उपादानत्वं तस्याः 
श्रौतम्‌, अविद्या हि भगवतः द्वादशशक्तिषु अन्यतमा तया 


च अविद्याशक्त्या जीवस्य संसारिता, संसारस्यैव च मुक्तौ 


लयः नतु प्रपञ्चस्यापि, प्रपञ्चस्य तु लयः कृष्णस्य 
आत्मरतावेव संभवति न अन्यथा इति निरूपणम्‌ 


सेयं पञ्चपर्वा अविद्या ब्रह्मचिदणभूतं जी वमेव गच्छति 
नतु ब्रह्मसदं शभूतं जडमपि इति निरूपणम्‌ 


जडजी वकारणभूतन्न्यस्वरूपनिरू्पणम्‌ 
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जडजी वान्तर्यामिणां क्रमशः सच्चिदानन्दांशभूतानां 
सच्चिदानन्दरूपाद्‌ ब्रह्मणः ब्रह्मण्येव च उद्गमः, सति 
चिदानन्दयोः चिति आनन्दस्य तिरोभावश्च भगवतः 
करीडच्छया नतु अन्यथा, आनन्दतिरोभावहेतुकएच जीवेषु 
विद्याविद्ययोः संसगः तद्टेतुका च बन्धमोक्षव्यवस्था .. . 
अविद्यायाः पञ्च पर्वाणि, विद्यया अविद्यातिरोधाने 
जीवानां मुक्तिः, तत्र जीवन्मुक्तौ न देहादीनां विलयः 
अपितु तेषां निरध्यस्ततया स्थितिः, आनन्दांशप्रकाशात्‌ 
सवेत ब्रह्मभा वानुसंधाने देहादीनां कदाचित्‌. लयः भवति 
अन्यया देहादिसंघातत्यागपूरवेक्षं परमात्मनि जीवात्मनः 
सायुज्यं वा भवति 
नानाविधसुष्टिप्रकारनिरूपणम्‌, अनेकधा सुष्टिकथनस्य 
प्रयोजनं तु यथाकथल्चिद्‌ भगवन्माहात्म्यवणेनेन 
भगवद्‌भक्तिजिननमेव, भक्तेश्च कि लक्षणम्‌ इति 
निरूपणम्‌ 


सर्वासां श्रुतीनामेकवाक्यतां वक्तुं भगवतो अनेकविध- . 
रूपाणां वणेनम्‌ एतन्निरूपणस्य प्रयोजनं गुणोपसंहार- 
न्यायेन श्रुतिवणितनि खिलधमं वत्वेन ब्रह्मणः ज्ञाने सति 
अविद्यानिवृत्तिः भवति इति निरूपणम्‌ 


विद्यायाः पञ्चपर्वाणि तत्फलञ्च, अनेनैव प्रकारेण मुक्तिः 
न अन्यथा इति वक्तुं देशादिषट्कानां मुक्तिसाधकत्वं 
भाक्तं, सवत्र भगवत्करपाया एव स्वेथा मुक्तिसाधकत्वं 
मुख्यं सरवेषामन्येषां तीर्थादिसाधनानां तु अवान्तरव्यापार- 
रूपत्वमेव, दृढविश्वासतो हरिभजनं भगवत्कृपाया एव 
निदशनम्‌ 
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७ ७-८ २ 


८ ३-८७ 


८७-८९ 
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भगवति प्रेमभक्तेः सर्वरत्तमत्वेपि मोहकशपस्वेंः बुद्धि- 


व्यामोहात्‌ न तत्र सर्वेषां प्रवृत्तिः, भगवत्करृपयेव भागवते ¦ 


शास्त्रे विश्वासः भजन सिद्धिश्च (इतः परं योजनाटीकायाः 
मुद्रणलुटी ग्रन्थसमाप्त्यनन्तरं १६९ पृष्ठादारभ्य १८१ 
पृष्ठपयेन्तं परि शिष्टरूपेण तस्याः योजनम्‌) . . 


(३) चिल्प्रकरणम्‌ 


१. 


गन्धस्य पष्पाधिकदेशवतितावद्‌ जीवस्य अणुपरिमाण- 
त्वेपि तद्गुणस्य चैतन्यस्य सकलशरी रवतित्तवम्‌, व्यापक- 
त्ववचनानि तु ब्रह्यज्ञानिनां ब्रह्मावेशावस्थायां जायमानो 
यो ब्रह्माद्रेतानुभवः तत्पराणि 


जीवस्य चैतन्यं प्रकाशकं प्राकृतेन्दियाग्राह्यम्‌ इति 
निरूपणम्‌ 


.. . जी वव्यापकता वादं निराकृत्य आभास वादः प्रतिबिम्ब वादः 


चापि निराकरणीयः इति तत्प्रसंगतः तत्त्वमसि" इति 
्रुतेरर्थो विचारितः, तत्र असछरद्‌ आवृत्या उपदिष्टस्य 
"ठतदात्म्यमिदं सर्वं स अत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो'इति 
सम्पूणेस्य अस्य वचनस्य महा वाक्यत्वं न तदेकदेशमाचस्य 
तत्वमसि" इत्येता वत एव अंशस्य इति निरूपणम्‌ 

जडजीवौ हि सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणः सच्चिदं शभूतौ तत्र 
स्वरूपस्य ब्रह्मणः सदशं पुथवक्रत्य चिदेशस्यैव ब्रह्मात्मक- 
त्वप्रतिपादनम्‌ अधंजरतीयं भवति, तस्मात्‌ न 
तत्त्वमसि" इति उपदेशमातरेणेव अविद्यानिवृत्तिः ब्रह्मानु- 
भूतिः वा, तदथेमन्यदेव साधनमिति निरूपणम्‌ 
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कुर्वन्नपि निधृणो भवति, आत्मभिन्नस्य कस्यचिद्‌ 
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(५) परमतनिराकरणम्‌ 


(क) मायावादनिराकरणे कारिका : ७८-९२ 


१. 


अनाद्यविद्यावद्धम्‌ अशुद्धमेव ब्रह्म जगत्कारणं न पुनः 
शुद्धम्‌ इति मायावादः ब्रह्मणः सर्वमाहात्म्यनाशकत्वात्‌ 
श्रुतिस्मृति विरुद्धत्वाद्‌ भगवद्वेमुख्यसम्पादनेन तमःप्राप- 
कत्वाच्च भगवद्भक्तं उपेक्ष्यः इति उपक्रमः 
स्वात्मन्ञानात्‌ मोक्षः सिद्धयतु इति प्रपञ्च निवृत्यर्थं प्रप- 
ज्चस्य अज्ञानकार्त्वम्‌ उच्यते, यतो ज्ञानम्‌ अज्ञानस्थैव 
निवर्तकम्‌ इति सकार्यम्‌ अविद्यां विद्या नाशयतु इत्यतः 
जगतो मायिकत्वं प्रतिपाद्यते इत्येवं निरूपको मायावादः 
न युक्त इति प्रतिपादनम्‌ 


वेदेषु सवया अश्रुतस्यापि प्रपञ्च-मायिकत्वस्य ववचित्पु- 
राणेषु यद्‌ वणनम्‌ उपलभ्यते तद्‌ वै राग्याथेमेव इति प्रति- 
पादनम्‌ (4 
“वाचारम्भणं 'विकारो' नामधेयं "मृत्तिका" इत्येव सत्यम्‌” 
इति श्रुतौ प्रपञ्चमायिकत्वं नेव अभिप्रेतम्‌ इति निरूपणम्‌ 
संसारनिवतेकंज्ञानविषयस्य ब्रह्मण एव जगदुपादानत्वं 
जग॑त्कतत्वं च इति निरूपणपराणि श्रुतिवचनानि अध्या- 
रोपापवादन्यायेन ज्ञानस्तावकत्वेन अथं वादरूपाण्येव इति 
शकानिरसनम्‌ 

विरु्धघर्माश्चयस्य ब्रह्मण अलौ किककतुत्ववणेन वत्‌ श्रुतौ 
क्वचित्‌ लौकिक-कतृत्व-निषेधोपि उपलभ्यत एव नच 
एतावता जगन्मिथ्यात्वसिद्धिः किन्नाम माहात्म्यमेव एतद्‌ 
ब्रह्मणः, पुराणेषु तु संसारे वैराग्यजननार्थ क्वचिद्‌ 
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 जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादनं, नच तदपि जगत्कतृत्वो- 


(ख) 


पादानत्वयोः निराकरणम्‌ इति कथयितुं गक्यम्‌, 
“असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌” इत्यद्च आसुराणा- 
मेव जगति मिथ्यात्वनृद्धिः इति वणेन।द्‌ मायावादो 
न श्रौत इति मायावदालोचनेन प्रकरणीपसंहारः 
टधा हि वेदान्तानां ब्रह्मबोधनप्रकारः (अ) श्रजायेयः 
इति वाक्यानुरोधाद्‌ उच्चनीचत्वं भगवानेव प्राप्त इति 
विकल्पबुद्धावपि ब्रह्मा वगतिः न विरुषट। (आ) क्वचित्पुनः 
विकारा वाचैव आरब्धा इति कार्याशम्‌ अनादृत्य वस्तु- 
स्वरूपविचारेण सन्मात्रं जगद्‌ इति बोधनम्‌, तत्र प्रथम- 
पक्षे न कश्चन सन्देहः, द्वितीयेपि पक्ष मुवणेग्राहको यथा 
सर्वं सुवणत्वेनैव गृहणाति नतु अवान्तररूपेः मृकुटकुण्डल 
ककणकटकत्वादिरूपंः, नच अवान्तररूपे: अग्रहणेन अवा- 
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निष्प्रयोजनम्‌ अशक्यञ्च घटपटा दिरूपेण कार्यंपरिगणनं, 
शास्तद्रष्टचा तु सवं कार्यं समष्टिभ्यष्टिरूपाभ्यां विभज्यते, 
तत्रे सदधिभूतं विदध्यात्मं आनन्दोधिदेवं यथा; तथा 
देहोधिभूतं जीवोध्यात्मा ईशोन्तयम्यिधिदेव इत्येवं 
समणष्टिव्यष्टिरूपाभ्यां सवव ते विध्यम्‌ ऊह्यम्‌ 

अन्तर्यामो अक्षरब्रह्म श्रीकृष्णश्च इति तयो ब्रह्मभेद्ाः, 
क्मस्वभावकालास्तु अक्चरब्रह्मभेदाः, ब्रह्मा विष्णुशिवश्च 
इति तयो भेदाः कृष्णस्य, सवेव भिन्नतये व स्थितत्वाद्‌ 
अन्तर्यामिणस्तु भेदानां परिगणनम्‌ अशक्यम्‌ 
जो वाक्षरङृष्णेषु स्थितानाम्‌ अविद्याप्रकृतिमायानां 
तत्तच्छक्तित्वम्‌ 
मटदादितत्त्वेष्वपि समष्टिग्यष्टिभेदेन आधिदेविकाध्या- 
त्मिकाधिभौतिकत्वनिरूपणम्‌ 
देवानां स्थानभूतेषु लोकेष्वपि तैविध्यनिरूपणम्‌ 
क्रियाज्ञानयोः भगवद्रूपे तयोः जन्मादयः असंगताः 
क्मज्ञानेन्दियाणामपि वैंयर्थ्यञ्च इति शंकानिराकरणम्‌ 
स्वरूपतो नित्यत्वाद्‌ ज्ञाने विषयप्रतिविवप्रक्रिया- 
कल्पनायां, दूषणपूरवेकम्‌ अवस्थ(भेदव्यवस्थया अनित्य 
वृत्तिपक्षोपस्थापनम्‌ 
ज्ञानस्येव ज्ञानफलयोः सुखदुःखयोरपि नित्यानित्यभेदेन 
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उत्पत्तिनिरूपणम्‌, अन्येषामपि भगवद्धर्माणां मनोधर्माणाञ्च 


नित्यानित्यविवेकेन निरूपणम्‌ 
सवेस्यापि ब्रह्मात्मकत्वेन नित्यत्वाद्‌ आविभावतिरोभावेव 


नोत्पत्तिविनाश्रौ इति आविभवितिरोभावस्वरूपवणेनं, 


१११-११२९ 
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पृष्ठानि 


षण्णां भावविकाराणां यथायथम्‌ आविर्भावतिरोभाव- 
प्रक्रियाभ्यामेव व्याख्यानरीतिप्रदशेनम्‌ . . 4 4१९११ 


्रकरृतविषयोपसंहारे भगवतः इच्छातो अनेक विधसुष्टि- 
प्रकाराणां संभवतोपपादनम्‌ ४ - . १२०-१२१ 


प्रमेयत्वोपाधिना प्रमाणानां स्वरूप ~ निरूपणप्रकरणे 
कारिकाः १४७१८ 


शास्तीये प्रमेये प्रत्यक्षवाधनिराकरणार्थं लौ किकप्रत्यक्षादेः 
अप्रमाणत्वनिरूपणं तत्स्वरूपविचारेण . - . . १२१-१२२ 


वैदिकशब्दानां प्रमेयत्वोपाधिना स्वरूपवर्णने व दिकशब्दांशानां 

स्व्रस्पश दीनां पू्णत्वनिरूपणम्‌, रूपे यथा सच्चिदा- 

नन्दात्मकं तै विध्यम्‌ एवं नाम्न्यपि वणेपदवाक्यात्मकं 

तरे विध्यम्‌, लोक्रवेदेसाधारण्येन वर्णानां नित्यत्वं पदानाञ्च, 

वाक्यानां तु लौकिकानाम्‌ अनित्यत्वेपि न वैदिकानाम्‌ 

अनित्यत्वं संभवति इति निरूपणम्‌ ५3 - . १२३-१२८ 


व्णपदवाक्येषु अथेवत्त्वविचारप्रसंगेन परमतनिरसन- 

पूवकं स्वमतस्थापनम्‌ ४ . . १२९-१३८ 
पुराणानामपि वेदतुल्यत्वनिरूपणम्‌ £ .. १३९ 
लौकिक वाक्यस्वरूपविमशेः ५८ . . १३९-१४० 


लौकिकवाक्यवद्‌ वेदेपि दोषसंभवाद्‌ अप्रामाण्यप्रसक्ति- 
निराकरणम्‌, वर्णानां नित्यत्वेपि न तत्त्वाधिक्यं भवति 
रूपसृष्टौ ध्वन्यात्मकानां वर्णानां शब्दतन्मातरासु अन्तर्भावात्‌ 
नामसुष्टौ तस्यैव वणेत्वेन निरूपणमिति न तत्त्वाधि- 

क्यापादकम्‌, पदानाम्‌ अनित्यत्वे शंकापरिहारौ ., १४१ 


विषयः 


११. 


१६ 
प॒ष्ठानिं 


लौकिकवाक्यानां लयप्रकारनिषूपणं भगवद्‌ वाक्यषु तद्भि- 

त्रपकारः इति निरूपणम्‌, तत्तद्‌ वाक्येषु युक्तत्वयुक्ततव- 

व्यवस्था 0 .. १४२ 
प्रसाणार्नां प्रमयत्वोपाधिना वणेनस्य उपसंहार आकांक्षा- 
योग्यतासंन्निधीनां लोकदुष्टचेव लौफिकवाक्ये नियामक- 

त्वम्‌, अखण्डाद्रेतवादद्ष्ट्या तु आकांक्षा्यभावेपि वाक्यत्वं 

न विरुद्धम्‌, तस्मात्‌ यत्किमपि वाक्यं प्रमाणमेव .- १४२्-१४४ 
अखण्डाद्रेतवादानुरोधेन नामसु उपासनाप्रकारस्य वणनम्‌ १४५ 
शब्दवृत्योः लक्षणागौगण्योः विचारे निरूढलक्षणाथा 

अस्वीकारः, गौणो च वृत्तिः न गुणयोगात्‌ किन्तु फलाथेम्‌ 

आद्वियमाणा लक्षणंव उपचारतः गौणी इति उच्यते 

इति निरूपणम्‌ ध .. १४६ 
शब्दानां प्रवतेकत्वं वतते न वा इति विचारप्रसंगेन भगवत 

एव प्रवतकत्वं, वेदं मिथ्याप्रलोभनाभावात्‌ अथेवादानां 

न आनथक्यं नापि मिश्याथंप्रतिपादकत्वं वा, किन्तु अथं- 
वादोपदिष्टतत्तदगुणादिविन्ञानपूवैकमेव कमेकरणम्‌ 

इति नियमः उपासनावत्‌, भगवत्प्रवतेनापक्षे वेषम्य- 

ने घृण्यंदोषपरिहारपुवेक सर्व ब्रह्मैव केवलम्‌ इति ब्रह्मवा- 

दोपदेशेन प्रमेयप्रकरणोपसंहारः ए . , १४६-१५० 


फलसाधघनप्रकरणम्‌ 


वर्णाश्रमवताम्‌ अधिकारिणां कृते श्रौतेन मागेण फल- 
साधनस्वरूपनिधरि कारिकाः १८५-२१० 

विहितसाधनमावरेणेव न फलं किन्तु सर्वागसदहितनेव तेन 

इति वक्तु बहिरंगसाधनानां वृत््याचारादीनां निरूपणम्‌ .. १५०-१५२ 


विषयः 
द; 


३. 


॥ 


९५. 


१७ 


शिलोञ्छवृत्तिसन्तुष्टस्य तपःस्वाध्यायनिरतस्य अग्नि- 
होचादिनिखिलकर्माणि कृवंतः फलं ब्रह्मलोकगमनं, 
बरह्मणे व च सह तस्य मुक्तिः, तत्र तारतम्येन जायमानं 
श्रो च्नियत्वम्‌ अकामहतत्वञ्च तारतम्येन तत्तत्फल- 
साधकम्‌, तैत्तिरीयोपनिषदि वणितेषु उत्तरोत्तरशत- 
गुणितानन्देष॒ उपान्त्यानन्दानुभ वपयेन्तं तत्तद्रूपेण 
तत्तल्लोकेषु तत्तद्भोगान्‌ भुक्त्वा जीवः पुनरपि 
भुवि जायते इति निरूपणम्‌ 


एकाश्रमपक्षः समनन्तरपक्ः आयु्भागक्रमपश्चष्च इति 
आश्रमव्यवस्थायां त्रयाणामेव पक्षानां प्रामाणिकत्वम्‌, 
अग्यवस्थया प्रत्राजस्तु वेराग्यस्तावकः सवेथा हि वैराग्यम्‌ 
अंगम्‌ इति बोधनाथेम्‌, चतुथश्िमे विदण्डग्रहणमेव 
प्रामाणिकम्‌ ८ | 
चतुर्षु आश्रमेषु वृत्तिभेदव्यवस्था, अन्येपि केचन नियमाः, 
पूर्वोक्तस्य आय॒रभागक्रमपक्षस्य किञ्चिद्‌ वेशिष्टयं, 
चतुषु आश्रमेषु उत्तरोत्तरनिष्ठाधिक्येन सह भगवति 
परमभक्त्याविभवि संसारतिरोधानं, गुणातीतायाः 
भग वत्स्वरूपेकनिष्ठायाः भक्तेः अस्मिन्प्रकरणे अनि- 
रूपणं दुलेभत्वात्‌, सर्वेष्वपि कल्पेषु अयं हि उत्तमः कल्पः, 
पूर्वोक्तिभगवद्‌भा वलाभानन्तरं चतुर्णा मध्ये यस्मिन्क- 
स्मिन्नपि आश्चमे स्थितिः अनुमता 


चतुर्थाश्रमे सांख्ययोगसहभावे सचोमुवितः करममुक्तिष्च 
इति पक्षद्रयनिरूपणं, सद्योमुक्तानां क्रमम्‌क्तानाम्‌ 
अधिकारिणां च अवान्तरभेदाः, सांख्ययोगभक्तिसंमेलने 
फलतारतम्यं, केवलेन सां्येन केवलेन योगेन वा युक्तस्य 
फलतारतम्यं, विमागेपरिपोषितौ धम्मविहीनौ सांख्ययोगौ 
नरकायैव भवत इति तयोः निष्फलत्वो क्तिः र 
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२. 


१८ 


नित्यानित्यवस्तु विवेकरूपस्य सांख्यस्य चित्तवृत्तिनिरोध- 
रूपस्य च योगस्य ज्ञानांगभावेनंव प्रामाणिकं साफल्यं, 
न पुनः स्वतएव पदाथंतच्वनिधरररूपेण साफल्यं, तेन 
भगवद्भा वरूपफलांशे प्रमत्तस्य सांख्ययोगोपजीं वकस्य 
मायावादादेः सर्वेथा व्यथतेव 

तस्माद्‌ वेदातिरिक्तमार्गाः स्वातन्त्येण न फलसाधकाः 
किन्तु शास्वविहितकमंज्ञानाद्यंगभावं प्राप्येवेति यादृशं 
प्रमेयं वेदोक्तं तादृशमेव साधयन्तः फलाय, तदभावेपि 
वेदोक्तमा्गेण तु कं वलेनापि निस्तारः इति वणश्विमवताम्‌ 
अधिकारिणां विषये श्रौतेन मागेण फलसाधननिर्धा- 
रणप्रकरणोपसंहारः 


कलो श्रौतधमेलोपाद्‌ वण धिमाधिकायंनधिकारिणोश्च 
इत्युभयोरपि कृते भागवतधरममेण फलसाधनस्वरूप- 
निधरि कारिकाः २११-२५५१ 


कलियुगेऽस्मिन पाषण्डमतप्रचाराद्‌ धमैमार्गं परित्यज्य 
छलेन अधमे वतिनामेव बवाहृल्यं जातमिति स्वाध्या- 
याचारादिवधप्रकारवगुण्यात्‌ देशकालद्रव्यमन््रकमं- 
कतृंणाम्‌ अशुद्धेश्च धमेजननासंभवः, तथापि पाषण्डमता- 
ननुसरणपूरवेकन भागवतमार्गेण श्रीकरष्णभजनपरायणानां 
कलिदोषानभिभवः इति भिन्नप्रकरणोपक्रमः 

वेदनिन्दायाम्‌ अधमवचिरणात्‌ तु वा भगवद्‌भक्तानामपि 
हीनयोनिषु जन्म इति निरूपणम्‌, हीनयोना वपि जातानां 
पूवेसंस्कारतः भगवद्भजने प्रवृत्तौ मुक्तिः अन्यथा 
संसार भिनिवेंशे तु पूनजेन्ममरणावृत्तिः, तस्माद्‌ वेद- 
निन्दाभवे भक्तिमागेः समीचीनः र व 
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श्रीकृष्णे अनन्यदास्यभावनया मनो निवेशनस्य फलं सायु- 
ज्यम्‌, दारागारपृत्राप्तादीनां सर्वेषां श्रीकृष्णाय समपेणं 
त्वा साहात्म्यज्ञानसहितप्रेमयुक्तस्य भक्तस्य इतरेभ्यो 
वैशिष्ट्यं दुलंभत्वञ्च 

फलसाधनप्रमेयप्रमाणभेदः भक्तिस्वरूपनिरधरणपूवेकं 
भक्तिमागेस्य सर्वोत्तिमत्वम्‌ इति प्रतिज्ञा . . 
कलिदोषवशाद्‌ अन्येषाम्‌ उपायानाम्‌ असाधकत्वेपि भक्ति- 
मागेस्य तु कलावपि फलप्रदत्वं ध्रुवम्‌ इति निरूपणम्‌ . - 
भक्तिमागें श्रुतिस्मृति विरुद्धाचारो नास्ति, प्रमेयमपि 
वेदविरुद्धं नास्त्येव, यद्यपि मायावादिनां भक्तौ गृढद्रेषो 
वतत तथापि मायावादस्येव अप्रामाणिकत्वं न पुनः 
भवितिमागेस्य, भगवत्करपैकमूलत्वाच्च भक्तिमागेस्य 
तत्र॒ भगवत्करृेपा विशिष्टानामेव फलमुखाधिकारः न 
सर्वेषां, कृपापरिज्ञानमपि भक्तिमागरुच्यैव निश्चीयते 
नान्यथा इति निरूपणम्‌ 


आदितः भक्तिमागसाधनानां निरूपणप्रसंगेन देम्भादि- 
रहितस्य श्रीकृष्णसे वापरायणस्य श्रीभागवतच्वज्ञस्यै व 
गुरोः अनुसरणं प्रथमं साधनम्‌ 

एतादृशस्य गुरोः दुलंभत्वे पूर्वोक्तानुकल्पनिरूपणे भगव- 
त्सेवायां स्वतः आरव्धायां श्रीकृष्णमृतंः साक्षाद्‌ 
भगवत्त्वम्‌ इति प्रतिपादनम्‌ 

श्रीकृष्णस्यैव भक्तिमार्गनुसारणेव च यथालन्धोपचारं : 
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सकलान्तरात्मा श्रीहरिः प्रसनोस्तु 


॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ रीमहङ्चरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
अथ तत््वार्थदीपनिबन्धस्य 


ग्रस्तावना 





विदद्धिः सर्वथा श्राव्यं ते हि सन्मा्मरक्षकाः 
( अुद्रारेखः >) 


[ यी 


आश्च्य्याणां निधानं, धनमधनवतां, भागधेयं यदूनां, 

साधूनां कल्पत्रकषं, निरुपधिभजनयेष्टसिरदधि शरण्यम्‌ । 
तात्यं व्यासवाचां, शुतिनिचयलसद्वादसिद्धान्तसारं 

तच्च सच्छाङ्षबोध्यं, लुतिततिभिरदं सं्रये राधिकेशम्‌ ॥ 
करयाणं बो विधत्तां विबुधजनलसन्मोलिमाणिक्यघुक्ता- 

गारुत्मत्पञ्ररागस्फुरितपदनखच्छोभमानाच्छकान्तिः । 
राधारागारुणाद्यस्फुरदधररसाखादलोलाक्षिपक्ष्म- 

च्छायामायाविलीनद्युतिनिकरजनान्मोहयन्‌ राधिकेश्चः ॥ 
अदी दश्चो हरिभक्तिमागे व्यचीकसदैवहदजकोकशषम्‌ । 
अरीरचद्धाप्ययुखांश प्रन्थान्पायात्स बो वह्भभास्करोऽयम्‌ ॥ 


प्रक्रतग्रन्थग्रन्थक्रत्खरूपं तत्प्रकाद्रानं च 


अथेदमपि किश्चिसस्तुयते पु्तकप्रकारकानां परम्परापराप्तपरिपारीमनुखत्य, विपश्चिदपश्चिमानां 
अ्ह्मवियाविचैकप्रबणचेतसां सचेतसां विदुषां पुरस्तात्‌, यत्‌; श्रीमच्छरतिसिद्धान्तावयवनिचय- 
कमसाकामुकान्तःकरणरूपधृतावतरेः, रब्दैकम्रमाणसमपिगम्य-श्रीमयशचोदोत्सङ्गलालित-गोपव- 
धूटीजनहृदयान्तव्ति-परमतच्वाराधनैकम्रयोजनपुरसृतवेदान्तभाष्यायनेकग्न्थाविमीवनिरसितान- 
न्यजनसाधारणप्राघत्रीमजगद्रमहाप्रमुपदवीकैः, श्रीमद्रलभाय्यदेरिकेनैः प्रदिः सपकाशस- 
च्वार्थदीपः, भ।रतमार्तण्डसम्पादितसत्लेहभाजनेन, पण्डितपुरन्दरैरगोखामिश्रीपुरुषोत्तमेः कतेनाव- 
रणमद्गेन, श्रीमद्वारक्ृष्णमटर( सद्म ) कृतया योजनया च चकासते जगतीतठे । देदीप्यते 
दीपेनानेनश्ीमच्छरूतिसीमन्तिनीसीमन्तसिन्दूराुणपदपङ्कजं यरोदायशोवर्षनं वन्दारज्ञनामिवन्दित- 
ृन्दावनैकमागधेयं श्रीकृष्णाख्यं परमतत्वम्‌ , विद्योतते च तस्य तत्वतापादकं परमर्षिपराशरदरी- 
रोदधूतव्यासमनःसमाधिरूपं समाधिदशासादितभाषात्रयात्मकं मुख्यतः समाधिमाषाख्यं म(गवतम्‌ , 


द तच््वार्थदीपनिवन्धस्य 


शनोतयति च तस्यापि तच्तया शुद्धदरितसिद्धान्तरतराजिराजितं प्रमेयजातम्‌ । सोऽयं तच््ार्थदीपः 
कल्याणाय भूयाद्धक्तजनानामिति श्रीमत्कल्याणरायङृतया रिप्पण्याऽऽरोकितः सकर्स्यापि खोकस्या- 
षोक एवेत्याकये । स चायं सुम्बा-कोटा-कारी-राजनगर-नडियादादिपत्तनेभ्यः प्रकाशितः 
पश्चपैरावर्तनैर्नयनपथमानीतः श्ीमद्रलवीवह्ठभवष्टभसर्वस्या पुष्टिमार्गानुगामिन्या वैष्णवजनतया, 
तथापि नातिनि्ोतितं स्वान्तं व्छवीरमणवलमस्यापि विद्भजनरमणस्य देवकीनन्दनस तनुजनुषो 
वह्णभकुलखवह्टभस्य तुरीयतुरीयान्तपीटाधिष्ठितपादपवसख गोखामिनो वहमलारमहाराजस्य । अथ 
कदाचित्‌, तदादेशवशवर्तिनो मम, सकठनन्दनन्दितस्य श्रीदेवकीनन्दनसानन्दैकेतोः श्रीमदान- 
्वुद्विरुपकण्ठगतं कमनीयं कामवनं गतवतः श्रीमदरोकुलेन्दुदरौनेन सम्पाप्तसकलकामस्य, सकल- 
साहित्यसमुपश्हिततच््वा्थदीपप्रकाशनरूपं मनोरथमिममपूरयन्‌ चतुर्थपश्चमपीटाधीश्वराः श्रीमद्वो- 
खामिवहमललमहाराजाः । मित्रवरपण्डितश्रीजगन्नाथशासिसङ्कदीतं निलिमपि साहित्यं सत- 
रमेव समासादितं महाराजानुकम्पया, समारब्धं च मुद्रणं सुम्बायां ““गुजरातीन्यूससुद्रणाख्ये । 
श्रीमद्रप्णवपरिषन्मग्रिणा साम्परदायिकम्रन्थप्रकाशनपरम्पराप्राप्तयास्केन मूलचन्द्रतेरीवारास्यप्रा- 
डवाकेन पण्डितपुरन्दराणां गोखामिश्रीपुरुषोत्तमानां श्रीदसता्षराङ्कितस्य “आवरणमङ्गस्" पुसतक 
(शािचिमनटखद्वारा तेन सम्प्राप्तं ओीगोकुखधीशपुस्तकारयस्थं ) पुस्तकं प्रदाय तदनुरोधेन तख 
मम च पुस्तकं संोधितम्‌ ; भाण्डारकरसंसापितपुरातत्वगवेषणमन्दिरादपि ( व्ण्तक्णभय 
0161४] ६686816} [75््प6, ९0०8 ) तदनुमोदनेन समासादितं पुसकत्रितय, काम- 
वनतश्च गोखामिश्रीवललमलारमहाराजानुकम्पया श्रीमद्ोकुलनाथजी"-“'रघुनाथजी'-““यदु- 
माथजीभति प्रमुचरणतनुजानां त्रयाणामपि नामभिरङ्कितं तेषां पटनकलि खितं चेकमिति पुल- 
कानां सादाय्येन सम्पृत्तं शोधनं राजनगरतः। अथ गच्छता कलेन श्रीचतुर्थपश्चमपी धीश्वराणां 
कतिपयः कार्यकरः समं सञ्जाते विरोधे, अवशिष्टमीमांसाध्ययनार्थं पुनरपि कारी प्रसिते मयि 
“गुजरातीन्यूसमुद्रणारयः*श्च ऋ्णापनोदनासामर्थ्यन संरुद्ध इति कृत्वाऽवरुद्धं तन्मुद्रणं षट्पञ्चा- 
शयृषठपरिमितेनैव मुद्रणेनेति । सम्पतता कथेयं द्वाद शवार्षिकी । दिवं भयातो मूरचन्द्रसेटीवाय- 

बाक्रीटश्च । “उत्पत्सते मम तु कोऽपि समानधमी कारो ह्ययं निरवधिर्विपुला च प्रथ्वी"ति 
त्रिकालबाधितामेवायभवभूतिसूक्तिं ममारम्बनं विधाय “तावक्कोकिल विरसान्‌ दिवसान्‌ यापय 
वनान्तरे निवसन्‌, यावन्मिरुदकिमारः कोऽपि रसारः समु्टसति" इति पण्डितराजस्य च 
कोकरिखन्योक्तं हदि छत्व पूज्यपादानां श्रीमद्रलमाचार्यचरणवंशाम्भोनिधिरतानां शुदधद्नितकेसरि- 
सर्वैतत्रखतत्रादिबिरुदावलिसमरङ्कुतानां ममाश्रयक्पवृक्षाणां नित्यरीरपवेशोत्तरं मापिता: कति- 
पयहायनात्मका दिवसाः । 


अथ दैवात्‌, अवरङ्गाबादं गतस्य मे यजमानस्य वैयनटवरलालपरभृते्निदेशोन मोहमयी- 
मासादितस्य मम पुनरपि रङ्गमूप्र्ेशोऽयं समभवदित्यत्र नात्याश्चर्यावसरः, अनेकरङ्गरज्ितस्य 
नरटवरवपुषो मे हृदयसरवस्वस्य लीलाश्वर्यचयौयाम्‌ । सोऽयमहं निरस्तसमससङ्काकष्टकाकीर्ण 
वेदार्थमागवततक््वा्थदरीनदीपं सप्रकार सावरणमङ्गं सयोजनाकं सरिप्पणं सत्सहभाजनसहितं 








प्रस्तावनां । ४, 


““तच्लार्थदीर्प" खापयामि विपश्चिखवराणां करतटेषु, सम्बत्सराखागेव मोहमयीं समागतानां 
तेषामेव चतुर्थपश्चमपीटाधीश्वराणां गोखामिश्रीवहमराख्महाराजानामाङ्ञया । 

हम्त ! को नु खलु समर्थो दैवमन्यथयितुम्‌ £ मानवो मबेद्धिशवमपि परिवर्तयितुं समर्थैः, 
विश्वामित्रो मदेत्खष्टिमपि नूतनां रचयितुं समथः, अगस्त्योऽपि मवेत्सागरमपि पातु समथः; परं, 
नासि कालस परतिक्रियेति व्याससिद्धान्तः । अन्यथा च पुरुषश्िन्तयति अन्यथा च अवति दैव- 
मिति । श्रीमतुर्थपञ्चमपीटाधीश्रा वहमरारुगोखामिनोऽपि स्वावतारकार्यमेतावतैव समाप्य 
नि्यरीरां प्रविष्टाः प्रकाञ्चनास्रागेवासख “"तत्वदीपस्यः' । असि दैवमेवात्र कारणम्‌ । अथवा, 
कोऽत्र खलु निरन्धः £ यतः, व्रजवनीवनितावरीरीरलखकौतुकपदर्दितचन्द्रसरोवररमणखली- 
स्वखस्य श्रीमद्रोकुलेरस्य, रासरासेशरासेश्वरीसरणदेतुकस्याछिन्दमूषणायितस्य “कदम्बखण्डी”- 
विहरणेकवित्तस नारायणत्रह्मचारिसमर्पितोष्णयायसदग्धाधरतया प्रदर्दितसुकुमास्तातिश्यसख श्री- 
गोकुख्चन्द्रसख, अष्टमुजधारिणश्च सेवाप्रवणविततानां गोखामिनामेतेषां ीरप्वेशो हि न कादा- 
चित्कः । पाश्चमोतिकविप्रहत्यागो हि वर्तते आसुर्यामोहरीखारूप एव । भवतु । तथ्यमेवेदं 
यदिदं प्रकारानं परोत्ाहकानामेतेषां पञ्चभोतिकविग्रहत्यागानन्तरमेवेति । 

स चायं त्ार्थदीपः, विनिधविद्याविमवानां परमाशवर्यचर्यीणां सकरशासलपारावारपारञ्गमान 
प्रज्ञावतां ञुद्धदरितसिद्धान्तम्रासादमवेशाय प्रथमे पदं सोपानसन्ततेः। कृतिरियं सकल्युरासुरानीकभमु- 
खावठीनिरचितनतिततिवि्ोतितामितविमवश्रीमनन्दनन्दनचरणपरिचरणसम्प्ाप्तनिःरोषामरसद्घ- 
संस्पर्थितानेकविवाखानविश्रामकस्पृक्षाणां, विविधविषिविभोधितविधानानुरोधिसन्ध्यात्रयानुब- 
न्धिमेष्यसंशोधितपराज्यसान्नाय्यपुपुरोडाशदवनसम्बध्यमानसामिषेनीसमुपधीयमानिन्धनसमिद्धवैता- 
नेवैश्वानरमोद्धतयुगन्धधारावलीढधरातसखधिरूढनिखिरश्ुतिसय॒दायटीखारकितवपुषां, सकठाङ्ग- 
कलपसामभ्रीसचिवाभिहोत्रदर्शपोणैमासपश्सोमाख्यपश्चविधयागशषरीरसंरक्षणसम्बधनानुरूपसम्पा- 
दितसोमयागद्चतसह्षाकानां रक्षमणभद्रमहामागानां तनुजतय। ख्यातनामघेथानां, वेश्वानरावताराणां 
पूज्यपादानां श्रीमद्रहमाचार्याणां विराजते, मूधैन्यमणितया श्रीमद्धागवता्थदीपसतत्वाथंदीपः । 

अस्य कालनिर्णयः 

कः, कदा, क, जन्म, मृतिं च लेभे १ केन, कद, कुत्र, को वा निर्भितो मन्थ इतीयं रीतिर्हृणामि- 
जनानाम्‌ । वयं च कारस्य भगवचचषटारूपतां मन्यमाना न प्रायशस्तजिणैयाय प्रयतामहे । यतः, 
प्रामाणिकं निखिरुमपि वाख्ययं छाब्दन्रहमत्वेनोपासहे । यदि भवेन्मातृकोत्य्पदवाक्यादिकार- 
निणैयसत्िं शक्येत वेदान्तविचारोत्पत्तिकारुमपि निर्णेतुम्‌ । तथापि वर्तते चेकुतुहरं पाश्चाय- 
विक्षादीक्षादीक्षितानां हणमाषामूषाप्रा्तीविभवानां तत्रैव परिसमाप्तसकल्पुरुषाथौनां; तर्हि 
आवयिष्यामि तदपि बः, स्वमिचारपरम्पराप्राप्तपणाच्या, न च हणामिजनपरम्पराप्राप्तमणाढ्याः न जा 
साञ्येण; श्रुतिस्पृतिषु दोषशरुतेः । श्रीमागवतमतिपदमणिवरभावांुमूषितवयुषां भीमद्रहमाचार्य- 
चरणानां म्रन्थेषु चरमोऽयं अन्थसच्वाथदीपनिबन्धाख्यससकाशश्चेति पुरातत्त्वगवेषणाय बद्धपरि- 
राणां ( बद्धकण्टचीवराप्णं नेकटाबद्धानां ) पाश्चात्यभाषप्राप्तवीखण्डानां कतिपयानां मतम्‌ । 


च तत्त्वार्थदीपनिबन्धस्य 


वस्तुतस्तु “अपश्वकृतरूपं हि सूत्रमात्रं हरिः खयम्‌ । सुपुम्णामार्गतो व्यक्तः राब्दब्रह् प्रको- 
श्ते,८ स. नि. १५० ) इतिश्चीमदाचा्यचरणोक्तेनाममपश्चस्यापि नित्यवद्विदाख्यपरमेयखीकारा्च 
वेदमूरुकस् सर्वसखापि वाख्मयस्य नित्यतायां, नायं भथमोऽयं द्वितीय इत्यादिप्रकार, । व्यवहा- 
रशत्‌ £ “यवहारः सन्निपातो गुणानां स च शेोकरिकः”” इत्युक्तेः स्निपातकार्थख प्रामाणिकता- 
नादरात्‌ । न च शाश्ञीये कार्ये नामलीलखात्मके तदादरो वेदेकमूलेषु सम्प्रदायेषु । खूपप्रपशचे हि 
भगवान्पश्चातमकः; कालः, कर्म, स्वभावश्च; माया, मगवांश्ेति । तथा नामप्रपश्चे नेक्ष्यते; 
किन्तु सूत्रमात्रमत्र कारणम्‌ । आसन्यङूपो भगवान्‌ नामप्रपश्चे हेतुः । यस्याविमीवः युषुम्णामा- 
गैत एव । अत एव तस्य व्यक्तस्याप्यव्यक्ततवं रब्दत्रहमरूपेणोररीकुरवैते समेऽपि वेदमूलकस- 
म्रदायमर्तकाचार्या व्यासंजैमिनिप्रभृतयः । पदवाक्यादिरूपाश्च तसैव शब्दत्रह्णोऽशाः । 
“पन्चाशद्रणैरूयश्च सूष्ष्मो नित्यो निरन्तरः । सर्वतोऽन्तोऽनन्तङ्यो बहुरूपः स्वभेदतः" इत्या- 
दिभरीमद्वछमार्यवणेः । एवं च शब्दबरहमरूपतया मरादुर्भूतायामाचार्थवाण्यां कारनिर्णेयो न कस्य- 
चिदप्यासिकस्य शोभते । 


यत्तु, शब्दोऽनित्यः, उत्पत्तिविनारप्रतीतेः । नापि वणैरूपो नित्यः, उत्यन्नो गकारो विनष्टो 
गकार इति प्रतीतेः । नच सोऽयं गकार इत्यवाधितप्रल्यभिज्ञावठेन तख नित्यत्वं शङ्कनीयम्‌ , 
तदेवोषधमित्यादो साजास्यमादाय प्रत्यभिज्ञावदत्नापि वक्तु शक्यत्वात्‌ । न चान्न विनिगमका- 
भावः, उत्पत्तिविनापरतीत्योरेव मानत्वात्‌; तादक्मतीतिभ्यां बिना प्रत्यभिन्ञानादर्शनात्‌। अत प्वै- 
तयोः प्रत्यभिज्ञाबाध्यत्वं आन्तितं निरस्तम्‌ । एतयोः प्रत्यमिज्ञाबाध्यत्वकल्पनपिक्षया प्रत्यभिज्ञायां 
फवेतदाध्यत्वकल्पनायां राघवा । तसादनित्य एव राब्द इति नैयायिकाः प्राहुः । तत्र गुरुमतानुयि- 
मिनः व्योमेकगुणत्वेन, भाद्राश्च निःस्परीद्रव्यत्वेन नित्यत्वं शब्दमात्रसयानुमाय सोऽयं गकार इत्य- 
जाभितमत्यभिज्ञान्यथानुपपत्या तस्याप्रयोजकलं निरखम्ति । एवञ्च, तया पूर्वापरकाटीनगकारयोरमे- 
दसिद्धावर्थबलात्तषां नित्यत्वम्‌ । न च गकारादुतपत्तिनाशपतीती प्रत्यभिज्ञाया वाधिके, तयोः परम्परया 
गकारादिव्यज्ञकवाय्वादयुतपत्तिनासविषयत्वात्‌। नच प्रतीलयोः साक्षाद्वकारादिगतत्वेनेदानुग्यवसाया- 
जञैवमिति वाच्यम्‌, तस्थ अमत्वात्‌ , प्रत्यभिज्ञया तद्वाधात्‌ । नच गत्वादिजातिगतमेव नित्यत्वं 
खाश्रयसमवायरूपेण परम्परासम्बन्धेन गकारे भासत इति प्रत्यभिज्ञाया एव साक्षात्वांरो अम- 
त्वमस्तु, यद्यपि विनिगमनाविरहस्तथापि नाशोर्पत्तिविषयस्य प्रतीतिद्रयस्य अमत्वकल्पनापेक्षया 
भत्यभिज्ञामात्रस्य तथात्वकल्पने राधवादिति वाच्यम्‌, अमिव्यज्ञकवा््ाबुत्पत्तिविनाशस्योभय- 
बादिसम्मतत्वात्‌ , तावतैव निवहे नानावर्णोतपत्तिनाशकस्यनस्यालयन्तगुरत्वेम वैपरीत्यात्‌ , व्यक्ति- 
भेदग्रसतत्वेन गत्वादौ जातित्वस्याशक्यवचनत्वाच् । नापि प्रत्यभिज्ञया आङृतिविषयतवं शक्य- 
वचनम्‌ , व्यक्तिपरत्यभिज्ञानाहिर्गोहाब्द उच्चारित इति प्रतीतेः, दवौ गोशब्दाविति प्रत्ययाभावाचेति 
शारीरकभाष्येऽपि व्यवखापनात्‌ । नच परस्परविरुद्धानां तार्वमन्दत्वादीनामेकतर वक्तुमशक्य- 
त्वात्तार-तारतर-मन्द-मन्दतरादिख्यविरक्षणप्रतीत्यनुपयत्तिरिति वाच्यम्‌ , वणग्यज्ञकध्वनीनां 
नानात्वात्‌ । तततद्रततारस्वादेरेव तदा तदा तत्रे भानाटुषपत्तः । वायुव्यञ्जकल्वप्षे तु वायुना 








प्रस्तावना । ५ 


यथाऽभिन्यञ्यते तथा प्रतीयते, घटादिनाऽऽकारवदिति तेषामेकव्यक्तिगतत्वेनाङ्गीकारेण विरो- 
धसेवामावाच्छङ्काया एवानुदयाच्च । नच ध्वनिषु तारत्वादिदशीनाद्र्ण. च द्रभ्यतष्थ्वीत्वयोरिव तेषां 
भ्याप्यव्यापकभावाभावेन साङ्कयीत्‌ , तारतादीनां जातित्वासुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , तेषामसखण्डोपाधि- 
त्वोपगमेनेष्टापत्तेः । नचैवं सति तारात्तारतरोऽन्य इति प्रतीतिर्म स्यादिति वाच्यम्‌, ताद्दरतीतौ 
मानाभावात्‌ । शिखी विनष्ट इतिवत्‌ तततद्विषश्षणपुरस्कारेण प्रतीदयुपपततेश्च । न च वर्णानां नित्यत्वे, 
एकसाक्षात्कारकाले अपरसाक्षात्कारापत्तिः स्वेषां श्रोत्रसमवायस्य तुल्यत्वादिति वाच्यम्‌, तत्र 
तब्यज्नकविजातीयवायुसंयोगाभावात्‌ तदनाप्त्तः, मवन्मतेऽ्युत्पादकत्वेन तस्यावरयकल्वात्‌ । न 
च विजातीयवायुसंयोगस् कार्यतावच्छेदके कलत्वविषयप्त्यक्षत्वयोर्विनिगमनाविरदेण गोरवात्‌ 
कत्वस्य कार्थतावच्छेदकत्वे तदभावेन लाधवाच्छढ्दानित्यत्वमेव ज्याय इति वाच्यम्‌ , विभतिपत्तौ 
विनिगमनाविरहस्य दुर्वारत्वात्‌ । विषयतासम्बन्धेन कत्वयेव कायैतावच्छेदकताया वन्तु शक्य- 
त्वाच । न च कत्वादेरखण्डोपाधित्वाङ्गीकारात्‌ , जाती तरधर्मस च किश्चद्धमीवच्छिनयवावच्छे- 
दकत्वनियमादत्नापि किश्चिद्धर्मविशिष्टसेव तस कार्यतावच्छेदकताया वक्त्यतवात्‌ पुनर्गौरवापात 
इति वाच्यम्‌, तादृशनियमे मानाभावात्‌ । प्रामाणिकत्वेऽप्यवच्छेदकगौरवयपेक्षया नानाशब्दतदुत्य- 
तिनाशानां शब्दस्य नारं प्रति विश्िष्यहेतुतायाश्च करट्पनासु भूयस्त्वेन शब्दानित्यत्वसख कदर्य- 
स्वात्‌ । न च शब्दथृत्तित्वविरिष्टप्रतियोगितया नाश्यं प्रति विषयतया श्रावणत्वेन नाश्चकत्वमिति 
ध्वनिनाशस्थले छृपानुगतनाश्यनाश्कमावादेव व्णैखापि नाशोपपततेमै हेतुतान्तरकस्पनगौरवमिति 
वाच्यम्‌, अश्रूयमाणरब्दे व्यमिचारेणास्य कदयेत्वात्‌ › ध्वनिनित्यत्वभ्युपगमेनोक्तनास्यनाराक- 
भवे मानामावाच । यत्त, शाब्दबोधं प्रति पदज्ञानं कारणम्‌, पदं च धोत्तरटादिरूपम्‌ । तच्च 
स्वाधिकरणध्वेसाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणतवे सति सखाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणत्वरूपाग्यवहितो- 
त्रत्वषटितमिति वणैनित्यत्वपक्षे न सम्भवति, सर्वेषामेव क्षणानां बणधिकरणत्वात्‌ , सखयूरवक्ष- 
णानादाय खाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणध्वसानधिकरणतवेनाग्यवहितोत्तरत्वस्यापरवेशात्‌ । न चं 
भवन्मतेऽपि सर्वषां क्षणानां सपूर्वोत्पन्रधत्वावच्छिन्नयत्किशचिद्राधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणत्वदेतः- 
दसम्भव इति वाच्यम्‌ ; असन्मते तद्वत्वादिना निवेशेन दोषाभावादिति, तन्न; वणैनित्यत्वपक्षेऽपि 
धक्ञानोत्रज्ञानविषयत्वं तत्तवमिल्युक्तदोषाभावात्‌ । न चाधिकक्ञानाभावप्रवेदो गौरवमिति वाच्यम्‌ , 
यथा भवन्मते तत्तदयक्तिलेनैव वर्णनिवेशो, न तु घत्यादिना, असम्भवात्‌; तथासन्मतेऽपि 
धानादीनां तत्तवयक्तितवेनैव निवेशतः साम्येन टाघवानपायात्‌ । अतः पुनःपुनरुतपत्तिनाशादिक- 
ल्पनापेक्षया वर्णनित्यत्वमेव ज्याय इति । अन्ये तु, वर्णो नित्यो ध्वन्यन्यशाब्दत्वात्‌ स्फोटवदि- 
त्यनुमानं प्रयुञ्जते । वैयाकरणास्तु स्फोरस्यमतिरिक्तं शब्दमञ्ग्त्य तस्येव नित्यत्वमाहुः । 
तदेतदन्ये न क्षमन्ते । यथोक्तुपवर्षमतानुसारेण शारीरकमाष्ये वर्णभ्यश्वाथपरतीतेः सम्भवात्‌ 
स्फोटकर्पनाऽनथिकेति । शाबरमाष्येऽपि तथा । उबितं चैतत्‌ ; वर्णस्फोटखले वर्णनेवारथमतीतेः, 
पदादिश्फोटखले पूर्ववणगोचरसंस्कारसहितचरमवर्णोपरम्भव्यज्गयस्फोरकस्पनायेक्षया तारशवर्णे- 
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नेवार्थपरतीयङ्गीकारस्य र्धुतात्‌ , प्रयक्षानुरोधित्वाच ¡ अनेकेषां वर्णानामेकलुद्धिविषयत्वं च 
पङ्किवनसेनादिदृ्टन्तेन तत्रव व्युत्पादितम्‌ । एवश्च, क्रमविरोषविरशिष्टा वर्णा एव सामस्त्यनेक- 
जुद्धिविषयाः पदं स्युरिति तत्तत्पदग्यवस्थया बृद्धग्यवहारादिना तत्तसयदेभ्यस्तत्तत्पदावबोध इति 
च । आचार्यस्तु न स्फोटो दृष्तो न वा प्रसाधितः । दशमस्कन्धे गुणमकरणे वसुदेवस्तुत 
“दिश्चः खं स्फोट आश्रयः” इत्यत्रोक्तसेनानुमत एव । अयं च वैयाकरणाद्धि्ः; वाण्यज्ञक- 
स्वेन वणौचन्य्ञयत्वात्‌, अस्थ शास्रस्य कल्पनाशासत्वाभावेन शब्दैकदारणतवात्‌, सिद्धे वण- 
नित्यत्वे इन्दियदेवतावत्‌ तस्थाप्यादरणोचित्यादवु्तिनिरोभे तस प्रतयक्षीभावाच्चेति । सिद्धान्ते 
त्वेतावान्‌ विशेषः, रूपखष्टिमध्यपातिनो ध्वनेर्धटादिवचिरकार्खायित्वात्‌ तस्य वायुनाऽन्यत्र 
थयनमेव । तर्च प्रथानरलाकरे पण्डितपुरन्दरेः श्रीमदुरुषोत्तमचरणैः सूपथादितं व्याख्यातं च 
मर्या तस्र किरणावस्यास्यटीकायाम्‌ ; विस्तरभिया तन्रोटङ्कितमत्र । वणस तु कण्ठतास्वादिख- 
नाभिषातजन्यो वायुः खबलानुसारेण व्यञ्जनं करोति । ततो व्यापकं वणे व्यञ्जयननेव बहिवा- 
यूढो गच्छति; श्रवणं तु ध्वनिवदेव, तत्र वणैस्य पुरोदीरितरीत्या नित्यते सिद्धे प्र्भिज्ञागा 
चणीमिव्यज्ञकानन्तयैसपिक्षतया ताद्शम्रतीत्याऽऽनन्तर्यानपेक्षित्वेऽपि अभिव्यञ्जकम्रतीतेः । साम- 
भ्यन्तरेण स्थूरुरूपतिसेधानादानन्त्ये तदपेक्षाभिमानात्‌ । तरक्षणप्रज्वालितदीपनाशोत्तरं सोऽयं 
स्पे इति प्रत्यमिज्ञानवदग्यवहितोत्तरतवलक्षणे ध्वंसखटे तिरोभावपदेनामिलपः काय इति । रोषं 
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म्रङृतमनुसरामः, श्रीमदाचार्यचरणोदितसख शाख्लस वेदमूरकलाच्छीमदाचा्यख च भगवन्सु- 
खावतारच्वा्तदुदीरितस्यापि नित्यत्वाद्वेदरूपत्वाच, नामसृषटेः काटादिकारणत्वामावाचेति न 
पस्कारनिणैयः शक्यः । किन्तु, अपेक्षावश्ादध्ययनाध्यापनादिषु प्रवेरनरीतया ब्युखियुजननुद्धेभ- 
हणधारणशक्ति च निरीक्ष्य कश्चन अन्थं प्ागेवाध्यापयामः कश्चन च पश्चात्‌ सावित्रामेयादिवेद्‌- 
भागस्य नतानुरूपस्यवात्र पैौर्वापर्य्यामावात्‌ ; व्युविित्सूनामधिकारेणेव तननिणैयात्‌ । अध्ययनाध्या- 
पनमयुक्तेषु वेद-वेदाङ्ग-उपाङ्गादि-क्रमस्तु परम्परया प्रचकित एव । पूर्घकाण्डानुबन्धिनो अन्थान्‌ 
ूर्वकाण्डविचारावसरे, उत्तरकाण्डानुबन्धिनश्योत्तरकाण्डविचारावसरे पाटयामः। येन शब्दब्रह्मो- 
पास्तियैथाधिकारं भवेदिति । स एव हि क्रमो नामलीखयाम्‌। यथाधिकारं नामटीखविन्ञाने सज्ञाते 
सत्सङ्गेन गुरुकृपया च खरूपासक्तिरिति । अथवा यथाधिकारं खरूपानुरक्तिनामानुरक्तिः, उभयं 
वा। अतो ये केचन अक्षररारिरूपमेव अन्थमिमं पद्यन्ति, न ते पुष्टिमागींया वेदिका वा । प्ागुक्त- 
विधया भगवदरपत्वेनैव शब्दस्य वेदरूपस्यावगतेः । असि चात्र परम्परा श्रीयुबोधिन्यादिमन्थानां 
मगवद्रपतयाऽऽचार्यरूपतया वा सेवनमिति । सादते च कारनिणैयपरयते, कृतकत्वात्‌ मनुष्य- 
दोषसम्भावनायां सर्वत्र दोषबुद्धेरबतरणाश्च श्रीमदाचायैवचसां वेदपुराणादिवत्पूज्यताभङ्गपसक्ते श्च । 
“पुराणं वेदबतपूरवसिद्ध'मित्याचायैचरणोक्तया सर्वज्ञानां मगवदवताराणां यावन्ति वचांसि, तावन्ति 
त्दानुपूष्यौ पूर्वसिद्धान्येव । न्यथा आचार्याणां नित्यसार्स्यभङ्गापत्तेः । अथावचार्यष्वपि तत्त- 
च्ुतिन्या्यानेषु मतमेदोऽनपह्रणीय एवेति चेष £ तत्तधिकारभेदात्‌, जबतारकायौदिवदिति 
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गृहाण । ननु तत्त्नथेषु-““इ्युकतं पराक्‌ असुकमन्धे'' “इत्यमिधासे अमुकम्याख्याने'” “इदं 
व्यास्यायेदं व्याख्याते इत्यादिप्रकारेण ठेखददीनात्कालनिर्णयस्त्वनिच्छतोऽध्यापतेदेवेति 
चेत्‌, तत्रापक्षादिवशचाद्धगवदवतारादिनित्यत्ववदेव व्यवसोचिता । ननु तत्तद्रन्थाविर्भावकार एव 
निर्णेव्यत इति येत्‌, तदपि न; आविभावतिरोभावयोनित्यत्वात्‌, तत्राप्यपक्षाकृततत्तदधिकारा- 
धिद्कृतनियमादेव व्यवखेति दिक्‌ । 

ननु तथापि प्रहिरुतया, मगवद्धक्तेः सूरदासादिमिः १५२५ मिते वेकरमाब्दे श्रीमदाचार्ैचर- 
णानां प्रादुभावो जेगीयते यथा, तथा तदुक्तवचसामपि तदनुरोधेन कारनिर्णैयो नाशक्यवचन इति 
चेद्भवीषि £ तर्हिं धिङ्कमूढ ! नैतावदपि विजानासि, यत्तषामेवाचार्यचरणसाक्षात्कारादिसमयः स इति। 
अन्यथा द्वापरान्ते समुद्भूत “अथ कार उपावृत्ते” इत्यादिभागवतेक्तेभेगवत्कारुखापि तथातवा- 
पत्तेटीखानित्यत्ववादः, सदतं बारुभावादिना सेवा, सततं तेषु तेषु निवुञ्चेषु मगवतो तद्भक्तानां 
च विहरणमित्यादिकं सर्वमपि विरुद्धमापयेत । तत्र खरूपीलानित्यताया खीछरृतत्वादिति चेद्‌- 
त्रापि नामलीरानित्यताया अपि तथा । नमु सुबोधिन्यां तथा खीक्रियते, किन्तु निबन्धा१ 
देस्तु केवरप्रमाणरूपतया वादिनिराकरणायेव तदुपयोगाच्च नाङ्गीक्रियते भगवद्रपत्वमिति 
चेद्रषः तर्हि श्रीहरिरायचरणोदीरितेषु वश्चकेषु तवाप्यन्तमीवं मन्यख । निबन्धस्य श्रीमागवत- 
रहस्यावबोधनतेयेव श्रीमदाचायैचरणेरमिहिततवात्‌, सपधार्थसैकार्थतयाऽविरोधेन विज्ञाने 
निबन्धस्याप्यभ्यर्हितत्वाच्च, “निबन्धेऽस्ि चतुष्टयमिः"ति निबन्धस्याथचतुष्टयरूपतवाच्च, रासराथे- 
सर्वनिर्णययोमीगवतार्थोपकारकल्वाच, “सर्वेद्धाखयलासमे"त्यारभ्य “तस्यापि तच्च येने युक्त्वा 
“अभ्निश्चकारे''ति श्रीमदाचार्यचरणोदीरितवाक्येभ्यः श्रीकृष्णस सरवोद्धासयलात्मसिद्धयर्थं मग- 
वानेव व्यासरूपेण मागवतं जगाद, भागवतमपि सर्वेषां सुखदायकम्‌" यथा संसिद्येत्तदथं श्रीम- 
दभिलच्वार्थदीपं चकार, तच्चापि येन संसिध्येत्‌, तदथं प्रकाशश्चेति । एवंच भगवान्‌-भाग्‌+ 
वतं-भागवतार्थग्चति सर्वस्यापि मगवद्रूपता कण्ठरवेणामिहिता श्रीमदाचार्यचरणेः । 

जत्रेदं तत्वम्‌-आवरणमङ्गे, “अत्राभिपदेन वाक्पतिरूपतया साम्यं प्रथमसुबोधिनीखप्रति 
ज्ञावाक्योक्तं सखावतारमयोजनं च सूचितमिति श्रीपुरुषोत्तमचरणाः"। युक्तं चेतत्‌ “वाचां वहिखं 
कषेत्र"मित्यादिवचनेभ्यः । नामान्तराणि हित्वा अगिगतावित्यतो निष्यत्नाभिश्चन्दस्योपादानाच्न । 
तसाव्यासवदवतरणम्‌ । अत्र योजनायां श्रीकृष्णश्रीभागवतयोरावि्माबोऽवतारानवतारदश्चाभेदेन 
भक्तोद्धाराथेः, श्रीमागवता्थेबोधनाय तस्वाथदीपानिमीवस्तत्वाथेदीपाथबोधाय व्यास्याग्रन्थ इति 
सर्वेषामाविभीवप्रयोजनमिति लाद्मद्धः । तथा च. परम्परया जीवोद्धारोऽख फरम्‌ । यथा भग- 
वता व्यासपादा आनज्ञापितास्थाऽ्हमपीतयाज्ञारूपा च सङ्गतिरिति । एवं च भागवतार्थत्वादेव 
भगवद्रपत्वान्नास्य कारनि्णेय आवद्यकः । 

अयतिश्चे कृतमतित्ादेव तदथं प्रयत्यते “श्रुतिः प्रलक्षमेतिद्यमनुमानं चतुष्टयमि^ति 
तृतीयपरमाणपरिगणित्वदितियस्येति चेत्‌, मावनिप्पन्नं प्माणशब्दमादाय भगवत इव 





१, श्रीमदाचार्यचरणः । 


८ तन्त्ार्थदीपनिबन्धस्य 


तस्यापि दशचतिषीलरूपस्य समर्थितत्वात्ततीययुबोधिन्यां श्रीमदाचार्यचरणेः श्रीमलण्डित- 
युरन्देहैः पुरुषोत्तमचरणेश्च प्रथानरलाकरेऽपीति दिक्‌ । अथ प्रमेयरूपतामापयेतिदयेन तथा 
स्ाभयितुं परवृरि्वेच्छृणु, प्रमेयस्य भगवद्रपतय। श्ुत्येव तदवबोधे तृतीयममाणस्याकिञ्चि- 
त्करल्रात्‌ । पेतिषयेन्. खान्दस्याबाधाचेति । तथा हि-“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌,?, “आवार्या 
देवाधीता विद्या साधिष्ठं प्रापयति, “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्ते 
कश्रिता थीः परकारान्ते महात्मभिः, “आचार्य॑मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिवित्‌, न 
मरत्बुद्या सूयेत स्वेदेवमयो गुरुः”, “आचार्यो भगवान्‌ विष्णुः, “मनुष्यचर्मणा बद्धः साक्षा- 
लरश्िषो गुरः" “विव्यावतारसंसिद्धये खीङृतनेकनिग्रहेत्यादिमिः परःसतेः श्ुतिभागवताग- 
मादिव्रचनैः, श्वुतिरहस्मेऽपि आचार्यस्य साक्षाद्भगवदरपते सिद्ध, श्रीमदाचायैचरेणेश्च प्रतिपदं 
खावतारभयोजनभगवदाज्ञा्ुतिमूरुकल्वायमिहिते, एेतिद्येन तद्वचसा पामाण्यनि्णीयस्यानावदयक- 
त्वात्‌ । यदिः तव हृणामिजनपरम्पराप्राप्श्रद्धया प्रामाण्याप्रामाण्यनिर्णये रेतिद्याश्रयणे मनीषा चेत्‌ , 
अनार्योऽयं प्रयासः । यतो हणाभिजनानां सर्वत्रापि परिवतंनप्रयलवतमेतिद्यमेवावरम्बनम्‌ । 
तन्मते श्रुतेरपि प्रामाण्ययतिद्यावलम्बित्वात्‌ , पेतिङ्ञन श्ुतिनाधाच्च । मनुनाऽयं धर्मोऽनेन प्रका- - 
रेणोक्तो याज्ञवस्क्येन च प्रकारान्तरेणेति मनुसमयानुष्ठितस्य याज्ञवस्क्यसमये परिवर्तनमेवमधु- 
नाऽपि नूतनस्तिप्रणयनेन धर्म; परिवर्तनीय इत्यादि कुस्सितेन प्रयलेनानार्याणामेव पन्थानमनु- 
सरसि । अस्य मतस्यापि समीक्षाञन्यत्र कृता, बहुमिर्विद्रभितत्खण्डनं च निपुणतया कृतमेव । 
आचा्यचरणेरपि स्ृतिप्रामाण्यप्रकरणे स्मतं प्रतिपादितम्‌ । मयाऽपि सर्वनिर्णयप्रस्ावनायां 
प्रतिपिपादयिषतवात्‌ । 

अथ, भववुक्तकचनान्यपि परीक्ष्यन्ते-चकारान्मीमांसाद्वयमाष्यं, प्रकरणानि, भागवतदीका च 
गृहीताः इति प्रकाञ्यवाक्येन श्रीमदाचार्यचरणप्रोक्तग्न्येषु चरमोऽयं मन्थ इति नु मवताममि- 
मतम्‌ ? नैतद्विचारचार, तथाहि-““मनोवाग्देहैः कृष्णः सेग्यः इत्यनेन शाखस, उपासखस, 
सरणस्य,.कतेन्यस्य च भगवत्कृतनिधीरं खयं ज्ञात्वा, टोकज्ञापना्थ शासं कथयन्तो भगव- 
सपूज्यपादा वागधीशाः, शासराथादिपकरणत्रयकथनं प्रतिजानते, तथेव मीमांसाद्रयमाप्यादिरूपण- 
मपि । अत्रागमभिसन्षिः-शब्देकपमाणे सश्दायेऽसिन्‌ वेद एव प्रमाणम्‌ । तदर्थश्च, गीता-- 
पूर्वोतरमीमांसा-श्रीमद्धागवताद्यविरोषेनेवावगन्तव्यः । तत्रापि भगवन्मर्ग श्रीमद्धागवतमेव निणौ- 
यकम्‌. । धीमद्भायवेतं च भगवत्खरूपामिन्नमिति “सवाद्वासयलात्मा कृष्णः प्राुममूव ह । तथाल 
येन संसिद्ये्दथं व्यास उक्तवान्‌," इत्यादिवाक्चयेः सिद्धान्तिम्‌ । श्रीमद्धागवतमेव वेदार्थः 1 
तदेव व्याख्यातुं परवृत्ताः शरीमद्भगवसपूज्यपादाः श्रीबहमाचा्याः । “श्रीमागवतमत्यन्तं सर्वेषां 
सुखदायकम्‌ । तस्यापि तत्त्वं येनैव सिष्येदिति विचार्य हि । अभिश्वकार तत्त्वा्थदीपं भागवते 
महत्‌” इदयक्तेः । श्रीमद्धागवतन्याखूयाने खोक्तप्रकारेण प्रवेशाय तस्वाथेदीपनिबन्धः । तत्र 
यशा अन्धान्तभूतशाखाथादिप्रकरणत्रयमुपकारकं तथेव अन्थनहिभूतानि मीमांसामाष्यद्वयमागव- 


१, सुजदायकत्वम्‌ । २, वेश्वानरावतार; श्रौक्छभाचार्यः । 








भरस्ताषना । ९ 


तरीकादिन्याख्यानान्यप्युपकारकाण्येवेति । तथा च निखिटेनापि वाद्येन, श्रीकृष्णस्य सर्वो- 
द्वाखयजात्मत्वमेव निगद्यते, तत्र प्रमाणं च भागवतं सर्वेषां सुखदायकम्‌-प्रमाण-पमेय-सा- 
धन~-फठैरिति, तदेतन्निखिरमपि मयाऽभिना मगवदाज्ञानुरोधिना तच्वाथेदीपमुखेन व्याक्रियत 
इति निगूढाशयः । एवं च मीमांसाद्वितयमाष्येण मागवताथौवबोध उपक्रियते, खोक्तमरकारेण 
निखिखाथीवगमे च तत्त्वदीपनिनन्ध उपकारकः । तथा च ऋमोपनिबन्धने सा्तिकत्व-मगव- 
द्वक्तत्व-सुक्तयधिकारित्व-मवान्तसम्भवत्वादिगुणगरिषठेऽधिकारिणि, पष्टिमार्गावबुबुधिषायां स- 
ज्ञातायां सत्यां प्रपत्िपूर्वकं गुरुशरणं प्रास्य, उपनयनेन वेदत्तान्यनुष्ठाय वेदवेदाङ्गादिपुरःसरं 
पर्वोत्तरकाण्डविचारान्तं समधीतसकलध्येयकलापस्य, तच््र्थदीपनिबन्धोपदेशः । एवं च प्राथ- 
मिकत्वं चरमत्वं चास यथाधिकारं यथपक्षं खोपदेष्टगरोरभिमतमेवोररीकरणीयम्‌ । ननु असामि- 
नाध्ययनक्रमेण नवोपदेशक्रमेण प्रथमत्वं चरमत्वं वा निणीयते, प्रलयुत श्रीवलमाचार्याणां अन्थवि- 
रचनक्रमेणे.ते चेत्‌, अक्ञोऽसि; अनार्याणां विल्सन्‌-पर्फिन्स्टन्‌ -मभृतीनामविद्यामयमनोनिमण- 
य्राल्येषु-वियारयेषु, यत्रितस शिक्षितस्य ते मतिग्रंश एवायम्‌-अपौरुषेयेषु शालेषु अध्ययनक्रम- 
खवाङ्ीकारात्‌ , विरचनकल्पनाया जनादरणीयलवाच । उपनीतसख तरेव्णिकस् वेद्रतानुष्ानपूर्वकम- 
घीयानसेव निर्मचित्ततया अपौरूषेयशाखेषु समादरः, न तु वणैपरिअष्टख हणभाषवेशाचाराय- 
र्कुवीणस्य त्वादृशस्य, नलिकाजस्य कथनेन मगवत्सेवोपयोगितां वाणस्य च ते । ननु ब्रहमसम्ब- 
न्धकरणात्सर्वेषां देहजीवगतदोषनिवर्तनश्रवणान्ममापि गदाधरगुरबदासादिदृष्टान्तानुरोधादुपनय- 
नादिना विनैवाधिकारसिद्धेरिति चेत्‌, तदपि न रमणीयम्‌ ; बणेधर्मजातिधमोवाधात्‌ ,श्रीमत्मयुच- 
रुणर्गवाक्षादिदवारा सदभिमतवष्णवानां दीननियमनवणैनात्‌, गदाधरगुरवदासयोः साक्षादज्गी- 
कारादेश्च दर्चनात्‌, तयोरपि पङ्किबाधकत्वापनोदनाभावात्साक्षा्ृत्यादिविचारणायामनहैत्वदशे- 
नाेत्यरमप्रृतविचारणयाऽनया । । 

प्रकृतमनुसरामः, सम्प्दायानुगश्चाध्ययनक्रमः, प्रथमं निबन्धाध्ययनम्‌ › सतः प्रकरणमन्थानाम्‌ › 
तदनन्तरं विदभन्मण्डनस्य, तदनन्तरं भाष्यस्य, तदनन्तरं च श्रीसुबोधिन्याः । परमनतरापि शिष्य- 
बुद्धिरेव कारणम्‌ । यथा कश्चन षोडराम्न्थानघीत्य निबन्धमध्येति ततो भाष्यं ततश्च वाद्भ- 
म्थान्‌ । परमिदं हि सर्वथा निर्विवादम्‌ , यत्‌ निबन्धमाष्ययोरध्ययनानन्तरमेव सुबोधिनीप्रनेश 
इति । एवं च अध्ययनविषिप्रा्ं वेदाध्ययनं समाप्य विचारशाल्चेणासम्भावनाविपरीतभावना- 
निवृ्तिपूर्वकं प्रमेयमविगत्य, प्रकरणेः, अवान्तरोपकारकैश्च अन्थेः प्रक्रियां चाधिगम्य, साधनफल- 
योरधिगमाय श्रीमागवतारम्भ इति । इदं निखिमपि गुरूपसततिपूर्वकाध्ययनक्रमेणेव सम्भवति । 
नतु मार्गोपदेशिकामात्रज्ञानेन इतार्थतां मन्वानस्य यैौरोपीयमाषामूषापाण्डित्येन रुन्धसकल्मावि- 
प्यख । अयमसात्पुरातनः, अयं चाधुनिकः, इदं मोलिकस्‌ , इदं च प्रक्षिप्तम्‌ इद्‌ वास्तविकम्‌ ; 
इदं च परिवर्तनारदमित्यादि तेषामेव शोभते, ये हि अन्थमन्धिविष्वेषणे छ्खन्तधियः । सम्यगे- 
वोक्ममियुक्तेन-अब्धिरद्कित एवेत्यादि । 


निश्वरचमेवेदं यदत्रमवन्तो भगवत्ूज्यपादाः श्रीमद्वह्माचायैचरणाः श्रीमागवतन्याख्यान एव 
२ तण्दी०नि°प्रस्ता० 


१० तस््वार्थदीपनिबन्धस्य 


पवृतताः, तसैव वेदरहस्यार्थत्वादिति । अयममिसम्बिः “श्रीभागवतद्पं च, इत्यत्र चकारेणेव 
स्फोरितः । भवत्ये तस्ार्थदीपनिबन्धः प्रथमो वा चरमो वा माध्यमिको वा, परमिदं सुनिश्चि 
तमेव, यत्‌, तदवबोधादते सुबोधिनीसिद्धान्तावगमो गगनकुषमसदश्च एवेति । रोकवेदातीत- 
त्ममस् सम्प्रदायस्य सखीकुरवद्धिः “अतीत'शख्दस्वारस्यमुञ्ज्षत्वा रोकं च करोडीङत्य वेदातिक्रम 
एवाद्वियत इति । तेन वणौश्रमविरोधः, वणिक्पाचिते पाके ब्रह्मणवंशसमुद्धवस्यापि भोजनम्‌ , 
विशतिवषषयस्कानामपि कुमारीणामविवाहः, पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः” इत्यत्र “पुत्रे बेचररे 
रतिः” मास्टरे-डाक्टरे -बारिस्टरे इत्येवमादिन्यवहारः प्रचरति; तेऽपि केनचन वणाश्रमादि- 
समर्थने, स च गोखवामिवंशसमुद्धग्रो वा स्यात्‌, पण्डितो वा, तेन पुष्टिमार्गो न ज्ञायत इत्यादयः 
प्राप; प्रकाहयन्ते वर्तमानपत्रादिषु । अयं हि कठेरेव प्रतापः । 
ग्रन्थनामषेयं तत्पामाण्य च 

वस्तुतस्तु, तच्वाथेदीपनिबन्धोऽयं शुद्धद्वितब्रह्मवादमन्दिरे दीप इवोपकरोति, प्रकाशश्च प्रका- 
शयत्रि प्रमेयजातम्‌, आबरणमङ्गोऽपि निरावरणं करोति प्रमेयमात्रम्‌ । तेन करतखमलकवत्प- 
रमतसं प्रादि पूज्यपादैरित्यविवादम्‌ । मनुष्यज्ृतितया नास्य प्रामाण्यमपि तु भगवद्वाणितया, 
बेदमूलकतयेवेत्यसङृदवोचाम । भागवतार्थपरकटनायेवाचार्यावतारः, यथा भागवतावतारणाय 
व्यासपादानाम्‌ । तदेव “अभिश्चकार'” “अध तस्य विवेचितं न हि विमूरवेधानरादवाव॑पतेरन्य- 
सत्र विधाय मानुषतनुं॑मां व्यासवच्छरीपतिः । दच्ताजञां च पावलोकनपटू्यसादतोऽहं मुदा 
गूढार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम्‌" इत्यादिना प्रकरीकृतम्‌ । भगवदाज्ञयेव 
बागिष्ठा्या देवतया ग्याख्यायते भागवतम्‌ । तदपि व्यासो यथा भगवह्टीरां समाधावनुभूय 
सन्देशवदक्षरश्ोऽनुवदति, तथेव पूञ्यपःदा अपि तदथेमाविभीवयन्ति श्रुतितृत्रादिसमुपबरइणेन । 
अतो बेदादिप्रमाणवदक्षरमात्रमपि नान्यथा श्रीमदाचा्यथचरणोक्तिषु । भागवते परमतभाषाया 
लोकिकमाषायाशच प्रसङ्गवरोनोक्तिस्तथेव भगवतपूज्यपादानामुक्तिषु परमतनिरासादिकं सिद्धान्त- 
स्फोरणाय्रान्यथाज्ञानविपरीतन्ञानादिनिरसनायिवेति च प्रथमस्कन्धसुबोधिनीभाप्यादिपरिशीरनपटी- 
यसां विपश्चिद्रपश्चिमानां नासि तिरोहितम्‌ । अतोऽनादिसिद्धानां वेदानामिव प्रामाण्यं भगत्पू- 
ज्यपादरानासुक्तीनामपि, मगवन्मागनिष्ठानां वेष्णवानामस।कम्‌ । तत्रापि यथा तापाच्छेदानिक- 
षाच्च यथा सुवर्णं परीक्ष्यते, तथेव श्रीमदाचार्यचरणोक्तानां वाक्यानां वेदमूरकत्वाद्रयासजेमि- 
न्यादिप्रदरितेनैव पथा वेदार्थविचारकतवाद्वेदार्थूपश्रीमद्धागवतानुवादकत्वाचच प्रामाण्यं लेस 
तोऽपि न तिरोहितम्‌ । 

राखाथो गीतार्थं 

सन्ति चात्र तत््ार्थदीपनिनन्धे (१) शसाः, (२) सर्वनि्णेयः, (३) भागवतारथश्चेति 
त्रीणि प्रकरणानि । शाखां एव गीतारथः । वक्ष्यते चत्रैव शाखरार्थप्रकरणस्य गीतार्थेन सम~ 
न्वयः । यद्यपि भागवताथेप्रकरणमिव आनुपूर्वीविचारो गीतायाः, तत्तस्मकरणनिचारो वा, शाखा- 
थैपकरणे न हृद्यते, तथापि गीतासद्वेपतया तदर्थस्तु. विचारित एव । गीतोक्तानां प्रमेयानां 





प्रसतविना । १९ 


भायः सर्वेषमेव विचारः सामञ्जलेन समस्तेन च शासारथप्रकरणे वर्तत एवेति । किञ्च, “एकं 
सासं देवकीपुत्रगीतम्‌", “इत्याकलय्य सततं सासः सर्वनिणैयः । श्रीमागवतद्पं च त्रयं 
वच्मि यथाक्रमम्‌" इति वाक्यद्वयेनात्र शखार्थशब्देन गीार्थयेवोक्तत्वात्‌ । अत्र ‹“एकं शासं 
देवकीपुत्रगीतम्‌?' इति वाग्योक्तशाखरशब्देनेव स स्र्थो गीतार्थं इत्यभिहितम्‌ । वस्तुतस्तु 
शाख्शब्दः शाब्दप्रमाणबोधक एव । अनधिगतार्थगन्तृतया शाढदस्य प्रमाणस्य शासशब्देनामि- 
धानात्‌ । यत्त “यच्छसि वः डेशरिपूनरोषान्‌ सत्रायते दुर्गतितो भवान्ति शाखशब्दनिरुक्तया 
शासनात्राणगुणाच शासनत्वशक्ततावच्छेदकतया प्रबृत्तिनिवृत्तिरूपप्रमुसम्मितवचनरूपत्वमेव राख 
त्वमिति नागार्जुनोक्तरक्षणमिदं तन्मतेऽव्याप्तमितरमते चातिव्याप्म्‌ , तन्मते वैधाध्ययनाभावाद्‌- 
ध्ययनेन पुण्यगप्राध्यमावादितरमते च तत्सत्त्वात्‌ , तथापि नैतदसि निरेषतोऽर्थतो विरुद्रमा- 
चार्यमतात्‌ । तथा चाहुभेदपादाः-- 
“्रवृत्तिवौ निवृत्तिवां नित्येन कृतकेन वा । 
पुसां येनोपदिदयेत तच्छाख्रममिधीयते ॥'› इति (शो. वा.) 
“चोदना चोपदेशश्च शाखमेवेत्युदाहतम्‌!” इति च (शो. वा. ) 

एवं च प्रवृत्तिनिवृर्तिविधायकं तदुपदेशकं च शाखरमेव । अथवा शाब्दज्ञानविषयत्वं शाख- 
रक्षणम्‌ । अत एव “शाखं शब्दविज्ञानादसनि्ृष्टेऽथं विज्ञानम्‌” इति पुराविदां वाचः । 
तथाच पूरवकाण्डे ्रृततिनिवृत्ती योध्येते, उत्तरकाण्डे च सर्दुःखनिवृततूर्क्ं परमानन्दावातिर- 
पदिश्यते । शसीति राजाज्ञावत्तदतिक्रमेऽपराधः । इद श्रीृष्णारूयपरमतत्वविज्ञामे गीतादासं 
पमाणम्‌ । गीतः शास्रार्थः । यपि शाखाथेपरकरणेन गीतां व्याख्यातुं न प्रवर्तते श्रीमदा- 
चायैचरणाः, तथापि गीतोदितानां प्रायः सर्वेषामपि विषयाणां सत्‌-चित्‌-अन्तर्यामीति विभा- 
गत्रयेण अवान्तरमकरणत्रयेण सर्वोऽपि गीताः शा्ा्प्रफरणे सङ्गृहीत एव । चत्र शासार्थ- 


करणे गीतोक्ता विषयास्तविमे-- 

विषयः शोकः 

१ जडस्वरूपपरतिपादनम्‌ २३ 
२ अविधास्वरूपम्‌ २४ 
३ व्यापकमपि ब्रह्म सविषेशम्‌ २५ 
४ जडजीषयोर्विस्फुलिङ्गन्यायेन अहयांशाता २८ 
५ जडजीषान्तयोमिणः ३० 
६ बिद्याऽविद्ययोमोयारतित्वेऽपि भगवच्छक्तिता २१ 
७ अविद्यायाः पञ्च पवोणि, जीवन्मुक्तस्वरूपं च ३३ 
८ ब्रह्मभावाह्यः ३५ 
९ ब्मभावप्रकारः ३६ 
१० नानाविधदष्िप्रकाराः ३७ 


११ भायाखष्टिः ३८ 


१२ तच्वार्थदीपनिबन्धस्य 


१२ वियदादिखृष्टिप्रकारः | ३९ 
१२ भगवदधजनसिद्धथै तत्त्वमस्यादिवाक्यानि ४१ 
१४ मक्तिलक्षणम्‌ ४२ 
१५ भगवत्स्वरूपग्रतिपादनं, तत्रैव श्रुतीनां समन्वयश्च ४३ 
१६ पञ्चपवो विद्या ४५ 
१७ सामान्यतो भक्तिनिरूपणम्‌ ४७ 
१८ बह्मानन्दप्रविष्टानां फलम्‌ ५० 
१९ जीवस्वरूपम्‌ ५२ 
२० अणुरपि जीवो व्यापकः ५४ 
२१ प्रकादाकं चेतन्यम्‌ ५५ 
२२ आमासम्रतिबिम्बवादखण्डनम्‌ ५६ 
२३ मतान्तरनिरासः ५९ 
२४ तत्वमसीव्यादिबाक्यस्वारस्यम्‌ ६१ 
२५ विद्याप्राप्तिप्रकारः ६३ 
२६ जीवस्य कथं सवैक्षता ६४ 
२७ ब्रह्मस्वरूपनिणेयः ६५ 
२८ सजातीयविजातीयस्वगतमेदवर्जितं बह्यस्नेरूपम्‌ ६५ 
२९ ब्रह्मेव जगतः समवायिकारणम्‌ ६७ 
३० अवतारसूपेणाविभीवतिरोभावौ ७२ 
३१ व्योमवद्र्य ७५ 
३२ वेषम्यनेर्पृण्यपरिहारः ७६ 
३३ मतान्तरपरिहारः ७८ 
३४ साह्खयमतम्‌ ९ 
३५ प्रेम्णा भगवद्भजनम्‌ १०१ 


एवमसिन्‌ शाखा्थप्रकरणे प्रायः सर्वेषामपि गीतोक्तविवेच्यविषयाणां भवति समवेशः । 
साङ्योक्ततत्वानां रक्षणादिपुरःसरं विवेचना चेति, योगः, अक्षरम्‌, काटः, कर्म, खमावः, 
इत्यादीनि तत्रान्तरेण सम्बद्धानीति, तेषां विचारः सरवैनिर्णयप्रकरणे । 
यद्यपि गीताथे एव शास्रार्थः, तथाप्ययं स्तत्र एव निबन्धः । नतु व्याख्याग्नन्थः; अतः 
सारार्थप्रकरणे प्रतिपादितः सिद्धान्तः बेदवाक्यैः, रामायेः, पश्चरत्रैः, अन्यश्च शाक्लवचनैरेव 
निर्णीतः । तथाचोक्तं शाखार्थप्रकरणसमप्तो- 
“अर्थोऽयमेव निखिररपि वेदवक्ये रामायणे; सहितभारतपश्चरत्रैः । 
अन्यैश्च शास्तवचंनैः सहतत्त्वसूत्ररनिणीयते सहृदयं हरिणा सदैव” ॥ 


ऋषि 


प्रसावना । १३ 


एवं च शाखां गीतारथस्फोरणादेव शासा एव गीतार्थः; तथापि रामायणभारतपाश्चरात्रा- 
दिना निर्णीतार्थत्वादेवेदं न गीतार्थप्रकरणमपि तु शाखारथप्रकरणम्‌ । अथवा भागवतार्थप्रकटनाय 
तत््वदीपाविभीवः, अतो भागवतमेव शाखमिति । तस्य च येन विचारपरिकरेण निणींतोऽथैः, स 
एव प्रधानतया यसिन्‌ प्रकरणे, तदेव शास्रारथप्रकरणमित्यवगन्तम्यम्‌ । जत्रेदमवधेयम्‌-गीताथ- 
व्याजेन वेदरामायणमारतपश्चरात्रशाख्राण्यन्यानि साधकवाधकतयोपरुभ्यमानानि शओालवचांसि 
तच्सुत्रैः-- ततत्वसत्रानुसरिण विचारेण-निर्णीयते शाखार्थं प्रकरण इति । एवं च निखिर्खापि 
शाललस्या्थेः साखराथपरकरणे सङ्गहीतः, अतः शास्राथेप्रकरणमिति युक्तिसङ्गतमेव पकरणामिधा- 
नम्‌ । अतः सवौण्यपि सच्छास्राणि निचन्धेनानेन निर्णीयन्ते । तदेतत्सर्वनिर्णये स्फुटमेव । 

परमाण-प्रमेयनिर्णयः 

भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रमाणबरमाभ्रित्य शाखार्थं निर्णीतः, भमेयबर्माश्चित्य सर्वनि्णेयप्रकरणं 
विरचितमिति खमुखनिनिनैव प्राहुः श्रीमदाचार्यचरणाः । प्माणममेयशब्दौ शस्रीयो विरिष्टमे- 
वार्थ बोधयतः। प्रमाणशब्दः प्रमायाः-ज्ञानसख-करणतांभमेयशब्दश्च प्रमाणसिद्धमथं च चोतयतः। 
यत्तु; केचन निर्वन्धय्योतकतया प्रमाणशब्दमनि्ेन्धद्योतकतयां च प्रमेयरब्दसुपयुज्चन्ति, अनि- 
न्धत्वमेव प्रमेयत्वमिति सम्प्रदायेऽसिन्‌ परिभाषन्ते च › तत्सम्प्रदायस्रारस्याज्ञानविजुम्भितमेव । 
प्रमाणरूपश्च भगवान्‌ भावग्युखन्नन प्रमाणशब्देन दशविधलीखाविशिष्टः, करणब्युत्प्नेन ठीरापरि- 
कररूपतयेति क्ञेयम्‌। एवमेव प्रमेयमपि तादेगेवेति न तिरोहितं प्रमेयरलाकर-प्रामज्ञन-मारुतशक्ति 
~-माष्य-सुबोधिनीविदाम्‌। कानिचनेतस्ततो विप्रकीणीनि वचनाृतानि-शाखवाक्यानि वा सद्द 
महदिति-पदवच्यैः, “उद्भिदा यजेत पद्कामः' इत्यत्र “वृक्ष करीने होम (यजन्‌) करे › इत्या- 
दिप्रकारेण स्वस अ्युखन्नतव प्रदरदीयता चामोदात्मना प्रमाण~प्रमेयादिशास्लीयानां पदानां निर- 
क्तिम ज्ञायेतेत्यत्र नाश्चयावसरः। परमेतदगराद्यमेव सद्भिः, यतः खरूपसेवायामनार्याचारमूषामाषादि- 
संसर्गेणाद्ुचित्वमेवमेवे शाखविचाररूपनामसेवायामपि “नायज्ञियां वाचं वदेत्‌” “म्लेच्छो ह वै 
यदपशब्दः” इत्यादिश्चुतिवाक्येन महाभाष्यकारवाक्येन च परत्यवायददीनादश्ुचित्वमेव । अतो 
नित्यारोचिनां वाक्येष्वनादर एवेति शम्‌ । प्रकृते, प्रमाणं नाम शाखम्‌ , प्रमेये च साखबोधितं 
तत्वमिति शुद्धद्वितसिद्धान्ते सर्वथाऽविरुद्ध एवाथः । परमत्रायं विदोषसतत्रान्तरात्‌-प्रमाणप्मेय- 
शब्दातुमावपि भगवत्सरूपावबोधकाविति । भावब्युतयत््य प्रमितिरेव प्रमाणमित्य्थो यदा गृह्यते 
तदा प्रमितिरूपा समिद्धा चितिशक्तिवा भगवत्स्वरूपं दसविधलीलनिरिष्टं शाब्दमयीदया । 
यदायमर्थो यस्तदा “साक्षात्कार प्रमाणम्‌” इति लक्षणेन साक्षात्कारित्वरूपो भगवान्‌ ममाणपद्‌- 
शक्ततावच्छेदकतया गृह्यते । तादरपरमाणजन्या हानोपादानपेक्षादिुद्धिसत्फलम्‌ । एवमेव 
पमेयशब्दो भगवत्सामरथ्यबोधक इति सङ्केपः । विस्तरस्तु प्रथानरलाफरे मत्कृतफिरणावस्यां 
द्रटम्यः । इदहाप्यग्रे पसङ्गोचितो विचारः प्रामाण्यनिर्णये भविष्यतीति । एवमेव प्मेयविबेचनं 
“प्रमेयं हरिरेवैकम्‌› इत्यादिवाक्यसवारस्ये सर्वनिर्णये मयेव वक्ष्यते । 

तच््वार्थदीपनिबन्धस्येतावानेव भागो वैष्णवैरादर्तग्यः, अन्यस्तु केवरं वादिनिग्रहा्ः, अतो 
न. स मागः प्रमाणतामर्हतीति .व्याख्यानेषु (लेक्चरपदवाच्येषच न तु अन्थ्रन्धिनिवेचनरूपेषु ) 
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वदन्तः, इत्या च तथेवाचरन्तः केचन मान्या धन्या इत्यादुपाधिभाजो विचरन्ति सम्पदाये- 
ऽप्यसिन्‌ । ते हि दयानन्दादिमतेषु यथा वेदप्रामाण्यं खीकृत्यापि वेदोदितं न मन्यन्ते, तथेव 
श्रीमदाचरणानायुपदेशं मत्वाऽपि तत्सिद्धान्तान्‌ ज्ञानतोऽन्ञानतो वा (ज्ञात्वापि पाश्वात्यशिक्षाव- 
शवात्‌, अज्ञात्वा तु शासमर्मज्ञानाक्षमत्वात्‌ ) तिरस्कुर्वन्ति । पक्षपातरहितेन चेतसा विचार्यते 
त्‌, निबन्धे प्रतिपादितस्य भगवन्मागैस्याधिकारी भगवदनुगृहीतादुष्टिमारगीयान्महाभाम्यवतो 
वैष्णवादतिरिक्तो नास्त्येवेति तत्र कथं ठेरातो आ्यतवं ठेशतश्वाग्राह्मत्वम्‌ £ वस्तुतस्तु सर्वोऽपि 
निबन्धो भगवदाज्ञादिवदेव, वेदादिवदेव, प्रमाणमिति तत्र रह्यांशत्वामाह्यांशत्वादिविवेचनमासुर- 
भावपरिचायकमेव आचायैवाक्यश्रद्धादिहेतोः । परमत्र पक्षपातदन्दशूकदष्टमतिरेवाक्षिसत््ेऽपि 
न पह्यतीत्यदोषः । यश्च वस्तुतत्त्वं न परयति तस्य सञ्ञाते बह्मसम्बन्धे दुःसङ्गादिप्रतिवन्धक- 
तया बाहिर्यख्यं केन वार्येत £ अथवा भगवदिच्छैव प्रतिबन्धिका । अन्यथा दिवानिशं सुबो- 
भिनीविचारमभ्रानामाचायेवाणीं विनाऽन्थवाणीतः सुदूरं खितवतामपि महामहामान्यानां निब- 
न्धोक्तवणीश्रमादिव्यस्थादिषु देयत्वबुद्धिनोदेयादेव । वस्तुतत्त्रमिदं सर्वनिर्णये स्पृतिप्रकरणे 
भक्तिमकरणे च विस्तरशो वक्ष्यत एव । एतर्हि यदत्र मया उचितमनुचितं वोक्तं वक्ष्यते च 
तदेतज्निखिरमपि परीक्ष्य प्रा्च-- 

तापाच्छेदाच्च निकबात्सुवर्णमिव पण्डितैः । 

परीक्ष्य मद्वचो ग्राहं खबुद्या न तु भौरषात्‌ ॥ 
इति साज्ञलिबन्धं सनिर्वन्धं च प्रार्थ्यन्ते विवेकशाछिनिः पण्डिताः, यतो विजयन्ते श्रीमदा- 
चार्येचरणवाचः, 

“विद्धिः सर्वथा श्राव्यं ते हि सन्मागैरक्षकाः"' इति । 

अलुबन्धचतुष्टयम्‌ 
प्रृतमनुसरामः-- नमो भगवत इति मङ्गलेन सविरोषनिर्विरोषलक्षणं रसात्मकं श्रीकृष्णख- 

सूपं श्रीमागवतात्मकं प्रतिपा प्क्षावत्मवृत्त्यनुकूलमनुबन्धचतुषटयं च वैयासदर्शनाविरोधेन प्रदरि- 
तमेव; तथा हि-नमो योगेन जताया भगवत इति चतुथ्यौः खाहायोगेन जाताया अरय इत्यादि 
चतुर्थ्यां इवोपपदनिभक्तितवेऽपि अग्मय इदं न ममेत्यादित्यागानुरोधेन यथा तत्र तादथ्यैमथं आद्रि 
यते, तथा च, “भक्तया कभ्यस्त्वनन्यया?, “यमेनैष वृणुते तेन रुभ्यः” इत्यादिवाक्यानुरोधेन 
तादथ्यैम्थो रद्य । तेन भगवतः फरत्वबोधनासरयोजनसुक्तम्‌ । तेन तसरपीच्छुः “सात्तिका 
भगवद्भक्ता इत्यादि~-वक्ष्यमाणरक्षणरक्षितोऽधिकारीत्यपि रभ्यत एव । भगवतीत्यादिना 
(भकार) नमनकृतेः सिद्धान्तसप्रतिपादनाकछरुरूपः साधनखूपश्च भगवत्तद्धत्तयात्मा विषयः सिद्धः। 
एतेन प्रतिपा्प्रतिपादकभावः सम्बन्धोऽपि सिध्यति । एतत्सर्वमपि मूरे टीका च सुरपष्टमेव । 
वैयासदरीनानुरोधेन वेदातमां श्रीकृष्णः प्रमाणरूपः, परमकाष्ठापन्नो रसातमकः श्रीकृष्ण एव प्रमे- 
यम्‌, तच्छरणगमनमेव परपत्तिरूपं साधनम्‌, फत्मा रसरूपः श्रीकृष्ण एव फलमिति । तथा च 
्रीृष्णसेव प्रमाणपमेयसाधनफररूपत्वस्फोरणाच्छुद्द्वितसिद्धान्तः श्रीमदाचायैचरणेः पदर्थितः । 








प्रसावना । १५ 


प्रामाण्यविचारः 

अत्र प्रमाणं शब्द एव न तु परतयक्षादीनि । ननु अजौकिकस्यापि रसात्मकस्य श्रीकृष्णस्य 
भवदभिमतसिद्धान्तानुरोषेन सानुभवे मरत्यक्षं भवत्येवेति कथं परत्याक्षादीनामावरणभञ्गे आन्ततवं 
प्रतिपाच शब्दैकभभाणगम्यतवं प्रतिपायत इति चेत्‌, न; भक्तामुभवस्य म्मेयकक्षारूदत्वात्‌ , 
लोकिकमल्यक्षायनिषथत्वेन तस सर्ववादिसम्मतत्वाच्च । ननु प्रमाणविवेचनातपूवै पभ्रमाणरक्षणनि- 
णैय आवश्यके इति चेत्‌, अनधिगतारथगन्तृत्वमेव प्रमाणत्वमिति गृहाण । अथवा भरमितिः 
प्रमाणमिति मावव्युतपच्येति पूर्यमेवावोचाम । प्रमाता येनाथ प्रमिणोति तत्‌ प्रमाणमिति नैया- 
यिकृक्षणमपि नासि विरुद्धं करणव्युत्पत्त्या । तदेव. मगवता गोतमे, महर्षिणा सूत्रिते “तद्वति 
ततपरकारत्वरूपमकर्षविरिष्ट्ञानकरणत्वमिति । प्रमत्रदं रहस्यम्‌-गोतमोक्तं रक्षणमिदं निरवयवे 
निर्विरोषे केवले आनन्दमात्रकरपादादिमति श्रीकृष्णाख्ये प्रमये न समन्वेति, यतः, आनन्दा- 
कारस्य प्रकारता-विरोप्यताशू्यतया निर्विशेषत्वपरतया शुद्धद्वितत्रहमवादे प्रतिपादनम्‌, करण- 
वयुखन्नममाणपदमतिपत्तावपि तत्करणस्य देवताखूपत्वादलौकिकत्वमनाकारतयाऽऽनन्दाकारत्वमेव । 
न्यायमते च तथाऽमावादिति निपुणमेतस्पश्चितं पण्डितपुरन्दरैः श्रीमत्परुषोत्तमचरंणः 1 
मयापीह वक्ष्यते मतान्तरोपन्यासोत्तरम्‌ । तथा च प्रमाणाधीना प्रवृत्तिः, रक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तु- 
सिद्धिरित्यादिन्यायेन तत््वार्थदीपनिगोधोक्तशालाथेसमारोचनासक्‌ प्रमाणरक्षणपरीक्षणमेवाव- 
श्यकम्‌ । वयं तु प्रमाणलक्षणं ““अवाधितज्ञानम्‌' ““बाधयोम्यव्यतिरिक्तज्ञान'” वा पमाणमिति 
भावव्युतपत्या, ““अनाधितज्ञानजनकत्वम्‌', “बाधयोभ्यव्यतिरिक्तन्ञानजनकत्वं,* वा प्रमाणमिति 
च करणवयुटय्या ब्रूमः । श्रद्धामो वयं, यत्‌, नासिक्यनिरसनपूरवकं साङ्कन्यायरोषिकादीना 
स्वमतिपाचप्रमेयप्रदशैनपुरःसरं परमार्थतो वेदान्तवाक्यविचारपर्यवसायित्वमेवेति, अन्यथा शिष्टा- 
आह्यतवमेव प्रसजेत । तेन बृहदारण्यकप्ोक्तनिःश्वसितश्ुत न्यायवेरोषिकयोः कण्ठरवेण खीकारो 
दुष्परिहरणीयः । कणादादीनामारषत्वं चापि । तेन सर्वेषामपि शास्नाणां धर्म-तरह्मविचारोप्रकार- 
क्रत्वमेति विभावनीयम्‌ । एवं च प्रमाणलक्षणविचारेऽपि तद्विचार आक्षिप्यते मया । तथा 
चेत्थं भमाणरक्षणानि- 

अत्र॑ सोगताः--सम्यकून्ञानं प्रमाणम्‌ । ज्ञाने सम्यक्ता चाविसम्बादकता । तथा च न्याय- 
बिन्दुटीकायां धर्मोत्तराचार्येणोक्तम्‌-“अविसम्बादूकं ज्ञानं सम्यक्ज्ञानम्‌, इति । ( न्या. नि. ३ ) 
अवरिसम्बादकता चारथप्रापकता । यत्‌ ज्ञां प्रद्ितमथै प्रापयति तदविसम्बादकम्‌ । उच्यते च 
रोके पूर्वमुपदरितम्थं प्रापयन्‌ पुरूषोऽविसम्बाद्क इति । यस्तु मरीविकादौ जलभ्रमः स न 
प्रदितमर्थ प्रापयति । जलादिप्रस्क्षं तु प्रापयति प्रद्रिीतमर्थम्‌ । ननु कथं प्रापयति ज्ञानमर्थम्‌ ट 
उच्यते । प्रवर्तयत्‌ प्रापयति । जञानं हि प्रदशंयद्थं॒प्रदितेऽथ प्रवर्तयति पुरुषम्‌ । प्रवृत्तश्च 
प्रामोति तमर्थम्‌ । नन्वनियतमेतत्‌ प्रदार्शेतम्थं प्रापयतीति, प्रवृत्तिं न प्माणतन्रा, अपि तु 
पुरुषत्रा, तदृष्टेऽप्य्थे न मरवतेतापि, मवृत्तोऽप्यन्तरायोपहतेरथंसेव वा अपायान्न प्रामोत्यरथम्‌ । 


१ सौगतारंतयोरुक्षणमीमांसा विदवद्वराणां एम्बार-शीकृष्णमाचायाणां पुस्रकादुद्धृतेति तेषामदहमधमणैः । 
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तदरथेपरापकत्वमव्यापतम्‌ । नैतत्‌ । अर्थपरापकत्वमर्थपापणशक्तिमत्त्वरक्षणमेवात्र विवक्षितम्‌ । न 
त्वथेपराप्युपधायकत्वलक्षणम्‌ । आह च कमरुरीरुस्तततवसङ्गटरीकायाम्‌-“अविसम्बादित्वं चारथक्ति- 
यासमथौर्थमापणदाक्तिमत्वम्‌ , नतु प्रापणमेवेति । साच राक्ति्त्पदर्दकतैव । प्रदरिते चार्थकरि- 
यासमर्थऽय पुरुषशचेतमवतेत अन्तरायैरवा नोपहन्येत प्रामोत्येव प्रदरदीतमरथम्‌ । यदि पुरुषः खयम- 
निच्छन्‌ न प्रवर्तेत, प्रवृत्तो वा उपहन्येतान्तरायिः, कः प्रमाणस्यावगुणः ? प्रमाणकार्यं तु परिनि- 
ष्पन्नमेव । येन अर्थक्रियासमर्थोऽथः प्रकाशितः । आह च धर्मोत्तराचायैः-“अधिगते चार्थ प्रवर्तितः 
पुरषः प्रापितश्वार्थः, तथाच सत्याथीधिगमात्‌ , समाप्तः प्रमाणव्यापारः” इति । (न्या. वि.३) 
ननु कामलोपहतनयनः शङ्खं पीतं पदयन्‌ प्रवृतः प्रामोयेवा्थं शङ्कुम्‌ । तदर्थपरापकत्वरक्षण- 
मविसम्बादित्वं परमाणरुक्षणं पीतराङ्कादिभमेऽतिमसक्तम्‌ । नैतत्‌ । श्वेतस्तु प्राप्तः, दष्टस्तु षीतः, 
प्रापणयोम्यता चार्थप्रकाद्कतया प्रोक्ता, न इयन्या्थावमासोऽन्यार्थपरापणे योम्यः । ननु पीतो 
वर्णोऽन्यः श्वेतो वणैश्वान्यः श्खस्तु संख्थानरक्षणः स एव । तदर्थदर्शकतालक्षणमर्थप्रापणयो- 
म्यत्वमस्त्येव तन्नापि । नैतत्‌ । नहि वणौदन्यः संसथानविरोषः शङ्खो नाम । ननु अध्यवसिता- 
दन्य एव श्वेतः शङ्खः अथाप्यथेक्रियासमर्थारथमापकत्वमस्त्येव तत्र । कि ततः । यथाप्रतिमासं 
यथाऽध्यवसायं वाऽविसम्बादकसेयैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । अवमासोऽध्यवसायो वा पीतयेव । 
उक्तं च कमलकीठेन तत्त्वसङ्गहपञ्ञिकायाम्‌ श्रामण्यं हि भवत्‌ द्वाभ्यामाकाराभ्यां भवति, यथा- 
प्रतिमासमविसम्बादात्‌ , यथाध्यवसायं वा, तत्रेह न यथाप्रतिभासमविसम्बादः, पीतस्य प्रतिभास- 
नात्‌, तस्य यथामूतसयाप्रापतः, नापि यथाध्यवसायमविसम्बाद्‌ः, पीतस्यैव विशिष्टाथैक्रियाकारिववे- 
नाध्यवसायात्‌ , नच तद्रपाथेक्रियाप्रा्िरसि, नचानध्यवतिताथौविसम्बादेनापि प्रामाण्यम्‌ , अति- 
प्रसङ्गात्‌ । केशादिज्ञानेऽप्यनध्यवसितारोकादिप्रापः इति । ८ तत्त्व, प. ३९५ ) तत्वसङ्गे 
चेदमुक्तमू-“न वणैन्यतिरिक्तं च संख्थानमुपपद्यते । भासमानस्य वणस्य न च सम्वाद इष्यते? 
इति ( तत्व. प. ३९५ ) । 
केचिनु-पीतः शङ्ख इति मोऽपि प्रमाणमेव, अविसम्बादात्‌ , अत एवाचार्यदिङ्गः परत्यक्षं 
कल्यनापोदमिव्येवाह, नाान्तमित्यपि, इत्याहुः । तदिदमाचार्हार्दानमिक्ञताविरुसितम्‌ । 
तथाहि-यद्यपि कट्यनापोदमिल्येतावदेवाहाचायैः, अथापि प्रमाणविशेषः प्रकृत इति अविसम्बा- 
दीति तु प्राप्तमेव । अत एव केशोण्ड्कादिभमव्यावृ्तिः । पीतशङ्खभ्रमस्तु यथाऽध्यवसायं न 
प्रापयतीति नाविसम्बादकः । एवं तख भ्रमाणताव्यावृत्तेः परथगभरान्तमरहणं न कृतम्‌ । येस्तु- 
अभ्रान्तम्रहणं क्रियते तैस्तु तदेव मानसामान्यलक्षणानुगतमविसम्बादिच्चं ज्ञाप्यते । 
अयमाशयः-- 

ययप्याचायैदिङ्ागो नाभनान्तपदमअहीत्‌ । 

पौरविपतिपन्नांरो दत्तदष्टि्विरोषतः ॥ 

तावता पीतरङ्कादिभरये भव्यक्षता यदि । 

मता तेनेति कस्प्येत अमे सर्वत्र कर्प्यताम्‌ ॥ 





भस्तावना । १७ 


प्रामाण्यं दूरतोऽपासं विसम्बादितयेति चेत्‌ । 
पीतराद्धभमेऽप्येष निचारः प्रविधीयताम्‌ ॥ 
सयुथ्यानामिह आन्ति धर्मकीर्तिः प्रतिक्षिपन्‌ । 
व्यक्तमभान्तमित्याह न मावो मिद्यतेऽनयोः ॥ 
यद्धान्तं तद्धिसम्बादि विपयेस्तावभासनात्‌ । 
पीतराङ्खभमे तसात्परामाण्यं न प्रसज्यते ॥ 
आचारयहादानमिज्ञतामेषां शान्तरक्षितः सूचयति-चाकारमनादत्य प्रामाण्यं चं प्रकप्यते । 
अथेक्रियाऽविसम्बादात्तद्रपो रथनिश्वयः ॥ इत्यादि गदितं सर्व कथं न व्याहतं भवेत्‌ । वासना- 
पाकदेपूरथस्तसात्सम्बादसम्भवः / इति । ( तत्व. प. ३९५ ) व्याख्यातं च कमरुशीरेन भन 
हथेक्रियाऽविसम्बादित्वमात्रेणाकारमनपक्षय प्रामाण्यं कल्पनीयम्‌ , विषयाकारस्यापरामाण्यप्रसङ्गत्‌ ! 
+ + + यथा यथाद्यथस्याकारः शुभादित्वेन सन्निविशते तद्रूपः सं विषयः भ्रमीयते इत्यादिक 
माचार्यीयवचनं विरुध्यते इति दर्चीयति' इति । ( तत्व. प. ३९५ ) 
नन्वन्थदेवावभाखते अन्यदेव प्राप्यते, क्षणिकत्वात्‌ सर्वेषाम्‌ । सत्यम्‌ | अथापि सन्तानै- 
क्यात्‌ ५ । उक्तं च न्यायविन्दुटीकायाम्‌-विभेदाध्यवसायाञच्च सन्तानगतमेकत्व द्रष्ट 
व्यम्‌” इति । 
इदं च बोध्यम्‌-सरुूपेषु ८ एकार्थषु ) शनिषु प्रथमज्ञानेखेवे प्रामाण्यम्‌ नोत्तरोतरक्ानानाम्‌ । 
नन्व्थक्रियासम्थोर्थपदर्चीकलतवं प्रथमयवोत्तरसाप्यविरिष्टम्‌ । सत्थम्‌ । तथाऽपि नापू्ोऽैः 
भव्तेऽनेन, प्दित एव तु प्दर्ते, तदनुपकारकं प्रेक्षावतः प्रदृत्तौ द्ितीयादिज्ञानम्‌ ! 
उक्तं च धरमोँत्तराचार्येण “अत एवानधिगतविषयं प्रमाणम्‌ , येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽथैः, 
तेनैव प्रवतितः पुरुषः परापितश्वा्थः, तत्रैवाथ किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कार्यम्‌” इति (न्या, 
बि. 9) । आह च मोक्षाकरगुप्तः 'सम्यकूज्ञानमपूर्यगोचरं पमाणमिति' । आह च कमरुशीटः 
पञ्चिकायाम्‌- “यत्‌ गृहीत्राहि न तत्ममाण'मिति । ( तच्च. प. ३८८ ) 
दं च प्रमाणलक्षणं नातिन्यापतं नवाऽव्या्तम्‌ । विपयैय इव संशयः कथित्कच्चिसयर्तेयत्नपि 
न प्रापयति यथावभासम्‌, भवाभावोभयात्मा हि संशयेनावभाखते, न चार्थखरूपं तादृशं 
धटेत, यत्‌ प्रापु शक्यं खात्‌ । प्रत्यक्षं यत्‌ खरक्षणग्राहि कष्यनारहितमभान्तं तदथक्रियासम- 
थेमथैमवमासयत्‌ प्रवृत्तिमापाय प्रवर्तमानं पुरुषं प्रापयव्यर्थम्‌ । यच्ानुमानं सविकल्पकं॑ततु 
रिङ्गाग्यभिचारितया नियतमर्थमवभासयत्‌ प्राप्यति यथाध्यवसायमरथम्‌ । जाभ्यामितरतु न 
प्रमाणम्‌ । अतत्छभावं हि तत्‌ । 
अतत्सभाबतामेषामिमां सोगतसंम्मताम्‌ । 
व्यक्तं निरूपयिष्यामसतत्तन्मानविचिन्तने ॥ 
नमु का कल्पता ‰ किं वा ज्ञानं तद्रहितम्‌ £ उच्यते । नामजा्यादयो हि विकल्पाः, 
तैरया कल्पना, देवदत्तो यज्ञदत्त इति गौरश्च इति च, सा कल्पनोच्यते । तथाविधकल्यनासहितं 


सविकस्पकम्‌ , तद्रहितमत एव निर्विकल्पकं प्रत्यक्षम्‌ । 
। त° दी [] नि ० प्रस्ाण० 


१८ वैस्वार्थदीपनिबम्धस्य 


अयमाशयः- 

नाक्षं भ्यवहितं तावदवभासवितुं क्षमम्‌ | 

किम्मुं सन्निहितं षस्तु तच मन्यत्‌ ख्रक्षणात्‌ ॥ 

भामदेयो बिकटेपा ये ननु व्यवहितास्तु ते । 

` तस्यक्षं निर्विकल्पं नामाद्यनवभासकेम्‌ ॥ 
तदिदं प्रप्य कस्पनारहितमेवोरपयते । तथाचोक्तं प्रमाणसमुचचये-श्रतयक्षं कट्पनापोदं नाम- 
जात्या्यसंयुतम्‌' ८ प्रमा. ८ प, ) । अस्य च वृत्तिग्रन्थः-“कट्पनाऽनन कीट वेदाह-नामजा- 
त्यादियोजनी, यदच्छाशब्देष नान्ना विशिष्टोऽथं उच्यते हितेथ इति, जातिदब्देषु जत्या 
यौरयमिति, गुणदष्देषु गुणेन शश्च इति, क्रियाशब्दैषु क्रिययां पाचक इति, द्रव्यशब्देन 
व्येषु दण्डी विषाणीति इति | प्रमा. स. १२] अनृदितं चेतत्‌ कमरशीठेन पञ्ञिका- 
याम्‌ । तथाच सामान्याविषयकं कैव खरक्षणमात्रविषयकं निर्विकल्पकं ज्ञानमेव प्रक्ष 
मिति निर्मितम्‌ । तथाचोक्तम्‌ तत्रैव ममाणसमुच्चये-शधर्मिणोऽनेकरूपलन्दियात्‌ बोधौ 
भ॒सम्भवेत्‌ । स्वसम्भैयमनिर्देश्यं॑रूपमिन्द्रियगोचरः। इति ८ प्रमा. स. प, १५) । 
उक्तचं पस्वसञ्जहपञ्ञिकायां शब्दार्थपरीक्षायाम्‌--विकल्य्ञानगोचरः सामान्यमेषेष्यते, असा- 
धारणस्वथः स्वनिकल्पानामगोचरः । यथोक्तम्‌-“खसम्बेयमनिरदेश्यं रूपमिन्दरियगोचरः' इति । 
श्ति ‹ तत्व, २९३ ) अनुदते चायमेवाशः सम्मतितकभरकरणदीकायामभयदेवुरिणा-'भथ 
हृतसकरुविकक्ष्पवखायां पुरोवर्तिवस्तुनिभासि भिङादमक्षप्रमवं ज्ञानमविकश्पकं सम्वेधत एव । 
तथा चाध्यक्षतिद्ध एव ज्ञानानां करुपमाविरह इति नात्र प्रमाणान्तरान्धेषणमुपयोगि । तदुक्तम्‌- 
भरल्यक्ष कष्यनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिष्यति । संहृत्य स्वेतश्चिन्तां लिमितेनान्तरात्मना । खितोऽपि 
चश्ुषा रूपं वीक्षते साऽक्षजा मतिः' इति ( सम्मति. ५०३ )। आहच शान्तरक्षितसतच्वसङ्घे- 
भरतयक्ष॑कल्यनापोदं वेधतेऽतिपरिसफुटम्‌ । भन्यत्रासक्छमनसाऽप्यकैनी सदिवेदनाव्‌' इति । 
( तत्त्वं, ३७४ } 
अथ चेत्‌ प्रत्यक्षं निविकल्पकं कथमस् व्यवहाराङ्गता । न छनिर्ेश्यमवभासय्‌ वृत्तये 

निवृखये वी भरमवति । अध्यवसायाद्धि तत्सम्भवः । सच सविकल्पकं एवं यत्तु प्रवृत्तये 
निवृत्यै धी मे भ्रभयति, न तदन्विष्यते पक्षावङ्धिः । तथाचाव्याप्तमथप्रापणयोम्यतवं प्रयक्षे । 
परतव्र्‌ । सविकल्पोत्पादनग्नीरा भवत्यस्य प्रामाण्यम्‌ | तथाचोक्तं शान्तरक्षितेन-“अविकड्पमपिं 
ज्ञानं विकष्पोतयसिदयक्तिमत्‌ । निःरोषम्यवहाराङ्ग तहारेण भवत्यतः ॥' (तस्वसं, ३९०) इति । 
व्यास्यातं च फमठ्दीटेम-'अविकस्पमपि निश्चयहेतुच्वेन व्धबहाराज्गं भवति । तथाहि-म्रत्यक्षं 
कषट्पनापोढमपि सजातीयविजातीयम्याद्ृे्तमनखादिकम्थ तदाकारनिभासोतपत्तितः परिच्छिददु- 
ह्वयते, तश्च भ्यवखितवस्तुपराहित्वात्‌ विजातीयव्यादृत्तवस्त्वाकारागुगतत्वाश्च तत्रव वस्तुनि 
विषिप्रतिषेधावाविरभावयति-भनखोऽय नासौ कुसुमस्तबक इति' ८ तत्सं. ३९० ) दृश्य 
निकल्पयोरनन्यताध्यवसायाचच भवति प्रवृत्तिः । अत एव सविकल्पकस्य गृहीतग्राहितया अन- 


१८ 


भ्रस्वावना । १९ 


धिगताथीवरम्वित्वामवेन न प्रामाण्यप्रसज्ञनावसरः । उक्तं च प्त्रैव तेन--'तयोश्च विकट्पयोः 
पारम्पर्येण वस्तुनि प्रतिबन्धादविसम्बादित्वेऽपि न प्रामाण्यमिष्टम्‌, दद्यविकट्पयोरेकत्वाध्यव- 
सायेन प्रवृ्तरनधिगतवस्वधिगमामावात्‌ इति ८( तवसं, ३९० ) ! 

सुधियां विविधा वादाः सन्ति प्रतयक्षरक्षणे । 

न हि तेषामवसरो मानसामान्यरक्षणे ॥ 

किन्तु रुक्षयपरसङ्गेन प्रत्यक्षमिदमीरितम्‌ । 

अथोक्तस प्रमाणस्य फटचिन्ता विरच्यते ॥ 

अथ मितिमेव मानमाचक्षाणेर्मानफलं किमिति वक्तव्यम्‌ । अर्थक्रियासमर्थार्थावभासिका 
मितिरेव हि मानम्‌ । अथावभासरक्षणं फलं च न ठतोऽन्यत्‌ । मितिश्वाथौवभासखर्पैव । 
न च खयमेव मानं मितिश्च भवितुमर्हति, न हि खख स्वयं साधनं खात्‌ । नैवम्‌ । नाज 
फृरफकिभावो जन्यजनकभावनिबन्धनः । भपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावनिबन्धनः । यदस 
विषयसारूप्यं तदस्य प्रमाणताग्यवस्ापकम्‌ । यदस्य विषयसम्बेदनर्पत्वं तत्फल्त्वब्यवयापए- 
कम्‌ । यत्‌ ज्ञाने यदथैसरूपं भवति, तदेव तत्सम्बेदनरूपं भवति । तत्सारूप्या्तस्रतीतता। न च 
ततसाखूप्यादपरं तस्पतीततायां नियामकम्‌ । चक्षुरादि हि नीख्पीतादिसाधारणम्‌ । तदनुपहतः 
फलफकिभावः । उक्तं च न्यायबिन्दुटीकायाम्‌-"न चात्र जन्यजनकमावनिवन्धनः साध्यसाधन- 
भावः, येनैकसिन्‌ वस्तुनि विरोधः स्यात्‌, अपि तु व्यवखाप्यव्यवसथापकभावेन । तत एकस 
वस्तुनः किश्चिद्रपं प्रमाणं किञ्चिसमाणफटं न विरुध्यते । व्यवखापनदेतु्दिं सारूप्यं तख 
ज्ञानस्य, व्यवरयाप्यं च नीरसम्बेदनरूपम्‌ ( न्याय. १९) इति । 
मह च शान्तरक्षितः~'विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणफरमिष्यते । खवित्तिवौ, प्रमाणं तु सारूप्यं 

योग्यताऽपि वा । इति । (त्व. ए. ३९८) तथा अनुपदम्‌-छेदने सदिरपाति पलेन 
छिदा यथा | तथेव परशोरेकि छिदया सह नैकता । इति कुमारिल्चोचयमाराङ्कव “न, व्यवखा- 
श्रयस्वेन साध्यसाधनसंयितिः । ( तत्व. प. ३९९ ) इति न्यवस्थाप्यन्यवखापकमावनिबन्धमं 
फलफद्धिभावमाह । विषयापिगतिः फरम्‌ सारूप्यं प्रमाणमिति बाह्माथेसद्धावपक्षाश्रयणेम । 
स्वसम्वि्तिः फं योग्यता प्रमाणमिति बाह्यार्थानभ्युपगमपक्षाश्रयणेन । व्याख्यातं च कमलशी- 
लेन- बाह्ये प्रमेये विपयाधिगमः प्रमाणफलम्‌, सारूप्यं त॒ प्रमाणम्‌, ज्ञानात्ममि तु भ्मेये 
स्वसम्वित्तिः फरम्‌ , योग्यता प्रमाणम्‌ । येन तदेवात्मानं वेदयते न धटादय इति योभ्यततया 
करणमूतयेवासमप्रकाशकं रक्ष्यते ज्ञानमिति योग्यतायाः खसम्बेदने प्रामाण्यम्‌ । तदुक्तम्‌-तत्रा- 
प्यनुभयात्मत्वात्ते योग्याः खाप्मसम्विदः । इति सा योग्यता मानमात्मा मेयः फलं सम्वित्‌ ॥ 
इति" इति । ( तच्व. एर. ३९८) तथा चेतत्‌ सिद्धम्‌-एकयैव ज्ञानस्य सारूप्यं योग्यतां 
वाऽपेक्ष्य मवति प्रमाणमिति व्यवहारः । विषयसम्विर्तिं खसम्वि्ति वाऽपेक्ष्य फटमिति ग्यवहारः । 
इति । प्रमाणफरमेद्व्यवहार सपक्षिकतया ओपचारिक इति तु सिद्धम्‌ । आह॒ चानुपदं 
शान्तरक्षितः-“अत उक्षितो मेदो विते धनुरादिवत्‌ः इति । ८ तत्व. प. ३९९.) व्यास्यातं 
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च कृमङीलेन-श धनुर्विध्यति धनुषा विध्यति धनुषो निःसखत्य शरो विध्यतीति यथेकस्य धमुषः 
करत्वादयः कलिता न विरुध्यन्ते त्मेहापीति ।' प्रमाणफरमेदस्योपचारिकत्वमाचयैश्वाह- 
!सव्यापारतीतत्वात्‌ परमाणं फर्मेव सत्‌ ।' इति । (प्रमा. प. २१) अनुद्रितं चैतद्वचनमभ- 
यदेवसूरिणा सम्मतित्कटीकायाम्‌-“मथ सव्यापारपरतीतताुपादाय फरुलेव ममाणतोपचारः, 
उक्तं च~सब्यापारमतीतत्वात्‌ प्रमाणं फलमेव सत्‌” तथा-सन्यापारमिवाभाति व्यापारेण खक- 
मणि, । इति ( संम. प. ५२९ ) । अयमारयः--अजथेक्रिया्भं हि भमाणमन्वेषते प्क्षावान्‌ , 
तत्‌ तत्र परवर्तकतयैव प्रामाण्ये वक्तयम्‌ , प्रवर्तकता च ज्ञानस्य तत्तदर्थावभासकतेव, तथा च 
नीसम्बेदनं नीले प्रवर्तकं पीतसम्बेदनं पीते । एवं च सति सम्बेदनस विषयभेदेन मेदमनवधूृत्य 
न प्रवर्तेत नियमेन । इदं नीरसम्बेदनमिदं पीतसम्बेदनमिति च मेदावधारणं नीटपीतादिसाख- 
प्याद्भदति, यत्‌ ज्ञानं यत्सरूपं तततत्सम्बेदनरूपम्‌ इति ठ्यवस्ितेः । तथा च पराप्तं निषयसम्वित्तिः 
फर विषयसारूप्य प्रामाण्यमिति । तसात्‌ फटसाधनव्यवस्था व्यवखाप्यग्यवसापकभावनिबन्ध- 
नैव नोत्पायोत्यादकमावनिबन्धना । व्यारूयातश्वायमर्थः कमररीलेन--^नीरास्पदं वेदनं न 
पीतयेति विषयावगतिव्यवथाया अर्थसारूप्यमेव निनन्धनं नान्यदिति व्यवखाप्यन्यवखापकमा- 
वेन साध्यसाधनन्यवखा नोत्या्योत्पादकभावेन इति ( तच्च. प. ३९८ ) । 
मानतत्फङशूपत्वमेकस्यामेव सम्विदि । 
सिद्धमापेक्षिकं तावत्‌ व्यवस्मेकनिबन्धनम्‌ ॥ 

सम्यगथनिणैयस् प्रमाणतां वदन्त आर्हताः प्रमाणतखलभेदव्यवयांशो सौगतः सहांशतः 
सौदार्दमाश्रयन्ते नाम । तथा च प्रमाणमीमांसासूत्रम्‌-फरमर्थमकाशः ॥ १-१-२५ ॥ कर्मखा 
करिया ॥ १-१-३६ ॥ कवा प्रमाणम्‌ ॥ १-१-३७ ॥ तस्यां सत्यामथप्रकाशसिद्धेः 
॥ १-१-३८ ॥ दृतिथेयम्‌-प्रमाणयेति वर्तते । प्रमाणस्य फरमर्थप्रकाश्ोऽथसम्बेदनम्‌ । 
अर्थाथी हि सर्वः प्रमातेत्यथसम्बेदनमेव फं युक्तम्‌ । नन्वेवं प्रमाणमेव फरत्वेनोत स्यात्‌ । 
ओमिति चेत्‌ । तर्हि भमाणफलर्योरमेदः स्यात्‌ । ततः किं स्यात्‌ । प्रमाणफल्योरेक्ये सदसत्पक्ष- 
भावी दोषः स्यात्‌ । नासतः करणत्वं न सतः फरत्वम्‌ । सत्यमस्त्ययं दोषो जन्मनि । न व्यव- 
सायाम्‌ । यदाहुः-“नासतो हेतुता नापि सतो देतोः फकात्मता । इति जन्मनि दोषः खात्‌ 
व्यवसा तु न दोषभाक्‌ ।' इति ॥ ३५ ॥ व्यवस्थामेव द्यति-कर्मोन्सुखो ज्ञानम्यापारः 
फलम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रमाणं किमित्याह-कर्वृन्यापारमुष्टिखन्‌ बधः प्रमाणम्‌ ॥ ३७ ॥ कथमसख 
प्रमाणत्वम्‌ । करणं हि तत्‌ । साधकतमं च करणमुच्यते । अव्यवहितफरं तदित्याह-कवरसायां 
परमाणरूपायां क्रियायां सत्यामर्थपकाशस्य फलस सिदधव्यवखापनात्‌ । एकक्ञानगतत्वेन प्माण- 
फरयोरमेदः । व्यवख्ाप्यन्यवस्थापकमावाततु मेदः इति वस्तुमात्रस्य मेदाभिदस्भावतां वदता- 
मियं प्रमाणफल्योर्भैदामेदात्मता नोपहतये । सिद्धसेनदिवाकरविरचिते न्यायावतारे तु-श्रमाणख 
फट साक्षात्‌ अक्ञानविनिवर्तनम्‌ः इति ( न्याया. प. ६३ ) अज्ञानविनिवर्तनस साक्षासमाण- 
फल्त्वमुक्तम्‌ । व्याख्यातं च सिद्धर्षिगणिना-द्वितरिधं हि परमाणफङ्प्‌ , साक्षादसाक्षाचच, अन- 
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न्त्रं व्यवहितं च, तत्र साक्षात्‌ अज्ञानम्‌ अनध्यवसायः प्रमेयापरिच्छित्तिः तस्य विनिवर्तनम्‌- 
बिरोषेण प्रर्यापादनम्‌ प्रमाणख फलम्‌ । अन्ञानोदकनद्वारेण तस प्रवृत्तेः । इति । इदमप्या- 
दान्यवहितं फटं हेमचन्द्राचार्यः । तथा च सूत्रम्‌-“अन्ञाननिषतिर्वा' इति । ( १-१-३९ ) 
इततश्वाख तदवेयम्‌-“अन्यवहितमेव्र फलान्तरमाह-भमाणपततेः पूर्व वीक्षिते विपये यदज्ञानं 
तख निवृत्तिः फमित्यन्ये' इति । 

अत्न नः म्रतिमातीदं सुन्दरं सूत्रङृन्मवम्‌ । 

प्रमाणत्वं फरल च यन्मितामेव साधितम्‌ ॥ 

मितेरन्यत्र यन्मानफर्त्वप्रतिपादनम्‌ । 

तदाशङ्कितुराशङ्का बीजमुङ्खय शोभते ॥ 

प्रमाणमितिशब्दोऽयं करणा्थच्युडन्तकः । 

प्रमाया नयु भावस व्यनक्ति फलतां स्फुटम्‌ ॥ 

प्रमायाश्वेत्ममाणत्वं तत्फरु स्यात्कथं प्रमा । 

एवमाशाङ्कमानख न साक्षादिदमुक्तम्‌ ॥ 

इदं फलं भरमाणस्य यदज्ञानविनासनम्‌ । 

इति कवित्ममाभिन्ने तःफरत्वोपव्णनम्‌ ॥ 

न हि निष्फरुताशङ्का भमाणे सम्प्रवर्तते । 

अन्ततः को न जानाति हानादानादि तत्फरम्‌ | 


दूषयन्तः सौगतानां तदेतन्मानरक्षणम्‌ । 
प्माणमार्ताः प्राहुः सम्यगर्थविनिर्णयम्‌ ॥ 
यो दष्टसच् तैर्दोषः स च पश्चात्‌ प्रकाद्यते । 
इदानीं तन्मतं मानर्षणं तु विचार्यते ॥ 
प्रमाणं च सम्यगर्थनिर्णेयः । तथाच सूत्रम्‌-'सम्यगथनिर्णयः प्रमाणम्‌” इति । (प्र, मी. १, 
१. १.) श्रमाणं खपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्‌' । ( न्याया. प. १० ) इति च न्यायाव- 
तारकारः । प्रमाणखद्पे प्रमाणरुक्षणे च भवति विप्रतिपत्तिः--तत्र ज्ञानादन्यद्धवति प्रमाण- 
मिति, क्ञानं प्रमाणं भवदपि तदन्यावभाखेवेति, खावमासेव, न तु खान्यावभासीति, -भर्थात्मना 
ज्ञानमेवावभासते, न तु ज्ञानादितरः कथ्चिदथेः। एवं विविधं वद्रन्ति वादिनः, तान्‌ व्यवच्छिन्द्‌- 
त्राह खपरावमासि ज्ञानमिति । ज्ञानमेव प्रमाणम्‌, न तु ज्ञानादन्यत्‌ , तदपि न पैकावभास्ं किन्तु 
स्वावभासि, न केवलं खावभासि किन्तु परावमासि च,तदेवम्मूतं ज्ञानं बाधवर्जितं माणम्‌ । बाधवर्जतं 
जञानमिदयतावततु रक्षणररीरम्‌, ज्ञायते निणीयतेऽथे इति जानं निर्णयः । इदमेवाह सूजकारः- 
(सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌" इति । बाधवर्जितत्वेन च सम्यक्त्वम्‌ । कस्पनापोदस्येव प्रत्यक्षप्रमा 
णतां वदन्तः सोगता निणैयस्याध्यवसायात्मकस सविकर्पकतया प्रमाणसामान्यस्य नि्भेयात्मकतां 
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भ्‌ सहन्ते । तदभिमतं प्रक्षपरमाणमनेन व्यावर्त्यते प्रमाणं निर्मयात्मकंमेवेति । विपर्ययः प्रमाणं 
भामूद्िति सम्यक्त्वं निर्णग्रविरोषणम्‌ ¦ योऽयं विरोषानुद्ेखी अनध्यवसायः दृरान्धकारादिव- 
शादसाधारणधरमावमर्रहितः प्रत्ययोऽनिश्चयात्मकः स प्रमाणं मामूदिति भ्थेनिणैय इति निणै- 
यग्रहणम्‌ । यञ्च परैः प्रत्यक्षतयाऽभ्युपगतमविकल्पकं तदप्यनध्यवसायलक्षणमेवेति निणेय- 
अहणेन व्यावर्तितम्‌ । इतश्च संशयो व्यावृत्तः । आह च सूत्रकारः प्रमाणरक्षणेन म्यावृत्तानां 
संशयानध्यवसायविपर्ययाणां रक्षणं सूत्रकारः-'अनुभयत्रोभयकोटिसंस्पशी प्रत्ययः संशयः! 
°विशेषानु्ेवनमनध्यवसायः' “अतसिस्तदेवेति विपयेयः' । ( प्र, मी १-१-५, १-१-६, 
१-१-७ ) 

अथनिर्णये कि सम्यक्त्वम्‌, ननूक्तमबाधितत्वमिति । तच रकिरूपम्‌ । ननु उ्याष्यातं 
स्यायावतारटीकायाम्‌ › शनिपरीतार्थोपखापकममाणप्रदृत्तिरहितम्‌', इति (न्याया. प. १०) सत्यम्‌। 
प्रमाणरक्षणे प्रमाणप्रवेरेनात्माश्रय अपतेत्‌ । ननु प्रमाणपदखाने निर्णयपदं योज्यताम्‌ । 
नैतत्‌ । प्रबलमरमेण जातु प्रमाणस्याप्युपरोधेनाव्याप्यापातात्‌ । उच्यते मथीव्यभिचरितत्वमेव तु 
तत्‌ । अमो हि खावभाखेन अर्थेन व्यभिचरति, अतर्सिसतद्रहणात्‌ । प्रमाणं तु न तथा तद्धि 
अर्थन खावभासेन नियतम्‌ । 

ननु गूदीतग्राह्मपि निणैयः सम्यग्थनि्णेय एवेति तदपि प्रमाणं स्यात्‌ । इष्टमेवेतत्‌ । धारा- 
वगाहिज्ञाने पूर्वोत्तरयोरविरोषात्‌ । न हि आद्रो ठेशतोऽप्यसि विरोषः । अवाधितत्वमुभयोः 
समम्‌ । अथापि परस्यामामाप्यं चेत्‌ पूर्वैव किं न खात्‌ गृहीष्यमाणम्राहित्वात्‌ , न च गृही- 
तप्राहकलवं प्रामाण्योपमर्दकम्‌ , किन्तु बाधितत्वम्‌ । न चो्तरस्य बाधः । तथाच सूत्रम्‌-भृही- 
ष्यमाणम्राहिण इव गृहीतम्राहिणोऽपि नाप्रामाण्यम्‌” । इति (प्र. मी. १-१-४७ ) नन्वयमेव 
विरोषः भरथमस यद्पूवं गृह्णातीति । अपूर्वतवेऽपि पूर्वोत्तरयोरथपरिच्छित्तिरवििष्टेदयक्तमेव । 
ननु प्रवर्तकत्वाप्रवर्तकत्वाभ्या पूर्वोत्तरयोः प्रामाण्याप्रामाण्ये । नैतत्‌ । ज्ञानस्य प्रवर्तकता चार्थ- 
परिच्छेदकतेव । नापरा । सा चाविशिष्टेवोत्तरसिन्नपि । नन्वधिगतार्थाधिगतिरनर्था । ततः 
किम्‌ । पर्षाक्त्वं हीयेत । न हधिगताथौधिगतये प्रमाणमपेकषेत परे्षावान्‌ । नन्वेतत्‌ प्रमातुर्दष- 
णम्‌ , अधिगतेऽप्यर्थं यदि पुनः प्रमाणमपे्षेत पुरुषः । अनधिगतमर्थमवगच्छन्नपि यदि पुरुषो 
न भ्रवरतेत साऽथधिगतिव्ैरैवेति अनभिगतमथमवगगयदपि प्रमाणं मामूत्‌ । तत्‌ अर्थागिगतेर- 
फृरुत्वेऽपि अथमवगमयत्‌ इतङ्त्य सत्‌ प्रमाणमेव भवति । तथा चोत्तरोत्तरज्ञानानामप्यधिग- 
तार्थग्राहिणां परामाण्यमनपोह्यम्‌ । ननु अधिगतमेवार्थ प्रकाशयितुं किमिति प्रमाणं प्रवर्तत इति 
नायमाक्षेपः । अपयनुयोज्यं द्क्षादि । सामग्याः खभावो हि कायैजननम्‌ ! न वा पुरुषः खख 
रेक्षाक्चं संरक्षितुं अधिगतमेवाथं प्राह्यति, विफलमिति चक्ुर्निमीखयति । उक्तं च न्यायमज्ञ- 
याम्‌-“नच भ्रयोजनानुवत्ति प्रमाणं मवति । कस्य चेष पर्यनुयोगः । न प्रमाणस्य अचेतनत्वात्‌ | 
पुंसस्तु सनिहिते विषये करणे च सम्भवन्ति ज्ञानानीति सोऽपि किमनुयो्यताम्‌ (करिमक्षिणी 
निमीच्य नास्ये, कसादृष्ट विषयं पश्यसीति । प्रमाणस्य तु न किश्चिद्धध्यं पयामः । येन 
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तदप्रमाणमिति व्यवस्थापयामः # इति । ( न्या. म. २२ ) किच्च रम्बीवज्ञामस अविगतार्थग- 
सतृतवेऽपि भरामाण्यमस्त्येव । अप्रमाणत्वे तेन सम्बादेन पूरवज्ञाने प्रामाण्याध्यवसायः कं स्यात्‌ । 
म च गृहीतग्राहिणः सर्वस्य सर्वथा पुरुषं प्रत्यकिश्ित्करतां । शनुदूलं वस्तु पुनः पुनः पथैः 
एनः पुनरुदयचक्चुषमविशिष्टमेवाधिगतमर्थं भ्रददीयदपि प्रीतिपक्पय प्रभवतीति नाकिश्चितकरं 
सत्‌ । तत्‌ पुरुषं प्रतयकिश्चिकरत्वादपरामाण्यमित्यप्यनुचितम्‌ । तथा च न्यायमज्ञयौम्‌~“नं च 
सबीतमनां वैफल्यम्‌ । हेये अहिकण्टकवृकमकरविषधरादौ विषये पुनः पुवरुपङम्यमाने मनःस~ 
स्तापात्‌ सत्रं तदपहानाय प्रदृत्तिः, उपादेयेऽपि चन्दनधनसारहारमदहिरादो घुनः पुनः वरि" 
शयमाने प्रीत्यतिशयः स्वसम्वेद्य एव भवतीति । उक्तं च स्यद्वादरलाकरे-- पुनः पुनः मरमा- 
णाना प्रवृत्तौ विषयेष्विह । सर्वथा नासि वैयथ्यं फलयाप्युपरम्भनात्‌ ॥ तथाहि दारादरजि- 
कषगादौ हेये सुहूर्वस्तुनि षीक्ष्यमणे । स कोऽपि ताप स्फुरति प्रकामं न गोचरं यो वच 
सामेति । प्रेयखिनीपार्यणरी तरोचिर्मयूरमाणिक्यसुखे त्वजसम्‌ । आदेयक्स्तुन्यवरोक्यमाने 
सम्प्राप्यते भ्रीतिरसः स फोऽपि ॥' इति । 
इदमशर ्रूमः-जथक्रियासु प्रवर्तमाने भनवगतततत्स्मथौभीसदर्ायिगतये तदथावभासकं 

्तीक्षन्ते । न त्वधिगतार्थीः, अकिश्िस्करं हि तेषां तत्‌ । अथं यत्तथानिधमथेमवमासयदपनीय 
पद्ञानपुपकरोति तस पुंसे तत्‌ पं पभातारमपेक्षय ससिन्र्थे प्रमाणम्‌ । मन्तु न किन्चिदप्युप- 
करोति न तदभौवमांसकमपि प्रभाणन्यवहारपदमधिगच्छवि । इदमेव ठु प्रमाणतः सम्पा फक 
मर्थीनवगतिविधूलनम्‌ । प्रमाणादर्थावधारणोत्‌ पूर्वं या तदथौनवगतिरज्ञानरक्षणा सा हि विना- 
ष्यते प्रमाणेन तद्थावधारणलक्षणेन, अभिगताथीवभासकैस्तु न तत्फलमापायते । अज्ञानयै- 
वाभावात्‌ । तत्‌ अकि्चित्करतया तदप्रमाणयुच्यते । ननु-सति ठु निनाशयेदेव । असति तसि- 
नरथावभासकस कोऽवगुणः । भसस्मपि फले पुनः पुनरुद्भक्तीत्ययमेकवगुणः प्रमातुरनपेक्षित- 
स्वात्‌ । अत एव प्रमाणमिति पे पुर्यसतर व्यवहारः । व्यवहारानुगुग्मेवं ठु कक्षणं वक्तव्यमिति 
न्यवहारश्षरणा अनधिगताथीवमासकं परमाणरक्षणमामनन्ति । 

निश्चित्य भ्यवहारेण वस्मु र्षणसुच्यते । 

व्यवहाराननुगुणं न्च तक्ैवं॑रक्षणम्‌ ॥ 

स्मृतेः सत्यपि भाथार्थय स्मृतौ तकरणेऽपि वा। 

प्रमाणत्वन्थवहूतिमपद्यन्तस्स॒ केचन ॥ 

जहुर्भथार्थामुभवसाधनसख तु मानताम्‌ । 

ोकन्यवहारं शरणमभ्युपगच्छतां कत्र भ्रविरोधः । ईश एव रोकव्यवहारो नेरा इति 

कथं वा व्यवश्यापयितुं श्यम्‌ । अये व्यवहारो मुख्यः, अयं नेति प्रवदतां पुरतः स्थापयितुं 
दुःशकम्‌ । ननु किं सोगता अज्ञाननिवारणं प्रमाणकं खीवु्न्ति £ न तन्मतेनेदं नमः । 
लीुर्वन्तु मा वा । विवक्षितमेतावत्‌ । अधिगतार्थाधिगन्तेवयाकृतं प्रमाणलक्षणं परिषवुबैद्धिर- 
विगताथीवभासकस्यारक्यत्वे रोकरव्यवहारः श्ररणमाश्रीयते । अधिगतार्थकं लोको न व्यवहरति 
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प्रमाणमिति, अनधिगता्थकमेवं त इदं प्रमाणमिति । एवम्बिधस्य प्रमाणाप्रमाणन्यवहारसय मू 
प्रकारितार्थपरकाशस्य अकिश्चितकररत्वम्‌ । प्रमातुरनपेितं हि तत्मकादानम्‌ इति । अकिश्चित्क- 
रतामेवं व्रदयद्धिः खातश्येणेदभभिहितमसामिः-परमाणफलमक्ञाननिवारणं नानेन भवतीति । 
अज्ञाननिवारणस भमाणफरुता सम्प्रतिपन्ना नामान्येषाम्‌ । यश्व पुनः पुनरदशौनं प्रीत्यादिफलकं 
इष्टमिति कथमकिश्चितकरता कथं वी तस प्रामाण्यपरतिषेध इति । सत्यं धीतिप्रकरषः फलमसि । 
परियत्वाध्यवसायंविशिष्टर्यदरशशनस्य तत्‌ फलम्‌ , न तु प्रमाणत्वविरिष्टस्य । त्न तत्‌ भ्माणः- 
छम्‌ । यश्च रतिकलेषु पुनः पुनरवरीनात्तापातिरायो मवतीति तदपि प्रतिकूरत्वाध्यवसायविि- 
शतदुर्शनादेवेति न तदपि प्रमाणफरम्‌ । इति । 
वस्तुतस्तु न निरारो न्यायमूलततुं दूषणात्‌ । 
ततो मीतः श्रयति चैत्‌ व्यवहारं स दृष्यते ॥ 
अथ प्रहृतमनुसराभः । ययेवं स्यृतेरपि सम्यगथनिणैयतया प्रमाणता । सत्यम्‌ । परोक्षे 

भरमाणे हि तदन्तरभूतम्‌ । 

अ्तयक्षं च परोक्षं च द्विषा मानमवखितम्‌ । 

परोक्षं स्यादविशादं तच्च स्मृत्यादिपश्चकम्‌ ॥ 

तथा च सूत्रम्‌---^स्मृतिप्रत्यमिज्ञानोहानुमानागमासद्विषयः' इति । (भमा. मी. १-२-२२) 

तस्र परोक्षस्य विधगः-- मकाराः पश्च, ते च स्दृत्याद्यः । 

केचिदाहुन प्रमाणं स्मृतिः साऽनर्थजा यतः । 

अर्थसत्तामपेक्षा यदसदर्थावरम्बिनी ॥ 

गृह्ीतम्माहिविज्ञानपरामाण्यपरिरक्षिणाम्‌ । 

अविसम्बादतोस्येऽपि स्मृतौ कोऽयं दुरारहः ॥ 

यथाऽनुभूतमेवाथ या प्रकाशयति स्मृतिः । 

साऽपि स्मृतिर्न परमाणमपराद्धं किमेनया ॥ 

अस्याः प्रामाप्यहरणे द्यते हन्त कोशरम्‌ ॥ 

अतीतानागतमाहि्ाब्दज्ञानानुमानयोः । 

वृष्टिमदेशसम्बद्वां नदीं माद्यां रवीति यः । 

ज्ञाने प्रमात्वानुमिती धर्मिणं कं स प्यति ॥ 

व्यतीतमेव तत्‌ जञानं प्रमात्वायुमितिक्षणे । 

अर्थसत्तानपेक्षस्य प्रमालं वार्थते कुतः ॥ 

अर्थसत्तानपेक्षत्वं पभरमात्वे बाधकं नहि । 

अक्षाथैसननिकर्षोत्थपरमायां सा ्यपेश्यते ॥ 

असत्य्थं सन्निकर्षः भमहेतुरन सिध्यति । 

अर्थसततानपेक्षत्वं मत्वे न प्रयोजकम्‌ ॥ 


[क्क गर 
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किन्तु भ्रमत्वं ज्ञानानामन्यथाऽर्थावभासनात्‌ । 
कायैकारणभावश्च वर्तते न प्रमार्थयोः ॥ 
विद्रोषणं विदशष्यं चेत्यर्थ दवौ भवतो ननु । 
तत्न द्वयो पूरैख परस्यान्यतरख वा ॥ 
प्रमायां हेतुता नायो व्यतीताभ्यनुमानतः । 
न द्वितीयश्चात एव तृतीयोऽपि न भुज्यते ॥ 
व्यतीतेऽपि हि विज्ञाने प्रमात्वस्यानुमानतः । 
अयमसात्पर इति द्वयोरेव व्यतीतयोः ॥ 
परत्वमपरत्वं च पण्डितैरनुमीयते । 
नातो युक्तश्वतुर्थोऽपि नाप्रामाण्यमतः स्मृतेः ॥ 
वाचस्यतिमिश्रासतु प्राहुः-- 
ननु शब्दार्थ॑सम्बन्धो रोकाधीनावधारणः । 
लोके प्रमाव्यवहतिः स्मृतौ नैव प्रवर्तते (1 
तन्न स्सृतिः भ्रमा नापि प्रमाणं तख साधनम्‌ । इति । 
आरहतैः सोगतेश्चापि सुषीमिर्दुदीरितम्‌ । 
प्रमाणलक्षणं तावत्‌ सद्विप्येदमनूदितम्‌ ॥ 
एवं वर्तन्ते मतमतान्तराणि परस्परविस॑वादीन्यनेकानि । लोकःयवहारवन्तः केचित्‌ प्रत्यक्षमेव 
प्रभाणमिति मन्यन्ते, केचित्तु सानुमानं प्रत्यक्षं प्रमाणत्वेन मन्यन्ते, अन्ये तु प्रलयक्षानुमानोष- 
मानागमादीनि । तान्यन्यानि च मतमतान्तराणि विस्तरभिया नात्रोद्धियन्ते । शास्रबोधिततक्वा- 
वैगमे परमपुरुषार्थरूपे भगवद्रपपरमेये सर्वसङ्गपरित्यागपूर्यैकं भगवच्चरणसेवनमेव मुख्यं साधनं 
नान्यत्तथामवितुमर्हतीति 
“सारोक्यसा्िस(मीप्यसारूप्येकत्वमध्युत । 
दीयमानं न गृहन्ति विना म्सेवनं जनाः ॥*” 
'नेकातमतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीयाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य समाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥"' 
इष्यादिश्ुतिस्प्रतिप्रामाण्योपवृहितमगवदुक्तिशंतेः प्रतिपादितमित्यत्र न कस्यापि सन्देदावसरः । 
सं चायमेव विषयः श्रीमद्धगवद्रीता-रमायण~महामारत-पश्चरात्रोदितान्यनुसूत्य खतत्रत- 
येवासिन्मन्थे सम्यक्परतिपादितो वर्ति श्रीमदाचार्थचरणेः । 
समुदितेभन्थेष्वपि विज्ञानसंवछिताऽङ्ृत्रिमभगवद्धक्तिरेव निःभयसापादिकेुक्तम्‌-- 
“न यस्य चित्तं बहिरथविभनमं 


तमो गुहायां च बिञ्ुद्धमाबिशत्‌ । 
४ तण्दीर्निर प्रसार 


४६ तन्तवार्थदीपनिबन्धस्यं 


यद्वक्तियोगानुगहीतमज्ञसा 
मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥? 
“ञानं यदा परतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्र- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वप्रसङ्गः । 
कैवस्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को निवृतो हरिकथाघु रतिं न कु्यीत्‌ ॥" इति, 

“अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण मक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
भगवत्यचरो भावो यदूभागवतसङ्गमः ॥'” इति, 

“तदा रजस्तमोभवाः कामलोभादयश्च ये । 
चेत एतैरनाविद्धं खितं तत्त्वे प्रसीदति ॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥'' 

«मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते ॥' इत्यादिना । 

समुदितविषयमनुखयेव श्रीमद्लमाचार्यचरेः-- 

“परराग्यज्ञानयोगेशच परेम्णा च तपसा तथा । 
एकेनापि ददने भजन्‌ सिद्धिमवाधरुयात्‌ ॥” 

“इन्दियाणां देवतास्वभावनाप्रापणे तथा । 
गोविन्दासम्यसेवातः प्रापणं नान्यतो भरव॑त्‌ ॥'१ 

““एवं सवे ततः सवं स इति ज्ञानयोगतः । 
यः सेवते हरिं प्रेम्णा श्रवणादिमिरु्तमः ॥" इति; 

“तपो वैराभ्ययोगे तु ज्ञानं तख फएङिष्यति । 
योगयोगे तथा प्रेम स्तुतिमात्रं ततोऽन्यथा ॥ इयुदितम्‌ । 

परकरणोपसंहारेऽपि स्पष्टकृतमेतत्‌ -- 

'अर्थोऽयमेव निखिङरपि वेदवाक्ये 

रामायणे; सहितभारत~पञ्चरत्रैः । 








प्रस्तावना । २७ 


अन्यश्च शाखवचनैः सह तत््वसुत्रै- 
निणीयते सहृदयं हरिणा सदैव ॥' इत्यादिना । 

तदिदं तच््वाथेदीपनिवन्धस्य प्रथमं शाखराथेपकरणमावरणमभङ्गरिप्पणीयोजनादिभिः समङ्क 
सिन्धुदेदोद्धवानां खेदाणाज्ञातीयेषु मार्तण्डायमानानां गोलोकवासिनां श्रष्ठिनारायणदासानां तत्सो- 
दराणां श्रष्ठिजेढनन्दमहामागानां च संरक्षितदरभ्येण प्राकाश्यं नीयते तद्विश्वतमहाममैः । 

तचचेतत्पासंगिकतया सुसंगतमिति च मत्वा त्वेतद्विषयकं किमप्येतिद्यमत्र दीयते--पुरा किर 
सिनधुदेशे नगरल्ञ्ञनामनमरे प्रमवैष्णवस्य गण्डामहमहामागस प्रथिततरं कुल्मासीत्‌ । यत्र 
समुतन्नाविमै सुगृद्ीतनामयेयो नारायणदासजेढानन्दनामानी भरातरौ । एतहपि तदेशे गण्डा- 
महस कुरं पाविव्ये प्रतिष्ठायां च धुरीणतमापादयस्सिद्धमेव । सोऽयं गण्डामहो नारायणदास> 
जेढानन्दयोः पितामह आसीत्‌ । 

्ेष्ठिवरनारायणदास-जेठानन्दयोजनक आसनमह्ठो भगवसपरिचयेया यापितवानिखिरमपि 
जीवनम्‌ । गण्डामह्लो हि 'मीरोसञ्जञकस्य कस्यचन राज्ञः प्रधानसचिवो वभूव । गण्डामहयश्वमं 
यशश्च सिन्धुप्रदेोऽनन्यजनसाधारणतया प्रथिततरमिति जनष्टतिः । प्रजाध्चैतस प्रेमातियेन 
न्यायपरायणवुद्खा च तद्वशवर्तिन्य एवाभूवन्‌ । सोऽयं गण्डामो सुगुणारुङ्करणो दृदप्रतिन्ञः 
छृतिमांश्च बभूव । सिन्धुप्रान्ते यथा सम्प्रति, समावतः क्रूराणां यवनानां प्राबल्यं नयनपथ- 
मवतरति, तथैव प्रागपि तत्रैतादरी सितिरासीदेव, तथापि गण्डाः कृतिकरुदारुतया न केवठं 
स्वमान ररक्ष, अपि तु सततं उत्तचित्त एवासीत्‌ हिन्दूनां मामरक्षणाय । अथ गच्छति कठ 
कृदाचित्‌ महम्मदीयानामनुचितव्यवहारेण क्षणादेव तत्याज सचिवपदं धर्मप्राणतया । भासन- 
मष्ट पितृम्य आघुमह्ोऽप्युदार्चरिततया स्यातकीर्विगुप्तदाने च कृतमतिबैभूव । 

स चायमासुमह्लो वाणिज्येन द्रन्यसम्पादनाय “अरव देर जगाम । यत्र मौक्तिकरलादीनां 
व्यापारे प्रचुरतरं धनमार्जिजत्‌ । येन, कुरुस्याख प्रतिष्ठा ोकोत्तरतामवाप्य नगरटडानगरे नगर 
रष्ठितामवाप । अथ कदाचित्‌, महम्मदीयानामाधिक्येन प्रायः सर्वेऽपि सोतससेषामेव खवत्वतया 
बभूवु; । यत्र प्रतिषटं हिन्दूभ्य एकं ताम्रखण्डं कररूपेण ते जगृहुः । महम्मदीयानां त्रासेन वित्रस्ताः 
भजाः शेष्िवरस्यासुमलसख् समीपमाजगुरनिवेदयामासुश्चाततायिनां महम्मदीयानां कष्टकथाम्‌ । अथ 
निशम्य वृत्तान्तजातमिमं आदुमहेन श्रेष्ठिना “विधानीःकटुम्यो्नाखरशुरामात्‌ प्रभूतां मूर 
करीत्वा तत्रैकं सरश्खान । तच्च सरः सम्पति (नानावागः” इत्यभिख्यया प्रथितं वरीवर्ति । 

दैवटुरविखसविरसिता नारायणदासस्य भगिनी वास्य एव वयसि वेधव्यकष्टमाससाद्‌ । या 
हि भगवच्चरणसेवया वयसो द्विचत्वारिशद्रस्सरान्‌ यापयित्वा मगव्चरणान्तिकं जगाम । नाराय 
णदासस अता वहमदासोऽपि कदाचित्‌ समुद्रमार्गेण स्वदेशं भत्यागच्छन्‌ ्न्ज्ञावाताभ्रादिनो- 
द्वेठिति रलाकरे निमम्रश्चुर्विंशतिवर्षवयस्क एव । त्रिविक्रमदासोऽपि भगवच्चरणपङ्कजमवाप 


२८ तत्त्वार्थदी पनिवम्धस्य 


तत्यज्ली च गोकुटेऽधिवसन्ती स्वदेहं परित्यज्य परभुचरणान्तिकं जगाम । सभ्परति विद्यते केवरं 
जेढानन्दस्येव भायौ गं. ख. गोमतीवादैसञ्ज्ञका, या हि विश्वसेष्वन्यतमतया मठरिच्छामक्षरशः 
समनुसत्य धार्मिकं कायं चास्यति । 

यदा हि भ्रष्ठिवरो नारायणदासो सुम्बापुरीमाजगाम तदा प्रतिमासमष्टौ रूप्यकाणि भाटकं 
प्रदाय भूटेश्वरसमीपे श्रीखरब्ावामन्दिरे एकसिन्केष्ठे सितः । बाल्यादारभ्य चपलबुद्धिरयं 
नारायणद्‌सो शक्तानां दीरकादिरलानां च म्यापारे बद्धदृष्टिः खकरकोशस्येन प्रचुरं धनमज- 
यामास । साधारणजनसदच्शजीवनः कुशरुतयाऽस्फययेन धर्ममर्यादया च यापितवान्‌ जीवमम्‌ । 
अख पुष्टिमागे समभवन्महती श्रद्धा । अस मुरुतानीक्ञातीयेषु नान्यजनसुखमं ममत्वमासीत्‌ । 
१९९४ वैक्रमाब्दे यदा रूप्यकाणां महेता संवृत्ता तदा नारायणदासेनानेन मुरतानीयानां 
यादृशी सेवा विहिता, तादृशी न कोऽपि कुर्यादेव व्यापौरेकचित्तः । अयं हि नारायणदासो 
मुखुतानीयानां ज्ञातिषु सखकीयासामान्यगुणेः सम्पाप्तसम्मानो धुरीणश्च वभूव । यदाऽयं सुम्बापुरी- 
मायातो, युक्तानां दीरकादिरलानां च भ्यापरे पदमर्षयत्‌, तदारभ्येवास्य समानव्यवसायि -ग्रेष्ठि- 
वरमाणेकचन्दपानाचन्दस्य कुटुम्बेन कौटुम्बिकेन सौहार्देन समादरः सम्बद्धः, ययप्ययं पुष्टि- 
मार्गीयो वैष्णवः, माणेकचन्दस्य कौटुम्बिका दिगम्बरजेनमतानुयायिनश्चासन्‌, तथापि, धर्मधुरी- 
णानाभुद्‌।रचरितानामेतेषां नासीद्धर्मविरुढ्तया सौदार्द विरोधः । स चायं सम्बन्धः खविश्वसेषु 
ताराचन्द नवलचन्द'महामागं विश्वलेष्वध्यक्षतया खीकारयैव जगतीतले प्रसिद्धि प्रापितः । 
महान्यायाख्येनापि खीङृता तदध्यक्षता । स चायं प्रेष्ठिताराचन्दमहामागो दिगम्बरजैनसम्परदाये 
इृदमतिः परथितकीतिश्यापि पृषटिमामीयेषु नारायणदासनिर्दिष्टेषु करेषु दक्षतया प्रबन्धं विरच्य 
िक्षापत्रादि्रन्थानां प्रकाशनमकरोत्‌ । न्त ! सोऽपि दिवं प्रयातः प्रकाशनास्रागेवाख अन्थख । 

जल्बुद्ुदवरक्षणभङ्गरस्य देहस्य नश्वरतामधिगम्य खजीवनकार एव ्रष्ठिपवरेणानेन धीमता- 
मग्रेसरेण नारायणदासेन स्बुद्धिसामर्ध्येन समुपार्जत द्रव्यं पुण्यकार्येषु योजितम्‌ । तयथा-- 

१. १९७० तमे वक्रमाब्दे ठदधास्ये नगरे ख्जन्मदेदो वृद्धानां, पडूं, महम्मदीयानां च 
त्रासेन संरक्षितानां गवां रक्षणाय तन्नगरस्य पांजरापोखख खायिकोक्चमध्ये प्रभूतं द्रन्यमर्षितम्‌ । 

२. बनमण्डले उद्धवकुण्डक्षेत्रे चैका गोराल। खापिता या हि साखतमपि विश्वलैश्ास्यते । 

३. नगरख्डनगरे खभ्रातुश्िरस्सरणा्थं त्रिविक्रमदासनान्ना धरमार्थमोषधारयश्च खापितः, 
यत्रैक मायुरवेदाचायं आयुरवेदरीत्या चिकित्सां करोति, यत्र जातिभेदो धर्मभेद वा न गण्यते, 
परं हिन्दरवा मवेत्‌ महम्मदीयो यः कोऽपि वा भवेत्‌ , तेभ्यः सर्वेभ्यो निःञुल्कमौषधं वितीर्यते । 
गिगतवत्सरे ७१५१२ रूणानां निःशुल्क चिकित्साऽमूत्‌ उद्नगरे । येषु ४०९९९ हिन्द्‌- 
जातीयाः, २०५१४ महम्मदीयाश्चासन्‌ । 

४. पुष्टिमार्मख प्रचाराय रक्षमितं द्रव्य एथगेव संरक्षितम्‌, येन पुसतकमकाशनं, कराची- 
नगरे पुस्तकारुयश्च प्रचरति । 





प्रसावना । २९ 


५. त्रजमण्डले खितानां पुण्यसरसां रक्षणाय, यत्र जखरयस्याभावसतत्र नूतनजखाश्चयनिमीर 
णाय च रक्षपरिमितं द्रव्यं खापितम्‌ । 

६. नगरटड्ास्यनगरे माध्यमिकरिक्षाप्रचाराय हाइ्स्कूरसज्कया पाटशाख रश्षमितेन दव्येण 
प्रचरति, यसाच्छातरेभ्यो सुम्बय्यामपि छात्रवृत्तिः प्रदीयते । 

७, खसेग्यभगवत्खरूपस्य मन्दिरनिमीणाय तत्सेवाप्रबन्धाय च रुक्षमितं द्रभ्यं रक्षितम्‌ । 
उद्धवकुण्डथितायां गोशाखयां शतद्वयाधिका गवः पाल्यन्ते । नगरटड्कखे जषधाट्ये प्रायो 
विंशतिसदस्ञाधिकाणां रणानां निःशु्कं चिकित्सा भवति प्रतिवर्षम्‌ । एतच्छात्रवृि ग्रहीत्वा 
माध्यमिकं शिक्षण समाप्य षी. ए. ईंजिनियर्‌, इत्यादिपरिक्षासु समुक्तीणीः स्खकार्येषु परमोच- 
पदारूढा ह्यभवन्‌ बहवछात्राः । कराचीनगरे पश्चविंशतिसदस्तमितेन द्रव्येण पृष्टिमार्गीयपुसलका- 
छयार्थमेको महाल्यो निर्मितः, यत्रासि दशसहस्ताधिकानां अन्थानां सद्गहः, प्रतिवर्षं पश्चरात- 
पुस्तकानि च वधैन्त एव । प्रकाङनकार्यमपि प्रचरुति यतोऽयं अन्थः प्रकादयते, रिक्षापत्नम्‌ , 
वृत्रासुरचतुःश्ोकी, भागवताध्याया्थः, सहस्रीमावना, पुष्िमार्गोपदेशिका, कीर्तनसङ्गहध्येते 
मन्थाः प्रकाशिताः; वह्वभकुर्ख वंशचरितमपि मुच्यते, इतः प्रं भगवद्रीता रसिकरज्ञन्यादि- 
टीकात्रयसमुपवृहिता, ्याससूत्रसािव्यं, प्रामञ्जनो मारूतशक्तया समेतः, भक्तिमार्तण्ड इत्यादयो 
मरन्थाः प्रकाशमेष्यन्ति । 

एतस्य पथगेव संरक्षिताद्रव्यात्सहसं प्रतिवार्षिकं टठडनमरे भाियासूतिकागरहाय प्रदीयते, 
यत्र पूवे केवकं भाषिया्ञातीयानामेव सूतिकानामुपचारोऽमवत्‌, तत्र सहायेमानेन सर्वासामपि 
हिन्दूर॒तिकानां चिकित्सा भवति । 

ठट्वानगरे रात्रिशालये प्रतिवर्षं शतद्वयं साहाय्यं दीयते । 

मुम्बायां वनिताविश्रामख वियार्थिनीभ्यः प्रतिमास चारिचद्रप्यकाणि प्रदीयन्ते, प्रतिवर्ष 
चतुःसहसमुदरस्छात्रवृ्तो प्रदीयन्ते सुम्बायां टट्रानगरे कराचीनगरे च । 

नगरटडपुरि प्रतिवषं “देण्डसेन व्छंड रिरीफ एसोसियेशन” द्वारा यदा नेत्ररोगचि- 
कित्सकः समागच्छति, तदा नैत्ररोगोपचाराय ७५१ रूप्यकाणि व्ययीङ्कत्य नेत्रोगिणां साहाय्यं 
प्रदीयते । नेत्ररोगचिकित्सार्थेमपि तत्र गृहं निमितम्‌ । यत्र सदाकारं नेत्रचिकित्सा भवेत्‌ । 

एवमस्य नारायणदासस प्रथग्क्षितेन द्रव्येण बहूनि खेकोपकारकाणि कार्याणि विश्वैः 
कुररुतया सम्पाचन्ते । 

व्रनमण्डले जलङयानां जीर्णोद्धाराय प्रयत्यत इति प्रागेवावादि । तत्रा्यदिनं यावत्‌ 
( १ ) मधुवनङुण्ड-( २ ) पतितपावनकुण्ड-८ ३ ) करनावरकुण्ड-(  ) कटोकुण्ड- 
(५ ) गोयुखकुण्ड-८ & ) गोविन्दकुण्ड-८ ७ ) गङ्गाकुण्ड-( ८ ) ग्वारुपोखर-( ९ ) 
दिवीपोखर-८ १० ) विण्छुकुण्ड-( ११ ) दरिदरङुण्ड-( १२ ) ङष्णकुण्ड-( १२ ) 


३५ पन्त्वार्थदीपनिषन्धस्य 


गौविन्दकुण्ड-( १४ ) चन््रसरोवर-( १५ ) हरिहरकुण्ड-( १६ ) क्षीरसागर ( १७ ) 
विमरुकरुण्डगोषह-प्रभृतीनां पुण्यजरारायानां नीर्णोद्धारकायं सम्पन्नम्‌, प्रचर्त्येवान्यदपि 
जीणोद्वारकायेम्‌ । चतुर्थपञ्चमपीठाधीश्वराणां गो. शरीवह्टमलल्जीमहाराजानां मनीषया कामवने 
विमर्कुण्डे खननं प्रचरति, कृतेऽपि मभूते व्यये यथोचितः समृष्टो जरस ना्यावपि निरगीतः, 
किश्च, आइगसखते भूरिजरं प्राप्त इति, बोरिगाख्ययत्रेण च खन्यते पुनरपि । परमत्र जलोघ- 
मिम॑साक्षात्कदु॑श्रीवह्मलखरजीमहाराजा न बिराजन्ते, यततत प्रागेव ठीरां प्रविष्टां इति 
चेखिद्यते चेतः । 

कराचीनगरसपुखकार्ये ४२००० सहयापरिमिते$नेर्निः यरं धार्मिकानां नेतिकानां च 
्न्थानां वाचनं कृतमिति प्रहषौस्पदम्‌ । पुलकाख्यश्वायं कोकामिरुचिकरः सम्पन्नः, दैनंदिनं 
चाख प्रगतिः प्रवर्धत एव । यत्र परो° १० धर्मदत्तजेटहीमहाभागानां निरीक्षणं, तदनुरोधेनैव 
केयपुकादिनिर्व चनं च भवति । भनन्दाश्रम-चौखम्बा-मेसूर-कारमीर-बडौदा-मभृतिषु म्रन्थ- 
माखघु भकारितानां प्रायः सर्वेषामेवासि तत्र सद्कहः । विश्वानां भरो. जेटलीमहामागानां च 
पु्तकाख्यनिरीक्षकाणां, यावसराप्यं संस्कृतसाहित्यं क्रीत्वा तत्र सद्घाक्यमिति वर्तते मनीषा । 
मन्ये पञ्चैरेव वत्सैः धू्ैतामे्यति तेषां मनोरथः । सिन्धुमदेशेऽपि भविष्यत्ययं पुखकाख्य 
आद्रूः संस्ृतसारिप्यसेवकानां कृते । 

रष्ठिनारायणदासजेढनन्दयोः पृथक्संरक्षितेन द्रव्येण `सुम्बापु्यां वाठकेधरसन्निधो बाणगङ्गा 
यामेकमारोग्यभवनमपि निर्मिते विश्वसेः, यसिन्‌ खल्पेनेव भाटकेन मासत्रयावध्यमिवसन्तया- 
रोभ्याकाह्िणो जनाः । तदिदमपि भवनं महान्यायारयानुकञयेव निर्मितम्‌ । 

नारायणद्‌।सस्य पली तस्य जीवनकाठे मनपत्यतवेव दिवं प्रयाता; तथापि नारायणदासेन कनी- 
यासं जेठानन्दनामकभातरमेव पुत्रभावेन पञ्चता, द्वितीयेोद्भाहाय मनसापि न विचारितम्‌ । अर्यं 
ुगरदीतनामघेयो नारायणदासः १९८४ मिते वैकरमाब्दे श्रावणङ्ृष्ण ७ म्यां दिवं प्रययो । 


कनीयसा जेठानन्देन भातुः प्रयाणोत्तरं नारायणदासस्य सर्वोऽपि व्यवहारः, तेन निर्दिष्टानि 
धर्मकार्याणि च सादरं सबहुमानं च सम्पादितानि । परं दैवगत्या सोऽपि १९८५ तमे वेक- 
माब्देऽअनपत्य एव आतरमनु दिवं परययौ । तेनापि स्जीवनकारु एव पत्यै यथोचितं द्रव्यं 
प्रदायावरिष्टोऽपि द्रव्यसङ्हो भ्रात्रा समारब्येष्वेव छोकहितावहकार्येषु नियोजितः, यस्य 
बिश्वासलेखो राजनियमानुसारेण कृत एव । महान्यायाख्येनापि मानित एवेति । 

वर्तन्ते चोदारचरिता विश्वसताश्वात्र श्रीमती गं. भा. गोमतीवाई-जेठानंद,+-शरष्ठिवर-परशे- 
तमदास-त्िजमोहनदास,ः--गोरधनदास-वीश्नदासः--गोरधनदास-तुरसीदास,ः-- गोरषनदास- 
नारायणदास,-- द्वारकादास-जेढनन्दप्रसुखाः । 


एतेषां महामनसां विश्वानां खकायैदक्षतयाऽन्तरायपरम्परामुद्य यथावत्‌ सम्पन्नमिदं 





भरस्तावना । ३१ 


कार्यम्‌ । पूरवोक्तविश्वलमहाशयानां व्यवस्थापकमहामागानां चाविरतश्रमपरम्परया सदयरामर्ेन 
चालिः प्रबन्धोऽयं सामीचीन्येन प्रचरतीव्येतस युरुचिरमिदं प्रतीकम्‌ । यस्य कृते सवे चेते 
महामागाः सर्वथा धन्यवादास्पदाः । 


एवमेतेषां श्रष्िप्रवराणां धनेनेदमावरणभङ्टिप्पणीयोजनादिसंवठितं तत्ा्थदी पनिबन्धसयं 
परथमं श्ासार्थपरकरणं प्रकारामायातीति म्रमोदास्पदम्‌ । 


मन्थस्यासय कृतेऽपि सृ्षमेक्षिकया संशोधने दृ्टिदोषसंभवाऽक्षरयोजकसंभवा वाऽशुद्धयो 
यत्र-कुत्रापि चेद्‌ विदुषां छपथमापतेयुसर्हि 


“गच्छतः स्लल्नं कापि भवत्येवं प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनासत्र समादधति सल्ननः 1 


इत्यभियुक्तोक्तिमनुसूत्य स्खर्नैकशीरुत्वं मानवीयज्ञानस् परिमावयन्तश्चाभियुक्ताः कषम्येरन्निति 
विश्वसखते- 


सुधीजनविधेयेन 


दयुञ्कोपनान्ना दरिदाङ्करशाश्िणेति शिवम्‌ । 


ध 





॥ 
व 


॥ श्रीङृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेम्यो नमः ॥ 





10 


तत्वार्थदीपनिबन्धे 


प्रथमं शाखरार्थप्रकरणम्‌ । 





नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्ुतकर्मणे । 
रूपनाम दिमेदेन जगत्‌ क्रीडति यो यतः ॥ १॥ 
सिक्का जगवद्धका से सु्तावधिकारिणः। 
"ययास्य नयवा दैकात्तपामं निरूप्यते ॥ २॥ 
मच च्व्खसाज्ञाय विचायं च पुनः पुनः। 
पहु हरिणा पश्चाः्सन्देदविनिवृत्तये ॥ ३॥ 
षकं पा देदकदुघ्रगीतमेको देव देवकीपुत्र एव । 
अश्रोऽप्येकस्तस्य नामानि रानि कमप्येवं तस्य देवस्य सेवा ॥ ४ ॥ 
इत्याकलय्य सततं राचस्त्रार्थः सर्वनिर्णयः। 
प्रीभागवतरूपं च चय वच्मि यथामति॥५“॥ 
वेदान्ते च स्मृतौ ब्रह्मलिङ्गं नागवते तथा । 
द्यति परमात्मेति भगवानिति दाब्दयते ¦ 
िनये चिन वाच्य करमेणोव मयाऽतदहि॥द॥ 
वेदाः भ्रीकरुष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि। 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तचतुष्टयम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीलिनम्‌ । 
अविरुद्धं तु यत्त्वस्य प्रमाणं तच नान्यथा । 
एतद्विसद्धं यत्स्वं न तन्मानं कथन ॥ ८ ॥ 
अथवा सर्वरूपत्वान्नामलीखाबिभेदतः। 
विरुद्धांडापररित्यागात्पमाणं सर्वमेव हि ॥ ° ॥ 
द्वापरादौ तु धर्मस्य द्विपरत्वाह्ूयं परमा । 


विरुूढचचनानां च निर्णयानां तयैव च ॥ १० ॥ 
१ तेज्दीन्नि- मूर. 


तच्वार्थदीपनिबन्धे 


यन्नरूपो हरिः पूर्वकाण्डे ब्रद्यतनुः परे । 

अवतारी हरिः कृष्णः आ्रीभागवत ईय॑ते ॥ ११॥ 
सूयौदिरूप धग ब्रह्मकाण्डे ज्ञानाङ्मीयते । 

पुराणेष्वपि सर्वेषु तत्तद्रूपो दरिस्तथा ॥ १२॥ 

भजनं सर्वरूपेषु फलसिद्धयै तथापि तु । 

आदिमूर्तिः कष्ण एव सेव्यः सायुज्यकाम्यया ॥ १३ ॥ 
निथणा सुक्तिरस्माद्धि सगुणा साऽन्यसेवया । 

ज्ञानेऽपि सात्विकी सुक्तिर्जीविन्मुक्तिरथापि चा ॥ 

ज्ञानी चेद्धजते करष्णं तस्मान्नास्त्यधिकः परः ॥ १४॥ 
बुद्धावतार त्वधुना दरौ तद्ङागाः सुराः । 
नानामतानि दिप्रषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम्‌ ॥ 
यथाकथश्चित्करष्णस्य भजनं वारयन्ति हि ॥ १५ ॥ 
अयमेव मदामोटो हीदमेव परतारणम्‌ । 

यत्कृष्णं न भजेत्‌ प्राज्ञः रास्त्राभ्यासपरः कृती । 
तेषां कर्मचरानां हि भव एव फलिस्यति ॥ १६ ॥ 
ज्ञाननिष्टा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो टि यदा भवेत्‌ । 
कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदति । 

-नक्तिनिष्टा तदा ज्ञेया यदा क्रप्णः पसीदति ॥ १७ ॥ 
निष्ठा भावे फलं नस्मान्नास्यवेति विनिश्चयः । 

निषा च साधैरेव न मनोरथवार्तया ॥ १८ ॥ 
स्वाधिकारानुमारेण मार्म्रधा फलाय दि । 

अधुना द्यधिकारास्तु सर्वं एव गताः कचौ । 

क्रप्णश्चत्‌ सेच्यतत भक्तया कलिस्तस्य फलाय दि ॥ १९ ॥ 
सर्वषां वेदवाक्यानां मगवद्रचसामपि । 

श्रनौनोऽर्थ दययमेव स्यादन्यः कल्प्यो मतान्तरे; ॥ २० ॥ 
करष्णवाक्यानुसारेण रास्त्राधं ये वदन्ति टि। 

ते दि भागवताः परोक्तः शुद्धास्त बरह्मवादिनः ॥ २१ ॥ 
एतन्मतमविज्ञाय सात्विका अपि वे टरिम्‌। 
मतान्लेरेन सेवन्ते तदथ दयप उद्यमः ॥ २२॥ 

प्रपश्चो मगवन्का्ैस्तदूपो माययाऽमचत्‌। 
तच्छक्लयाऽविग्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ॥ २३॥ 
संसारस्य लयो सक्तौ न प्रपञ्चस्य कर्दिचित्‌। 





ज्लाश्ार्थप्रकरेणम्‌ । 


क्रष्णस्यात्मरतौ त्वस्य लयः सर्वसुम्बावहः ॥ 

पश्चपवी त्वविद्या हि जीवगा मायया कृता \ २४॥ 
आकादावद्‌ व्यापकं टि ब्रह्य मायांरावेश्टितम्‌ । 
सर्वतः पाणिपादान्तं स्वतोऽक्षिरिरोमुरम्‌ ॥ २८५. ॥ 
सर्वतः श्चुतिमट्टोके सर्वमाचर तिष्ठति । 

अनन्तमूर्तिं तद्‌ ब्रह्म विभक्तं विभक्तिमत्‌ ॥ २६ ॥ 
बहु स्थां प्रजायेयेति वीक्षा तस्य द भूत्‌ सती । 
तदिच्छामाच्रतस्तस्माद्‌ ब्रह्म भूतांराचेतनाः ॥ २५ ॥ 
सरश्यादौ निगताः सवे निराकारास्तदिच्छया । 
विस्फुलिद्धा इवाभरस्तु सददोन जडा अपि ॥ २८ ॥ 
आनन्दां रास्वरूपेण सर्वान्तयोमिरूपिणः 
सचिदानन्दरूपेषु पूर्वयोरन्यलीनला ॥ २९ ॥ 

अत एव निराकारे प्रवावानन्दल्ोपतः । 

जडो जीवोऽन्तरात्मेति व्यवदारस्िधा मतः ॥ ३०॥ 
विद्ाऽविद्ये दरे: राक्ती माययैव विनिर्मिते । 

ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःज्िल्तरं चाप्यनीराता ॥ ३१ ॥ 
सखरूपाज्ानमेवंः टि पर्वं देदेन्द्रियामवः। 
अन्तःकरणमेषां हि चतुधाऽध्यास उच्यते ॥ ३२९ ॥ 
पश्चपवाो त्वविययं यहृःद्रो याति संसरतिम्‌। 
विद्ययाऽविद्यानारो तु जीवो सक्तो भविष्यति ॥ ३६३ ॥ 
देदेन्द्रियासवः सवं निरध्यस्ता भवन्ति टि । 

तथापि न प्रलीयन्ते जीवन्मुक्तगनाः स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आसन्यस्य दरेवापि सेवया देव भावनः । 

हृन्द्रियाणां तथा स्वस्मिन्‌ ब्रह्यभावाल्धयो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
आनन्दांदापकाराद्धि ब्रह्मभावो भविष्यति, 
सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्न मयं हरिसेवया ॥ 

एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌ साक्लात्‌ सवं करोयजः ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ पुरषद्रारा कदाचित्‌ पुनरन्यथा । 

कदाचित्‌ सर्वमा मेव भवतीट्‌ जनादनः ॥ ३७ ॥ 
मटेन्द्रजालवत्‌ सवं कदाचिन्माययाऽस्रजत्‌ । 

तदा ज्ञानादयः सव वातामाच्र न वस्तुनः ॥ ३८ ॥ 
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शास्ा्प्रकरणम्‌ । 


मोार्थद्याखरकलिले यदा वुद्धर्बिभिद्यते । 

लदा मागवते राखे विभ्वासस्तन सत्पटटम्‌ ॥ ५२॥ 
जीवस्त्वाराग्रमाच्रो हि गन्धवद्‌ ठयतिरेकवान्‌ । 
उयापकत्वश्रुतिस्त्वस्य भगवत्त्वेन युज्यते ॥ ५६३ ॥। 
आनन्दांशाभित्यक्तौ तु तच ब्रह्माण्डकोटयः । 
प्रतीयेरन्‌. परिच्छेदो व्यापकत्वं च नस्य तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रकाहाकं तचैतन्यं तेजोवत्तन भासते । 

न भराक्रतेच्दरिये्रीद्यं न प्रकादयं च केनचित्‌ । 

योगेन भगवदृष्या दिव्यया वा प्रकारठाते ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
आभासप्रतिविम्बत्वमेवं नस्य न चान्यथा । 
आनन्दां रातिरोधानातं नत्तद्रत्तेन भासते ॥ ५.५ ॥ 
मायाजवनिकाच्छल्ने नान्यथा प्रतिविम्बते। 

लच्र वत्तद्रा सुपणीश्चुतेरपि विरद्धवते । 

गदां परविष्टावित्युक्त मगवद्रचनादपि ॥ ५८ ॥ 
जीवहानिस्तदा मुक्तिर्जाविन्सुक्तिचिरद्वयते । 

लिङकस्य विदमानत्वादविद्यायां ततोऽपि हि ॥ ५९. ॥ 
अपिष्ठातु्विनष्टत्वान्न देः स्पन्दितुं क्षमः । 
प्रारन्धमाच्ररोषत्वे सुषुधस्यव न व्रजत्‌ ॥ ६० ॥ 
लत््वमस्यादिवाक्यस्य रोधितस्यापि युक्तिनः। 

न विद्ाजनने राक्तिरन्याथ तच कीर्तितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ज्रह्मणः सर्वरूपत्वमवयुज्य निरूपिनम्‌ । 

अलौकिकं तत्पमेयं न युक्ला परतिपद्यते ॥ ६२ ॥ 
तपसा वेदयुक्लया च प्रसादान्‌ परमान्मनः। 

विदां प्राभोत्युर्ङ्केशः कचित्‌ सतययुगे पुमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वज्ञत्वं च तस्येष्टं लिङ्धं तेजोःप्यल्टौकिकम्‌ । 
तत्पाप्रावपि नो सुक्तिजांग्रत्खभ्ववुद्धवः । 
अविद्याचिदययोस्तस्माद्‌ भजनं सर्वधा मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सचिदानन्दरूपं तु ब्रह्म व्यापकमन्ययम्‌ । 
सर्वाक्ति स्वतच्रं च सर्वज्ञं गुणवजितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सजातीयविजातीयस्वगनद्रेतवजितम्‌ । 
सयादियुणसादसैयुक्तमौन्पत्तिकरैः सदा ॥ ३६ ॥ 


तत््वार्थदीपनिबन्धे 


सर्वाधारं वरयमायमानन्दाकारसुत्तमम्‌ ) 
प्रापशचिकपदाथीनां सर्वेषां तद्िलक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जगत्ततः समवापि स्यात्‌ तदेव च निमित्तकम्‌ । 
कदाचिद्रमते खस्मिन्‌ प्रपञ्चेऽपि कचित्सुरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यच्र येन यतो यस्य यस्मै यद्‌ यद्यथा यदा । 

स्यादिदं भगवान्‌ साक्लात्‌ प्रधानपुरूषेश्वरः ॥ ३९ ॥ 
यः सर्वन्नैव सन्तिषठन्नन्तरः संस्ष्दोन्न तत्‌ । 

छारीर तं न वेदेत्थ योऽनुविदय प्रकाराते । 
सर्ववादानवसरं नानावादानरोधि नत्‌ ॥ ७० ॥ 
अनन्तमूति तद्र कूटस्थं चटमेव च । 
विरद्रसर्वधमाणामाश्रय युक्लयगोचरम्‌ ।¦ ५२ ॥ 
आविभावतिरोमावर्मादन बहुरूपतः । 

इन्द्रियाणां तु सामथ्याददद्य खच्छया तु तत्‌ ॥ ७२॥ 
आनन्दम्त्पे द्धस्य मत्स्य फल्नं यद) । 

तदा मरकनदयाममाविभोवे प्रकाराते ॥ ५३ ॥ 
चतुर्युगेषु च नभा नानारूपवदैव तत्‌ । 
उपाधिकानरूपं हि नादं प्रतिविम्चते ।॥ ५४ | 
अथवा छन्यवद्‌ गाढं टयोमवदू ब्रह्य तादरान्‌ । 
प्रकाराते लोकदष्या नान्या दक्‌ स्प्ररोत्‌ ण्रम्‌ ॥ ^ ॥ 
आन्मम्रर वैषम्यं सैश्रण्यं चापि विद्यते। 
पश्लान्नरेऽपि कर्म स्यान्नियतं तत्‌ पुन्ेदत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स एव हि जगत्कनां तध्रापि सगुणो न हि। 
गुणाभिमानिनो पे टि तदेचाः सगुणाः स्मूता; । 
क्ता खनच्र एव स्यान्‌ सगुणत्वे विरूद्धयते ॥ ७७ ॥ 
केचिदत्रातिविमलपज्ञाः श्रौतार्थवाभधनम्‌ । 

करत्वा जगत्कारणतां दृषयन्नि परे हरौ ॥ ७८ ॥ 
अनाद्यविद्या बद्धं ब्रह्म तत्‌ किट कारणम्‌ । 
स्वावियया संसरति मुक्तिः कटिपनवाक्यतः ॥ ७९ ॥ 
एवं प्रनारणाराखरं सर्वमाटात्म्यनारक्म्‌ । 

उपेक्ष्य भगवद्भक्तेः श्रुतिस्खतिविरोधतः। 

कल्यै नदादरो मुख्यः फलं वरैमुख्यनस्तमः ॥ ८० ॥ 








श्ासार्थपरकरणम्‌ । ह 


ाननादयत्वसिद्धयर्थं यदेशदि निरूयितम्‌ । 

त्वन्यैव संसिद्धं विदयाविद्यानिरूपणैः ॥ ८१ ॥ 
यन्मायिकस्वकथनं पुराणेषु प्रररयते । 
तदैन्द्रमालपक्षेण मतान्तरमिति धुवम्‌ । 

नास्ति श्रुतिषु तद्वाताो ददयमानाखु कुत्रचित्‌ ॥ ८२ ॥ 
शायारस्मणवाक्यानि तदनन्यत्वच्ोधनत्‌ । 

न मिथ्यात्वाय कल्पन्ते जगतो व्यासगतौरवात्‌ ॥ ८२ ॥ 
ज्ञानार्थमर्थवादश्च्छृतिः खष्टयादि रूपिणी । 
अनङ्ीकरणाद्युक्त विधिमादात्म्ययोन सत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अपवादार्थमेवैतदारोपो वस्तुतो न टि । 
हृदपरतीतिसिद्यर्थमिति चेत्‌ तन्न यज्यते ॥ ८५. ॥ 
सुख्यार्थवाधनं नास्ति कायदरानतः श्रुतेः । 
रेन्द्रजालिकपश्चेऽपि तत्कृत्वं नटे यथा ॥ ८६ ॥ 
सुक्तिस्तदातिनश् स्पात्‌ खञ्ररछटगजेप्िव । 
मायादीनां च कतेत्वं श्च॒तिसूमैविवाध्यते ॥ ८७ ॥ 
अकतृत्वश्च यत्‌ तस्थ मादात्म्यज्ञापनय टि। 

विरुद्ध घर्मबोधाय न युक्ैकस्य वारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मायिकत्वं पुराणेषु वेराग्यार्थमुदीयते । 
तस्मादविद्यामाच्चत्वकथन मोदनाय हि ॥ ८० ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भरतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ ९० ॥ 
अण्वण्डद्रैतमाने तु स्वं ब्रह्मेव नान्यथा । 

ज्ञानाद्‌ विकल्पवुद्धिस्तु बाध्यते न स्ररूपतः ॥ ९१ ॥ 
भिन्नत्वं नैव युज्येन ्रह्मोपादाननः कचित्‌ । 
वाचारम्भणमाच्रत्वाद्‌ भेदः केनोपजायते ॥ ९२ ॥ 
साह्कयो बहुविधः परोक्तस्ततरैकः सत्परमाणकः । 
अष्टाचिदातिततत्वानां खरूपं यच्र चे हरिः ॥ ९३ ॥ 
अन्ये सूच निषिद्छयन्ते योगोऽप्येकः सदारतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं भगवतो निर्वजिऽप्यात्मबोधकः ॥ ९४ ॥ 
सैराग्यज्ञानयोगेशख्च चेस्णा च तपसा तथा । 

एकेनापि दडेनेरां भजन्‌ सिद्धि मवारुयात्‌ ॥ ९५ ॥ 


तत््वार्थदीपनिवन्पे 


ज्ञाने खयपरकारा हि जगतो बहुधोदिलाः । 
मनसः द्ुद्धिसिक्यर्थमेकः साङ्खयानुरोमतः ॥ ९६ ॥ 
इन्द्रियाणां देवनात्व माचनापघापणे लथा ! 
गोषिन्दासन्यसेवानः प्रापणं नान्यथा मेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अद्र यात्मष्टदज्ञानाद्‌ वैराग्यं गृहमोचकम्‌ । 
वागादिविलयाः सवं नदथ मनजादिषुं \। ९८ ॥ 
भावनामाच्रनो भ्या न हि सवात्मन खयः! 
भनामाच्रत्वकथन तदथ जगलः कव्चिल ¦} ९२ | 
भक्तिमारगानुसारेण मनःल्नरगना मशः । 
भजन्ति बोधयन्तयवमविसद्र न बाध्यते ¦ 
नेकान्तिकं फलं तेषां चिसद्धाचरणःल्‌ कचित्‌ ॥ १०० ॥ 
एवं सर्व तनः सर्व स इनि ज्ञानयोगतः ! 
यः सेचते दरिं प्रम्णा श्रचणादििभिस्समः। १०१॥ 
प्रमानावे मध्यमः म्याज्जानाभावे तयादिभः 
उययोरप्यमावे नु धापनाङस्तता सवेन} १८२१ 
तपोपरैराग्ययोगे तु जनं तस्य फलिष्यति ! 
योगयोगे तया पम स्नुलिमान्नं ननोऽन्यथा ॥ १०६ ॥ 
अर्थाऽयमेव निजिलिरत वेदवाक्य 
रामायणः सहिनमारनपश्चरान्चैः । 
अन्यैश्च रतसत्रवचनेः मह नतत्वसुतरै- 
निर्णयिते सहृदयं हरिणा सद्रैव ॥ १०४॥ 


दति भ्रीकृप्णव्यासविप्णुखामिमतवर्तिश्रीवलटभदीक्षितषिर चिते 
दरास्त्रार्भकथनं प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १॥ 
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प्रङृष्णाय तमः 
श्रीमदाचायचरणमकलेभ्यो नमः। 


्, 





तत्वाथंदीपनिवन्धे 


दवितीयं सर्षनि्णयप्रकरणम्‌ । 
"८४2; 9 

पञ्ाल्मकर द्विरूपं च साभरैवेह्वरूपकम्‌ । 
स्वानन्द दायक करष्णं ब्रह्मरूप परं स्तुमः ॥ १॥ 
अश्रिदोचच तथा दरोपूर्णमामः पशुस्तथा । 
स्ादुमस्थ्पिनि सोमश्च कमात्‌ पञ्चविधो दरिः ॥ २॥ 
तन्साधने चस हरिः प्रयाजादि खगादि यत्‌| 
प्रतं रूयमनद्धिः नित्यं काम्यं तु वैक्रतम्‌ ।॥ ३॥ 
ऋानिनस्तदभित्यक्तौ कन्तुर्मोक्षः कमाद्‌ भवेत्‌ । 
सन्यथा खर्मसौख्यं तु द्विरूपं तत्‌ क्रमाद्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
खाकयदोषाच्वात्मसुम्व प्रसिद्धर्लोक उच्यते । 
यन्न द्टुःखेन सम्िन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुग्वं खःपदास्पदम्‌ ॥ ५॥ 
स्पद्धासूयादिदुःस्वानि खर्गिणां स्युः सदा ध्रुवम्‌ । 
प्रत्तिमाग मिष्टत्वान्न धुवोपरि तद्भतिः ॥ ६ ॥ 
न च खर्गादिटोकेषु वाक्यरोषोक्तमीथेते । 
अत आत्मखुण्वं वाक्ये वाच्यं तत्‌ सत्वनो भवेत्‌ । 
छयुद्धे सत्त्वगुणोद्धदः खगः सतत्वगुणोदयः ॥ ७ ॥ 
अतस्तदेव हि फट कामाभवेऽपि सिद्धयति । 
यागादेभेगवद्रुपात्कामितं फलति स्फुटम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्िष्टप्रयोग्रेदस्य परोक्षकथनं मतम्‌ । 
बालानुशासना्थीय रोचनां तथा वचः ॥ ९॥ 
प्ुबन्धयाजी सवान्‌ लोकानाभोति निश्चयः । 
अक्लययं ह वै चातुमास्ययाजिनः खुक्रतं भवति ॥ १० ॥ 


* 1. चि. 1. 


तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


क्षय्यं सर्वलोकाख्यमात्मरूपं न चान्यथा । 
निये सखर्मफालं नान्यत्‌ पन्ादिर्विक्रुनौ फलम्‌ ॥ ११॥ 
म्टपं तदेव विक्रुतेः किचित्‌ साधनमन्यथा। 
विक्रताद्धि दरेः किञ्चिद्धिक्रतं फलमीर्यते ॥ १२॥ 
नित्यकर्मप्रसिद्धय्थ काम्यादीनां बिधिः श्रुतौ । 
पद्ुपुत्राग्रभावे तु न निलयं कर्म सिद्धयति ॥ १३॥ 

ऽपि तत्फलं निचे ज्ञानादिभिरूदीर्यते । 

यथाकथञ्िन्नित्यस्य सिद्धिवदेन बोध्यते ॥ १४ ॥ 
ध्यानादिभियथा मृत्तरभिव्यक्तिः परात्मनः। 
आधानादिक्रियानोऽपि व्यक्तियज्ञस्वरूपिणः ॥ १५ ॥ 
ठुःस्वाभावः सखुग्वे चव पुम्पार्धद्रयं मतम्‌ । 
मोक्षः कामस्तयोरङ्गं धर्मा दयन साधितः॥ १६॥ 
म्याधरनं च फलं चैव हरिर्वेदे निरूप्यते । 
तदभिव्यक्तितः सव पुरुषार्थस्रूपतः ॥ १७॥ 
रूपप्रपश्चकरणादासक्तखांरावारणे । 
श्रुतिमात्मप्रसादाय चक्रारात्मानमेव सः ॥ १८ ॥ 
इति निलयः श्रुनर्थः सात्विकानां परकाडाते । 
उत्पन्नाच्त्रिविधा जीवा देवदानवमानवाः ॥ १९ ॥ 
म्व वेदविदो जानाः ख भावगुण मेदनः । 
तेषां प्रत्रतिवेचिव्याद्त्यर्थो बहधोदितः ॥ २० ॥ 
भावस्याज्ञानतः कर्ममाच्रं केचिद्‌ वदन्ति हि। 
लोकप्रतील खीक्रलय कदाचिद्धगवान्‌ वदेत्‌ ।॥ २१॥ 
फलं तु सर्वमेवाच्र नदरात्वाद्धविघ्यति। 
अनः कामनिपध्रो हि कचिद्धगवतोदितः॥ २९ ॥ 
यथोक्त द्यपुनजन्म द्यन्यथा पुनस्द्वः। 
नदचिरादिध्रमादिमागद्रयसुदीरितम्‌। 
चराग्याथध तदप्युक्तं पञ्चाग्रख्यापनं श्रुता ॥ २३॥ 
चहु प्रकारमकं हि कर्मबेदे प्रकाद्यते । 
नगवन्मृतिनासि धयै त सर्वं पू््जेधृताः ॥ २४ ॥ 
अन्पज्ञत्वादाधुनिक्ाः पाठज्ञानाक्षमा द्विजाः 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ्युपदरुनाः॥ २५॥ 
द्वापारान्ते दरित्यामस्तदय प्रथम पृथक्‌ । 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । . 


खातुर्होश्रवि भागेन व्यस्तवान्‌ वेदरूपतः 
चाखाभेदास्तु तच्क्ष्यैस्तनैव प्रेरितैः कृताः ॥ २६ ॥ 
प्रकारभेदे पूव तु विकल्पो द्येच्छिको मतः 

अधुना नियतः शाखराभेदात्तत्तदधीतिषु ॥ २७ ॥ 
कर्मवद्‌ ब्रह्मभेदाश्च गीयन्ते वहुधर्षिभिः। 
तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति हि 
कर्मराखागताश्चकरे निर्णयः पृथगेव हि ॥ २८ ॥ 
असन्दिग्धोऽपि वेदार्थः स्थुणाश्वननवत्‌ करतः 
मीमां सानिर्णयः पाज्ञे दुवुद्धस्तु तततो द्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
जैमिनिः कर्मतच्वज्ञो निर्णयं पूर्व उक्तवान्‌ । 
व्यासः खयं हि सर्वज्ञ उत्तरे निर्णयं जगौ ॥ ३० ॥ 
उ-मयोटहि परिज्ञाने सर्ववेदार्थनिर्णयः। 
निर्णयो बहुभिर्नष्टः पश्चाद्‌ वश्ये तयो्भतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पुरुषो धिदहिनः षोढा करो पादौ रिरोऽन्तरम्‌ । 
दिरो ब्रह्म दरिः प्रं यज्ञः पञ्चविधः खयम्‌ । 
अनन्तमूतिभगवांस्तन आाप्वास्तथा कताः ॥ ३२॥ 
स्फतिबेहविधा प्रोक्ता वेदाचारविमदनः 
ऋषीणां पूर्वचरितस्मरणं स्मृतिखच्यते ॥ ३३ ॥ 
तदाचारा्टोकतश्च न्यायान्निलयानुमेयतः 
प्रघत्तिर्जीविका लोके व्यवद्ारो विदुद्धला ॥ ३४ ॥ 
सम्बादे चान्यरोषत्वान्न स्म्रलयथं स्प्रदोच्छूतिः। 
गृहादिरिव देदस्य धर्मस्योपक्रतिः स्मृतिः) 

भयोः समवाये तु धर्मः पुष्टो, न चाञन्यथा ॥ ३५ ॥ 
गभौधानादिसंस्काराः सन्ध्योपास्स्यादिकं तथा। 
निलयस्राद्धादिक्माणि पाकयज्ञादिकं तथा ॥ ३६ ॥ 
प्रायधित्तमिति द्येष पञ्चधा कर्मसङ्गदः । 
नियालमेयवेदस्तु मूं पञ्चविधस्य दि ॥ ३७॥ 
व्रततीर्थादिकं काम्यं निलयवद्‌ बोध्यते कचित्‌ । 
पूवाचारेण सम्प्रा पुराणं मूलमस्य हि ॥ ३८ ॥ 
क्रष्यादिजीविकारासखर पूर्वष्यीचारतः परमा । 
करदण्डादिद्ाख्रस्य मूख युक्तिः पुराविदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 





स्वेनिर्णयश्रकरणम्‌ । ११ 


परिमाणाधिक्यतख्च वैजालयाश्यून भावतः ॥ १४४ ॥ 
मनश्चान्नमय वेदे तदस्माकमथापि वा । 
पोषितत्वात्तदन्नेन तद्रुपेणोपवरण्यते ॥ १४५ ॥ 

एवं खष्िपरभेदेषु कल्पेषु च तथेव च । 

प्रकारभेदा दोषाय न भवन्ति तदिच्छया ॥ १४द ॥ 
इन्द्रियाणां प्रमाणत्वं सत्वयोगान्न चान्यथा । 
सत्त्वस्य तारतम्येन याधाथ्य वस्तुनः स्फुरेत्‌ । 

अतः प्रमाणगणना टोकेषु न विचार्यते ॥ १४७ ॥ 
व्यवहारः सन्निपातो गुणानां स च लौकिकः । 
राख्रसिद्धेः पर्वसिद्धः प्राणिमाच्स् सर्वतः ॥ १४८ ॥ 
तस्य चिचविधरूपत्वान्नाममाच्रण सा प्रमा। 
तस्माट्रेदादिरेवाच्र प्रमाण तच कीर्तितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अपश्चीक्रतरूपं हि सूच्रमाच् दरिः खयम्‌ । 
सुषुम्णामार्मलो व्यक्तः दाब्दव्रह्म प्रकाराते ॥ १५० ॥ 
पश्चाराद्रर्णरूपश् सुक्ष्मो निलयो निरन्तरः 
सर्वतोऽन्तोऽनन्तरूपो बहुरूपः खमेदतः ॥ १५१ ॥ 
वर्णः पदं तथा वाक्यं तस्य नामचयं मतम्‌ । 

द्वय चाविकरतं लोके वेदे सर्वं खयं हरिः ॥ १५२ ॥ 

वर्णाः पदानि सर्वाणि भगवद्भाचकत्वतः । 

सवीर्थाण्येव सर्वत्र ठ्यवद्यै तथापि तु । 
चाक्तिसङ्नेचतो लोके विरोषख्यापकानि वै ॥ १५३ ॥ 
तच्र व्याकरणादीनां व्यवस्थापकता मता । 

देरो देदो तथाचारो भाषाभेदैरनेकधा ॥ १५४ ॥ 
अनन्तमूर्तयो वर्णी: पदे तेनार्थवाचकाः । 

केवलाः कोरातो ज्ञेया वाचकाः पदनोऽधवा ॥ १५५ ॥ 
पदं न वाचकं वाक्ये सारदयात्‌ स्मारकं परम्‌ । 

विरिष्टं वाक्यमेवाच्र वाक्यार्थस्य च वाचकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
पदान्तरप्रवेरोन विर्िष्टे वाच्यवाचके । 
पटवद्राक्यसेदश्च वाक्यार्थश्चापि भिद्यते ॥ १५५ ॥ 
अवान्तराणां वाच्यानां स्मारकत्वं तथा परे। 
वाक्यमेकं ₹रिश्चैको वेदवाक्यार्थरूपधुक्‌ ॥ १५८ ॥ 
अवान्तरेषु च तथा पदे वर्णे तथैव च । 


शुद्धि केचिल्‌ पयय य्‌ सेदः कस्यचिन्मत । 
देराकाटद्रल्यक शन्कर नेदनः ४०५ ॥ 

षोढा गुद्धिः स्ष्न सापि द्विधा च्न्मोन्यतः खतः। 
सवंशोषयमास्याना श्रुखयंञपि विरोषतः । 

धर्मः सम्पययते पड्भिरधर्या द्यन्यथा भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
कत्पस॒चपु वेदत्वे स्म्रतित्व च प्रतीयते) 

अर्धतः क्ननश्चाप वेदस्य पाठतः स्मरतिः ॥ ४२॥ 
सौकार क्रनिस्तम्य मङ्कीक्रत्य वर्णनात्‌ । 

तेनापि क्रियमाणस्न र्पः श्रौतो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४३॥ 
दष््यापासमकसामिः >= श्रानानि कथश्चन। 
भेदाद्रजाव्यनशख्पि यर एकस्तयःः परम | ४४॥ 
कारचाधान्न कर्वद्यं स्मान श्रौलो वख यतः । 

पथ्या गोणकाटे-व कर्नन्यसिति केन ॥ ४५॥ 
स्मा्तमाच्स्य करणादानासा व्राच्यणो भवेत्‌ । 
स्वगानासाय्ययि फट श्रातमाच्ऽपि चाखिलम्‌ ॥ ४द॥ 
व्रह्मपध्करणं ग्माने रन्प्मुचवदेव हि। 

पुगणमन्धकः जाति सव पान्ारनोदितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पृराणें वेदयने पर्स्‌ स दरपयोगि नत्‌। 
सर्वापकरणानीय परमस्य ररसनयोः) 9८॥ 

नदज्ञानि सर्वमद्य नन = हदयं स्थतम्‌ ¦ 
भावयुक्तस्य धर्मस्य परसिनः तन पयस्यते )। ४९॥ 
सर्वसिपदाध।नां याधाःयज्ञापन तनः) 
राग्वाविभागवत्तस्य किमनागः साञन्यनेकभ्रा ।॥ ५० ॥ 
कालं करपास्तनोऽप्यन्ये मन्ति क्रष्णेन निर्मिताः । 
सत्वेन रजसा वाऽपि नमसा वाऽप्यनेकधा ।॥ ५१ ॥ 
नाना खष्रिप्रकारा दहि नाना भरमा द्यनकधा। 
सर्वस्वरूपी क्रष्णस्तु कत्ता तेषु त्रोदिनः ॥ ५२६ 
साच्विकेषु तु कस्पेषु तत्पकारपुराणतः । 
आनारानमुक्तिमारोतति नवस्त्न्येषु केवल 
पमहीनस्तलसहिना सजसषपु सुम्य ततः ॥ ५ 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ५ 


परवृत्त्य्धं तु मर्वत्र मुक्तिः फलसुदीयते । 
तदवस्यापरिलययागाद्रचनं सत्यमेव हि । ५५ ॥ 
चतुर्युगे तु व्यासानां नानात्वात्‌ खसखकालजम्‌ । 
वृत्तान्नमाहुनौन्यस्य कल्पान्तास्तन कीर्तिताः ॥ ५६ ॥ 
सवनिद्रारणणाधाय व्यासो नारतमुक्तवान्‌ । 
एकं कल्प्रपाश्रिलय श्रीणाद्राणां दिते रतः ।॥ ५७ ॥ 
धर्मनिद्रारणः ननन सर्वेषां समुदाहृतम्‌ । 
परलयव्दं वश्लःन्‌ कर्पा मुवनद्धुमरूपिणः ॥ ५८ ॥ 
अन्यकरपेसमौव्याःपि कथिनो जगवान्‌ खयम्‌ । 
कर्पतभ्मन मर्वमुक्तयश्मवतीर्णस्तु सर्वतः । 
सर्थनच्वं सथेगदठ पद्मदा पाण्डवे ॥ ५० ॥ 
सुकचरद्‌ दयसगीन सत्वनास्यावनारलः। 
टठाचाक्यं तु तस्यापि दुर्वा भजनाहते ॥ ६० ॥ 
जीचा णवं हि सर्वस न्यासाः साम्प्रतमेव हि। 
स्थं जृल्या दरिः क्रप्णः स्वरांख व्यासं चकार सः। 
भ्वेञजापनाय भक्ताना पदप्राघ्ये तनः परम्‌ | ३१॥ 
सदस्यस्य न्यवध्ानन्वादात्मज्ञानात्तु योगतः । 
च्धासकार्यं समस्तं च करलवानयभिक तथा) 
अनिघरतिस्तनो जाना तन नागवनं करुतम्‌ ॥ ६२॥ 
सर्बगोप्यो हि धर्मस्तु वेदे सुख्यतयोदिलः | 
ग्रह्ममाचप्रकारास्तु क्रुपया सनकादिगः॥ ६३॥ 
मदटदानीं तु गीतायां प्रकटो नगवत्क्रनः 
न्मासत्वाद्धागवनं परव भगवनोदिनम्‌ ॥ ३४॥ 
विभ्वासाथं पुराणेषु पटिनं भक्तिटेतुकम्‌ । 
प्रतिपाच्चरालीलायाः पुराणार्थं त्वनः पुनः ॥ २५ ॥ 
सर्बसुक्तिनिन्रत्यथ वेदत्वं तस्य नोक्तवान्‌ । 
वेदकनृबचस्त्याद्धि सनां सव भविप्यति | ६६ ॥ 
स्वस्यान्यस्य च निवा वेदः कतुं न हि श्षमः। 
अलयन्नमलिना लोकास्तनो नागवनं क्तम्‌ । 
णएलदभ्यसनाछछोको सु च्यतेऽनुपजीवनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
कालादिधर्महेतूनाम मावात्‌ साम्प्रनं कलौ । 
वेदस्मरतिपुराणानामथीः सवं हि वाधिनाः ॥ ३८ ॥ 


तत्वार्थदीपनिवन्धे 


कालादिसाधनापेश्षारहिनः सर्वतलोऽधिकः । 

फलतः सुगमश्चैव सवथा फलसाधकः ॥ ६९ ॥ 
योगसे तु ये खुख्ये तयोः सत्त्वे पयोजनम्‌ । 
ज्ञानवुबेलवादानां न मनोरथवार्तया । 

सिद्धि यान्ति नरा दुष्टा व्यामोदस्तु ततः फलम्‌ ॥ ७० ॥ 
ग्रन्थान्‌ पुराणवाक्यानि वेदरूपेण च कचित्‌ । 

क्रत्वा च्रृधा वेषधराः कृष्णं नोपासते परे ॥ ७१ ॥ 
षडङ्गानि तथा वेदे वेदरक्लाफलानि हि । 
खरूपतोऽर्थतश्चैव द्यनुष्टानात्‌ चिधा हि तत्‌ ॥ ५२॥ 
शिक्षा छन्दः स्वरूपे तु निस्त व्याक्रूतिस्तथा । 

अभ ज्योतिस्तथा कल्पो चयनुष्टाने प्रयोजकः । 
विरोषनो हीद मुक्तः सर्य सर्वच चैव हि॥ ७३॥ 

ये घातुदाञ्दा यत्रार्थ उपदेदो प्रकीनिताः 

तथैवार्थो बेदरारोः कर्लन्यो नान्यथा क्रचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
साक्षाद्धर्मप्रतीतेस्तु कल्पः स्म्रतिषु चिन्तितः 
ददादिकाटनिद्धासे ञ्यातिःराख्फल स्म्तम्‌ ॥ ५५. ॥ 
पदनिर्वचनाद्रदे निघण्डुविव्रनावपि | 

निरूक्तस्याङ्कता पोक्ता नथाऽस्पस्तस्य सञ्चरः ॥ ७६ ॥ 
च्याक्रतिः पाणिनीय हि प्रातिकाख्य लु खाब्दगम्‌। 
आ्दिमच्वाद्छक्षणानां नाङ्गत्वं पूर्वनोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अनिङ्खयादि प्रातिराख्ये विोद्‌ व्याकरणे तु तत्‌ । 
छन्दसः पारदेतुत्वं छाब्दज्ञानोपयोगतः ॥ ५८ ॥ 
आरोग्ये धर्मसिद्िः स्याद्रक्ला च धनुषो भवेत्‌। 
उद्वेगहानिग्धिर्वे स्थापल्यं च सुगादिषु ॥ ५२ ॥ 
काव्यादीनामसवयत्वान्नोपयोगः कथश्चन । 

धरम कतुः कचित्‌ कीर्तिनैपुण्यं पाठतः कचित्‌ ॥ ८० ॥ 
रामायणमनन्तं हि पुराणमिव सन्मतम्‌ । 

व्यासः पूर्वमनेकोक्तो वाल्मीकिः साम्प्रतं किल । 
समाधिभाषया पराद्‌ प्रमाणं सर्वयैव तत्‌ ॥ ८१ ॥ 
वारिठादेस्तु सम्वादात्‌ प्रामाण्यं नान्यथा कचित्‌ । 
न्यायस्तु नीतिर हि तर्का मीमांसया युतः ॥ ८२ ॥ 
मोहार्थान्यन्यरास्राणि बुद्धे क्रष्णे तदिच्छया । 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ५७ 


देवां री; कल्पितान्येव तदुक्तं सर्वथा षा ।॥ ८३ ॥ 
प्रमेयं दरिरेवैकः सगुणो नियणख सखः । 

गुणाः कार्य तथा धर्मः क्रियोत्पत्यादयश्च सः ॥ ८४ ॥ 
वुद्धिसौकर्य सिद्ध्यर्थं चिरूपेणोपवण्यैते । 

कारणेन च कार्येण सखरूपेण विरोषतः ॥ ८५ ॥ 
अषरारविंरातिमेदास्तु कारणे तत्वमेदतः । 

भगवतं यतस्तेषां तस्मात्त्वानि तानि तु ॥ ८६ ॥ 
अष्टशख्रष्टः पूर्वमावात्‌ कारणत्वं न चन्यथा । 
कारणत्वं न चैवास्ति चिदानन्दांदायोः खतः ॥ ८७ ॥ 
आनन्यमेव मेदानां तयोः कार्यं तप्रैव च । 
अतस्तषां तु ये मेदा नोक्तास्ते हि विरोषतः ॥ ८८ ॥ 
सखस्पेतु त्रयो मेदाः क्रियाज्ञानविनेदलः 

विशिष्टेन खरूपेण क्रियाज्ञानकतो हरेः ॥ ८९ ॥ 
विशिष्टे वाचकं गीता श्रीमागवतमेव च । 

केवले काण्डद्भितय देदो धर्मः ब्रवेशातः ॥ ५० ॥ 
लस्येवो दूत रूपत्वात्‌ करियाज्ञाने अपि खतः । 
अविकायं विकरायं तु द्यधरुवे कायवन्मते॥ ९१ ॥ 
वेदवाच्ये तु ये रूपे तदभिव्रयक्तितः फलम्‌ । 
अनुष्टानाद्‌ रुरोवापि लौकिके लौकिकं फलम्‌ । 
प्रमसेवात एव स्याद्विशियक्तिसत्तमा ॥ ९२॥ 
कायमेदचियमेदान्‌ हि कल्पयित्वा विभागशः । 

तरथा रास्त्रप्रवरत्तिहि यस्मात्‌ कायमतित्रश्रा ॥ ९३ ॥ 
स्वं रजस्तमश्चव पुरुषः प्रक्रतिर्मटान्‌ । 

अहङ्कारः पश्चमाच्रा रखाब्दस्पशाक्रती रसः ॥ ९४ ॥ 
गन्धो भ्रूतानि पश्चिव स्वे वायुञर्योतिरपशक्ितिः। 
क्रियामयानीन्द्रियाणि वाग्दो्मण्टराङधरिपायवः। 
श्रो त्वगर्घ्राणरण्जिह्धा मनः पटिति मेदः ॥ ९५ ॥ 
आध्यात्मिकस्तु यः प्रोक्तः सोऽसावेवाधिदेबिकः 
अनो हि देवनावगं इन्द्रियेभ्यो न भिय्ते ॥ ९६॥ 
मायातु गुणरूपा हि कालस्तु भगवान्‌ परः 

सत्रं महांस्तथा प्राणो वुद्धिश्ाहममेदतः ॥ ९७ ॥ 
प्रक्रतिः पुरुषश्चो मौ परमात्माऽमवत्‌ पुरा । 


नत््वार्थदीपनितन्धे 


यद्रुषं समधिष्ठाय तदश्तरुदीर्यते ॥ ९८ ॥ 
आनन्दांङातिरोभावः सत्वमाच्चण तच्च हि । 
सुख्यजीवस्तनः भोक्त: सष्टीच्छावङागो हरिः ॥ ९९ ॥ 
इच्छामाच्रात्तिरो भावस्तस्यायसुपचर्यते । 
ब्रह्मकृटस्थाऽव्यक्तादिरब्दैवाच्यो निरन्तरम्‌ ।॥ १०० ॥ 
सर्वावरणयुक्तानि तम्मिच्नण्डानि कोरिशाः। 
मूलाविच्छेदरूपेण तदाधरारनया स्थितः ॥ १०१ ॥ 
प्रसुत्वेन हरेः स्फ़नां लोकल्वेन नददवः। 
अन्नमास्यवनारादिरूपे पादल्वमस्य हि ॥ १०२॥ 
दंसाक्रुतित्वकथने पुच्छत्वं परमात्मनः) 
लदुपामनया जानात्‌ परमात्मत्वमस्य हि ॥ १०३ ॥ 
जानमा्गं न्वेनदेव सेव्यं कूष्णस्तनोऽधरिकः। 

क्पान्तरं तु तस्यव सर्वसामध्यसंयुनम्‌ ॥ १८४ ॥ 
चिद्ानन्दलिरोनावस्तदनुद्रम एव च। 
टईपत्मच्वांसाप्रकटयं वहिरन्तस्तु सर्थनः ॥ १०५ ॥ 
चिदानन्दात्पि नाम कालः सकरलोद्धवः। 
करियाराक्तिपधानत्वान्निवयगः सकलाश्रयः ॥ १०द ॥ 
विकरूनावेव तच्छक्तिः मर्वात्प्यन्तमभावनः। 

देश्वर्य भगवदत्तं तत्रच प्रतितिष्ठति ॥ १०७ ॥ 

अत एवेश्वरः प्रोक्तः सवन्नर उदीरिनः । 
आखुरादिमते नस्मान्नान्यः सेन्यः कथश्चन ॥ १०८ ॥ 
सुख्याधिकारी क्रप्णस्य प्रभुवत्‌ फटमाधकः । 
सूयगलया तु तद्भदाः सूयस्तस्याधिभोतिकम्‌ । 
आध्यात्मिक तु तद्धदाः क्रचिदिच्छाऽपि भेदिका ॥ १०९ ॥ 
विधिषधपकारेण यः त्रियाराक्तिस्द्रनः। 

तत्कमं प्रकटं तावद्‌ यावत्‌ फलसमापनम्‌ ॥ ११० ॥ 
तदेकं मगवद्रुप साध्रारण्येन सर्वगम्‌ । 
अग्रपश्चाद्धावयेदा द्विधा परकटमुच्यते ।॥ १११॥ 
खष्टौ साधारणं द्धि खांडोन प्रकटं यथा ) 

काटवत्‌ सकलं रूपयमङ् तद्वरामं तथा ॥ ११२॥ 
इच्छामाच्रप्रकटनं सर्वथा तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
सर्ववस्त्वाथितं पश्चात्‌ खमावोऽयं हरेस्तनुः ॥ ११३ ॥ 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । #: 


वरतूद्रमतिरोभावेस्तथा सत्त्वादिभिः पुनः। 
परिणामस्तु तत्कार्यं सर्वानुभवसाक्षिकम्‌ | ११४ ॥ 
सामान्यतो विदोषेण न प्रकाराः कदाचन) 
एवं कालस्तथा कर्मं खभावो हरिरेव सः ॥ २१५ ॥ 
अतस्तदुद्रमः राखे न कदाचिदुदाहनः । 
सर्वसाधारणत्वेन न तत्तत्वं नदेव नत्‌ ॥ ५१६ ॥ 
अभावः कारणं चाच ध्वसश्चापि तदच्यते। 
का्यादिकाव्दवत्‌ तस्मिन्‌ सपेश्ना वृत्तिरेतयोः । 
अप्रथग्विद्यमानत्वान्न धर्मैरधिको गणः ॥ ११७ ॥ 
आनन्यभऽ्पि हि कायाणां गणसदो द्विधा मतः] 
मसमण्िर्यप्रिसदेन केवले जडजीवना ॥ ११८ ॥ 
सर्वेषां िगुणत्याद्धि चयो मेदाः पएूथङ्मनाः। 
आयिदैिकमध्याल्ममधि भूतमिति स्रनाः ॥ ११९ ॥ 
मचिदानन्दरूपेणः देदजीवेडारूपिणः 
व्यष्टिः ममद्धिः यृम्पो जीवमेदान््रयो मलाः ॥ १२० ॥ 
अन्लया्यश्चर ष्णा चह्यभदास्तधा पर। 
स्वमावकर्मकाटाश्च स्द्रो ब्रह्मा दरिस्तथा ॥ १२१॥ 
अविदा प्रकरतिमाया निद्रा चिन्तेन्द्रजालना। 
महत्तत्त्वं ब्रह्यरूपमस्मचित्तं त्रच ॥ १२२ ॥ 
अदटङ्कारो स्द्ररूपमदङ्कारोऽस्मदादिपु । 
मनश्चन्द्र रारीर च मनोऽस्माक तथव च ।॥ १२३॥ 
चक्रुः सूयदारीरं च चक्रुरस्माकमेव च । 
मृटेन्द्रियाणि ब्रह्माण्डं देबदेदास्तथेव च ।॥ १२४ ॥ 
अस्मदिच्रियवगञ्च रूपच्यमुदीरिनम्‌ । 
चन्द्रश्चन्द्राभिमानी च मनःप्ररक एव नः ॥ १२५. ॥ 
सूर्या मण्डलमानी च चक्षुःपरेरक एव नः। 
एवं सर्वत्र तद्भेदाः खयमूद्या बविभागङाः ॥ १२६ ॥ 
तन्मात्राणि च भूतानां गुणाः कायगतास्तथा । 
महा भूतान्यावरणं मध्य भूतानि च कमात्‌ ॥ १२७ ॥ 
अदङ्कारमहत्तत्वप्रक्रतीनां पुनस्तथा । 
मूलमावरणं चेवं ब्रह्ान्तःकरणं तथा ॥ १२८ ॥ 


अन्येऽप्यवान्तरा भेदाः रातराः सन्ति सर्वद्राः 
५ व, 7). द. न 


१० 


तन््वार्थदीपनिषन्धे 


लोकपालास्तु ते त्वन्न खर्गस्थस्तु पुरन्दरः ॥ १२९ ॥ 
दद्रादिष्षुतु ते त्वच्र मध्यस्थस्तु पुरन्दरः । 
तारदौरपरर्दवः प्रतिमन्वन्तरं एथक ॥ १३० ॥ 
लोकपालास्तथा भिन्नाः स्थानैः सह विभागङ्ाः । 
लोकालोके मानसे च मेरोमृरधि तथैव च ॥ १३१॥ 
ब्रह्मणोऽपि नथा सव्य विराडजीवस्तु भोगसुक । 
गुणावनारस्त्वन्यः स्ादेवमन्यच सर्वदा: ॥ १३२॥ 
कैलासादिविमेदश्च तथा वैकुण्ठवासिनः । 
करूचिमं च ध्रुवस्यानं श्वेनद्रीपं नयैव च । 
एवमेकःप्रकारेण गुणतख्िविधं मतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
सू्मश्चश्चुस्तथा रूपं गोलकं चेति वा भिदा। 
बुद्धिः ज्ानि नधा माच्राः कचिदेवं भिदाच्रयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
-भगवद्रयतिरिक्तानां घटादीनां यथोद्धवः। 
चयवदहारे तथा ज्ञानक्रिययोरपि निश्चयः ।॥ १३५. ॥ 
न प्रतिस्फुरणं रूपरदितस्य कदाचन । 
अविव्यायास्तथा वुद्रेनं गुद्धत्वं कदाचन ॥ १३६ ॥ 
बुद्धेश्र्तिः श्थितिनाम गुणतः सा िधा मता। 
अनो जागरणादीनि जीवस्तद्रदागो यतः ॥ १३७ ॥ 
सुम्वदुःम्वसख॒त्पत्तिनिन्या ब्रह्मसुभ्वात्‌ एथक्‌ । 
न्धन्तमःप्रवेराच हीच्छादीनां च सर्वदा: ॥ १३८ ॥ 
मनोधर्मं ये चान्ये भगवत्सङ्घवर्जिताः । 
उत्पद्यन्ते विखीयन्ते चटादिरिव नान्यथा ॥ १३९ ॥ 
आविमावतिरोभावौ रक्ती वै सुरतरैरिणः। 
भक्लया त्वादयो द्वितीयस्तु तदभावाद्ररौ सदा ॥ १४० ॥ 
सर्वाकारस्रूपेण भविष्यामीति या हरेः । 
वीक्षा यथा यनो येन तथा भरादुभैवलजः ॥ १४१ ॥ 
शदादि भगवद्रूप चराद्याकारसंयुतम्‌ । 
मृलेच्छातस्तथा तस्मिन्‌ प्रादु मावो दरेस्तदा । 
तिरोभावस्त्रव स्याद्‌ रूपान्तरविभेदनः ॥ १४२ ॥ 
घृद्धिविपरिणामश्च तथाऽपक्षय एव च । 
पूर्वरूपतिगे भगवो द्वितीयस्यादिमस्तथा ॥ १४६ ॥ 
उ भावेकीक्रूतौ लोके श्रदधयादिभिसूदीरितौ । 





१२ 


तस्वारथदीपनिबन्ये 


श्रयोऽपि वैदिका भिन्ना नानाधर्मयुलास्तथा ।! १५९ ॥ 
सादृश्येऽपि न वेदन्वं नारग्वाक्ये ततोऽन्यतः । 
अधिक्ारिविमेदेन धमीध्नो तथा मतेः | १६० ॥ 
प्रलेक पूर्णता शास्य राए्वासेदेषु सर्वतः 
दकरादिषु नददङ्धेषु मच्रमाच्रे तथेव च। 
हृरिस्तत्ततस्वरूपेण तस्मात्सर्वत्र वाचकः }! १६१ ॥ 
पुराणे च लनोऽन्यच्र वाक्यार्थो बुद्धिकल्पितः। 
पदानामानुप्रवातु तच्च कल्प्या दनेकधा ॥ १६२॥ 
्व्रतीतिनारा नु नक्नारा उपचर्ते। 
नश वाक्यन्वनिप्पत्तने दृषणमिदाण्वपि ।॥ १६३ ॥ 
सस्दष्ये नानि जायन्ते घटवञ्ज्ञानतः स्थितिः। 
दिलिव्म्वादिमरत्वादप्रामाण्य च लौकिके | १६४ ॥ 
= कमर स्यपि प्रामाण्य कतृ विन्वासतः कचित्‌ । 
अनः वेदाद्यसस्चादी नार्था ग्राह्यः कथश्चन ॥ १६५ ॥ 
वद्‌ र्यत नाधिक्यं वाक्ये न स्यूनताऽपि चा! 

ल न चाक्यमेदः स्यादटोके तन्नेव दूषणम्‌ ॥ १६६ ॥ 
भेनसश्मो ध्वनिर्वर्णा नामसखरश्टां निरूप्यते । 
पक्रतिप्रत्ययो लोके मुल्पत्त्यर्भं निरूपितौ ॥ १६३७ ॥ 
नैनावना क्रत्रिमत्वे राब्द्‌ वक्तु हि दाक्यते। 
प्रपश्चनेदात्‌ नच्वानामाधिक्यं वर्णतो न हि ॥ १३८ ॥ 
संस्कारमाचविलयादध वा नद्धिलीनता। 
तद. भनावाद्वासृदव तच्छ्ब्देषुने टीनता ॥ १३ 

अस्मदादिमुखनापि कीडा्थं सर्वतो दरिः) 
खब्दमेदं विननुत सू्वेष्विव विनि्धयः॥ १५० ॥ 
वाक्यार्धयोग्यावयवैकाकयं सर्वच सम्मतम्‌ । 
आक्राह्करा योगयनाऽऽसत्तिः पद्‌ तम्मादुदीरिता ॥ १७१ ॥ 
म्रदा घोटेकनिमोणे न दङ्गकरणं सतम्‌ । 
तधा युक्ताथयोध्राय नाऽऽका्कारहितं पदम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अश्द्रारा पद धमा लोकटच्यैव कल्पिताः। 
तस्माद्रा सवमेव सा यतो विन्वनोमुखी ॥ १७३ ॥ 
पदद्रयं खुप्तिटनन्नं नाभ्यां चटति वाक्पतिः। 
पदानि बुः सन्ति सुपिखघ्यविभेदनः ॥ १५४ ॥ 





सर्वनिणैयग्रकरणय्‌ । १३ 


तस्राऽसकारवालादि ते भिना अंरातः परे । 
तदुदाहरणे छेषस्तच्र योगादिक्छस्पना ॥ १५५ ॥ 
फलां लश्च! परोक्ता रततैणी चाप्युपचारनः । 
प्ाकट्येषचतिरोधानतिरोधातेररिव मौ ॥ १७३ ॥ 
परचरलकल्नं क्रषणस्य, न विध्यर्थस्य कर्दिचित्‌। 
कमनादिपरिज्ञानमुत्पारष प्रवर्तयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अमिषं सभ्यं वा सासाध्यं किञ्चिदस्ति हि। 
तथापि यनत कथित्‌ कचिदेव हरीच्छया ॥ १५८ ॥ 
भिश्याधन्यमनं वेद्‌ न केचित्‌ कर्टिचिद्धयेत्‌ । 

तथेव कषकिलानं घर्मस्तनैव नान्यथा ॥ १५९२ ॥ 
साधनानि खरूप च स्वस्याह श्रुतिः फलम्‌ । 

न प्रवर्तयितुं राक्तास्तथा चन्नरको न हि ॥ १८० ॥ 
लोकेऽपि राजदण्डादेरन्यधाविषयो नदि) 

मर्तो -नगवानात्मा खात्मना दोषवनजिनः ॥ १८१ ॥ 
न विरोषोऽस्ति टोकेऽम्मिस्तारनम्यं न चैव दि। 
अखण्डं करष्णवत्सव यथा तत्तु निरूपितम्‌ ।॥ १८२ ॥ 
आत्मेव तदिदं सवे सज्यते सजति परभुः । 

च्रायते चाति विश्वात्मा हियते दरतीश्वरः ॥ १८३ ॥ 
आत्मेव तदिद सव ब्रह्मेव तदिदं तथा। 

द्रति श्रुखर्थमादाय साध्यं स्वेयभामति। 

अयमेव ब्रह्मवादः दिष्टं मोदाय कल्पितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
वणाश्रमवतां धर्मः श्रुलयादिषु यथोदितः 

तप्रैच विधिवत्‌ कायः खव्रत््यन्नन जीवना । 

आचारो व्रत्तिहीनखदद्धं पएलति नाजिलम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च लद्भनात्‌ । 
आलस्यादन्रदोषाच सत्युर्विप्राक्जिघांसति ॥ १८६३ ॥ 
रिलोज्छवरत्त्या सन्तुष्टः श्रौनं कमोग्िरं चरेत्‌ । 
तपःखाध्यायनिरतो दयचिटोच्रादिपश्चकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
स्मान क्रताक्रतं तस्य सर्य जानन्‌ दरिं यथा। 

मेण सुक्तिमामोति ब्रह्मदोकं परं गनः ॥ १८८ ॥ 
एतस्य तारतम्येन मानुषानन्दनो द्वजः। 
अक्षरानन्दपयन्तमानन्दान विन्दते क्रमात्‌ ॥ १८९ ॥ 


९४ 


तत्वार्थकीपनिनन्धे 


उपान्स्यानन्वपयै्नतं पुमजैन्म मवेगवम्‌ ॥ 

तत्तद्रूपेण लोकेषु मोगान्‌ युक्त्या तथाविधान्‌ ॥ १९० ॥ 
एकाञ्रमेण वा तिष्ठद्धिरोद्रा समनन्तरम्‌ । 
आयुभागक्रमेशेव चतुषटयमथापि वा ॥ १९१ ॥ 
त्रिदण्डं परिग्रहणीत सर्वराख्राविरोधि तत्‌ । 
शाखरेऽपि भगवानाह दण्डस्यैकस्य धारणम्‌ । 
प्रतिपत्तिरियं स्वा देहस्य लानिनो भवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
आद्यन्तयोस्तु भिश्वाञं द्वितीये तु रिोजञ्छनम्‌ । 
तृतीये वन्यभेदाः स्युभिश्ायामपि संयमः ॥ १९३ ॥ 
गरुसेवा कर्मकरतिस्तपः पयेटनं कमात्‌ । 

खाध्यायेन तथा करल्या तपसा मानसा मखाः । 
अ्यावदयकमेतद्धि चतुणा तत्पथक्र पथक्‌ ॥ १९४ ॥ 
श्रेयान्‌ खधर्मो विगुणः परधर्मात्खनुष्ितात्‌ । 

खधमं निधनं भ्रयः परधर्मो भयावहः ॥ १९५ ॥ 
उत्तरोत्तरधर्मषु निष्ठायामधिकं फलम्‌ । 

तस्य चेत्‌ परमा भक्तिस्तिरोधानं भविष्यति । 
भक्तिः खतच्रा द्धा च दुलभेति न सोच्यते ॥ १९६ ॥ 
अथ हि सर्वकर्पानासुत्तमः परिकीर्तितः । 

चिषु खाश्रमधर्मषु प्रथमे वा प्रतिषितः ॥ १९७ ॥ 
न्यासे सर्वपरित्यागी नटटाटम्ममताभिदः। 
योगसुत्तममास्थाय लोकातीतो बदिरशिः ॥ १९८ ॥ 
असम्पज्ञातयोगेक्षो देदयागे विमुच्यते । 

लादृरास्य वलाद्रापि देदव्यागो विसुक्तिदः ॥ १०९ ॥ 
सम्पज्ञानसमाधिस्थः साये नात्मविभिन्नदक्‌ । 
विक्रतं परकरृतेः कार्यं मायेति लक्तविग्रहः ॥ २०० ॥ 
एवं योगं च साह्यं च समाम्धापयति क्रूती । 

योगेन लयक्तदेदश्चेल्कमान्सुक्ि स विन्दति ॥ २०१ ॥ 
ब्रह्मरोकप्रवृत्तानां या गतिस्तस्य सा भवेत्‌ । 
भक्ताधिकारिणां सुक्तिरन्यथा पकरतै ठ्यः ॥ २०२ ॥ 
पुनः खष्टौ तवैश्वर्यं कमिणां पुनरागतिः । 
आसन्योपासकानां तु ब्रह्मणा सद्‌ सुक्तता ॥ २०३ ॥ 
अभक्ते पुनराचरत्तिर्योगनिष्टां गनस्य तु । 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १९५९ 


रेम्बयीदि दरेभक्तो भिस्वाण्डं प्रविरोद्धरिम्‌ ॥ २०४ ॥ 
केवरेन हि साश्येन विविक्ताध्यात्मसंस्थितिः। 


नैव किञ्चित्‌ करोमीति रढवुद्धिरसकधीः । 

अनम्तेऽप्येवं सदा ध्यायन्नविद्यातो विसुख्यते ॥ २०५ ॥ 
केवलेनापि योगेन दग्धकर्ममलादायः । 

योगवीर्येण जितदग्‌ लिङ्गं भित्वा तथा भवेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
योगसे धर्महीने विमा्गपरिपोषिते । 


नरकायैव भवतः पश्चात्किश्चित्सुखं भवेत्‌ ॥ ०७ ॥ 
ज्ञानाद्के चित्तरोधे च तौ प्रमाणं न सर्वथा । 
पदार्थतन्वनिद्धारे न प्रमाणं कथश्चन ॥ २०८ ॥ 
फलार तु प्रमत्तस्य रास्रमाच्रपरस्य हि । 
नरकस्त्वन्यथाभावात्तेन मखे विनिन्दितौ ॥ २०९ ॥ 
फलांरो तु स्तुतौ करष्णवाक्ये मागचतेऽपि च । 
तदन्येषां मतानां तु सर्वथा व्यर्थता मता । 

न तैरिषटेन युज्येत मिथ्याधाऽभिनिचेरातः 
तस्माद्रदोक्तमार्भषु न खल्पोऽपि पतेद्धधः 

अतः स एव सद्धमः सेव्यो बणिभिरादरात्‌ ॥ २१० ॥ 
धर्ममार्म परिलयज्य छटेनाधर्मवर्तिनः 

पतन्ति नरके घोरे पाषण्डमतवर्तनात्‌ ॥ २११ ॥ 
अधुना तु कलौ स्व बिरुद्धाचारतत्पराः । 
स्ाध्यायादिक्रियादीनास्तथाऽऽ्चारपराङ्सुरवाः ॥ २१२ ॥ 
क्रियमाणं तथाचारं विधिहीनं प्रकुर्वते । 

विक्षिप्रमनसो भ्रान्ता जिहोपरस्थपरायणाः ॥ २१३ ॥ 
त्रायप्रायाः खतो दु्टास्तच्र धर्मः कथं मवेत्‌ । 

षड्भिः सम्पद्यते धर्मस्ते वुलंभतराः कलौ ॥ २१४ ॥ 
अथापि धर्ममार्गेण स्थित्वा क्रष्णं भजेत्सदा । 
श्रीभागवतमार्गेण स कथश्चित्तरिष्यति ॥ २१५ ॥ 
अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌. तथा । 

नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु हीनेषु जायते ॥ २१६ ॥ 
पूर्वसंस्कारतस्तच्र भजन्सुच्येत जन्मभिः । 
अल्यन्ताभिनिवेराश्चत्‌ संसारे न भवेत्तदा । 
एतावन्माच्नताऽप्यस्ति मार्भऽस्मिन्सुरवैरिणः ॥ २१७ ॥ 


१६ 


तन््वार्थदीपमिबम्थे 


सर्वत्थागेऽनन्य मावे कृष्णमान्रैकमानसे । 

सायुज्यं क्ृषुणदेवेन शीघमेव धुवं फलम्‌ ॥ २१८ ॥ 
एताददास्तु पुरुषः कोटिष्वपि सुदु भः । 

यो दारागारपुत्राघ्ान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा कृष्णे परं भावं गलः परमघ्रुतः सदा ॥ २१९ ॥ 
विदि्टरूपं वेदार्थः फल परेम च साधनम्‌ । 

तत्साधनं नवविधा भक्तिस्तत्प्रतिपादिका ॥ २२० ॥ 
गीता सज्घपनस्तस्या वक्ता सखयमभूदधरिः। 

लद्धिस्तारो मागवनं सर्वनिर्णयपूर्वकम्‌ । 

व्यासः समाधिना सर्वमा कष्णोक्तमादिनः ॥ २२१ ॥ 
मार्गोऽयं सर्वमागाणासुत्तमः परिकीर्तितः । 

यस्मिन्‌ पानभयं नास्ति मोचकः सर्वथा यतः ॥ २२२॥ 
वणाश्रमवनां वं मुख्ये नर छलेन तु। 

क्रियमाणे न धर्षः स्यदतम्तम्मान्न मोचनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
बुद्धिमानादःं ममदच्क साध्येऽपि दुःखनः। 

त्यक्त्वा सार धुरक मक्तिमाग समाविरोत्‌ ॥ २२४ ॥ 
विर्द्धकरषण मर्मस्ति प्रक्रिया न विगते) 

कल्पिनरेत्र यर यः स्दादयचाम प्रमाणताम्‌ ॥ २२५ ॥ 
सर्वधा चद्धरिक्रःपा न भविष्यति यस्य हि। 

तस्य भर्वस्ठाक्यं स्वन्मागरस्मिन्‌ सुतरामपि । 
क्रपागुक्तस्य लु यधा सिद्धयत्‌ कारणमुच्यते ॥ २२६ ॥ 
क्रुष्णसैवापर वीक्ष्य दम्मादिरहिन नरम्‌ । 
श्रीनागवननत््वज्ञं भजेजिज्ाखुरादरात्‌ ॥ २२७ ॥ 
तदभावे स्यं वाभ्पि सूतिं करत्वा द्रः कवित्‌ । 
परिचर्या सदा कुर्यात्‌. तद्रूपं नत्र च स्थितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
साकारन्यापकत्वाच मच्रसय्पि विधानतः। 

श्रीकृष्णं पूजयेद्‌ भक्त्या यथाख्धोपचारकैः ॥ २२०. ॥ 
यथा सुन्दरतां याति वस्त्रराभरणैरपि । 

अर्वति सप्रेम तथा स्थानपुरःसरम्‌ ॥ २६० ॥ 
भार्यादिरसुकूलथत्‌ कारयेद्‌ भगवत्कियाम्‌ । 

उदासीने खयं कुयात्‌ प्रतिकूटे गृहं लजेत्‌। 

तत्त्यागे दूषणं नास्ति यतो बिष्णुपराङ्सुखाः ॥ २३१ ॥ 


#॥ 





सर्वनिर्ण॑यप्रकरणम्‌ । १७ 


सर्वथा श्ृत्तिहीनश्चदेक यासं हरौ नयेत्‌ । 

पटेच्च नियमं करत्वा श्रीभागवतमादरात्‌ ॥ २३६२ ॥ 
सवं सहेत परुषं सर्वेषां क्ष्ण भावनात्‌ । 

वैराग्यं परिनोषं च सर्वथा न परित्यजेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
एतदेदावसाने तु क्रार्थः स्यात संकाय: । 

इति निधि मनसा क्रष्णं परिचरेत्‌ सदा ! २३४ ॥ 
सवापेश्वां परित्यज्य ददं कृत्वा पचः स्थिरम्‌ 
इहविन्वासनो युक्त्या यथा सिद्वस्य; 
छधातखापक्रियाध्यानं सर्वथेव परित्यसेत्‌ ¦ ९६५ । 
यद्यदिष्रतमं लोके यच्चातिपियमात्छनः। 

येन स्यान्नि्रतिधित्त नत्‌ कष्णे साधयेद्धवम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
खयं परिचरेद्क्तया वखरप्रश्नाटनादिभिः 

एककालं द्विकारं वा चिक्राटं चापि प्रजयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
स्वधरममाचरणं रात्त्या विधर्माच निवर्तनम्‌ । 
इन्द्ियाश्वविनिग्राहः सर्वथा न यजेत्‌ त्रयम्‌ ॥ २३८ ॥ 
एतद्विरोधि यत्‌ किञ्चित्तत्त॒ रीं परिव्यजेत्‌ । 
धरमौदीनां लथा चास्य तारतम्यं विचारयन ॥ २३९ ॥ 
यथा यथा हरिः करष्णी मनस्याविदाते निजे । 

तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवभते ॥ २४० ॥ 
कृष्णे सर्वात्मके निलयं सर्वधा दीन भावना । 

अहङ्कारं न कुर्वति मानापेक्षां विवज्येत्‌ ॥ २४१ ॥ 
सर्वधा तद्गुणाल्धापं नामोचारणमेव वा । 
सभायामपि कुर्वीति निभयो निःस्एदस्ततः ॥ २४२ ॥ 
साधनं परमेतद्धि श्रीभागवतमादरात्‌। 

पठनीयं प्रयत्नेन निरदतुकमदम्भतः ॥ २४३ ॥ 
शाङ्कचक्रादिकं धार्यं खदा प्रूलाङ्गमेव तत्‌ । 
तुखसीकाषठजा माला तिखकं लिङ्कमेव तत्‌ ॥ २४४ ॥ 
एकादयुपवासादि कर्त॑र्यं वेध्रवजितम्‌ । 

तथा कृष्णाष्टमी चापि सप्तमी वेधवनिता । 
अन्यान्यपि तथा छर्यादुत्सवो यन्न वै द्रे: ॥ २४ 
एतत्‌ सव प्रयज्नेन शृहस्थस्य प्रकीतितम्‌ । 


९८ 


तस्वादहीपनिधम्धे 


अन्येषां खर्म स्या्तेः यथटनं वरम्‌ ॥ २४६ ॥ 
विसमेपादथया हाक्त्या प्रतिवन्धादपि कथित्‌ । 
अयाग्ररषवेरो वा परपीडादिसस्भवे । ~ 
लीर्थपयेटनं श्रेष्ठं सर्वेषां वर्णिनां तथा ॥ २४७ 1} 
यज्ञास्तीधानि च पुनः समानि रिणा कृताः 
अतस्तेष्वप्रतिग्राही तदिनान्नाधिकस्य हि ॥ २४८ ॥ 
तश्रयः पटेन्नियं नामानि च क्रुतानि च । 

एकाकी निस्प्दः चान्तः पयरेत्करष्णतत्परः ॥ २४९ ॥ 
देदपानलनपयन्नमन्यग्रात्मा सदागतिः । 
उत्तमोत्तममेनद्धि पूर्वमुत्तमभीरिनम्‌ ॥ २५० ॥ 

गहं स्वात्मना व्याञ्यं तचत््यकतु न राक््यते। 

क्रष्णार्भं नचियद्चीत कर्णः संसारमोचकः ॥ २५१ ॥ 
धनं सचोत्मना व्याञ्यं तचच्यक्तु न राक्यते। 

क्रुष्णाधं तत्‌ प्रयुञ्जीत क्रष्णोऽनर्थस्य वारकः: ।॥ २५२ ॥ 
अथवा सर्वदा रास्त्रं श्रीमागवनमादरात्‌ ) 

पठनीयं प्रयतन सर्वदेतुविचजिनम्‌ ॥ २८३ ॥ 

वृत्त्यर्थ तैव युज्गीन प्राणः कण्डगनैरपि । 

तद भावे यथैव स्यात्तथा निवा दमाचरेत्‌ । 

चराणां येन केनापि नजन करष्णमवाञ्नुयात्‌ ॥ २५२ ॥ 
जगन्नाये विद्रले च श्रीरङ्ध वेङ्कटे तथा । 

यच्र पूजाप्रवादः स्यात्तत्र तिष्ठेत नत्परः ॥ २५८५ ॥ 
पतन्मागद्रयं परोक्तं गतिसाधनसंयुनम्‌ । 

कर्ममाभे प्रवश््पामि भ्रान्नानां बहरा: फलम्‌ ॥ २५६ ॥ 
अयथाज्ञाननः कम कुकाणाख्िविध्रा मनाः। 
सात्िकादिविसेदेन कर्म चाऽपि तरिधा मवेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
सात्विकः सात्विकं कर्म यधाश्रुतिपरः करती । 
खगेलोकस्तस्य सिद्धयद्विमानस्त्रीभिराव्रतः ॥ २५८ ॥ 
पुण्यस्य तु तिरोधाने पनल्यवाकरिरास्ततः । 

पुण्यदोपं समादाय समीचीनेषु जायते ।॥ २५९ ॥ 
राजसं कर्म कुबाणो मेवादिसुखभाग्‌ भवेत्‌ । 

तामसं क्म कु्वीणः पातारे सुग्ब भाग्‌ यथा । २६० ॥ 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १९ 


राजसः सार्थिकं कुर्वन्‌ दैत्यसर्गेषु जायते । 

राजसं कमं कुवाणन्द्रलोके सुखी भयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
वृष्टिद्धाराऽ्ररूपः सन्‌ रेतोयोनिषु जायते । 

तामसं क्म कुर्वाणो यक्चलोके सुखी भवेत्‌ ॥ २६२ ॥ 
तामसः सार्तिकं कुर्वन्‌ पितृलोके महीयते । 

राजसं कर्म कुर्वाणो भूतादि सुस्वमाघ्रुयात्‌ । 

तामसं कर्म कुर्वाणः सपदिसुसखसुरा भवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
सर्वेषां पुनराव्रत्तिस्तथा कर्म पुन भवः । 

एवं त्रयीधर्मपर गतागतमवाभ्रुयुः ॥ २६४ ॥ 
तत्तदेवोपासकानामाजन्मोपासने फलम्‌ । 
तत्तत्सायुज्यरूपादि वेदोक्तानामनेकधा । 
पौराणिकानां च तथा निषिद्धेतरभावतः ॥ २६५ ॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्तांसि राजसाः । 
प्रेतान्‌ ्ूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ २६६ ॥ 
विहितानेकक्तणां देान्ते यदुपासनम्‌ । 
तत्सायुञ्यादिसिद्धिः स्यात्तत्पोषोऽन्यस्य वै फलम्‌ ॥ २६७ ॥ 
कर्मणां गहना रीतिव्रेद्यणापि न वुद्खयते । 
ईभ्वरत्वात्तदिच्छायाः परधानत्वादनेकधा । 
तवुद्रेकोऽवसने स्यात्‌ करपाक्रोधविमेदतः ॥ २६८ ॥ 
क्रपयाऽधमतां प्राप्य भक्तं वै मोचयेत्‌ कवित्‌ । 
अनियुक्ततपस्यानां पीडया क्रोधतः कचित्‌ । 

हीन भावं नययेष दुष्टं वा मोचयेत्‌ कचित्‌ ॥ २६९ ॥ 
कर्मणो दपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ २७० ॥ 
अतश्च सुतरामेव कर्ममार्गो दुरद्ययः । 

अतोऽपि भजनं कार्म भजनेन हि ताद राम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अन्योन्यनाहाकलत्वं च कर्मणां भवति कचित्‌ । 
कर्ममार्गे फलं. तस्मान्न निरूप्यं हि सर्वथा ॥ २७२ ॥ 
जायखेति भ्रियखेति तृतीयो यदुदाहृतः । 
प्रकीर्णकानां सर्वेषां तत्फलं परिकीर्तितम्‌ ॥ २७३ ॥ 
ईश्वरालम्बनं योगो जनयित्वा तु तादृशम्‌ । 


तत््यार्थदीपनिकन्वे 


षहुंञजन्सङिपाकेन मक्ति जनयति शुष्‌ | २७४ ॥ 
म्याङ्चऽपि मगर्वचिन्त फलमेतन्न चान्यथा | 
सग्पपप्तन्‌ कमणां च भक्तिभेवति मै्िकी ॥ २७५. ॥ 
यमन नु निपिद्रन यदि देदः पसिद्धति। 
लदा रन्यान्नपयन्नं नावनानस्तु सत्फलम्‌ । 
अन्यध्या नरके पानो दृहभूमौ नु संस्थितिः ॥ २७६ ॥ 
द्रलटयानस्नथा साङ्ख्य चाक्तते मार्माऽभिधीयते। 
सिद्रान्लद्् तथा कौला न्टोकालीलविमेदतः ॥ २७७ ॥ 
ग्पाद्गु्‌ नदद्रय नच्च द्वितीयभ्मुग्रदादिकम्‌ 

य सकस मन्मानमन्त तुर्य नमस्तयोः।॥ २७८ ॥ 
ताक यामाय तन्त्रं सप्रानां बोधकः दिवः। 
कनौ जनिरपससानामस्ुराणां क्लयाय हि ॥ २७५९ ॥ 
वासाः गच्छानय तु प्रकटाप्रकरे निदा) 
प्रकरनिस्तच्र सराध्या साध्यो योगश्च तुष्टये | २८० ॥ 
रयन दष्णवश्रव उपास्य मदकद्वयम्‌ | 
कमासत्तास्तुं च नत वेदिका; समुदाहनाः ॥ २८१॥ 
सपाप सर्वा त्याज्या जगवन्मामवर्तिभिः। 
बौद्राश्चनृविःः पर्वमन्नरानन्नरमार्गिणः । २८२ ॥ 
तेषां वृदस्पनिनुग्दाः क्रो ररि तु। 
करषपरसलूलेपना व स्वयमेव जगाद द्‌ ॥ २८३ ॥ 
ल्‌ २१. सा करफमणप्वपि । 
न व्‌ प शदः जः साश्रार्थन्वेन वेषिणः।॥ २८४ ॥ 
सत्रेषां नरक, रः सम्नमो-वाकतिपादक । 
नरकात्‌ पूना तः नानायोनिषु सम्मवः ॥ २८५ ॥ 
आनन्दस्य मल्वः सर्वधा दुःखमुच्यते। 
नम्य स्थतं वु पवदत्र यमन्टोको विरोषनः॥ २८३ ॥ 

सुद्ध नष दुरववर्पं मदजामुरसेश्रयम्‌। 
सयम नरकश्चय नमन्ति च्रिध्रा तु तत्‌ ॥ २८७ ॥ 
सर्य रयर्मलोकय्च वासुदेवसच्िधा सुग्वम्‌ | 
सग्वधर्म॑स्तथेच्छा स्यान्‌ किश्चिवुद्रम एव सः ॥ २८८ ॥ 
सर्वथा द्युद्वमः कामो धमिणस्तु सुगं स्श्ुनम्‌ । 








सर्वनिर्णयभ्रकरणम्‌ ! ४ 


देषकरोधस्लयाः दुःखं पूर्ववद्‌ दुःसवध््‌; :; "= 

ती नोऽतिङिश्विदुद्धेद धर्मयोः सुखद -स्ः ६; । 

मोरस्तु श्रिङिधः पोको धर्मवत्‌ सुस्वद्‌ 

सय सुम्वसप्ुटषो मास्यपन्यस्य कथलः । 

जन्या सरपस्राण्प्‌ नद्धसद्धिम्‌ णय ¦ = 

शिकः कष्य येषां पर्देहकिनिपःनः | 

पातनम्‌ ऋुरयन्ते ननोऽन्यानि नश्ान्नेः त २५५ ५ 

लव जीचसद्चििभास्न, ! 

सपु तमानय शुरो यष | ५६ ॥ 

कधा यलश करणा स्फुरितो दरीः; 

अश्रोदधमानद्रमनः सुवः ननि हि ॥ २५४ ॥ 

श्म शि मनाराञय उणेकस्तेनापि ना भवेत्‌ ) 

स्वविष दुःलमेतद्धि नवन्यव न संञा: || २१५ ॥ 

शवाध्यासनिटच हि सर्व्रा न मवन्मधा | 

स्दाच निदःदये क्षाचन दाच्दात्‌ सुविचारिनत्‌॥ २८२ \। 

मयादा णव भ्यास चमामानां नथा सति) 

मः्यनुमानं नं स्दाध्‌ समङ्कय का तथ्य नवेत्‌ ॥ २९५ ॥ 

ददःमस्त्वमसीदयादा ददार विषसत्यनः। 

शा्दस्य साहसर्येण चक्षु भदैरप्रलिः। 

स्पारकत्वमना यास्य सङ्खयाज्ान वरा यतः ॥ २९ ॥ 

उपससाद सन्यान्न विविवदञनम्‌ | 

भतस) आाक्यत कत माल्य सयदा षेत्‌ | २५९ । 

प रप्पि चिज्ञानं सायया सजकादया। 

अरयकापरनयः हि किमु दाव्दं निकार ; 

सपर्यन सदम्यायस्नान चापासनः प्लटप्र }} ३०० | 
य कष्य मव तु बामदैचस्तथः जसौ ¦ 

अवयुन्या गमकासी सुयादनुवदन्ुष्रः 1 ३०१॥ 

जानदुक्टवाच््यत्वात्‌ पाषण्डवयनं मलम्‌ | 

मत्ये युरोऽतिमदलां `नवबयनन्न चान्यघा ! ३०३ ॥ 

सखभ्नौ जागरणं चैल यथा द्यन्योन्यैरिणौ 

विद्याविये तथा स्यातां न तु सकात्मरा रयः ॥ ६०३ ॥ 








9. 








क्वार्दीषनिवन्ये 


इदमेव धिनिश्चिस्य कृष्णो सर्ज बमत्रवीत्‌ । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते भाथामेलां लरन्ति ते ॥ ३०४ ॥ 
एवकारेण सर्वेषामनुवायस्वसमाह हि । 
ज्ञानादीनां हि सर्वेषां तदधीनस्वतः संवा । 
विश्वासं स्वेनस्यक्त्वा कृष्णमेव गजेद्‌ बुध ॥ ३०५. ॥ 
न दष्टः श्रुतपूर्वो वा भजन्‌ कुष्णममामयम्‌ ¦ 
न मुक्तः सर्वधा यस्माद्‌ गोप्यो गावस्तथाऽमवम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
आपाततस्तु सर्वैषासुपायत्वं मयोदितम्‌ । 
विष्णोः क्रपाविरिष्ानां तत्फलं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
यन्न योगेन साङ्ेन दानवततपोऽध्वरेः । 
न्याख्यास्राध्यायसंन्यासैः प्राञ्मुयायल्वानपि ॥ ३०८ ॥ 
नस्मात्वमुद्र बोत्खज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवति च निच्त्ति च श्रोनव्यं श्रुतमेव च ॥ ३०९ ॥ 
मामेकमेव रारणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्कल्मभवेन यास्यसे शकुलोभयम्‌ ॥ ३१० ॥ 
दयकाद ङ सर्वस्वं भगवान्‌ खयसुक्तवान्‌ । 
आत्मानं हि स्वयं वेद नस्मादन्यवचो स्रषा ॥ ३११ ॥ 
कर्मयोगादयः सवे करष्णोद्धमनदेतवः । 
उदासीनतयोद्धेदान्न हि सवौत्मना फलम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
भक्तावल्यादरेणेव प्रकटो जायते दरिः । 
आत्मानं च तनो दव्यात्‌ सुखे का परिदेवना ॥ ३१३ ॥ 
सदनं शनन गङ्गातीरस्थितिवदेव तत्‌ । 
साह्यो योगस्तथा मक्तिस्तच प्रेमातिसौर्यदम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
पिता चरेद्धा वाटे सुगं भक्ते तथा हरिः। 
प्रम्णैव सर्वोऽयं गोपीनां कामदो यतः॥ ३१५ ॥ 
अच्छिद्रसेवनाैव निष्कामत्वात्‌ खयोग्यतः। 
द्रष्टु शक्यो दरिः सर्वेनान्यथा तु कथञ्चन ॥ ३१६ ॥ 
दयया सर्वभूतेषु सन्तु््या येनकेनचित्‌ । 
सर्वेन्दियोपदान्या च तुष्यलयाश्ु जनार्दनः ॥ ३१७ ॥ 

द्यण्वन्ति गायन्ति गृणन्यमीश््णकाः 

स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहित जनाः । 
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न्णैयत्रकरणम्‌ । २३ 


करेण तावकं 

मं पदाऽम्बुजम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

: खरूपं परिकीर्तितम्‌ । 

ते ददौनेनान्थथा तु तव्‌ ।॥ ३१९ ॥ 
ल्‌ पौरुषस्य सभाजनम्‌ । 

कः परं दरीनसाधनम्‌ ॥ ३२० ॥ 
र्यं येनोपलच्धवान्‌ । 

पाक्षिकं तद्धि साधनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
ष्णः कस्यचित्‌ केनचित्‌ फलम्‌ । 

प सर्वत्रेति न निशख्यः। ३२२॥ 

अ सेव्यवदरयत्वसाधनम्‌ । 
 म्याद्योगादिः साधनं कचित्‌ ॥ ३२३ ॥ 
नन्‌ कमं चाऽपि तथाऽऽ्चरन्‌ | 
{ऽपि प्रकटः सदा | 

न्च भक्या यथा तथा।॥ ३२४॥ 
{: दछयुकरमोहितवुद्धयः । 
ई जगुस्तेन न चान्यथा ॥ ३२५ ॥ 
१ सोके नास्ति सुख्यं परं मदत्‌ । 

परं तस्य हि साधनम्‌ ॥ ३२द ॥ 
` ज्ञात्वा भक्तसुखेन हि । 

कष्णे परेम भवेद्‌ श्ुवम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
ट भावनारहिनः खुहृत्‌ । 
स्य भवेन्‌ प्रमाऽखिले किसु ॥ ३२८ ॥ 
सनो वध्ये सुनिशितम्‌। 

प्रतिः क्ष्णं शीघ्र फलिष्यति ॥ ३२९. ॥ 
दतर ्रीभागवततच्वदीपे सवनिणैयकथनं 
द्ितीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


११.११.11. 14.1.11. +} 
सवंनिणेयप्रकरणम्‌ । र 
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॥ आ्ीृष्ण्य नमः ॥ 
॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेम्यो नमः ॥ 


सप्रकाशस्त्वाथेदीपनिबन्धः । 


आवरण भद्भरिप्पणीयोजनादिसमेतः। 











प्रथमं शाच्राथभ्रकरणम्‌ । 
आवरणमभङ्गः । 
वन्दे श्रीवह्माचार्यानपारकरुणान्वितान्‌ । 
खीयानां. त्वदीपेन स्वान्तध्वान्तनिवारकान्‌ ॥ १ ॥ 
नन्दसूनुपदसोख्यदं नवं दुःखसङ्घदलनातिवेभवम्‌ । 
श्रीमद्भिपदपङ्कजासवं भावयामि सततं नमामि च ॥ २॥ 
श्रीमद्रष्ठभनन्दनपदपाथोजन्मरेणवसते मे । 
सन्तु कृपामधुभरिता दन्तुरमन्वुक्षमादक्षाः ॥ ३ ॥ 
श्रीपरिवृढपदपद्गजरेणवमेणीदशा जुष्टम्‌ । 
कुङ्कमपङ्कमनारतमाप्तुमहं कामये दास्ये ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्णसम्बीतसुवणैवणीऽम्बराभिधानोऽस्य कृपां दधानः । 
विवेचयन्नाशयमत्र तदीपप्रकाश्चाऽऽवरणं मनञ्मि ॥ ५ ॥ 
योजना । 
उद्भतेषु धनेषु हर्षितष्टदः केटीकृतः केकिनो 
द्म चारुचमल्कृतिं च तडितां शिष्टा द्विरफैरंताः । 
सनन्दं मुरलीं निजाधरसुधासम्पूरितां वादयन्‌ 
रक्तोष्णीषधरो वने गिरिधरः प्राणेश्वरो नृत्यति ॥ १ ॥ 
वन्दे गोवद्धेनाधीरे श्रुद्युक्तरसरूपिणम्‌ । 
नमामि शीमदाचायौन्‌ प्रभून्‌ श्रीविड्टेधरान्‌ ॥ २ ॥ 
सत्छ्ञह भाजनम्‌ । 

रीरागोवद्धनोद्धारपाछितखव्रजगप्रियम्‌ । 
बार मुकुन्दं खाचार्यान्‌ प्रभून्‌ सर्वगुरून्‌ भजे ॥ १ ॥ 
सुखात्सवीर्थलाभायं टिप्पणे सरटं रषु । 
कवे खाचार्यकृपया प्राचां वाचां विचारणेः ॥ २ ॥ 








१ पद्यमिदं ख, पुस्तके नासति । 


तस्वा्थ॑दीपनिवन्धे 


श्वोदधारभयलात्मा कृष्णः प्ादु्भूव इ । 
तथात्वं येन संसिध्येत्तदथे व्यास उक्तवार्‌ ॥ १॥ 


= 


आवरणभङ्ग । 
अथ श्रीमद्रहठमाचाय्यचरणाः साच्विकानुदिषीर्षवः प्क्षावतां परवृरिसिच्छथ अन्थस फल- 
सम्बन्धं सोपोद्धातं निरूपयन्तस्वदीपविवरणं प्रतिजानते ~ 
सर्वोद्धारप्यतनात्मेत्यादिभिक्िमिः । सवोद्धाराय प्रयज्लो यस्य, सर्वखोद्धारो यस्मात्‌ 
तादृशः प्रयज्ञो व्यापारविरोषो यस्य, अतति व्याप्नोतीत्यात्मा । पूर्वोक्तश्चासावात्मा च सर्वोद्धा- 
रप्रयजञात्मा । तादृशपरयल्ञ आत्मनि यसति गड्वादिसमासो वा । तादृशः कृष्णः पुरुषोत्तमः 
सदानन्द एव नापरः । एवं प्रतिज्ञाय तथात्वे गमकमाहुः ्राुेभूव हेति । यदि नोदिधीर्ेदीदशः 
योजना । 
अथ श्रीमदाचार्यचरणाः खकृतश्रीमागवततच्वार्थदीपं व्याचिख्यासवो व्यास्येयगरन्थव्याख्या्र- 
न्थयोः प्रयोजनमाईः-स्वोद्धारेदयारभ्य व्याख्यानं तन्निरूप्यत इन्तेन । इृष्णः प्रादुर्बभूव 
सत्लेहभाजनम्‌ । 
तथा विभभ्यते मूढं सतां ज्ञेहो यथा भवेत्‌ । 
वादिक्षोदस्वावरणभङ्गादेरेव सिध्यति ॥ ३ ॥ 
रषं दीपप्रकाशे चेद्राज्छयाऽथौस्तमोलुदि । 
सतननेहभाजनं तरि पुरः कुरत पण्डिताः ॥ ४ ॥ 
अथ श्रीमदाचार्भपादा दैवोद्धारं वेदादिसारमूतश्रीभागवतमार्गेण कँ तत््रकाशं तचार्थदीपं 
प्रकाशयिष्यन्तो भगवसप्रादुभौवश्रीमागवतयोः खग्रन्धस्य च प्रयोजनं वदन्तो व्याख्यानं प्रतिजा- 
नते सर्वोद्धारेति त्रिभिः । साखिकादिभेदेन त्रिविधानपि जीवाद भगवस्ादुरभाव इति तृतीय 
प्रकरणे सेत्स्यति । अतः सर्वोद्धाराय प्रयत्नो यस्येति सर्वोद्रारप्रयतः । इदं पुषटिसार्थम्‌ । 
स्ैषाधुद्धासे यस्मात्ताटशप्रयन्नो यस्येति वा । इदं राजसार्थम्‌ । अतति व्यापरोतीवयात्मा पूर्वो 
क्तश्चासावात्नेति कर्मधारयः । ताद्राः प्रयत आत्मनि यस्येति गडुकण्ठादिषत्समासो वा । इदं 
साचिकार्थम्‌ । एवं स्वैजीवोद्धती तु कृष्णः । 'कृपिभूवाचकः राब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । 
तयोरैक्यं परं ब्रहम कृष्ण इसयमिधीयते इति तापनीयश्चुला सदानन्दरूपः पुरुषोत्तम एवासि, 
नापरः । सतै वाक्यं सावधारणमिति न्यायात्‌ । स्वोद्धारप्रयतत्मा कृष्ण इति भिने 
वाक्यम्‌ । 'प्रातिपदिकार्थलिङ्ग'लत्रास्िभवन्तीपरः प्रथमपुरुषोऽप्यग्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति । ष्ृक्षः 
क्षः, अस्तीति गम्यते” इति महाभाष्यानुरोधादस्तीति शेषेण योज्यमिव्यावरणमङ्गाशयः । 
श्रीलादरमहसतु परवारधमेवं वाक्यं मन्यन्ते । तस्य तथाते गमकमाह: प्रादुर्बभूव हेति । भगवान्‌ 
ं्टिकारोत्पादितया गुणमय्या मायया महता रेवलेन जठमिवाष्डनो न इश्यते । नाहं प्रकाराः 








4 


शाखार्थप्रकरणम्‌ । ढे 





भवरणभङ्गः। 
सन्‌ न प्रादुर्भवेत्‌ । “को ्चेवान्या'दिति श्रुतेः सर्वैजीवनाय हृदये वरतंमानत्वात्‌ । नच “यदा यदा 
हीति गीतावाक्याद्ध्मादिरक्षाथं प्रादुर्भावः शङ्खः । तथा सत्यरोनावतरेत्‌ । “आत्मानं सजामि 
“युगे युगे सम्भवामीति कथनात्‌ । एवं सत्यपि यः पूर्णस्य तावन्मात्रां मायां दूरीङृत्य दर्शन- 
गोचरीभावः सोऽभििवदेव । “खशान्तरूपेषि'तितृतीयस्कन्धे विदुरं प्रलयुद्धववाक्यात्‌ । तत्न 
चानुकम्पाया एव हेतुतवकथनात्‌ प्रादर्मावस्तथात्वसयैव गमक इत्यथः । ननु ययेवं स्यान्न तिरोभ- 
वेदतो नेदं गमकमिति चेत्‌ तत्राहुः तथात्वमिलयादि । तथाच कोशिद्रपेणोद्ध्येतरानाम्नोद्धरि- 
ष्यन्‌ व्यासरूपेण श्रीमागवतमुक्तवान्‌, तच्च दर्नसाधनत्वादेव सर्षाम्यन्तं सुखदम्‌ । अत 
इदानीं तिरोभावेऽपि भगवत्तेन प्रादुमावात्‌ तथात न व्यमिचरतीत्यथः ॥ १ ॥ 

योजना 1 
हेति । मूलरूपमाकय्यं तु सर्वोद्धारार्थम्‌ । “नृणां निःप्रेयसार्थाय व्यक्ति्मगवतो नृप । अन्यय- 
स्यप्रमेयस्य निगणंस्य गुणात्मनः" इति । “तथा परमहंसानां मुनीनाममलत्मनाम्‌ । भक्तियोग- 
विधानार्थं कथं पदयेमहि छियः'” इत्यादिवाक्याच । कृष्णावतारे दि प्रधुज्नानिल्द्वसङ्क्षणवासुदे- 
वन्यूहैः सहितस्य पुरुषोत्तमस्य प्राकय्यम्‌ । तत्र वंरो सम्बन्धिकार्यधर्मरक्षणभूभारहरणमुक्तिदानानि 
यथाक्रमं प्र्ननादिव्यूहकार्याणि । भक्तोद्धारस्तु मूररूपसाध्य इति तदर्भै ृष्णो मूलरूपः पुरुषो- 
त्तमः प्रकटीमूत इति भावः ॥ १॥ 
सत्सेदभाजनम्‌ । 

सर्वस्य योगमायासमाशृतः' इति गीतावाक्यात्‌ । श्रीभागवतेऽपि (मायाजवनिकाच्छन'मिति 
कथनाच्च । यथा च यावतो भागाच्छेैवालमपसार्येत तावानेव जठभागोऽवरोक्येत, तथा यावतीं 
मायामपसरारयति तावतैव परमसुन्दरेण रूपेणामिन्यजते । एवमेकदेरितया व्यापकदृष्टा तत्रा 
शत्वव्यवहारोऽपि । इदं च 'तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोरित्यादिखले दुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । तस्य 
खतत्रस्यापि खेच्छया टोकन्यवहायैता श्रकारावचावैयथ्यीत्‌ हलत्र निर्णीता । अयं पूरण- 
प्रादुभौवः। अंशायवतारास्तु सं यस्य प्रिया मूर्तिःरिदयादिमानसिद्धं साख्यं खधर्मम- 
धिष्ठाय तत्रांशादिग्रवेरोन भगवता त्रियन्त इति भाष्ये गुणोपसंहारपादे समर्थितम्‌ । अतः 
्राुमौवस्तथाल्स्येव गमकः । अन्यथा खतच्न आप्तकामः किमिति टोकन्यवहार्यो भवेत्‌ । 
धर्मरक्षासाधुपरित्राणादिकस्य त्वरद्वारपि सम्भवात्‌ । द्यास्तु विरोषो यदा पूर्णप्रादु मौवस्तदा 
टाघवाद्धर्मरक्षाधवतारकायेमपि स एव तत्तदरयृहविशिष्टः करोति, उद्वारं त॒ खरूपेणेवेति । तस्य . 
तस्य भक्तस्य हृदये प्रादुमौवस्तु तस्य तस्यैव हिताय, न तु सर्वेदवारयेति तयावर्तनार्थ “ह” 
पदम्‌ । ह स्पष्ट सर्वेषां दरनादियोग्यः प्रादुर्भूवेयर्थः । नि्मुणपरत्रह्मणो व्यापकस्यैकदेशे 





१ अचिन्यस्येति खपुस्तक पाठः । > जन्मप्रकरणे । > ब्रह्मसूत्रे ¦ 


४ तच्तवार्थदीप्निबन्ये 





सत्छोहभाजनम्‌ । 

तावन्मात्रमायाद्रीकरणेन प्रादूभौवबोधनायात्रात्मपदम्‌ । भतमरब्दश्च ताद्रा्थकतया 'गौणे- 
भात्मराब्दात्‌" इत्र सिद्धः । एतदेव प्रादुभवगप्रयोजनं प्रथमस्कन्ये कुन्तीस्तुतौ (तथा परमहंसाना 
मुनीनाममटत्मनाम्‌ । भक्तियोगवितानार्थं कथणमिल्युक्तम्‌ । अग्रेऽपि केचिदाहूरजं जात- 
मिल्यादिना मतान्तराण्युक्त्वा “भवेऽस्मिन्‌ दछ्िदईयमानानामविवाकामकर्ममिः । श्रवणस्मरणार्हीणि 
करिष्यन्निति केचन? इति, भवङ्किष्टानामुद्धरणे सर्वान्त उक्तम्‌ । तदेव शश्रण्वन्ति गायन्ती" 
त्यादिना सिद्धान्तितम्‌ । तृतीयस्कन्धेऽपयुद्धवेन “खशान्तरूपेष्वितः खख्पैरम्यर्यमानेष्व- 
मुकम्पितात्मा । परावरेशो महदंशयुक्तो द्यजोऽपि जातो भगवान्यथाऽग्निरिति । अत्रा 
इयुपमानास्प्मादुभावोऽनुकम्पायास्तत्र हेतुत्वं चोक्तम्‌ । एवं धृणा निःश्रेयसाथाय व्यक्तिर्मगवतो 
नृप । अग्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः, इद्यायुसन्येयम्‌ । केनोपनिषत्तृतीयखण्डेऽप्ये- 
वमेव देवानुग्रहार्थ प्रादुर्भावः श्रावितः नतेभ्यो ह प्रादुर्बभूव" इध्यादिना । इमामेव श्रृतिमनुस- 

न्पायेह प्रादर्भूव दपयुक्तम्‌। ननुद्धरारथमेवानिमीव उद्धरणीयजीवानामद्यापि सत्वान तिरोभवेत्‌ , 
अतो न तथेति शङ्कां वारयितुमाहः तथात्वमिति । तथात्वं सर्वेदधारप्रयन्ातमत्वं येन प्रादुभविण 
` सम्यक्फक्तः साधनतश्च सिध्येत्तदर्थमयापिप्रादुरभावार्थम्‌ । इदं क्रियाविरेषणम्‌। स सर्वोदधारोऽर्थः 
` प्रयोजनं यस्येति श्रीमागवतविशेषणं वा पूर्वोक्तः कृष्ण एव व्यासः सन्‌ सर्वेषामव्यन्तं सुखदायक 
श्रीभागवतमुक्तवान्‌ । भक्तविशेषादिद्ररोद्धारे सवेद्धाररूपं फठं साक्षाद्धगवस्रयतरूपं साधन च न ` 
निष्प्यत इतीह समर, पूवत्रातमपदं च । “कसम येन विभासितः इतिपये व्यासरूपेण विभासनस्य 
कथनाद्रथास्तः सन्निति । उक्तवान्‌ प्रकारितवान तु काभ्य कृतवान्‌ । भागवतस्य निदयत्वात्‌ । 
तृतीयस्कन्धे 'यत्सूरयो भागवतं वदन्तीणयक्तेः। ततरैवा्टमाघ्याये परम्परान्तरकथनाच । तेन (कोक 
स्याजानतेो विद्र शक्र सात्ततसंहितामि"व्यादौ करोतिरुचारणार्थः । "यजतिषु ये यजामह करोति 
नाुयजेषुग शयादौ तथा दञ्चनात्‌ । भगवत इदं खरूपं भगवता प्रोक्तं चेति भागवतम्‌ | श्र्दश- 
रससम्पत्तिः शाब्दरचनार्थरोभा च, तदुक्त भागवतं श्रीभागवतम्‌ । शाकपार्थिवादिवत्समासः । 
श्रीमद्वागवते महामुनिकृते" इद्यत्र सुबोधिन्यां स्पष्टमिदम्‌ । धध्वि्चरचना शोभा भारती सर- 
ल्मे । लक्ष्यां त्रिग॑सम्पत्तिनिधोपकरणेषु च । विभूतौ च मतौ च खी, इति मेदिनी । ययपि 
वेदोऽपि भगवद्रपस्तदुक्तस्ततघुखद श्च, तथापि संस्छृतत्रैवणिकानामेव । इदं तु स्वेषां मुक्तमुुश्चुवि- 
षयिणां चतुर्णा वणौनां च केवलार्थद्रारा तु ततो जघन्यानामपि सुखदमिव्याविभीवावद्यकता । 
अतः काटतो देरातश्च परिच्छेदः, तमतिक्रान्तमलन्तम्‌ । नितनिरतिशयदुखदमिदर्थः । गीता 
त्वतिसद्धिसा खविश्तरमागवतद्वारेव सुखदा । एतेन ष्टे सा पार्था चेनैकान्तादयन्ततोऽमावात्‌? 
इति साङ्याचार्योक्तन्यायादितेररगतार्थता । इत्थं चावतारसमये रूपेणोद्धृलयानवतारसमये नाश्नो 
मेतेन रूपेणाविरासते | रूपमादुभौवोऽपयेतदुक्तमार्गेण भवल्येवेति न प्रागुक्तस्य बाधः अत एव पाय 








श्रालरर्थप्रकरणम्‌ । ध्‌ 


श्रीभागवतमत्यन्तं सर्वेषां सुखदायकम्‌ । 

तस्याऽपि त्तं येनैव सिध्येदिति विचायं हि ॥ २॥ 
अभ्निश्वकार तत्वार्थदीपं भागवते महत्‌ । 

तच्चापि येन संसिध्येग्याख्यानं तनिरप्यते ॥ ३ ॥ 


आवरणभङ्ग । 

ननु ययेवं तरिं तेनैव कारय सेत्स्यतीति व्यरथोऽयमनुवाद इ्याकाह्लायां खावताखयोजनं 
स्वसामर्थ्यश्च सूचयन्तो ग्यासप्रयलसाफल्यायासाकं प्रदृत्तिरिति, नानुवादो ग्यरथं इत्याहुः 
तसखापीति ॥ २॥ 

महदिति । अच्मत्ययान्तो दीपडब्दोऽनियतलिङ्ग इव्येवमुक्तम्‌ । क्रियाविशेषणं वा । एव- 
श्ात्राभिपदेन वाक्पतिरूपतया सामथ्यं प्रथमभुबोधिनीखपरतिन्ञावाक्योक्तं स्वावतारपरयोजनं 
सूचितं जेयम्‌ । नन्वस्त्वेवं, तथापि विवरणस्य किं प्रयोजनमत आहु; तच्चापीत्यादि । तथाच 
खप्रयलासाफल्यायेतदित्यथैः । एवश्च जीवोद्धारोऽस्य फम्‌, आज्ञारूपा च सङ्गतिरिति पर- 
म्परयां फरुति ॥ ३ ॥ 

योजना । 

तथात्वं येनेत्यादि श्रीभागवतमितयन्तम्‌ । तथात्वमिति । सवां द्वारपरयलाप्मत्वमिव्यर्थः । 
श्ीङृष्णः सर्वोद्धारं रूपेण कृतवान्‌ ! अनवतारदशायां तु श्रीभागवतेनैवेति श्रीमागवतं व्यासः 
कृतवानिति भावः । “कृष्णे खधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । कठो नष्टद्दामेष पुराणार्कोऽधु- 
नोदितः" इति वाक्यात्‌ । तस्यापि तचखमितयादि त्ार्थदीपमियन्तम्‌ । तस्यापि श्रीभाग- 
वतस्य (अपि) तच्म्‌-उद्धारक्ैत्वं येन स्यारादशं तखार्थदीपम्‌, अग्निश्चकार । श्रीभागवतं 
यथार्थतया ज्ञातं सदुद्धारकम्‌ । यथार्थज्ञानं तु तत््वाथदीपेन भवतीति तत्करणमित्यर्थः । खय- 
मभिरमेश्च दीपोत्पतियुततैवेति बोध्यम्‌ ॥ २॥ 

तच्चापीति । तच्वाथेदीपत्वमित्य्थः । एतावता श्रीङृष्णश्रीमागवतयोराविभीवोऽवतारानव- 
तारदश्ामेदेन भक्तोद्धारा्थः । श्रीभागवताथबोधनाय तत््वार्थदीपाविभीवस्त्वार्थदीपा्थगोधाय 
व्याख्याम्नन्थ इति सर्वेषामाविर्भावपरयोजनमिःयुक्तं भवति ॥ ३ ॥ 

सत्छ्ोदभाजनम्‌ । 

श्ीभागवतमाहात्मये श्रीभागवतरूपस्वं प्रयक्षः कृष्ण एव हि । गृहीतोऽसि मया नाथ सुक्तयर्थ 
भवसागरे, इत्युक्तम्‌ । स्कान्देऽपि तन्माहात्म्ये भभवत्परिग्रहादीनां पुरः श्रीमदुद्धवश्रावितश्रीभाग- 
वतद्वारा रूपप्रादु मीव उक्तः । श्रीमागवतेऽपि इृष्णदयुमणिनिम्टोचोत्तरमेतेन रूपेण निस्तारः कृष्णे 
खधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । कठ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः' इयादौ दर्दितः॥१॥ 

नन्वेवमपि भगवत््मयतः किमर्थं इद्याकाहवायां कल्विलादुत्तरोत्तरं मल्यादिमान्ये व्यासप्रय- 
तरसाफल्यार्थः स इृयारायेनाइः तस्येति । इतिशब्दो हेत । यतः श्रीभागवतं तथा, अतसतद्‌ 


1 तच्त्वार्थदीपनिबन्वे 





सत्छेह भाजनम्‌ । 
हि निश्चयेन विचार्य । मूलेऽपि विचारं वक्ष्यन्ति (विचार्यं च पुनः पुनरिति । एतेन विचार- 
ूर्वैककृतत्वं प्रन्थस्य प्रामाण्ये तत््ार्थदीपेलन्वर्थनामकत्वे च बीजं दितम्‌. ॥ २ ॥ 


तस्य श्रीभागवतस्य । अपिशब्दाद्रिदादेश्च । तुच्छं तस्य॒ भावः श्रीमागवतत्वं, प्रादुर्मवार्थत्वं 
सरवोदधारसुखदत्वं च येनैव सिष्येदेव तादृशम्‌ भागवते विषये । महत्‌ सर्वेदान्तसारस्य सार- 
ग्राहकत्वाूज्यम्‌ । अल्पत्वामावादोषवत्तयाऽनपलोप्यम्‌ । त्ार्थदीपमेतन्नामकं निरैकलितवास्तवा- 
मिघेयप्रयोजनयोः प्रकाशकं प्रन्थम्‌ । अग्निः श्रीक्ृष्णवदनरूपश्चकार । ज्ञानस्य खार्थतेऽपि निमौ- 
णस्य खोकज्ञापनार्थत्वात्परस्मेपदम्‌ । अवस्थादिपारोक्ष्याभिप्रायो लिट्‌ । “एतं करोति जयदेवकविः 
म्रबन्धम्‌" “नागेशः कुरुते सुषीः” इत्यादौ प्रथमपुरुष इव । मृच्छकटिकादिषु !चकारसर्वं किक 
शद्रको वृपः, इदयादि्रयोगा अप्येवमेव सङ्गच्छन्ते । दीपराब्दस्य पुन्नपुंसकत्वान्महदिति ह्वीबम्‌। 
अथवेदमुकत्तरश्टोके व्याख्यानविशेषणतयाऽन्वेति । हिशब्दादम्नरदौपोत्पत्ति्यक्तेखयपि धोव्यते । 
अर्कोऽपि गुहामहागृहादिषु सतमस्केषु पदाथौनप्रकारायनभ्निप्रविष्टखग्रभो्पनदीपद्मरि तान्‌ 
दशयति । श्रीभागवतं हि त्वतो ज्ञातमेव फर दास्यतीति तथा ज्ञातुमशक्तानां हृदयेषु तच्तप्रका- 
शकस्यास्य न वेयर््यम्‌ । इह केचिदाधुनिकाः “सिच्खेःदिवयन्तो विचाराकार इति शाब्दक्रमा- 
नुयेधाद्भम्यन्ति, तन; तथा सव्यनेनेदेवोक्तं स्यात्‌ । यच्छब्दोपादाने तु समानाधिकरणतच्छन्द- 
स्यापि तिचाराकार एव प्रवेश आवरयकः । अन्यथा वाक्यार्थपर्थवसायात्‌ । तच्चेति । तच्ार्थुदीपं 
नचास्मद्भिषयभूतं भागवतं वेदादिकं च येन सम्यगनायासतः सिच्छेत्‌, ज्ञयेत, अथवा तार्थ 
दीपत्वमपि येन सम्यगर्थसङ्गव्या सिच्धेत्‌ तद याख्यानं नैरन्तर्येण रूप्यते । धारणसौकर्याय कारि- 
कवद्धप्रन्धनिमीणोत्तरमर्थसीकम्यतः सम्यक्‌ सिद्धये व्याख्यायत इति भावः । अत्रावरणमभङ्गे 
(अनराभ्निपदेन वाक्पतिरूपतया सामथ्यै प्रथमसुबोधिनीखप्रतिज्ञावाक्योक्तं खावतारप्रयोजने च 
सूचितमिति श्रीपुरुषोत्तमचरणाः । युक्तं चैतत्‌, ध्वाचां वदरं कषेत्रमिव्यादिवचनेभ्यः 
नामान्तरणि हिता अगि गताविलयतो निष्यनना्निरब्दस्योपादानाच } तस्माद्वयासवदवतरणम्‌ । 
अत्र योजनायां (श्रीकृष्णश्रीभागवतयोराविभंवोऽवतारानवतारदश्चाभेदेन भक्तोद्धारार्थः, श्रीभागव- 
तार्थबोधनाय तच्ार्थदीपाविभीवसचार्थदीपार्थगोधाय व्या्याग्नन्थ इति सर्वैषामाविर्भावपरयोजन!- 
मिति श्रीकाद्भद्ाः । तथा च परम्परया जीवोद्धारोऽस्य फलम्‌ । यथा भगवता श्रीव्यासपादा 
आज्ञापितास्तथाहमपीययाज्ञारूपा च सङ्खतिः । श्रीकृष्णस्मरणरूपं वस्तुनिर्देशास्यं मङ्गटम्‌ । 
एतावता प्रक्षावत््रषृत्तिः समर्थिता मवति ॥ ३ ॥ 


एव प्रतिज्ञाय व्याचक्षाणाः व्याचिख्यासितम्रन्थे रिष्यरिक्षाथं श्रोतृवक्तृप्रभृतीनां प्रसङ्गतो 
मङ्गटसिच्थं च निबद्धे मङ्गले वेदा दिनिणौयकश्रीभागवतारम्मे तन्मूढभूतगायत्य्थ्येव निभिनी- 
पितवेदाघर्थस्य सङ्घं बोधयन्तस्तदवतारयन्ति श्रीभागवतेति । तारम्‌ । निगैलितामिपेयं 
सप्रयोजनं प्रथममप्रकटं पराधं प्रकटं करिष्यन्‌ । श्ा्ा्थति । शास्तीति शालं वेद इति द्वितीया 





शाखार्थप्रकरणम्‌ । ७ 


ओमभागवततत्ताथं अकटीकरिष्यन्‌ प्रथमं शा्ार्थोषनिबन्धनरक्षणं मङ्गरमाचरति-- 
नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्तकर्मणे । 


नम इति । भगवति जीवे्नमनमेव कर्तव्यं, नाधिकं शक्यमिति सि~ 
द्वान्त; (किमासनं ते गरुडासनाय रिं भूषणं कोस्तुभभूषणाय । रक्ष्मीकलत्राय 


रिण्यणी । 
यः सखीयभावेन विरुजितानां मोदं दधानो विविभैर्विलामेः । 
दुग्धादिचौयैरपि सर्वसि्धै श्रीगोकुलेयोऽस्तु स मेभ्रसन्नः ॥ १ ॥ 
बन्दे श्रीवह्ठमाचार्यचरणाब्जद्रयं सत्‌ । 
यतो विन्दे व्रजाधीरापादम्बुजमयावहम्‌ ॥ २ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
एवं व्यास्यानस्यात्यावश्यकत्वमुपपाय व्याख्येयम्न्ये रिष्यरिक्षाये निबद्धस मङ्गरय पक्षा 
बत्पवृत्त्यनुकूरुत्वाय शास्नाथेसद्कहरूपत्वं बोधयन्तस्तदुबोधकं वाक्यमवतारयन्ति श्रीभागवते- 
त्यादि । अत्र श्रीभागवता्थप्रकटीकरणाथ प्रवृत्तत्वेऽपि श्रीभागवतार्थत्यनुक्त्वा यच्छास्पदसुक्त, 
तेन वेदादिशाखनिणौयकल्वं श्रीभागवतस्य सूचितम्‌ । उपनिबन्धनं सद्ेपः । 
ननु कथमंस शाखाथसङ्कैपरूपत्वमित्याकाङ्खायां तदुपपादयन्ति भगवतीत्यादि । नमनं 
मद्ीमावः। स च नमखयोत्कर्षस्वापकर्षवुद्धपर्वकः कायादिव्यापारविरोषः। सिद्धान्तो वेदादिनिष्- 
छोऽथैः\ मादिपदेन मुव शरणमनुत्रजेत्‌, (सुसु शरणमहस्प्पये' इत्यादिश्ुतीनां, ' नमस्छृत्य 
योजना । 





भगवत इतीति । 
। सत्सेहभाजनम्‌ । 
धिकरणे शाखलयोनित्लनिवरणे सिद्धम्‌ । गीता च शा्षमिति श्रीजगन्नाथवाक्ये स्फुरिष्यति । षड्‌- 
ददीनशिरोमणो चतुर्$क्षण्यां राजत्वं तु प्रसिद्धमेव । श्रीभागवतमपि शाखम्‌ । अत एव वक्ष्यन्ति 
+शाल्ञे स्कन्धे प्रकरणे" इत्यादि । श्रीभागवततच्चार्थप्रकटने वेदादिनिर्णयः स्यादेवेति प्रथमं भागव- 
तेतयुत्तवा शाजार्थस्योपनिबन्धनं सह्विप्य कथनं द्रितम्‌। खापकर्षरूपतादमङ्गल्तया सम्भान्यस्यं ` 
नमनस्य मङ्गर आदितो निर्देशे बीजमाइः भगवतीयादिवाकंयेरिन्तम्‌ । नमनं च प्रहवीभावः। 
स च मत्तस््वमुतकृषटस्तवत्तोऽदमपकरष्ट॒ इति बुद्धिपूवैकोऽष्ाज्गन्यापारः । अषटाङ्गानि तु “उरसा 
रिरसा दृष्या मनसा वचसा तथा। पद्धथां कराम्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते, इ्युक्तानि । 
एतदन्यतमस्य योग्यब्यापारोऽपि नमनमेव । "किमासनःमितिवाक्यं मानसप्ूनास्थम्‌ । भगवती- 
स्यादेरयं भावः-“मक््या ठम्यस्त्वनन्ययाः “भक्त्या त्वनन्यया शक्यः इव्यादिस्मृ्या (भज 
इयेष वे धातुः सेवायां परिकीर्तितः। तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिः साधनभूयसीति गाङ्डादि+ 


८ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


किमस्ति देयं वागीश फं ते वचनीयमस्ि' इत्यादिवाक्ये परमकाष्ठापभनं 
वस्तु नमखत्वेन निर्दिशति भगवत इति । पुरुषोत्तमायेत्य्थः । तत्सि- 
द्ये लोक्वेदप्रसिद्धिमाह तस्मा इति । मतभेदेन तस्थाऽन्यथाकल्पनाव्याबृर्य- 
थमाह कृष्णायेति । स॒एव परमकाष्ठापलः कदाचिजगदुद्धारर्थमखण्डःपू्णं- 


आवरणभङ्ग । 
हि वसीयांसमुपचरन्ती'ति श्रुतेः+नमोऽस्तु ते देववर प्रसीदेतयादिस्मरतीनाश्च सङ्गः । तथाचासिन्‌ 
वाक्ये धनादिकृतानाङ्केमथ्यैकथनाद्‌ , "विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते सख्यमनुवतिनीं मवानि'- 
त्यत्र क्षम्यनाद्रकथनाच्रृतिष्वपि साधनान्तरकथनोत्तरं शारणोपदेशस्य बोधनेन प्रहीमाव एव तात्प- 
यैलामाद्‌ गीतायामपि प्रसादार्थं नमनयवोक्ततवादू, 'अलङ्कारप्रियो विष्णुः ्तुतिप्रियो विष्णु 
रित्यादिष्वपि, 'अण्वप्युपाहतं भक्तेः परमण भूरयैव मे भवेत्‌ । मूर्यप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते! 
इत्यादिभगवद्ाक्यानुरोभेन, "नमस्कृत्य ति श्रुत्या च प्रहीमावपूर्वकतवशेवाद्रणीयत्वादयमेव वेदा- 
ईिशाखनिष्कृषटो ऽथ इत्यर्थः । वस्तुतस्त्यन्तभक्तष्वपि देन्यादेव प्रसादोक्तेमीनादिना तिरोभावो- 
क्तश्च दैन्यस्यावद्यकत्वात्‌ तस्पयुक्तं नमनमेव कर्तन्यतवेनावरिप्यत इति सिद्धान्त इति मावः । 
ननधस्त्वेवं, तथापि नमनस्य॒खापकर्षबुद्धिपूर्वकत्वात्‌ कथं मङ्गलत्वमित्यत आहुः परमेत्यादि । 
तथा च ततः सर्वं एवापङकृष्टा इति, स च नमनेन प्रसीदतीति तस मङ्गरुत्वमित्यथेः । ननु पुरुषो- 
तमस्य परमकाष्ठपत्नते किं मानमित्याकाह्घायामाहुः तत्सिद्धये इत्यादि । तथात्वसिद्धये डोक- 
वेदप्रसिद्धि प्रमाणववेनाहेत्यथः । तखा इति । यसत्‌ क्षरमतीतोऽह मिति गीतावाकये, सर्वभूत- 

योजना । 
पुरुपोत्तममायेत्यर्थं इति । “रहमेति परमात्मेति भगवानिति शन्यत" इति वाक्याद्भगवत्द्सय 
परब्रह्मवाचकत्वात्‌ । तदुक्तं गीतासु “अतोऽसि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः” इति । स एव 
परमकाष्ठापन्‌ इत्यारभ्य दृष्ण इत्युच्यत इत्यन्तम्‌ ‹“कृप्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌” इति वाक्यात्‌ । 
“कृषिर्भूवाचकः प्रोक्तो ( शब्दो ) णश्च निशृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यमि- 
धीयत इति श्रुतेश्च । दयं शरुतिर्गोपालतापिन्यारम्मे 'सचचिदानन्दरूपाये'तयस्य पूर्वै वर्तत इति 
सत्खेदभाजनम्‌ । 

भ्यश्च भगवघ्राप्तिददौनादेः सरव मुख्यं साधनमिति सिध्यति। सा चासनभूषणनेवेदादुपचारसाध्या 
उपचाराश्वास्माकं स्र टोकिकाः, खाभाविकमगवदुपचरेभ्योऽल्यधमाश्च | यथाऽस्माभिः शक्यमा- 
सने काष्ठादिमयम्‌ , अन्ततो गत्वा मणिघुवणैमयमपि दीयमानं छन्दोमयादविरण्मयाद्ररुडादति- 
न्यूनमेव । अघ्युत्तममपि नैवेयं श्रीरक्षमीकृतपाकात्तथा । अतो नेतेर्भगवत्तोषः सम्भाव्यते । नहि महा- 
राजो जीर्णातिकठोरकम्बठं परिधापितः कोद्रवादिना भोजितश्च तुष्यति | किञ्च स भगवान्‌ षड्रगु- 
णसम्पननः । सेवका जीवास्तु षड्गुणतिरोमावशाकितिया परामिष्यानसत्े सिद्धाः । अतोऽपि म 
योग्यता । वस्तूनां सेबायोमग्यत्वर्थमातममितरेदनेन त्रहम॑तासम्पादनेऽध्यमिमानव्यागदन्यं त्ावछ्य- 
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सत्सेहभाजनम्‌ । 
कमेव । अदीनेन निवेदितमपि खतः सरवैश्र भाप्तकामो नाङ्गीकुर्यात्‌ । अतः सम्प्रदाये शरणाग- 
व्यनन्तरमेवातमनिवेदनं क्रियते । निवेदनोत्तरमुपचाराणां खरूपयोग्यत्ेऽपि प्र्हसेवायां दैन्य 
सहकारोऽपेक्षित एव । सर्वोत्तमभक्तेष्वपि मानादिना तिरोधानस्य दैन्यादानिभावस्य च कथनात्‌» 
का कथाऽऽधुनिकानामज्ञानादात्मनिवेदनमात्रवताम्‌ । अत एव गोपारुतापनीये भुव शरण- 
मनुत्रजेत्‌" श्ेताञ्चतरे शभुसुश्ुवै शरणमहं प्रपयेः एवमादिषु शरणागतेरेव मोक्षदेतुता श्रुयते । 
सा च प्रहीभावरूपैवेति स एव प्राथमिकं मुल्यं च साधनम्‌ । तद्पू्वैका एव सेवोपचारा भगवन्तं 
प्रसादयन्ति । अत एव गीतायां “नमस्यन्तश्च मां भक्त्या निलयुक्ता उपासते इति तत्पू्वैकता 
सेवनस्योच्यते । "नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद” इति प्रसादहेतुता च तस्य बोध्यते । तैत्तिरीये चतु. 
काण्डे अश्चमेधप्रकरणे पठितयोरग्यधिरोहणमन्रयोर्मष्े द्वितीयस्य "नमन्ते हरसे इति मत्र्य 
ब्राह्मणं पञ्चमकाण्डे पठ्यते "नमस्ते हरसे रोचिषे, इव्याह नमस्कृय हि वसीयांसमुपचरन्ति! 
इति । अत्र भाष्ये माधवः~“छोके हि योऽतिशयेन वसुमान्‌ भवति, तं शल्या आदौ नमस्कृ 
पश्वादुपचरन्ति, अतोऽेए्यत्र नमस्कारो युक्त' इति व्याचष्टे । एवं च भगवदुपचारेषु नमस्का- 
रपू्वेकवं सुतरामेव रम्यते । अतः प्राथमिकत्वावबोधनायारम्भ एव नमनं प्रयुक्त प्रसादहेतुतया 
भ्किभद्म्यं भगवति प्रसने श्रीनिकेतन, इति श्रीमागवतवाक्यात्सर्वलाभहेतुः परममङ्गलम्‌ । श्रीम- 
दाचायी हि न केवलमन्रैवमादितः प्रयुञ्चते, अपि तु "नमामि यमुनाम" "नत्वा हरिं सदा- 
नन्दम्‌? (नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि" (नमस्कृत्य हरं वक्ष्य वन्दे श्रीकृष्णदेवम्‌ “नमामि हदये 
शेषे, एवमादिषु म्रन्थान्तरेष्वपि प्रायेणादितः प्रयुञ्चते । आदौ प्रयोगाशयसिविह खयमुद्धाटितः । 
कर्तव्यमिति । भवस्य कार्यम्‌ आावरयकार्थस्तव्यः } ननु किमन्यन्नैव कार्यमिलत आः नाधिक- 
मिति । तत्र हेतुः किमासनमिति । देयमिति सवत्रान्वेति । वागीपषत्वात्तप्रेरितव वाक्‌ सवेदि- 
तीति किं वचनीयं स्तोतव्यम्‌ । केनोपनिषदि “केनेषितां वाचमिमां वदन्ति? इति प्रश्ने “द्राचो 
ह वाचम्‌ इति श्रावणात्‌ । आदिपदं प्रागुक्तादिवाक्यसङ्हार्थम्‌ । तृतीयान्तस्य पूर्वत्र हेतुत” 
यान्वयः । सिद्धान्तः शाख्रतो निधितोर्थः । एतेन साधननिकर्षं उपनिबद्धः । प्रहीभावनिवोह- 
कोत्कषीपकर्षयोभ्रासतवत्वं बोधयन्तो निष्कृष्ट फट्माहः परमे्यादि अर्थं इयन्तम्‌। अयं भावः ञानं 
विद्ुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं घवहित्रंहयसद्यम्‌ । परत्यकश्रशान्तं भगवच्छब्दसञ् यद्राुदेवं कवयो वद्‌- 
न्तीति वाक्यात्‌ निरस्तसाम्यातिशयं पखस्वेव वस्तुतो भगवच्छन्दवाच्यम्‌ यचपि श्रह्ेति परमात्मेति 
भगवानिति शब्द्यते" इति वाक्यात्परतरहमादिशब्दवाच्यै तदेव, तथापि भागवतार्थो दिददीयिषित 
इति तन्नामनिवरतकभगवच्छब्देनैव तदभिधेयं वस्तु निर्दिष्टम्‌ । आयप्रकरणस्य गीतार्थत्वाच तस्मसिद्ध- 
पुरुषोत्तमपदेन विदृतमू । तदेव परमकाष्ठापनम्‌ (महतः परमव्यक्तमग्यक्तातपुरुषः परः ¦ पुरुषान परं 


किञरित्सा काष्ठा सा परागतिः! न तत्समश्वाम्यधिकश्च टृर्यते, इति कठश्वेताश्चतरादिषु श्राव्णात्‌। 
२ तन्दीज्नि° 


१९० तचत्वार्थदी पनिबन्धे 


आषरणमङ्गः । 
नियामकृलेन कोके, पातज्ञलादिददीनेऽक्षरादुत्तमतेन, वेदे च पुरुषो्तमत्वेन परथितत्वकथनाह्ो- 
कवेदपभसिद्धाय । तथाच परमकाष्टापन्ेतवे लोकवेदौ मानमित्य्थः । एतेन चरणेन प्रक्षावत्मवृत्य- 
नुकूरुमनुबन्धचतुष्टयं वैयासदर्शनानुसारिममाणादिचतुष्टयश्चोक्तम्‌ । तथाहि, अत्र नमोयोगे जा- 
ताया भगवत इति चतुथ्याः, सखाहायोगेन जाताया अग्नय इत्यादिचतुर्थ्यां इबोपपदविभक्तित्वेऽपि, 
सत्लेहभाजनम्‌। ` 
यश्रपि "नमः खस्िखधाखदहे!घ्यादिना जाता भगवत इति चतुथं उपपदविभक्तिः, तथापि 'उपपद- 
विमक्तेः कारकविभक्तिमैकीयसी'तिन्यायात्तादर््यमत्राद्वियते, अग्नय श्दमिव्यादिद्यागवाक्य इव । तेन 
भगवानेव चरमं फटं परमकाष्ठापन्त्वादिति फति । प्रमाणमाः त॑स्सिद्धये इति । परमकाष्ठापननत्व 
सिद्धये प्रसिद्वाथकतच्छन्देनासङ्कुचितां प्रसिद्धं बोधयता टोकवेदम्रसिरध प्रमाणतयदेखर्थः । तथा 
च गीतावाक्यम्‌ “यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः” 
इति| यस्मा्षरं सर्वमूतसमूहमहमतिक्रम्य सितस्तन्नियामकः, अतो ठोके जगति पातञ्चलधेकैक- 
देशिदरनेषु च तथा प्रथितः । एवमक्षराजगव्करटस्थात्‌ , अपिना क्षरत उत्तमः, अतो वेदे तथा 
्रथितः । रावि पुरुषो ठोके इति प्रागुक्ताभ्यां पुरुषाम्यामुत्तमत्ात्पुरुषोत्तमोऽस्मीवयर्थः । 
एवमन्याख्यानेऽथों न सङ्गच्छेत । प्रपन्चातीतः परमेश्वर इति तु विश्वजनीनम्‌ । न तथा कटस्था- 
देष्युचमस्वं खोके प्रसिद्धम्‌, अतो यथासङ्खयमेव प्रसिद्धिव्यौस्येया । इयमेव प्रसिद्धिगीयत्रयारम्भे 
तच्छब्देनोष्यते सैव च तदर्थानुवादके श्रीभागवतारम्भश्वोके *सल्यं परमिति पदाम्यां व्यवारि । 
सात्र शालार्थसह्ेपे गायत्रीस्तच्छब्दमेवार्थानुकूखविभक्तिविपरिणामेनानू्य समग्रा हि समग्राहि 
भक्षरात्परस्वं तु वेद एव "दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याम्यन्तरो ह्यजः, “अप्राणो ह्यमनाः ञ्युभ्रो 
ह्यक्षरात्परतः परः' एवमादिवाक्यैुण्डकादिषु प्रसाधितम्‌ । क्षरात्परतोऽक्षरात्पर इव्यर्थः । अत्र 
तच्वविस्तरो मम॒वेदान्तचिन्तामणौ त्रयोदशप्रकरणे ज्ञेयः । अतो वेदास्तदनुकूकतया योजितं 
शा्गं च प्रमाणमिति निगर्वः । भगवच्छब्दतच्छब्दयोः साधारणत्वात्‌ *भगवांसवेव मे ्वी- 
दिण्व्यादाविव गौणतां स्यमन्तभद्रो भगवा'निल्यादि मतमेदनैकैकांरास्याप्यश्चहस्तिन्यायेन परम- 
कल्पनां च व्यावर्तयितुमाः मतेति । तख भगवच्छब्दोक्तपरमकाष्ठापन्स्य । अन्यथाकरपनं 
मुख्ये गौणत्वकद्पनं गोण एकदेशे सुल्यत्रकल्पनं च व्यावर्तयितुमहिघर्थः । कृष्ण इति स्पष्ट- 
निर्देशे तु कृषिभूवाचकः' इतिश्वलया कृष्णस्तु भगवान्‌ खय'मिति स्परल। च सदानन्दा- 
कारत्वान्न गौणत्वं, नामनिरदेशाच्च नान्यपरतया नयनं शक्यमिति भावः | नन्ववतारविरोष एव 
प्रसिद्धमिदमतः कथं परत्वमिस्त आहः सु एवेति । टोक्वेदग्रसिद्धो मूलरूप एव परमकाष्टा- 
पन्नत्वमद्यजन्‌ गीतायाम्‌. अतोऽस्मी'ति हेतुपवकं कथनात्‌ भत्तः परतरं नान्य्किशविदस्ती'ति 
कथनाच्च । कदाचित्‌ रूपदरारोद्ारकारे सर्वदार्थम्‌ । एतेन हृदयादौ प्रादुरभाषो भ्यावतितः । 
अखण्डः खण्डोराऽसद्विन्नः सस्वानपिष्ठितकेवरुसदानन्दाकार इवर्थः । पूर्णः आप्तकाम- 
तवाहटोकिकोपभोगाका्घारहितः । प्रथम एवकारोऽन्ययोगं व्यवच्छिनत्ति, द्वितीयस्बयोगम्‌ । 
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एव प्रादुर्भूतः कृष्ण इत्युच्यते । नयु पूर्वं साधनानि सिद्धान्येव सर्वत्र, तत्रानधिकारेण 
साधनाभावे भगवानप्यवतीयं किं करिष्यतीत्याशङ्कायामाह अद्तकर्मण इति । 
भगवतोऽद्ुतकर्म॑त्वमप्रे व्युत्पायम्‌, “असाधनं साधनं करोती"त्यादि । 
अविरणभङ््‌ः। 
अमय इदं न ममेत्यादित्यागानुरोधेन यथा तत्र ताद््यम्थं आद्रियते, तथात्र, “भक्तया रभ्य 
स्त्वनन्ययाः, “यमेवैष वृणुते तेन रभ्य इत्यादिस्परतिश्चुल्यनुरोधेन तादथ्य॑मथौ ्राह्ः। तेन भगवतः 
फर्त्वबोधनात्‌ प्रयोजनसुक्तम्‌ । तेन तत्प्राप्रीच्छुरधिकारीत्यपि सिद्धम्‌ । भगवतीव्यादिना 
नमनकृतेः सिद्धान्तत्वप्रतिषादनात्‌ फलरूपः साधनरूपशथ भगवत्तद्स््यात्मा विषय 
उक्तः । तावता प्रतिपाप्रतिपादकभावः सम्बन्धोऽपि सिद्ध इवयुबन्धचतुष्टयमनत्र 
सिद्धम्‌ । ययपीदं खयमेवाम्र वक्ष्यन्ति, तथाप्येतस्य प्यस्य शाखाथेसद्हरूपत्वान्मयात्रापि तद्बो- 
धितमित्यदोषः। तथा प्रमेयसाधनफलान्यपि वैयासदरशनाऽनुसारीणि सिद्धानि । तस्मा इत्यनेन वेद 
सतदविरुद्धान्यन्यानि च प्रमाणानि सिद्धानि, इति प्रमाणादिचुष्टयमपि सिद्धम्‌ । अतः परं परीक्षा- 
रूपं प्रमेयमवरिप्यते । तत्पादत्रयेण बोधयन्ति मतेत्यादि । यचपि तत्तन्मते परमकाष्ठाप्नः परमे- 
श्वर एवोच्यते, तदेव शगुदधबुद्धस्वभाव इत्योपनिषदा इत्यारभ्य, “किं बहुना कारवोऽपि यं विश्व- 
कर्मत्युपासत। इतन्तेन कुसुमाञ्जलिविवेक उदयनाचार्यः सद्भगृ्योक्तम्‌, तथापि सरवैरन्धहसि- ` 
स्यायेनेकैकदेशमारम्ब्य खलामिमतमुच्यते । वस्तुतस्तु (त्वामेवान्ये शिवोक्तेने,ति “शमूनङ्करते 
विष्णुरित्यादिमिश्च श्रुति पुराणवाक्यगीतोक्तपुरुषोत्तम एव परमकाष्ठापननत्वं निश्वाय्यत इति स , 
एव तयेत्यर्थः । ननु कृष्णपदमवतारे प्रसिद्ध, गीतावक्यं तु गोण्यापि युज्यत इति पूर्ोक्तं न ` 
युक्तमत आहुः स एवेत्यादि । यो गीतावाक्य उक्तः स एव हेपुपूर्वकङ्कथनात्‌ कदाचिजगदुदि- 
धीर्षति, तदा जगदुद्धारा्थमखण्डः खयमंशी पूण आप्तकाम एवाभिवत्‌ प्रादुभूतः हृष्ण इ्यु- 
सत्सेहभाजनम्‌। 

प्रादुर्भूतः एकदेशे मायामपसार्यम्यादिवद्वयवहारविषयीभूतः । श्ुतिमागवतादिषु कष्ण इष्यु- 
च्यते । कर्षति अयोग्यानपि खसामर्यदु रतीति योगिकार्थोऽप्येतेन दरतः । “कमेवर्णे' बाह- 
खक।दवर्णेऽपि नक्‌ । तथा वणग्रतीतेरप्यानुकूल्यम्‌ “अथवा शयून्यवद्रा'मिलत्र वक्ष्यन्ति । एवमर्थ- 
कङृष्णरान्दनिर्देशे पूणौवतारानवतारोभयद्ाविशचिषटं परवस्तु निर्दिष्टं भवतीति युक्तो निर्देश इति 
भावः । अंशावतारेष्वघटमानं पूरणलज्ञापकं धर्म वक्तुमवतारयन्ति नम्विति । सरवैत्र्युमयत्र मध्य- 
मणिवदन्वेति । अपिशब्दो सुख्यतयोत्तरान्वयी । तथा च भगवदवतारादूर्मपि सर्वत्र धमीदिषु सर्वेषु 
पुरुषार्थेषु विषये तानि तानि साधनानि देराकाठद्रभ्यकृयादीनि द्वितीयग्रकरणे सूचयिष्यमाणानि 
सिद्धान्येव, न तु साधनीयानि सन्ति । सवत्र तत्र सर्वेषु तेषु साधनेषु काठकृतराक्तयादिहासाद- ` 
नधिकारे सदुरुभमोक्षसाधनेषु सुतरामनधिकारेण श्रवणादीनामन्तरङ्गाणां व्यागादीनां बहिरङ्गाणां 
च साधनानाममावे षञ्णसम्पन्नोऽप्यवतीयौऽपि कि परहितं करिष्यतीलर्थः । साधनाभावेऽवता- 
सोऽपि वैयथ्योद रक्यवचनः,) किमुत प्रादु मौव इति भावः । अग्र इति। वृतीयप्रकरे । असाधन 
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रूपनामविभेदेन जगत्‌ क्रीडति यो यतः ॥ १॥ 
एवं साक्षाद्धगवचवे हेतुयुक्तवा तस लीलामाह रूपेति । रूपनामविभेदेन 
य; ऋीडति, रूपनामविभेदेन यो जगत्‌, रूपनामविभेदेन यतो जगदिति । 


रिप्पणी । 

ूपनामदिभेदेनेति । व्यवहारतो भिन्न स्पैरनामभिरिय्यर्थः । यद्रा विभेदो वैरक्षण्यम्‌ । 
विलक्षणजतैर्जगति क्रीडतीत्य्ः। जगदिति । अकर्मकथातुयोगे सप्तम्यर्थे द्वितीया । निर्हेपत्वा- 
येति । प्रपश्चस्येति शेषः । निकेपत्वममायिकत्वम्‌ ॥ १ ॥ 

आअआवरणभङ्ः। 
च्यते । तथाच (कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्दतिवाचकः' इति श्रुतौ यदुक्तं तदेव, भवजा- 
नन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमित्यादिभिः श@ृष्णस्तु भगवान्‌ खयःमित्यादिमिश्च निर्द्धारितम्‌ । 
तेनात्र सदानन्दाकारसयैव बोधनात्‌ स्वरूपधर्माणामपि, श्रकासाश्रयवदरःतिन्यायेन तदमिन्नत्वाच 
स एव तथेति, न मतान्तरसिद्धः परमकष्ठापन्न इत्यर्थः । एवं सत्यवतारे यः कृष्णपदप्रयोगः स 
बु गुणविरोषोपाधिकः। कृष्णवर्णं विषा कृष्ण मित्यादाविव सारप्यात्‌। पूरणप्ादुमाविऽवतारकायौ - 
णामपि दर्शनात्‌ परं टोको भ्राम्यति । यथा, कृष्णं मत्वाऽर्भक मित्यादि । अतो नाममात्रान्न अमितव्य- 
मिति भावः। एतन्निगमनाय परिचायकान्तरं वक्तुं पदान्तरमवतारयन्ति नन्वित्यादि । अप्यवती- 
येति । जवतीर्यापीत्यथः। तथाचेद्धारायावतारोऽपि न वक्तुं शक्यश्चेदाविर्भावस्तु दूरतरः+अतः पू्ण- 
त्वकथनमनुपपन्नमिति शङ्कारयः। अदू युतेत्यादि । तथाच, "गोप्यः कामादित्यादिवाक्याद्‌ यः काम- 
कोधादिकमसाधनमपि साधनं स्वसम्बन्धेन कृतर्वासस्यासहयश्चरत्वान्नोक्ताराङ्कावकाशः। न दीदमव- 
तारे सम्भवति, यदा यदा हीति वाक्यात्‌ । अतः पूणे एवेत्यर्थः । एतेन भगवच्छब्द विषयिणी गौण- 
प्रयोगराङ्कापि परिहृता बोध्या । एवमित्यादि । उक्ते साक्षाद्भगवत्त्वेऽदूमुतकर्मत्वरूपं हेतुमुक्ता, जन्मा- 
दिसूत्रोक्तरक्षणाभवे, कथं साक्षाद्धगवत्त्वमित्याकाद्घायां सृष्टिखितिप्रख्यरूपां लीलामनायासेन क्रि- 
यमाणं कमहिव्य्थः। सूपनामविभेदेनेति। रूपननोयों विभेदसस्िससिन्‌ रूपे तततन्नामनियमनेन 
सत्खोहभाजनम्‌। 

मित्यादि । सपतमस्कन्पे “कामाद्रेषाद्वयत्लेहाबथा भक्येश्वरे मनः । आवेद्य तदधे हित्वा बहव- 
सतद्रतिं गता इति नारदवाक्यात्‌ , तत्रैव टीकायां संगृदीतात्‌ "गोप्यः कामाद्भयात्कंसो देषचैया- 
दयो दृपाः । सम्बन्धाद्ृष्णयः जञहादूयं भक्तया वयं विभोःरिति वचनात्‌ , दामे “कामं क्रोधं भवं यो 
शेहमैक्यं सीददमेव च । नियं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते' एवमादिवाक्येभ्यश्च 
कामकोधादिकमसाधनमपि खसम्बन्धेन साधनं कृतवान्‌ करोति च । नदीदमवतारे घटते । 
अधमीम्युत्थानापातात्‌ । तस्मादनधिकारिणोऽपि यथाकथश्चित्सम्बन्धमात्रेणोदधसनप्रणं एव । एव- 
मिदयादि । साक्षादनारोपिते मगवत्त्वेऽदभुतकरमत्वरूपं हेतुमुक्त्वा ^जन्मायस्य यतः इति सूत्र- 








श्राखार्थप्रकरणम्‌ । १३ 


अनेन क्रीडायां खातच्यशक्तम्‌ । निरैपत्वायाह एतादृशं जगद्यत इति । एवं 
ज्ञानेन युच्यन्त इति सष्ेषः ॥ १ ॥ 





आवरणभङ्ग; । 
स्वस्मात्‌ प्रथक्ररणम्‌ , पक्षान्तरे ताभ्यां इतं वैलक्षण्यं च, तेनेव्य्थः । अनेनेति । यथेच्छमनेकधा 
सष्टिकरणकथनेन । तथाच सूत्रीक्तरक्षणसत्वात्‌ साक्षाद्वगवच्वं युक्तमिदयर्थः। ननु “यः कीडति, 
यो जग'दित्येतावतेवाभिन्ननिमित्तोपादानतया खातध्यस्य सिद्धः पुनर्हतुतो्ेखस् किं प्रयोजनमि- 
त्यकाह्कायां तं पक्षमवतारयन्ति निरखेपेत्यादि । एतादृशं, मगवदरूपम्‌ । जगदिति सामिप्रायम्‌ 
तेनेदं गमनशरीरं यतो भवति तादृशो भगवान्‌ । तथाच भगवति षष्ठोऽपि गुणः पूर्णं एवेति ज्ञाप- 
नाय तथोक्तिः । एतेनान्तरा मायिकसृष्टिवां सङ्कटीता हेया । तथाचेतादद नामरूपात्मकं जगद्‌ 
यतो यत्सन्निधिवशात्‌ तादश इति स्वयं तदधर्मरहितत्वानिरप इत्यर्थः । अत एव शुक्तं सर्वपदं 
नानृदितं, किन्तु सर्वपदार्थ, 'तञ्जसा' निति सर्थैकदेशं चैकीकृत्य जगत्पदमत्रोक्तम्‌ । तेन, 'यदनु- 
अहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षयेति शासख्राथै उक्तो ज्ञेयः} य इति पि तु, *आत्मसषटन 
धैषम्यःमिति म्यायेन मेदामावहिपाभावः । “एत ह वा व न तपतीति श्रुतो “स एवं विद्धा 
नेते आत्मान< स्प्रणुतेः इति स्वाभेदज्ञानेनाऽपि ठेपाभावश्रावणाच्च तयेति । निर्खेपकथनस्यापि 
प्रयोजनमाहुः एवमित्यादि । मुच्यन्ते इति । संसारान्य॒च्यन्ते । न मां कर्माणीति 
योजना। 
व्याख्यातारः । अनेन क्रीडायां खातश्यमिति । अनेनेति । यतो जगदिति पञ्चम्या हेतुत्व- 
कथनेनेत्यर्थः । तथाच क्रीडासामभ्रीभूतस्य जगतः खसादाविर्मावात्करीडायां न कस्याप्यपे्ेति 
स्वातश्यं सिद्धमिति मावः । मनु क्रीडया जगति भगवत आसक्तिर्भवेत्तथासति ४“असङ्गोऽयं 
पुरुष, इत्यादिश्रुतिविरोध हत्याश्माहुः--निरछपत्वायाहेति । एताद्द्च जगच इति । एतादश 
रूपनामविभेदेन खस्माज्ञायमानं जगत्‌ यः भगवनेवेवयथः । तथाच जगतः खाभिन्नत्वान्नास- 
ज्गत्वभङ्ग इति भावः । एर्व ज्ञानेन भुच्यन्त इति स्केप इति । नन्वेवं जञानमात्रख मक्ष 
सत्सेहभाजनम्‌। 
कारोक्तटक्षणसङ्गमनेन भगवचं द्रदयितुं सृष्यादिरूपां लीरामश्रमसाध्यं कम॑देदयर्थः । रूपै- 
स्यादि इत्यन्तम्‌ । इति रीरामाहेति पूर्वेणान्वयः । अत्र टिषण्यां ^हूपनामविभेदेनेति । 
व्यवहारतो भिन्ने ख्यैर्नामभिरियर्थः । यद्वा विभेदो वैठक्षण्यम्‌ । विलक्षणैस्तैर्जगति कीडतीदयर्थः। 
जगदिति अकर्मकधातुयोगे सप्तम्यर्थं द्वितीयाः इति श्रीकल्याणरायाः । यः कीडतीति प्रथमवाक्या- 
्थेऽपि जगत्पदस्यायोजने सति कारिकायां जगत्‌ क्रीडतीति वाक््यान्तरघटकजगघ्पदस्य प्रागुपादा- 
नमसेबिष्णु स्यात्‌, अतः करीडतेरकर्मकतया जगद्रूपदेशस्य अकर्मकधातुभियेगि देशाः कालो- 
मावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक' इति कर्मतया पूर्ववाक्येऽप्यन्वयस्तैव्यील्यातः । वस्तुतो 
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सत्खे्टभाजनम्‌ । 
नामरूपयोरपि भगवद्रपत्वाद्वयवहारतो मेदः परस्परवैरक्षण्यं च व्यास्यायि । अग्रे वष्टिभेदेषु 
'कदाचिःसर्वमातमेव भवतीह जनार्दनः इति निलकीटासर्गोऽपि वक्ष्यते । सोऽत्र यः क्रीड- 
तीव्यनेन सङ्कदीतः । इतरे खष्टिमेदा यो जगदि्यनेन । अन्तरा सरश्च युख्यतया तृतीयप- 
क्षेण । आचक्षे रूपनाश्नो्यो विरिष्टो मेदस्तेन । असन्‌ पक्षे नामरूपयोरेव नानात्व, न त 
खरूपे चिदानन्दादितिरोभावक्ृतं तारतम्यम्‌ । अस्यापि प्रपश्चविशेषत्वाद्धिप्पणोक्तरीव्या जगत्प- 
दान्वयादेरपि न क्षतिः । द्वितीयपक्षे ख्पेषु नाशनं विभेदः । गजाश्रादिलक्षणे तत्तद्रपे ततजामनि- 
यमनं, ताभ्यां कृतः खस्माद्विमेदश्च । तृतीयपक्षे ताभ्यामेव कृतं वैलक्षण्यम्‌, न तु खरूपस्य 
तत्रन्वयः । मायावादिनस्तु नामरूपयोर्भिथ्याव्वं मायिकत्वं च मन्यन्ते, यथाद्रः-'अस्ि भाति 
प्रियं रूपं नाम चेव्यशापश्चकम्‌ । आयं त्रय ब्रह्मरूपं मायारूपं ततः परमिति । सिद्धान्ते तु ते 
अपि सये ब्रह्मरूपे च । ब्रृहदारण्यकत्तीयप्रपाठकान्ते श्रयं वा एतनामरूपं कर्म, इत्युपक्रम्य 
"नामरूपे सलमिति श्रावणात्‌ । शेतकेतुविचायां सेयं देवौक्षत हन्ताहमिमासिघ्लो देवताः 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणीतिति व्याकरणेच्छा, तया तद्रयाकरणं च 
श्रायते | मायिकत्वे लभरान्तं ब्रह्म जीवभरमकदिपिते तेनैव पर्येदिति सवैमसङ्गतं स्यात्‌ ! अधिकं 
तु मारुतशक्तौ द्रष्टव्यम्‌ । तैत्तिरीयत्राह्मणे द्वितीयकाण्डे ८ श्रजापतिः प्रजां असूजत, ताः दषाः 
समष्िष्यन्‌, ता रूपेणानुप्राविशत्‌ › तस्मादाह: रूपं वै प्रजापतिरिति, ता नान्नाऽनुप्रा्िरात, 
तस्मादाहुः नाम वै प्रजापतिरिति! इति तयोत्ररूपतैव श्रयते । प्रजापतिः परमात्मा समश्शिष्यन्‌ 
रूपनामविभागामावादेकरूपा अन्यबहयायौ आसन्‌ । परब्रह्मणो रूपांशेन नामांरेन च प्रवेशे 
न्यवहा्ता, तयेोत्रह्रूपता चोक्ता । नामरूपविभेदः श्ुयन्तरेऽपि "सर्वाणि रूपाणि विचिद्य धीरो 
नामानि कृत्ाऽभिवदन्यदास्ते" इत्यादाववधेयः। ब्रह्मष््या "तदात्मान खग्रमकुरुतःइति, पुरुषवि- 
धत्राहमे “संहैतावानास इति श्रवणाद्‌ यो जगद्‌ यः खयं जगद्रूप मबतीति युक्तम्‌ । अनेनेति । 
खयं खेच्छयाऽनेकधा सगैकरणकथनेन । एवं सति खितिप्रखयावपि तदधीन सिध्यत इति सौत्रल- 
क्षणसमन्वयः । ननु पक्षदयेनेव क्रमादभिनननिमित्तोपादानसिद्धया तृतीयस्य वि प्रयोजनमतस्तदाः 
निैपत्वायेति । क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन" इति चतुथी । तद्धोधयितुमाहेदयर्थः । 
एतादृश्मिति । तदरूपं जगत्‌ + गच्छतीति जगत्‌ । ृषदहन्महस्नगच्छतृवन्ेति निपातितः। यतः 
सर्वं गतिमद्भवति, तटस्थाधतः प्रवर्तेत इव्यर्थः । कषत्र्ञात्मना तस्परवेशोत्तरमेव विराज उत्थानस्र- 
रणात्‌ । खयम॑रि मूतस्तु तटस्थ एवेति नि्टेपः । (विष्टपं भुवनं जगदि्यमरः । (जगत्छाद्विष्पे 
कीं वायौ नां जङ्गमे त्रिष्विति मेदिनि । अतः केवल्यौगिकार्थोऽपि सङ्गत एव । अथवा “पुरुष 
एवेदं सरम्‌” “सबै खल्विदं ब्रहमइयादि श्ुल्युक्तं सर्वपदं विद्ाय अन्तरा सर्गसङ्गहायात्र जगत्पदमेवो- 
क्तम्‌ । तथा च एतादृशं वास्तवजगत्सद्रां वस्तुतो मायिकमस्त्यादिदयन्य प्रातीतिककेवर्नाम- 





कशालार्थग्रकरणम्‌ । १५ 





आवरणभङ्गः । 
धागेयात्‌ । तथाच पूर्वोक्तरीलाद्ज्ञानेन मगवति माहात्पज्ञानपूरयकः सेहः, रृतीयरीराश्रव- 
णेन म्बस्य संसारान्युक्तिः, तेन च भक्तदीब्यै भगवत्मातिरिति सन्दर्मा्थः । एतेन पुष्िमा्गीय- 
मयोदामागीययोः सास्विकयोः करमेण फलं भजनानन्दत्रह्मानन्दरूपं, तदुपयोगि वेराग्यश्नासादेवे- 
त्यपि सूचितम्‌ । एवं भगवत इति परतिपा्यत्वेन शासा्थुक्तवा, तसा इत्यनेनायभकरणार्थरूप- 
त्वम्‌ , अद्‌ ्रुतेत्यनेन द्ितीयप्रकरणार्थत्वमपि तच््ेनैवोक्त्वा, तरेव खतत्त्वं निर्दपत्वश्च तृतीय- 
परकरणार्थरूपं तथेवोक्तमिति, तारो च नमनमेव जीवानां शक्यमिति तज्ज्ञानेन च मुक्तिरिति 
सर्वोऽपि परीक्षारूपः शाल एतावतैव पूरित इति प्रतिज्ञाूर्तिः । एतेन फरसम्बन्धबोधनेन जघ 
म्यस्यापि प्ेषावतः प्रवृत्तिरपपादिता । ये व प्रवत्खन्त इति ॥ १ ॥ 

जना । 

मतिकारणत्वोक्तर््तिमात्रसय फरत्वोक्तर्मक्तसक्तिकारणता न सयात्‌ , सुत्तयाधिकख भगवत. 
पात्मकपुष्ठिफरुस्य फरुतवं च न स्यात्‌ , इति चेत्‌, न; शाखार्थप्रकरणप्रतिपादितप्रमेयस् निर्था- 
राथमागवतप्रकरणमित्यमरे वक्ष्यमाणत्वा्तत्र॒ भागवतप्रकरणे “शाले स्कन्धे भरकरणेऽध्यायै 
वाक्ये पदेऽक्षरे । एकाथ सप्तधा जानन्नविरोधेन मुच्यते इत्यसय व्याख्याने भक्तय्थमेषा सुक्ति- 
रपेकष्यत इवयुक्ततवात्‌ । अतोऽत्राप्युच्यमाना मुक्तिर्मत्तयङ्गमूता सा ज्ञानेन साध्यते । भक्तेसाध्यं 
फठ्‌ तु भिन्नम्‌ । तत्रापि मर्यादामक्तिसाध्यम्‌ सायुग्यादिपृष्टिमक्तिषाध्यं तु खतत्रपमिति 
विवेके न किश्चिदषणम्‌ ॥ १ ॥ 

सत्छेहभाजनम्‌। 
रूपात्मकं खभविवतादिरूपं जगतो यत्सनिधिवशाद्भवति, न तु स खयं तत्रान्वेति । यच्छन्द्‌्रयस्य 
तस्मा इति पूर्वेणान्वयः । न चेवं रोक्वेदप्रसिद्र्थकत्वबाधः शाङ्कघः, गायत्रीतृतीयपादस्थयच्छ- 
ब्दसमानाधिकरणस्याप्यारम्भस्यतच्छब्दस्य तथार्थवदत्राप्यबाधात्‌ । अन्तरासरगस्तु “महेन्रजाल- 
वत्स्वैशमितयत्र वक्ष्यते । खयं तु तद्धर्म्त्करृतबन्धेन च रहितत्वानिर्टैपः । अत्रावरणमेङ्गे (भगवति 
षष्ठोऽपि गुणः परण एवेति ज्ञापनाय तथोक्तिियक्तम्‌ । तस्यायमाशयः, भगवत इति षङ्कुण- 
वत्ता प्रतिज्ञाता । ते च गुणाः "देश्चयस्य समग्रस्य वीर्थस्य यशसः श्रियः । ज्ञानैराग्ययोशेव 
षण्णां मग इतीरणाइति विष्णुपुराणादिपूक्ताः । तत्र तसा इति स्वतः परत्वाष्टोकवेदप्रसिद्धमै- 
शअरयमू । द्ष्णपदेन देवकृतमुक्तिविप्रनिफलीकरणपुरःसरसर्ेदवरणसामध्य॑स्ादुमीवेऽप्यखण्डला- 
दितश्च बीयम्‌ । अद्भुतकर्मपदेन यशः । यः क्रीडतीति श्रीः । वेणुगीतघुबोधिन्यां श्रियो दि 
परमा काष्ठा सेवकास्तादशा यदि' इवयुक्तेः । यो जगदिति सर्वोपादानतात्सर््ञत्म्‌ । खसन्नि- 
पिमत्रेण जीवमोगाथै नानासगीनिमाणेऽपि खस्य तत्सम्बन्धाभावद्रिराग्यमिति । एवे चात्र तृतीय- 
प्रकरणे दशमघुबोषिन्यां च विरेषतो गुणानां कथनात्तेऽप्यत्र शा्ार्थेपनिवन्धने सङ्गहीता 
हेयाः । निरठेपव्यं तु भन च मां तानि कर्माणि निब्रघनन्ति धनञ्जय | उदासीनवदासीनमसक्तं 
तेषु कर्म इलयेवमादौ सुप्रसिद्धम्‌ । "एतादश जगय इति इति पठे तु (आमसष्टेसं वेष- 


१६ तस्थार्थदीपनिन्ये 
विस्रेण वक्तं प्रथमतोऽधिकारिणमाइ-- _ _ 


आवरणभङ्गः । 

ननु मोक्षार्थं साद्यादीनि ददौनानि सन्ति, तानि विहाय कसय बऽव ऋतिर्थकिति । 
अनार्षत्वेनासम्भावनादयत्थानात्‌ । भमाणमूलकत्वेऽपि मतान्तरसाम्धस्र्वभेत्यासक्षष, त्राय 
विसारस्यावस्यकत्वात्‌ तत्रापि पूर्वमधिकारिणोऽत्यावर्यकत्वात्‌ तं वक्ठुमग्रिम.शोकमवषकारयन्ति 
विस्तरेणेत्यादि । तथाचानधिकारिणो हृदये सम्यगुक्तोऽप्यर्थो न सिरो मतीति, अथा 

योजना । 
विस्तरेण वक्त प्रथमतोऽधिकारिणमाहेति । 
सत्लेदभाजनम्‌। 

भ्यामिति वक्ष्यमाणन्यायेन भगवतो निर्ेपता । श्रीकल्याणरायास्विष्ट॒निर्टपत्व प्रपश्चस्या- 
मायिकतवमिति मन्यन्ते । भगवतो निरटेपत्वमिदयन्ये । तथा ज्ञानस्य फख्माहुः एवमिति । “नं 
मां कमौणि लिम्पन्ति न मे कर्मफठे स्पृदा । इति मां योऽभिजानाति कर्ममिै स॒ बध्यते । एवं 
ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुश्चुभि'रिति भगवद्राक्यात्तस्य निरेपतय। ज्ञानेन मुमुक्षवः कमणि 
` कु्बणा अपि कर्मतः संसारतश्च मुच्यन्त शर्थः । अथवा शालार्थसद्भहोऽ्र यथा . दरितस्तथा 
ज्ञानेन मुष्यन्त इयर्थः ! इयं च मुक्तिर्मक्तेः परमफरस्य पूरवदार्पेति नाभिमम्न्थविरोषः । एता. 
वता प्रमेयं स्गुीतमिति वैयासदशंनानुसारि प्रमाणादिचतु्टयं सिद्धम्‌ । अत्रं प्रवादं दकम 
“नमस्तसमे भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे । अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः" इ्यक्ूरक्वने 
विश्चिद्धिनपाठमस्ति । प्रमाणत्कामाय निशिष्टमङ्गठसिद्धये च तदेवात्र यथोपयोगं भिनोत्तराई- 
मुपनिबद्धम्‌ 1 तत्राप्यनन्तपदेनान्यूनेषह्खूपेः क्रीडनम्‌ । आदि भूतपदेन तस्यैव सर्वजगद्रुपत्वम्‌ , 
कूटस्थपदेन स्वस्य हेतुत्वं प्रवर्तकत्वम्‌, आत्मपदेन निर्टेपत्व खतद्रयं चोक्तमिति तदप्यत्रोत्तरा- 
दधऽ्थतः स्ुहीतम्‌ । एवमनेकश्चुतिस्पृतिसुत्रपुरणवचनावुकूल्यमिह बोध्यमिति दिक्‌ ॥ १ ॥ 

द्वितीयकारिकामवतारयन्ति विस्तरेणे्यादि । एतावतैव स्वेषां बोधायुदयाद्िस्तरेण प्रमाण- 
ददौनपरवैकमसम्भावनाविपरीतमावेनानिवर्तकेन शन्दध्रपश्चेन शालं वक्तुम । अनधिकारिणां पुरतः 
सनिस्तरमुक्तमपि कासरस्य पुरः सरसवछकीवादनसगन्धं सम्प्त इति वेयथ्यैवारणायोपपादयिष्य- 
माणविषयज्ञनेऽधिकारिणं प्रथमत एवहिलर्थः । यथपि प्रयोजनमप्यत्रोच्यते, तथापि कारिकायां 
प्राधान्येन प्रथमं त एवोक्ता इत्यवतरणे तेषामेव निर्दरः । अथवाऽधिकारिपदं प्रयोजनस्याप्युप्‌- 
रक्षकम्‌ । “सिद्धिः श्रोतृप्रहृत्तीनां सम्बन्धकथनायतः। तस्मात्सर्वेषु शाकेषु सम्बन्धः पूर्वपुष्यते। 
किमेवात्राभिघेयं स्यादिति पृष्टस्तु केनचित्‌ ¦ यदि न प्रोच्यते तस्मै फल्शयुल्यं तु तद्भवेत्‌ । 
सर्वस्यैव हि शाखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । याकपमयोजनं नोक्तं तावततत्केन गृह्यते? 
इति गणेशदैवज्ञकृतायां मुहूर्ततच्वटीकायां ता्रप्रामाणिकव्याख्यान्तरेषु च धूतैर्वचनैरधिकारिण 
इव तस्याऽम्यकस्यकथनीयताया बोधनाद्‌ व्यासचरणैः प्रथमाधिकरण एव ब्रह्मजिज्ञासापदेन, 
गीतायां चादावेव कुतस्त्वा करमर मित्रायैनपाथीदिपदैः, श्रीद्ुकैश्च खोक्त्यारम्भ एव 








शाखार्थप्रकरणम्‌ । १७ 


सात्विका गकद्नक्ता ये सुक्तावधिकारिणः । 
सात्विका इति । खभावग्रकृत्यपेक्षया अधिकं विदितमलोकिककं ये र्वन्ति ते 
रिष्पणी 1 

खभावेति । खस्य भावो धर्मः प्रकृतिसतदपेक्षया । यद्रा खस्य मावो धर्मो बह्मणतवादिः 

म्रकृतिः साच्िक्यादिसतदपेक्षयाऽधिक तीथ॑सेवनादिकमित्यथंः ॥ २ ॥ 

आवरणभङ्गः । 
व्यासचरणेर्जज्ञासापदेन, श्रीदयकैश्च भारतेति सम्बोधनेनाधिकारी शाखरारम्भ एवोक्तसथात्रापि 
सत्स्ेहभाजनम्‌ 

(तस्माद्भारत सर्वात्मा" इति भारतपदेन चाधिकारी दरित इतीहापि प्रथमतस्तदुक्तिरुक्ता कारिका- 
याम्‌ अधिकारिण इति । खरूपयोग्याः । अर्थं इति । चर्मणि द्वीपिन'मिवयादिवत्सप्तमी । तेषां 
प्रयोजननिमित्तं मोक्षपुरुषार्थनिमित्तं वेवयर्थः । इह च श्रीभागवततचज्ञानद्वारा मोक्षफलाधिका- 
रिण एवोच्यन्ते, न तु भजनापिकारिणः । भगवद्भक्तपदेन भक्तेरधिकारिविशेषणतया निर्देशात्‌ । 
भक्तो तु भगवत्कृपापात्रमात्रस्यापिकारः । कृपापरिज्ञानं च भक्तिमार्भरुष्या । एतत्सवौर्थनिरणये 
भक्तिश्रकरणे सेतस्यति । इह साचिकपदेन सास्िकविशचेषा एव भगवद्क्तपदेन च तद्विशेषा 
` एव विवक्षयन्त इ्यारायेन व्याचक्षते खभावेवयादि । अत्र चित्तस्य साचिकपरिणामरूपात्खछभा- 
वाजन्या प्रकृष्टा या कृतिरिदयावरणभङ्गकाराः । "खस्य मावो धर्मः प्रकृतिस्तदपेक्षयाः । यद्रा 
,शखस्य भावो धमे ब्राह्मणलादिः, प्रकृतिः साचिक्यादिस्तदपेक्षया अधिकं तीर्थसेवादिकमियर्थः, 
इति श्रीकल्याणरायाः । मम चेवं भाति । तृतीयस्कन्धे खभावगुणमार्मेण पुंसां भावो विमिचते' 
इत्यत्र सुबोधिन्यां “खभावो जीवमेदनिमित्तः । जीवा ह्यनेकविधाः नानाखभावाः । गुणा अपि 
भेदकाः अन्तःकरणखभावहेतवः । अन्यथा श्रुत्वा खभाववदादन्यथार्भं कल्पयति, तदनुसारि- 
णश्च तथैव वर्तन्त! इ्युक्तम्‌ । अत्र खमावादन्यथाकल्पको जीवः, तदनुसारिणश्च जीवानुसारि- 
णोऽन्तःकरणेन्द्ियादय इति ज्ञेयम्‌ । तेन त्रिविधा जीवसङ्घास्तुः इति सवीर्थनिर्णये वक्ष्यमाण- 
पञ्चरात्रवचनादिमि्जीवानां नानालवाप्पुष्िप्रवाहमयदामेदादिष्वनेकत्र तनानाव्वस्योपपादनाचात्र 
खभवो जीपरवेविध्यहेतुस्तनिष्ठासाधारणधर्मा दैवाऽघुरल्वादिर्विबक्ष्यते } अन्तःकरणादिखभावहैतवो 
ये गुणा उक्तासे वा तजन्या अन्तःकरणादिपरिणामा वात्र प्रकृतिशब्देनामिप्रेयन्ते । इमा एव 
प्रकृतयः शरुतानां वेदादिवाचामन्यथार्थग्राहिका एकादश उक्ताः "हयस्तेषां प्रकृतयो रजःसच्- 
तमोभुवः । याभिभूतानि भिन्ते भूतानां मतयस्तथा । यथाप्रकृतिसर्वैषां चित्रा वाच; सरवन्ति 
हि । एवं प्रकृतिवैकित्रयाद्धिवन्ते मतयो चृणाम्‌ । पारम्पर्येण केषाश्चिप्पीखण्डमतयोऽपरे' हइत्या- 
दिना। हमा एव च गीतायां 'राक्षसीमायुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शरिताः दर्वी प्रकृतिमाश्रिताः! 
इव्यत्र भान्ति । तथा च जीवानां साचिकानां यः खभावो या च साचिकान्तःकरणादिग्रकृति. 
स्तजन्यं कर्म देषयजनादिकमेव सम्भवति "यजन्ते साचिका देवान्‌? इव्यादिस्मरणेभ्यः | तच्च प्रवृत्त 
निवृत्तं वेत्युभयविधमपि सम्भवति । प्रकृते ताक्तखभावप्रकृतिजन्यकर्माऽपेक्याधिकं बहुल्मुकृष्ट वा 


निडृत्तमिति यावत्‌ । विहितं वेदादिभिः कर्तव्यतया चोदितम्‌ । अोकिकमेतद्छोकभवमात्र- 
३ तण्दीण्नि° 
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आवरणमङ्कः । 
तं विवेक्तुं पूरवं॑तमाहेत्यर्थः । सास्तिकाः क इत्याकाद्घायां तेषां विवक्षितखवर्ूपं विद्रष्वन्ति 
खभावेत्यादि । खभावजा प्रकृष्टा कृति खभवप्रहृतिः । खभावः परिणामहेतुरभे वाच्यः । 
तत्का्य्वित्तपरिणामोऽपि शुणैः स्वाभाविकै्वला दित्यादौ स्भावपदेनैवोच्यते । एवं सति प्रकृते 
चित्तस्य सास्िकपरिणामरूपो यः स्भावस्तत्मयुक्ता या उत्तमा कृतिः, “यजन्ते सात्तिका देवा- 
निति वाक्यादेवयजनङूपा, तदपेक्षयाऽप्यधिकसुत्ृष्टमपिकं बहु वा यथा स्यात्तथा विहितमल- 
किकम्‌ , "कर्मनि्हारमुदियेति, “सतां प्रसङ्केति वाक्याधुक्तं ये कुर्वन्ति त इत्यथैः । एतेन 
बुद्धिमच्छरूपा खलरूपयोग्यता निरूपिता । अनिषिद्धयोगादिपरा अपि योगाथं तादा भवन्तीति 
योजना । 
असिन्‌ अरन्ये वक्ष्यमाणस्य सिद्धान्तस्य ज्ञानेऽधिकारिणमाहेत्य्थः । इह हि साचिकां 
भगवद्धक्ता इत्यनेन वक्ष्यमाणखसिद्धान्तज्ञनेऽधिकारो निष्प्यते, न तु भक्तिमार्गा- 
धिकारः । भगवद्भक्ता इद्युक्तया पूर्वमेव भक्तेः कथनात्‌ । खमार्गीयपुष्टिभक्तो तु भगवतः 
सत्छेह भाजनम्‌ । 
फठकभिन्नम्‌ › ये कुर्वन्ति ते साखिका विवक्षिता इत्यर्थः । जीवखभावो टि तत्तद्रुणस्येव विशेषत 
उद्छासे हेतुः । श्युणैः खाभानिकैमैात्‌, 'खमावप्रभवै्ुणैः" इव्यादिवचोम्यः। पुसां मावो विमि- 
ते, इत्यादो भावादिपदैः प्रसिद्धा प्रकृतिश्वान्तःकरणादिखभावरूपा गुणजन्या रजःसचतमो मुवः? 
इत्युक्तेः । अतो न पौनरुक््यम्‌ । ब्राह्मणत्वादिरपि ब्राह्ण्यादिदेवतानां देहादौ प्रवेशास््रकृतिर्माति। 
क्षत्रभावं विषयीकृलय श्रकृतिस््वां नियोक्ष्यति, इव्युक्तेः । जीवधर्मस्यालन्तरङ्गत्वासप्राइर्निर्देशः । 
जीवेष्वपि प्रवेडासम्भवाद्राद्षणत्वादिस्तद्धर्मोऽपीति तु श्रीकल्याणरायारायो भाति । प्रकृतिपदस्य 
केवख्यौगिकार्यादरे ^रूढिर्योगाद्रलीयसीः इति न्यायविरोधोऽप्येतावता परिहृतः । उक्त- 
व्याख्यानेऽप्यार्थिकी कतिग्रहेव, अतः खभावपदेनैव जीवादिधमौन्‌ सङ्गह स्यष्टप्रतिपत्तये 
प्रकृष्टा कृतिरिति व्या्यायि । अतो मदुक्तिस्दुक्तिष्वेवान्तमेवति । अत्रायुवैधकादिगीतोक्त- 
साचिकाहयारापेक्षयाधिकं विहितं सचखरेधकमभगव्रसादादिभोजनमेव कुर्वेतामतिरिक्तमकुर्व॑ता- 
मविवक्षितत्रबोधनायाङकिकमिति । दम्भादङ्कारहीनमप्यशाखविदितधोरतपश्वरणं विधिविरुद्र- 
देवयजनरात्रिश्राद्धादिकं च व्यावर्तयितुं विहितमिति । खर्गाधमिटाषेण कृतं यजनादिकं 
विहिताङीकिकमपि व्यवच्छेत्तुमधिकमिति । भगवत्तोषार्थमेव करणबोधनाय परस्मैपदं चोक्तम्‌ । 
तेन पापपरिहारं भगवदर्पणं तदाज्ञापार्ने वाऽनुसन्धाय डोकिक्रफलानि चानतुसन्धाय 
श्रह्मा्पणमि'ति न्यायेन देवयजनादिकं महत्सेवापुण्यतीर्थनिषेवणादिकं च केवरं भगवल्भोतये 
कुर्वन्तः पापमीरवो विवक्ष्यन्ते । “निदृत्तं कर्मं सेवेत प्रत्तं मत्परस््जेत' इदन्तः, "डरूषोः 
श्रदधानस्य वाघुदेवकथारुचिः । स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषरेवणात्‌, इति, "सतां प्रसङ्गा- 


१ हीति खपुखके नाखि । 
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ह तश्रापि भगवत्सेवकाः सेवापरा, तत्रापि ये निष्कामास्त एव शक्तावधि- 
कारिणः । 


आवरणभङ्गः । 
तेभ्यो ग्यवच्छेठं विशेषान्तरमाहुः तत्रापीत्यादि ! भगवत्सेवकाः) न तु खरूपान्तरसेवकाः । 
सेवापरा; । तनुजवित्तजसेवाकरतीरो वैष्णवा इत्यर्थः । तेन आयुप्मत्ताऽपि निरूपिता । तादृशाः 
शुद्धोपसका अपि भवन्तीति तेभ्योऽपि व्यवच्छेच्वमाहुः तत्रापीत्यादि । त एवेत्यादि । “दा 
योजना 1 
कृपापात्रमधिकारी “छृषीयुक्तस्य तु यथा सिद्येत्कारणमुच्यते, ईति सर्वनिणैये ( सर्व. 
छो. २२४ ) वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कृपा हि तत्कायरूपया मागीरुच्या ज्ञायते । ““@ृषा- 
परिज्ञानं च मार्भरुच्या निश्चीयते, इति सर्वनिणेये कथनात्‌ । तथा च, पुष्टिमागरुचिमान्‌ 
सत्ले्भाजनम्‌ 1 
न्मम वोयेसम्पदः इत्मादिसन्दर्भेण, (कर्मनिीरमुदिद्य परस्मिन्‌ वा तदर्पणम्‌ । यजे््टव्यमिति 
वा पृथग्भावः स साच्िकः' इल्येवमादिमिस्तथाऽवसीयात्‌ । अनिषिद्धियोगपरा अपि निदत्त 
कर्म सेवन्ते तान्‌ व्यावर्तयितुसुक्त मूले भगवद्भक्ता इति पदं व्याचक्षते तत्रापीति । उक्तसाचिके- 
ष्वपि । तत्र भगवत्पदङ्ृत्यमाडः भगवत्सेवका इति । पतेनाक्षरपयेन्तोपासका व्यावर्तिता, 
गुरुशा्रादितः । पुरुषोत्तमखरूपं ज्ञात्वा तमेव सेवमाना देवान्तराणि तस्यैव रूपाणि मत्वा 
सकु्वन्तः शगुदासयायैव न देहमानिने, इति न्यायेन सवीत्मना तमेव परिचरन्त इतर्थः । 
पूनकादिपदानि विायोपात्तभक्तपदङृलयमाइः सेवापरा इति । एकाद्चस्कन्धोक्ता तनुजा 
वित्तजा सेवैव परं सर्वोत्तमकरतव्यं येषां तथा । एवं चात्र भक्तपदं न मुख्यभक्तिमप्परम्‌ , तेषां 
साधनाुपयोगात्‌ । किन्तु “भज इयेष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः । तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता 
भक्तिः साधनभूयसी, इति गारुडच्छर्वणकीतेनादिसताधनभक्तिमत्परम्‌ । उक्तविधाः घुकृतिनो 
भक्ता अपि "चतुर्विधा भजन्ते मा'मिलत्र भगवता चतुर्विधा उक्तासतत्राताथौथिनावनिष्टनिदतीष्टप्ा- 
पिकामौ व्यावर्तयितुमाहः तत्रापीति । परस्य साधनभक्तिमत्लपि । निष्कामाः भगवद्धतिरिकतै- 
दिकासत्रिककामनारहिताः । नन्वयमर्थः कारिकायां कथं रम्यः अत आहः त एवेति । सुक्तिपदं 
प्रकृते सायुज्यपरम्‌ । इदमम्रे “सेव्यः सायुष्यकाम्यया इव्यादौ स्ुटीमविष्यति। एवकारः सकामानां 
मोक्षन्यावर्तकः । बृहदारण्यके "यदा सर्व प्रसुव्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्चिताः । भथ मर्योऽगृत्ते 
भवद्यन ब्रह्म समश्रुते" इति तेषामेव मुक्ति; श्रूयते । कठबीष्वपि इदमेव पठ्यते । एकोदशे 


१ स्वेनिणेये ““विसदकृरणं नासि" इत्यस्यानुसन्धाने, तत्रैव कपापरिज्ञानमिति प्रकाशो । तत्रैवावरण- 
मङ्े-असाभिरिति शेषः, अन्येषां तु मागेदचिपरिज्ञानं वेषवचनाचारेः । भथ भागवतं ब्रूतेयत्र तथासिद्धे- 
रिति । एवंच बेषवचनाचारादिर्वश्चकादावपि दशनाततैरधिकारिनिणंयो न भवतीति ध्येयम्‌ । श्रीदरिरायचरणै- 
दःसङगविज्ञानादौ तथा निणीतत्वादिति दिक्‌ रसिता इति पाठः 
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भवान्तसम्भवा दैवान्तेषाम्थें निरूप्यते ॥ २॥ 
तत्रापीश्वरेच्छया अन्तिमिजन्मनि जाताः शरीरं गृहीतवन्तः । 
आवरणभङ्ग । 
सर्वे प्रीयन्ते कामा येऽख हदि खिताः । अथ मर्योऽगरतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुत' इति श्रुती 
कामाभावस्य सुक्तयधिकारितेनोक्तसादशाः । एतेन दोषाभाव उक्तः । तेन द्वितीयसुबोधिन्यां 
शुद्धिश्वायुश्च दोषाणाममावः कारणं यतः । यख नैते भविष्यन्ति तस नास्त्यधिकारिता' 
इव्युक्तोऽधिकारः, एवं प्रकारको विवक्षित इ्युक्तम्‌। एवद्धगुणसच््वेऽपि यदि भगवतो न शीघरमु- 
दिधीर्षा, तदापि विरम्बो भवेदिति मूलकारणसत्तामाहुः तत्रापीत्यादि । “एष उ एव साधु कर्म 
योजना । 
प्िमार्गेऽधिकारीति सिद्धम्‌ । एतच मया प्रमेयरलावर्णवे विवेचितम्‌ । विशेषजिज्ञासायां 
ततोऽवधेयम्‌ । तेषामन्तिमत्वं यथा सिद्यतीत्यादि । ननु ये मगवदिच्छयाऽन्तिमजन्मनि जा- 
तासतेषामन्तिमत्वं सिद्धमेव, किमुपायकथनेनेति चेत्‌ › श्रूयताम्‌ ; येषां मगवदिच्छयाऽन्तिमं जन्म, 
तेषामपि साधौनैरेवान्तिमजन्मत्वम्‌ , मगवदिच्छाया एव तादृरात्वात्‌ , फरमात्रश्य प्रायस्तत्तत्सा- 
सत्लेदभाजनम्‌ । 

“निष्किश्चना अप्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिल्जीववत्सटाः । कमिरनाटन्धधियो जुषन्ति 
यत्तननेरपेक्ष्य न विदुः सुखं मम,” तथा तत्रैव “यद्च्छया मत्कथादौ, इत्यादिना, प्रोक्तेन भक्तियोगेन 
भजतो माऽसकरन्सुनेः । कामा हृदिस्था नर्यन्ति सर्वे मयि हृदि सिते" इव्यन्तेनैतत्सर्व सप्रपश्च 
दितम्‌ सप्तमस्कन्धे दरामाध्याये आरम्भासप्श्ति “विमुञ्चति यदा कामान्‌ मानवो मनसि स्तान्‌ । 
तर्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते, इयन्तेने भक्तावपि कामामावावर्यकतोक्ता । पूव तु कर्मणि 
कामामाघोऽधिकपदेनोक्तः, इह तु भक्तौ भगवतोऽपि तदतिरिक्तकामाभावो बोधित इति ध्येयम्‌ । 
श्वदेहमाचं सुटमं खुदुट॑मं एवं छुकस्पं गुरुकर्णधारम्‌ । मयाऽलुकूटेन नमखतेरितं पुमान्‌ 
भवान्धि न तरेत्स आसमहा' इति भगवदानुकूल्यमप्यावद्यकमुक्तम्‌ । तदाः तत्रापीति । मठे 
देवस्य खतत्रतया क्रीडादिकर्वुः पुरुषोत्तमस्येदं दैवम्‌, अ्थादिच्छा, प्रारन्धमपीच्छैकतत्रत्वा- 
दिच्छारूपमेव । तदमिप्रियाहः शश्वरेच्छयेति । मूले भवानां जन्मपरम्पराणामन्ते सम्भवो जन्म 
येषामिति, मवस्व संसारस्य अन्तो नायो यसिस्ताटशः सम्भवः सम्भवतीति सम्भवो देहो 
येषामिति चार्थो विवक्षितस्तदाइः-अन्तिमेलादि । शरीरमिति । व्यासचरणैस्तृतीयस्य प्रथमे 
(तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रक्ननिरूपणाम्याम्‌' इ्यादिभिः ध्योनेः शरीरम्‌" इव्यन्ते- 





१ पुष्टिमार्गाधिकारीति गपुस्तके। २ एवच, पुष्टिमागीयफठदित्सासमुद्धूतभगवत्कृपाजन्यपुष्टिमागंविष- 
यकरचिमान्‌ अधिकारीति ज्ञेयम्‌ । तादश्च्युत्पततौ प्रकार उच्यते, तथाहि-दैवजीवेषु यं जीवं पुषटिमर्गेऽगी- 
कर्तु हरिर्वाञ्छति, तस्य भभुङृपया सत्सङ्गे सति, तककृपया परिचयौदिना तस्परसङ्गा्यथा सम्भवं श्रवणतनुजसेव- 
नादिरूपभजनानुभवादेतन्माे रुचिराविर्मवति । ““एवं प्रवृत्तस्य विश्चुद्धचेतसस्तद्धर्म॑एवात्मरचिः प्रजायते" 
इतिवाक्यात्‌ । एतादश रुचिमान्‌ अधिकारी पुष्टिमर्गे । इति भ्रमेयरल्नाणैवे । अधिकारिनिणैये विवेचितम्‌ । 
तत्न विशेषः, प्रथमकक्षापन्ना रचिरियादिकमू । तदख म्रन्थस्य प्रस्तावनायां द्रव्यम्‌ ( सम्पादकः ) 





साखापं्रकरणम्‌ । २१ 
तेषां यथासभ्तिमत्वं सिद्धति तथोपायो निरूप्यत शृष्यर्थः ॥ २॥ 


आवरणभङ्ः । 
कारयति यमेभ्यो छोकेभ्य उज्निनीषती'ति वुते्येषां मगवानप्यनुकूलसाटशा इत्यथः । एवं सप- 
रिकरमधिकारिणं निरूप्य तादृशां फरविरम्बाभावायाऽयमुचम इत्याहुः तेषामित्यादि। यथाऽन्ति- 
मत्वमिति । “रुग्धवा सुदुरभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमिःत्येकादरो अवधूतवाक्यात्‌ तादृ 
जन्मनि रुन्धेऽपि, यथा भरतवदन्यासक्त्या विरम्बो न मवति तथेत्यर्थः । तथाच निष्कामके- 
वल्वै्णवाः सन्तो ये पापभीरवो भगवन्तं सेवन्ते, तेषामपि कणैधाररूपगुरवभावेन फरुविरम्ब 
इति तदमभावाय कादाचित्कान्यासक्तिनिवारणेन दाब्यार्थमयमुपाय इति निष्कर्षः । इदमेव चाधि- 
कारिखखूपं. गीतायाम्‌ , “इदं ते नातपस्काये'तल्यादिनाऽनुपदेस्यनिषेधमुखेनोक्तम्‌ । एकादरो च, 
शनेतत्‌ त्वया दाम्मिकाये"त्यादिना, ^एतेदेषिविहीनाये' त्यादिना च । तेन च ब्रहमजिज्ञासासू्नेऽपी- 
षश एवाधिकारी मुख्यो मृग्यत इति ज्ञेयम्‌ । तेन श्र॒तावप्येवमेव फठिष्यति ॥ २ ॥ 
योजना । 
धनैरेव भगवता दीयमानत्वात्‌ ; अन्यथा सर्वत्र साधनानां वेयथ्यैमेव स्यत्‌ , अतः कीडावेचिष्यी्भ 
तक्तत्फरूदानलीरायास्तत्त्साधनैरेव चिकीषितत्वात्सर्वेषां साधनानामुपयोगः सर्वत्र । प्रकृते 
च भक्तजन्मनोऽन्तिमत्वसाधनाथं॑तच्वदीपोक्तसाधनानामनुपयोग इति तज्निरूपणं युक्तमेव । 
प्रमेयबरं तु कादाचित्कमिति न तेन साधनानामनुपयोगः शङ्कनीयः । "“स्तिका भग- 
वद्धक्ता इत्यस्य व्या्याने ‹खभावप्रङृत्यपक्षये"तयायुक्तम्‌, तन्न सात्त्विकानां रक्षणम्‌ , 
अपि तु सास्िकानां मध्ये ये एतादशाः सात्तिकासे ्रक्चा इति तैौत्पर्यार्थः । तथाच, 
मूले सात्तिकपदेन सात्त्विकविशेषागरृहयन्त इति बोध्यम्‌ । एवं भगवद्धक्तपदेनापि भक्तविरोषा 
आद्याः । तदेव विवरणे उक्तम्‌ तत्रापि निष्कामा इति ॥ २ ॥ 
सत्महमाजनम्‌। 

निर्णीय दरदितम्‌ । छन्दोगयन्रहदारण्यकयोः पश्चाभिविद्यायां प्रसिद्धं मोक्षाधिकारिदेहम्‌ । 
सू्रोपस्थापनायैव सौत्रदारीरपदोपादानम्‌ । अम्रिमदेहानुत्पादकतया मुख्यं विरारणमिरैवेति 
सूत्रेऽपि शरीरपदम्‌ । तेन “जाता” इवयन्तेन प्रथमोऽर्थः, शरीरं गृहीतवन्तः इ्यनेन द्वितीयश्च 
स दरतः । अन्यथा जाता इन्तेनैवाठं स्यात्‌ । सपरिकरमधिकारिणमुक्ता प्रकृते कर्तन्य- 
महुः-तेषामिति । यथेति । भरतादिवत्कादाचित्कान्यासक्तया विरम्बो यथा न स्यात्तयेदयर्थः । 
न च रारीरसयेश्वरेच्छयान्तिमत्वे कि साधनैरिति शङ्कथम्‌ । अन्तिमच्वेऽपि स्यारम्भे कृतख- 
तपोऽनुतेषेन साधनद्वरिव फलानां भगवता दीयमानत्वात्‌ । अन्यथा साधनाध्यायस्य द्वितीया- 
दिपादत्रयं तत्तत्साधनबोधिकाः श्वुतयश्च वैयध्यैमापयेरन्‌ । परन्तु साधनतस्त्वरितं मुख्यफल- 
सिद्धयेऽन्तिमजन्माऽपेक्षितम्‌ । स एष साधो चरमो भवानासादितस्ते मदनुप्रहटो यतः" इ्यादि- 
वचोम्यः । अनुप्रहबरं त्वनियम्यम्‌ । तथोपाय इति । तेन सुगमप्रकारेणोपायः कर्मज्ञानमक्ति- 

१ कीडावैचित्यर्थतत्तत्फटेति घपुसके । २ व्याख्यनेऽपीलधिकं कुस्तके । ३ तात्पयेकमिति ख० पु । 





२ वस्वार्थदीपनिबन्धे 


वक्ता खस्य तार्शज्ञानप्रा्त प्रकारमाद-- 
मगवच्छाखमाज्ञाय विचायै च पुनः पुनः। 


आवरणभङ्गः। 

ननु सात्तिकाः प्रेक्षावन्तः कथमेतावदुक्त्या प्रवत्ख॑न्त इत्याकाङ्कायां खपवृ्तिवेयथ्यैपरि- 

जिहीर्षयोपोद्धातेन सर्वं सङ्किप्य वक्षयन्तः प्रथममनापतत्वपरिहारायाभिममवतारयन्ति वक्तेत्यादि । 
सत्सेहभाजनम्‌। 

रूपं साधनम्‌ । मूटस्यार्थपदादर्थरुम्यमिदम्‌ । नैरन्तर्येण रूप्यते । एवं च *भ्येकयेश्ष 
गुरुदेवतात्मा" (तस्माद्ुरं प्रपयेत जिज्ञाघुः श्रेय उत्तमम्‌ । शाब्दे परे च निष्णातं बरहमण्युप- 
दामाश्रयम्‌ ' “रब्धायुग्रह आचार्यात्तेन सन्दरितागमः' "मदभिज्ञं गुरं शान्तमुपासीत मदात्म- 
कम्‌, (अजिज्ञासितमद्ध्मो गुरं सुनिमुपात्रजेत्‌" शगुरुक्णैधारमः (आचार्यचैसयवपुषा सगतं 
व्यनक्ति' इद्मादिवचोम्यो मुण्डके “तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्- 
निष्ठम सयकाम्राह्मणे (आचायंद्धैव विया विदिता साधिष्ठं प्रापयति श्रेतकेतुवि्ाया 
आचारान्‌ पुरुषो वेद” इ्यादिश्तिम्यश्च गुरुद्रारोपायकर्नमावद्यकम्‌ । शुतिगीतादिष्वीदरा 
एवाधिकारी मुल्यस्त्दचनेरावरणमभङ्गोक्तदिशा निश्चीयते ॥ २ ॥ 

ननु सं उपायो भवता कथं ज्ञात इत्याकाङ्खायां तृतीयकारिकामवतारयन्ति वक्ते्यादि । अयं 
भावः-केषुचिन्मार्गेषु कदाचित्खयमनुधा अपि, वेदादितचज्ञानद्ुद्धभत्तयादिरहिता अपि गुरु- 
पदमारोहन्ति, ते च पातहेतव एव “अचक्षुरन्धस्य यथाम्रणीः कृतस्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो 
गारः । त्वमकदक््‌ सवैदरां समीक्षणो इतो गुरुनैः खगतिं बुमुस्सतामि'व्यादित्रचोभ्यः। अतस्त- 
त्वबुभुस्साप्रको वेदगीतासूत्रश्रीमागवततखसमीक्षणो भगवद्रक्तो दम्भादिदोषरहित एव गुरः 
फलाय भवति । इदं सवीर्थनिर्णये कृष्णसेवापरं वीक्ष्य इत्र स्फुटीभविष्यति । अन्यथा !उमा- 
वप्यकृतप्रज्ञाबुभावप्यश्चुतागमौ । अहो मोहस्य माहास्म्े तत्रैकः शिष्यतां गतः । विकर्षन्खयमन्धोऽ- 
न्धान्कूपादौ तैः समं पतेत्‌ । तथा वक्ता हर्यभक्तो दुराचारी निरक्षरः इत्यभियुक्ोक्तं फलेत्‌ । 
एतदेवामिप्रेयय कटमुण्डकादौ “अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" इव्यायान्नायते । अतः सालोक्त- 
ठक्षणवत्सु गृहमेपिष्वेव व्यासादिवदाचार्यमावो धर्म्ञाखादि विचाराद्विरेषतो युक्तो भाति, न तु 
खधर्भविमुखेष्वबुधेषु यल्यादिषु। अधिकं तु मारुतरक्तौ सहज्ाक्षप्रस्तावनाखण्डने सत्सिदरान्तमा- 
तण्डादिषु च मया दरितमिति ततोऽववेयम्‌ | श्रीमदाचार्यचरणास्तु तत्रैव .अनाचवियोपहतात्मस- 
म्विदः' इव्यादिना यात्मा गुरङ्ञानमभीष्टसिद्धिः" इलन्तेन दर्दितधर्मवन्तो मगवद्रूपाः सर्वथा निर्दोषाः 
संवैरेवाचा्थटक्षणेरुपेता गुरवः । एतदपि सर्वोत्तमस्तोत्रे “सर्वैलक्षणसम्पननः श्रीकृष्णङ्ञानदो गुरुः" 
इत्र व्याख्याने सूपपादितम्‌ } तथापि प्रतारकाबरुधगुरुवचर्खिव पूव्तेप्रोठिवादत्वस्य भ्रमं वार- 
यितु वास्तवं तत्वनिश्वयप्रकारं वक्तु प्रतिजानते वक्ता म्न्थोदिरूपया व्यक्तवाचोपदेष्टाऽऽचा्ैः । 
खस्यामनः। तादृशेति । अग्यमिचारेण मोक्षजनकानामुपायानां कथनावुकूकस् प्रथमकारिकावि- 








आखार्थप्रकरणम्‌ । २३ 


ममवच्छाखमाश्ायेति । अन्यथाऽ्नाप्त्वं स्यात्‌ । भगवच्छाञ्ं भागवत, भीता, 
योजमा । । 


अगवच्छाज्गमाज्ञायेति ! भगवच्छास्लं भागवतं गीता पश्चारात्र चेति, आज्ञाय यदपि 
हरिणोक्तम्‌ “एकं शां देवकीपुत्रगीतम्‌"” तदपि ज्ञात्वा ये सात्तिका भगवद्धक्तासेषामर्थे 
निरूप्यते इति पूर्वेणान्वयः ॥ १-४ ॥ 

सत्खो्टभाजनम्‌ । 

व्रणे मुक्तदेतुतयोक्तस्य च ज्ञानस्य प्राप्तौ प्रकर्षेण छामे सम्बन्धे च प्रकारं शदमित्थं श्रमेण 
परा्तमिलेवरूपमाहैवयर्थः । प्रकारकथनस्य आवरयकतां बोधयन्ति अन्यथेति । खायुभूतवास्तव- 
प्रकारस्याकथने । अनाप्तत्वं अविश्वास्यत्वमसयत्वमसम्यत्वं च स्यादिखर्थः । आपतप्रलययितै 
समो हइव्यमरः । *आपो रुन्धे च सले चाथातिः सम्बन्धलामयोः' इति हैमः । भसः सभ्येवऽ- 
ङन्वे चे'ति विश्वः । मूठ भगवदिलयादि । भगवच्छास्रमासमन्ताज्ज्ञात्वा पुनः पुनर्विचार, 
तथा हरिणा सन्देहजनकशाजोत्पत्यनन्तरं तजनितसन्देष्टानां यथा पुनरुद्भवो न स्यात्तथा 
परल्क्षचमत्कारदीनाद्विशेषतो निदरृत्ये यदुक्तं तदप्याज्ञाय विचा च तेषामर्थे निरूप्यत इति 
पूर्वेणान्वयः । अथवा श्रयं वच्मी्यभ्निमेण पश्चमकारिकास्थेनान्वयः । व्याख्यायां मगवच्छा- 
हमिति । भगवत इति रेषषष्ठया समासः वक्तुवाच्यभावः प्रतिपाचप्रतिपादकभावश्च सम्बन्धः 1 
भगवदुक्तं भगवलप्रतिपादकं च शाख्मिदयर्थः । इदं गीतायाम्‌ “भगवद्रीतासूपनिषत्सु" इव्यादि- 
व्यवहारातस्छुटम्‌ । उपनिषत्वात्तय्रतिपादकत्वम्‌ ! ¶ेदाः श्रीङृण्णेद्यत्र साक्षात्तद चनत्वं वक्ष्यते । 
भागवते तु भगवत इदमिति नामन्यु्पत्यैबोक्तसम्बन्धद्ययं छुम्यते, “धर्मः प्रोभ्कितकैतवः' 
“श्रीमद्भागवतं पुराणममलम्‌, “कर्मे येन विभासितोऽयमतुो ज्ञानप्रदीपः पुराः दं भगवतां 
पू ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ! सिताय मवमीताय कारुण्यात्‌ सम्प्रकारितम्‌ः इद्यादिवचनकद- 
म्बा । पश्चरात्रमपि भगवतवोक्तम्‌ । (तृतीयग्रषिसग च देवर्षित्वसुपे्य सः । तत्र सा्तमाचष्ट 
नैष्करम्यं कर्मणां यतः' इत्युक्तेः, शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मषवतिप्रशस्तत्वाचच । तदेतदाइः भीतेल्या- 
दिना । चकाराचत्तत्परिकरो महाभारतरामायणपुराणान्तरादिरूपः समुश्चीयते । एतदस्य प्रकर 
णस्यान्तिम्टोकेऽपि स्फुटीमविष्यति । या तु कचिसस्पृतिषुं पाञश्चरात्रिकाणां स्प्शप्रतिषेधादिख्पा 
निन्दा, सा नारदपाश्चरात्रव्यतिरिक्तपश्चरात्रनष्ठानामेव । न चात्र मानाभावः । उक्तश्रीभागवत- 
वाक्यादेमीनत्वात्‌ । स्पष्ट चेदं तत्रापि प्रथमरात्ग्रथमाध्याये श्रूयतां पञ्चरात्रं च वेदसारमभी- 
म्तितम्‌ । पश्चसम्बादमिष्टं च भक्तानामभिवान्छितम्‌ ! प्राणाधिकं प्रिय ञद्धं परं ज्ञानामृतं 
छुभम्‌ । पुरा ङृष्णो हि गोटोके शतशरङ्गे च पवैते' इत्यादिना साक्षाद्भगव्कृतत्वमुक्त्वा 
“शम्भुश्च कथयामास खरिष्यं नारद सुनिम्‌ । नारदः कथयामास पुष्करे सूर्पवैणि । मां 
भक्तमनुरक्तं च पुण्याहे मुनिसंसदि । पञ्चरात्रमिदं द्धं भरमान्धध्वंसदीपकम्‌ ॥ ४२ ॥ रात्र च 


१ ष्देषीति नासि कखपुखकयोः । 








२४ तैत्त्वार्थदीषनिषन्वे 





सत्लेदभाजनम्‌ । 
ज्ञानवचनं ज्ञानं पश्चबिदं स्पृतम्‌ । तेनेदं पश्चरात्रं च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४४ ॥ ज्ञानं परमतत्त्वं 
च जन्ममृत्युजरापहम्‌ । ततो गृल्युञ्चयः शम्भुः सम्प्राप कृष्णवक्रतः ॥४५॥ ज्ञानं द्वितीयं परमं 
अमुक्षणां च वाञ्छितम्‌ । परं मुक्तिप्रदं द्धं यतो ीनं रेः पदे ॥ ४६ ॥ ज्ञाने छुद्धं ठतीयं 
च मङ्खकं कृष्णभक्तिदम्‌ । तदास्यदममीष्ट च यतो दास्यं रुमेद्धरेः ॥ ४७॥ चतु यौगिकं ज्ञानं 
सर्वसिद्धिप्रदं परम्‌ । सर्वखं योगिनां पुत्र सिद्धानां च सुखप्रदम्‌ ॥४८॥ जाणिमा कषिमा व्थातिः 
प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशिस्वं च वरित्व च तथा कामावसायिता ॥ ४९॥ सार्श्यं दूरश्रवणं 
परकायप्रवेशनम्‌ । कायव्यूहं जीवदानं परजीवहरं परम्‌ ॥५०॥ सगैकदैत्वशिल्पं च सर्गसंहार- 
कारणम्‌ । सिद्धं च षोडशविधं ज्ञानिनां च यतो भवेत्‌ ॥ ५१॥ ज्ञानं च परमं श्रोतं तद वेष- 
यिकं चणम्‌ । यदीष्टदेवी माया सा परं सम्मोह कारणम्‌ ॥५२॥ विषये बद्भचित्तं च सर्वमिन्द्ि- 
सेवनम्‌ । पोषणं खकुटुम्बानां खात्मनश्च निरन्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ प्रथमं साचिकं ज्ञानं द्वितीयं 
च तदेव च ॥ नैगुण्यं च तृतीयं च ज्ञानं च सर्वतः परम्‌ ॥ ५४ ॥ चतुर्थं च राजसिक 
भक्तस्तनामिवाञ्छति । पञ्चमं तामसं ज्ञानं विद्रासनाधिवाञ्छति ॥ ५५ ॥ ज्ञानं पञ्चविधे 
्रोक्तं पञ्चरात्रं विदुयधाः । पश्चरात्रे सप्तविधे ज्ञानिनां ज्ञानदं परम्‌ ॥ ५६ ॥ त्राह शेषं च 
` कौमारं वासिष्ठे कापिटे परम्‌ 1 गोतमीयं नारदीयमिदं सप्तविधं स्पृतम्‌ ॥ ५७ ॥ षट्‌ पञ्चरात्र 
वेदांश्च पुराणानि च सर्वशः । इतिहासं धर्मराखं शाख च सिद्धियोगजम्‌ ॥ ५८॥ दष्ट सवै समा- 
छोक्य ज्ञानं सम्प्राप्य शङ्करात्‌ । ज्ञानाग्रतं पञ्चरात्रं चकार नारदो सुनिः ॥ ५९ ॥ पुण्ये च 
` पापविघ्रं च भक्ितदासयप्रदं हरेः । सर्वखं वैष्णवानां च प्रियं प्राणाधिकं सुत ॥ ६० ॥ सारभूतं 
च सर्वेषां वेदानां परमाद्भुतम्‌ । नारदीयं पश्चरात्रे पुराणेषु सुदु ठ॑मम्‌ ॥ ६१ ॥ इति । अत्र 
पश्चरात्रश्चब्दार्थस्तस्य वेदानुयायिव्वं तदतिरिक्तानि कापिटादिपञश्चरात्राणि च दर्खितानि । महा- 
` भारतेऽपि शान्तिपर्वणि मेोक्षधमेषु प्रञ्चाशदधिकत्रिराततमाध्याये “साङ्ख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदा- 
` रण्यकमेव च । ज्ञानान्येतानि व्रदर्े छोकरेु प्रचरन्ति ह । किमेतान्येकनिष्ठानि पथङ्ि्ठानि वा 
सुने । प्रब्रूहि वे मया पृष्टः प्रदृत्ति च यथाक्रमम्‌? । प्रृ्ति किं शालं केन प्रवर्ितमिति तेषां 
प्रभवम्‌ । इति जनमेजयगप्रशने “जज्ञे बहुज्ञ परमल्युदारम्‌" इयादिना व्यासं नमस्कृल वदन्‌ वैशम्प(* 
यनः प्रागरू जन्मनि तस्य नारायणपुत्रलादिकसुक्ला “साद्य योगः पाश्चरत्रं वेदयः पाड्ुपतं तथा । 
्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानिये, नानामतानि मिनानि प्रखानानि 'साङ्कस्य वक्ता कपिरः 
परमधिः स उच्यते । हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ ६५ ॥ अपान्तरतमा श्चैव 
वेदाचार्भः स उच्यते । प्राचीनगभं तम्र प्रबदन्तीह केचन ॥ ६६ ॥ अपान्तरतमा अपि 
योगाचार्याः । (उमापति भूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः | उक्तवानिदमव्यम्रो ज्ञाने पाडुपतं शिवः 
॥६७॥' पाञ्चपतं पञ्चाध्यायीरूपं शाखम्‌) "ाश्चरात्रस्य कृतस्य वेत्ता त॒ भगवान्‌ खयम्‌ । सर्वेषु च 
स॒पश्रे्ठ ज्ञानेष्वेतेषु दृश्यते ॥ ६८ ॥ यथागमे यथाज्ञानं ॒निष्ठा नारायणः ग्रसु; । न चैनमेवं 
जानन्ति तमोभूता विशाम्पते ॥६९॥ एतेष स्यादि ज्ञानेषु ज्ञपिस्ाधनदशनेषु यथागमं आगमं 





शाखार्थप्रङरण्म्‌ । २९५ 


पञ्वरात्रं बेति। हस सर्वतो ज्ञान । भगदस्कृपादिनेति शेषः । तथाऽप्यापाततः प्रतिप 
न प्रमाणमिति विारमा पनः पुनरनिश्वयानन्तरमपि । 
सस्नेदमाजनम्‌ । 

मेदं ज्ञानं तसदधिकृतजीवानुमव चानतिक्रम्ध नारायण एव निष्ठा परमतातयैविषयोऽर्थ हरथ; । 
तमसामिभूतास्तु शाक्षतारप्यमेवं न जानन्ति । तमेव शासरकतौरः प्रवदन्ति मनीषिणः । निष्टां 
नारयणुषिं नान्योऽस्तीति वचनो मम ॥ ७० ॥' मिनराल्कर्तारोऽनेकधा नारायणमेव त्तो 
बणैयन्तीति मे मतमिव्यर्थः । “निःसंशयेषु सरवैषु निदं वसति वै हरिः । स संरायान्‌ हेतुबस- 
जाभ्ययस्यति माधवः ॥ ७१ ॥ धदैकवाक्यतया परस्परैकवाक्यतया च निःसंरायेषु शाकेषु 
इरिरस्ि, हेतुबखक्कुतकबखत्‌ स संश्यास्तु नाधिवसति । “पाञ्चरात्रविदो ये तु यथाक्रमपरा 
दप । एकान्तमाबोपगतास्ते हरि प्रतिरान्ति वे ॥ ७२ ॥ साकं च योगे च सनातने दवे वेदाश्च 
सर्वे निखिलेन राजन्‌ । सर्वैः समस्तैषिभिर्निरुक्तो नारायणो विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥७२॥' पाश्च 
रा्रेति श्रेकदयं नारदपञ्चरात्रस्य वौस्तवप्ररोसापरम्‌ । सनातने अनादिपुरुषप्रयुक्तत्वात्तथाविधे 
रौववैष्णवदान्ञे । तस्मदद्रानिरुद्स्य पञ्चरातरस्योपादेयत्वं भगवच्छा्ञत्वं च निबौधम्‌ । यपि वेदा 
व्रैयासददीनं च भगवच्छास्लमेव, श्रीमदाचार्यैश्च तदपि सवै सवाशतो ज्ञात्वा विचारितं निश्वीयत 
एब, परैरपि तथा, तदवन्यदरनात्‌ , तथापि निश्वासार्थमाधुनिकैर्यथा गीतादिकं खयमालोच्य सर्वेथा 
तददुतसारित्वमाचार्यवाचि यथामति निशेतुं शक्यम्‌ ; तथा न वेदान्तसूत्राणि च खयमाोच्य, 
बेदानामानम्घ्यात्‌ बहृशाखानां लोपादटुप्तानामपि सर्वासां सर्वैरपाटात्‌ कैश्िदेवैकैकस्याः शब्दतो 
घात्ेऽपि प्रायस्तेषां तदथौबोधात्‌, कथश्चिदेकदेशार्थज्ञानेऽपि प्रकृतितैचिग्यमतमेदकृतवेविध्येन 
ततर प्रमातवानसुम्यवखायाज्च, सूत्रेष्वपि बहुमिबैहपैव व्यारोडिततया सहसैव संरायापायस्यामावात्तत्र 
तदपायस्यापि गीतादिसम्बादसाध्यत्वा्च । अतो वेदाबर्थस्यापि यतो निश्वयस्तत्रितयमेव छुद्ध- 
सास्िकप्नियेः प्रमाणभूतेराचयैरिह निर्दि मुख्यतया विचारितं च । यद्यथा विचारितं तदेव च 
तथोक्तं, न तु निश्वीयमानसर्व्ञमवैरपि "वाणी काणभुजीमजीगणदवाशासीश्च वेयासिकी'मिलादि- 
व्टराषावादाः । अन्यथा साम्प्रतिकैः पण्डितम्मन्येः पौराणिकप्रन्यतयाऽवगण्यमाने गीतादिक एव 
खपरिश्रमो नोक्तः स्यात्‌ । ¶ति"शन्दः प्रकारे । तेनैवम््रकाराणां चतुर्क्षण्यादीनामपि भगवच्छ- 
सत्वं सर्वतो ज्ञानं विचारश्च थोत्यते । मूरखस्याङ्गोऽर्थमाडः सर्वत इति । शन्दारथानुषठानेषु भम- 
संरायविरहितं क्ञानमिदयर्थः । पत्रावडम्बने सखाध्यायव्िधिवाक्यार्थे आ सर्वतः पुनस्तत्र यथा 
शङ्का न जायते । शब्दे ध््थे ध्ुष्ठाने तथाऽध्येयो हि वैदिकै^रिति श्रीमदाचार्थैः खयमेव कथ- 
नादिहापि तथेवा्योऽबसीयते । एतावत्कथनेऽपि ग्वसम्भावनां वारयन्ति भगवदिति । शेषकथ- 
नाद्भगवत्कृपादिना भगवच्छाखमान्गायेद्यादि्मूलयोजना बोधिता । आदिपदद्भुरकृपादिकम्‌ । तेन 
शान्ञाणां सम््रदायञ्युद्धागमत्वं ध्वनितम्‌ । यथपि श्रीमदाचा्यौः खयमीश्ररास्तथापि श्रीकृष्णवदवरु- 
शुश्रूषणम्‌ । स्पष्टं वेदं घुबोधिमीतृतीयश्छोकादौ । इहापि वक्ष्यन्ति “न्यासोऽस्माकं गुरः" इति । 
समा्ावपि श्रीवेदव्धासविष्णुखामिमतव्ित्वं खस्य बरक्ष्यन्ति । “दश्वा च कृपावरोकनपदटुरिणयादि- 


& तम दी [| नि ॥ 
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यदुक्तं हरिणा पश्चात्सन्देहविनिचत्तये ॥ ३ ॥ 
नलु शतश्नोऽपि विचारितं जीवबुद्धाऽप्रमाणं कदाचिद्धवतीति तदर्थमाह यदुक्त- 
मिति। हरिणा सर्वदुःखहत्रा श्रीजगनाथेन पूुरुपोत्तमस्थितेन मोहकसर्वशाख्ोत्पस्यनन्तरं 
यननिधौरकवाक्यगुक्तं, तदपि ज्ञात्वेति ॥ २ ॥ 


आवरणमभङ्गः । 

पुरुपोत्तमस्थितेनेति । पुरुषोत्तमनामके षे सितेनेत्यथेः । आख्यायिका तु पूर्वस॒त्कटेश्वरसमायां 
सत्सह भाजनम्‌ । 

कथनाद्भगवदाज्ञापीहादिपदेन सङ्गद्यते । उक्तसर्वसद्गहायैव भगवदादीत्यनुक्तवाऽन्त आदिपदमुक्तम्‌। 
ननु सरलग्रन्येषु मुहर्विचाये व्यर्थं इत्याशङ्कां वारयन्ति तथापीति । एवं च सरटेव भासमानापि 
भगवद्वाणी रष्व गुर्र्थगहरा च भवति, अतः तथापि । ओपरिष्टके तच्छब्दादिज्ञाने सदयप्या- 
पाततः प्रतिपनमुपरि्ाज्ज्ञातं भगवच्छजं प्रमाणं तप्रमिति करणं न भवतीति हेतोरावश्यवं 
विचारं मननमाहेयर्थः । यथा उपरिषटात्पतता नार््रोष्णीषादितया सन्तरणनिपुणनरेण नीरं 
सस्यते तथां रान्चज्ञानमापाततः प्रतिपत्तिः, यथां च मीनादिना निमजननिपुणपुरुषेण वान्त 
विद्यय सर्वैतस्तदनुभूयते तथा तञ्ज्ञानमातल्प्रतिपत्तिः । इदमे प्रतिपत्तद्रयं मुरारिणा दरितम्‌- 
"देवीं वाचमुपासतेऽत्र बहवः सारं तु सारखतं जानीते नितरामसौ गुरुकुकङ्ि्टो मुरारिः कविः । 
अन्धिरुङ्कित एव वानरभटैः वि खस्य गम्भीरतामापाताखनिमम्नपीव रतनु्जनाति मन्थाचडः!इति । 
निश्वयेति । वेदसूत्रसम्बादेन गीतादेस्तत्सम्बदेन वेदादेशवार्थनिश्वयानन्तरमपीदयर्थः । तथा च 
पदवाक्यशक्तितात्पर्यनिधारर्पश्रवणसक्ेऽप्यूहापोहाम्यां युक्तिभिः परिचिन्तनरूपमननमावस्यक- 
मेव । तव्पौनःपुन्ये च निदिध्यासनं सिद्खलयेव । तस्यावरयकत्वमानन्दवहयां श्राग्यते-^तच्छेव भयं 
निदुषोऽमन्वानस्य!इति । विदुषः सम्पनश्रवणस्याप्यमन्वानस्य मननम्कुर्वाणस्य तत्तु एव भयम्‌, 
रै दैतदरिनोऽङ्गस्य यद्भयं श्रानिते, तदेव तु मयं विदुषः शान्दमात्रज्ञानवतो मननमन्तरा 
मवतीलयर्थः । जीषविचारस्यानिकान्तिकतामाशङ्कयाटोकिकसम्बादेन निश्वयातिदारव्यमाटः नन्वि- 
ति । "सतं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः!इति जीवघुदधेनिगुणतया यथा सच्छांरेन 
निश्वयस्तथा रजस्तमोभ्यां संदायतिप्यासादिकमपि सम्भवयेव । अत एवा्टादशाध्याये प्रत्तं 
चच निषृतति चेणवयादिना तद्यालनैविध्यं सरति भगवान्‌ । साचखिकज्ञानवतोऽपि कदाचित्सच्नोपमदं 
वक्ष्यन्ति “जाग्रत्खक्षवदुदभवः'इ्यत्र । अतो जीववुद्धया शतङृतवो तिचारितमपि कदाविदप्रमाणं 
भवति, किमुत द्विक्ि्विचारितमिलपिशब्दः । प्रायेण योग्यमननोत्तरमप्रमाणं नेव भवतीति 
कदाचिच्छब्दः । देन्यवसाच्छरीमदाचायौः ध्यानासमर्थजीवानामस्माकं (स्वेदा खतःइयादौ 
बहूत्र॒ जीवभावं दयन्ति । किञ्चान्येपां जीवनां बुद्ाप्यप्रमाणं भवति, ज्ञानमननादेरितरा- 
वेधत्वात्‌ । अत एव जीवबुद्धयेति मध्ये प्रयुक्तम्‌ । मूले हरि शब्दमात्राजगन्नाथास्यखरूप- 
विशेषस्य कथं बोध इव्यतो व्याचक्षते सर्वेति । हरतीति हरिः । “अच इः! । अविशेषास्सरवेति 
भ्यते । यो दि यननाथस्तस्य तहःखद्रणमावदयकम्‌, सवदुःखदतुं्च॒ जगन्नाथत्मथोदेव 





शषाकषा्थपकरणम्‌ । २७ 


तदेवाह-- 

एकः शाखं देवकीपुच्रगीतमेको देवो देवकीपुश्र एव । 

एव शाखमिति। अत्राऽऽ्ख्यायिका पारम्पयीदेवाऽगन्तव्या । देवक्षीपुतरेण शीत 
गीता । गीतायां भगबदाकयान्येव शाल्ञमित्य्थः । वेदानामपि तदुक्छग्रकारेणैवार्थं 

टिप्पणी । 

अत्रेति । आख्यायिका त्वीटशी-मोहकशाख्रोदयत्त्यनन्तरमेकदा केनचित्यण्डितेन पुरुषोत्तम 
क्षेत्र आगत्य मगवद्भजनादि सर्वं दृषयितुमारब्धम्‌, तदा विवदमानेषु पण्डितेषु निश्वयार्थं पृष्टो 
मगवान्‌ “एकं शाक्लमि'ति शेकं ठिसित्वा दचचवानिति ॥ ४ ॥ 

आवरणभङ्गः। 

मायावादित्रक्षवादिनौ विवदन्तौ साहं समानौ विवादे सित । तदा राज्ञा विज्ञापितो भग- 
वानिद रात्री पत्रे छिसित्वा दक्तवान्‌ । तदा मायावादिना कल्तितमिदमि्युक्तम्‌ । तदा राज्ञाऽप~ 
रेवि रात्रौ पत्रे पुनः खापिते, “यः पुमान्‌ पितरं द्वेष्ट तं वि्ादन्यरेतसम्‌ । यः पुमान्डी- 
हरिं द्टि तं विचादन्त्यरेतसमि!ति छिखित्वा दत्तम्‌ । तदा राज्ञा सविमीषिकं तन्माता षष्ट 
सती, म्टेच्छाद्धावकादयसुत्पन्न इत्यवोचत्‌ । ततः स खदेशाद्रज्ञा निःसारित इति तत्र प्रसिद्धा- 
देतिद्यादवगन्तव्यत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

तदुक्तप्रकारेणेषेति । “वेदविदे चाहमिति वाक्या्तयतयर्थः ॥ ४ ॥ 

सत्तरेहभाजनम्‌ 1 

ङभ्यत इति भावः । पुरुषोत्तमपदं तनामककषत्रविशेषपरम्‌ । मूरस्थपश्वात्पदस्यार्थमाईः भोः 
केति । सन्देहविनिवृत्तिसममिनव्याहारात्सन्देहोत्पादकानन्तर्यमेव तदर्थो म्यत इति युक्तमिदम्‌ । 
मोहकशाख्राणि तु शुद्धावतारे त्रघुना््यादिना वक्ष्यन्ते । नि्ारोत्तर॑सन्देशोत्पादकान्तरा- 
भावबोधनाय सर्वपदम्‌ । 'सन्देहनिनिङृत्तय्यर्थतो व्याचक्षते निधौरफवाक्यमिति । तदपि 
ज्ञात्वेति। अपिः समुञ्चये । एवं च खनिशिततमेऽ् साक्षापुरुषोत्तमवाक्यसम्बादङामात्‌ “बलवदपि 
शिक्षितानामात्मन्यप्रयय चेतःइति कालिदासोक्तरीतिकमग्रव्मयत्वमपि निवृत्तमिति भावः ॥ ३ ॥ 

मूले तच्छरीजगन्नाथवाक्यमेवाक्षरशोऽनू्त इति बोधयन्तोऽवतारयन्ति तदेवाहेति । तव 
निधीरकवाक्यम्‌ । नन्विदं साक्षाचटछरीजगनायेन किमर्थं कं प्रति कोक्तमिव्याकाष्षायामाडः अत्रेति । 
अत्र प्वैकारिकोत्तराद्वकतार्थे । अत्रावरणमभङ्गे “आख्यायिका तु प्रवेमुत्कठेश्रसमायां मायावादि- 
ब्रह्मवादिनौ विवदन्तौ सप्ताहं समानौ विवादे स्थितौ । तदा राज्ञा विज्ञापितो भगवानिदं रात्रौ पत्र 
छिखित्वा दत्तवान्‌ । तदा मायावादिना कल्पितमिदमित्यक्तम्‌. । तदा राज्ञापरेधवि रात्रौ पतर 
पुनः स्थापिते "यः पुमान्‌ पितरं दरे तं विचादन्यरेतसम्‌ । यः पुमान्‌ श्रीदरिं द्रे तं विधादन्स्य- 
रेतस'मिति लिखिता दत्तम्‌ ! तदा राज्ञा सबिभीषिकं तन्माता पृष्टा सती म्छेच्छाद्धावकादयमुत्पनन 
इयवोचत्‌ । ततः स खदेशादरज्ञा निःसारित इति तत्र प्रसिद्भादेतिद्यादबगन्तव्येदयर्थः'१ इति सा 
दिता । भत्र तततप्रकाशस्य पारस्पथपदस्याथं रेतिद्यादिति । तेन पारम्पर्थमात्रस्य कथं 
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निर्णयः । उपाखयनि्धारमाह एको देव इति । भूरभूतोऽयमित्यथः । 


सत्खे्टभाजनम्‌ । 
प्रामाण्यमिति शङ्काऽपास्ता । स्स्यृतिः प्रद्क्षमैतिष्यमनुमानश्चतु्टयमिति तैत्तिरीयारण्यकशरुतौ 
तस्सम्बादके “श्रुतिः प्रयक्षमेतिद्यमनुमानं चतुष्टय'मिति श्रीभागवतवाक्ये च तस्यापि प्रामाण्या- 
्गीकारात्‌ । आख्यायिकायां परेबवीति परदिनार्थमन्ययम्‌ , "परे त्वह परवति, शृस्यमरः । 
श्रीजगनाथद्वितीयवाक्ये अन्यरेतसं जारजम्‌ । अन्त्यरेतसमन्त्यजजम्‌ । सविभीषिकम्‌ अच्तवादे 
भयप्रदरोनसहितं यथा स्यात्तथा । धावकाद्रजकाद्‌ रञ्जकाद्रा । तचप्रकाशे पारम्पर्यदेनेवेवकार 
आस्यायिकाया ्रन्थेऽलुवादानाविदयकत्वयोतनार्थः । नत्र मूले एकपदं सुस्यपरम्‌ । एके 
मुख्यान्यकेवलाः" इत्यमरः । श्रीकृष्णः साक्षान्मूढरूप एवेति ज्ञापनाय तद्वाचकं देवकीपुत्रपदमेव 
मूढरूपपर्यायतयोक्तम्‌ । देवकी सर्वदेवता" ष्देवक्यां देवरूपिण्यां मिव्यादिवचोभिः सरवदेवता- 
रूपाया देवक्या रक्षकत्वबोधकपदेन तस्यैव स्वेदेवतोद्धारकत्वमपि बोध्यते । तेन युक्तं तस्यैव 
सु्यदेवत्वादिकम्‌ । पुतरपदाद्रक्षकत्वं तु पुनाति प्रयते वेति पुत्र इति ब्युत्पत्चेः । प्रम्‌ पवने 
“पुनो इखश्च' इति ऋः । यद्रा पुन्रकाश्रायते, सुपी'ति कः, प्ुननान्नो नरकाधस्मायितं 
त्रायते हुतः । तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः खयमेव खयम्भुवा' इति स्मरणात्‌ । पितरमिति मातु- 
प्युपरक्षणम्‌ । विश्च श्रुतिप्रसिद्धोऽयमवतार इति ज्ञापनायापि “कृष्णाय देवकीपुत्राय इति 
छान्दोग्यवाक्योक्तपदभेवानूययते । देवकीपुत्रो गीतोऽत्र्ादि समासभमं वारयन्तो व्याचक्षते 
देवकीलादिना । एकादरास्कन्धादिकं विद्वाय गीताया एवोपस्थापनाय गीतपदमिव्यारायेनाः 
गीतेति । एषे सति गतेति द्यक्षरेण निरवीदेऽपि गुरुभूतकथनस्यरायमाइः गीतायामिति । 
एवकारो धृतरा्टादिवचनन्यवच्छेदकः । गतिक व्वष्टाद्चाध्यायी सका गृहीता स्यात्‌ । 
तथा सति *अपरं भवतो जन्म इत्यादेरपि खाथं प्रामाण्यं स्यात्‌ । एवधुक्तौ तु श्रीकृष्णवाक्या- 
नामेव वक्ष्यमाणाद्ेदादिसन्देहवारकत्वाच्छाज्ञत्वमिति भावः । नयु शाख्रयोनिल्वादिश्यत्र वेदः 
सासमुच्यते, तेनेतद्वाक्यं विरुद्रमिलयारङ्खयाहृः वेदानामिति । बहुवचनात्सर्वषाम्‌ । तदुक्तेति । 
धेदान्तद्द्रेदनिदेव चाहम्‌” “इल्यस्या हृदयं रोके नान्यो मद्वेद कश्चन" इत्यादिवचोभ्यो मगव- 
द्ीतोक्तप्रकारेणेव सन्दिग्धानामथौनाममिघेयानां प्रयोजनानां च निद्धौर इयर्थः । यथा "तथा- 
ऽक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌" “अव्यक्तातपुरुषः प्रः इत्यादौ माया ब्रह्म वे्यादि सन्देहे 'यदक्षरं 
वेदविदः “अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः" इत्यादिनाऽभिधेयनि्णयः । यथा वा श्छगैकामः ह्यादौ 
ध्यामिमां पुष्पितां वाचम इद्यादिना प्रयोजननिर्णयः एवं च यथपि वेदा अपि शाल्षमेव, तथाप्या- 
धुनिकानां मन्दानामन्तेदकयेस्तेः शासनस्याशक्यत्वादचत्वे वेदादिसरवसन्देहवारकं सर्वोपकारवं 
तदेव मुख्यं राखमिति युक्तमिति भावः । स्वसाज्ञाणामेत्रैवान्तमौव इवयर्थकमेकपदम्‌ । उपासेति । 
वेदादाविन्द्रसू्यादीनां बह्रनामुपास्यानां प्रल्ययान्मतभेदेन तस्य तस्यैव परतादरणाश्च प्र 
तमोपास्यः क इव्याकाद्कायां तनिधौरमदिवयर्थः । मू एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदकः । तरह 
किमितरेषां देवत्वमेव प्रतिषिध्यत इति चेन्नेव्यारायेन व्याचक्षते भूरभूतोऽयमिति । (चन्दमा 








आंसार्थप्रकरणम्‌ । २९ 


मश्नोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कमोौप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ४ ॥ 
सर्वदा सरणार्थं साधनमाह मश्रोऽप्येक इति । कर्तव्यमाह तस्येति । न मलुभ्य- 
त्वेन ज्ञातव्य शत्याह देबेति । सेषैव कर्त्या । शाज्मवगत्य मनोबाग्देहै; इष्ण 
सेव्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
सत्लेहटभाजनम्‌ । 
मनसो जातः” इनदरं मित्रं वरुणमभिमाहरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहुधा 
वदन्न यम॑ मातरिश्वानमाहुः इव्यादिश्तिभ्यः श्यो यो यां यां तदु भक्तः, प्रयामि देवांस्तव 
देव देहे'ह्यादिस्पृतिभ्यः '्देवा नारायणाङ्गजाः, इत्यादि पुराणवचोम्यश्च एको यत्रारोषदेवाना- 
मन्तर्मावस्तादयो मुख्यः सर्वात्मा देवः स एवेदर्थः । अतः कर्मखिन्द्रादीनामाराधनेऽपि भग- 
वतस्तत्तद्वयवेष्वेव ते ते देवा भावनीयास्तेनापि स एवोपासितो भवति । स्पष्टं चेदं पश्चमस्कन्धे 
नामिभरतादियज्ञस्थले । मूठ मभ्रोऽप्येक इत्युक्तया किं वेदिकमन्राणामपि तत्त प्रतिषिध्यते, 
दीक्चादिमन्राणां नियतकारुजप्यानामपि तत्वे च किं वार्यत इव्यारङ्कं परिहरन्ति सर्वदेति । 
म्यत इति मन्रः । “मन्न गुत्माषणे'घ्‌ । अथवा मन्यते स्मयेत इति मन्न: । मनोतेः (सवै- 
धातुभ्यः न्‌!इति टन तस्य कृष्णस्य नामान्येव एको म्रः । तेन वेदेऽपि यथा ॒द्रव्यदेवता- 
` स्मारको भागो मत्रस्तथा नामान्येवोश्वारितानि भगवत; सदा स्मारकाणि भवन्ति । भगवत्समर्‌- 
णार्थतेन वैदिकमग्राः, सरवदे्नेन दीक्षादिमब्राश्च भ्यावर्यन्त इति नोक्त ॒शङ्कावकाशाः । 
` वदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजोत्तमैः । तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संरायः! 
 इत्यादिवाक्योक्ततच््बुद्धौ ते नामत्वाविशेषादन्तभावः । तथापि सर्वमनुष्याणां सवैदा स्मरणार्छणि 
साधारणान्येव । नामानीति । बहबचनादविरेषात्सर्वेषां नाम्नां प्रलेकं मन्रत्वम्‌ । तेन यो 
यावन्द्यु्ारयितु प्रभवेत्तस्य तावद्धिरेव फलं प्र्यायितम्‌ । बिविधफलजनकनानाम्राणामत्रैकी- 
भावनबोधनायिकपदम्‌ । नाममाह्यत्म्यं नामकौमुधादिषु द्रटव्यम्‌ । भच्रो वेदव्िशेषे स्यादिवादीनां 
च साधने । गुद्यवादेऽपि च पुमान्‌इति मेदिनी । एवं॑देवं तत्स्मारकमन्रं चक्वा तत्र तद्रारा 
सर्वदरव्याणां यथोचितं सम्बन्धः कार्थं इति बोधं तु्यपादमवतारयन्ति कर्तव्यमाहेति । पर्वमेव 
देव उक्तेऽपि पुनर्देवपदोपादानस्य प्रयोजनमाइः न मनुष्यत्वेनेति । अवतारे तथा भम- 
सम्भवादेतत्‌ । तथा ज्ञाने तु "अवजानन्ति मां मूढाः, इद्यादिस्मरणान्मोक्षो न स्यात्‌ । दीग्यति 
खातश्येण क्रीडादि करोतीति देवः । पचादिषु पादच्‌ । तस्मान्मनुष्यनाव्यं करीडयैव । एवं 
देवतलबुद्धपूरविकैव नामोचारणसहकृता तत्र यथायोगं सवद्रव्यापणकृतिः सेवा, न तु केवलशारीर- 
कृतिरिति भावः । 'स-कती सरवपुण्यानाम्‌' “स जातः सर्वतीर्थषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः'इव्यादिवचो- 
भ्योऽनयेव सर्वेफल्टामः, अकामः सर्मकामो वाइत्यादिकथनाचेति, एकतः सवौन्तर्मावबोधकमेक- 
पदम्‌ । निदयनमित्तिकानि श्रौतस्मार्तकर्माणि तु यथाशक्स्यवस्ये कर्तन्यान्येव, आवक्यकं टौकिकमपि 
कर्तव्यं भवति, तथापि “कर्मनिहरमुदिश्य' ^सर्वखाभोपहरण'मिद्याघनुरोधात्तत्सवै भगक्त्सेवा- 
बद्धथेव कर्तव्यं, न तु खात्रणेव्यारयेनाहृः सेवैव कर्तव्येति । मूलेऽपि क्रियते इति कर्मं । 
(सर्वधातुभ्यो मनिन्‌” । पदेः क्रमात्‌ प्रमाणप्रमेयसाघनफटानि सङ्कु दरितानि । सेवाया अपि 
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एवं खयं ज्ञात्वा रोकज्ञापनाथं सालं कथयन्‌ बुद्धिसोक्याथं प्रकरणत्रयमाद- 
इत्याकलय्य सततं शाखार्थः सर्वनिर्णयः । 
इस्याकलय्येति । सततमिति मध्ये विरोधिज्ञानाभावः । शाखार्थो गीतार्थः । 
आवरणभङ्गः । 

नन्वयमर्थो महता प्रयासेन भवद्भिरेव बुद्धश्ेदितरेण कथं बोद्धव्य इत्याकाह्मायाममग्रिममव- 
तारयन्ति एवमित्यादि । तथाचैवद्कते बुद्धिसीकर्यात्‌ सुखेन सरवर्वोध्य इत्यर्थः । नन्वेकेनैव 
निवहे त्रयाणां कि प्रयोजनमित्याकाङ्ायां तदरदिष्यन्तः पूर्व द्वितीयमकरणार्थमाहुः सर्वसयेत्यादि । 
सर्वस ज्ञानादेर्मोक्षसाधनमारगस्य ज्ञानादिरूपस् प्रापश्चिकादिपदार्थजातस्य वां योऽयं निर्णयः, 

योजना । 

इत्याकलय्य सततमित्यसख व्याख्याने सततमिति मध्ये विरोधिज्ञानामाव इति । 
आकरनकथनयेोर्मध्ये इत्यथैः । भगवच्छाख् गीता पञ्चरात्रं सर्वभरकारेण ज्ञात्वा यावद्वन्थानां 
निर्माणं कृतं तन्मध्ये विरोधिज्ञानं नोतयन्नम्‌ । यथाशाखरा्थमेव निरूपितमिति मावः ॥ ५ ॥ 

सत्छे्टभाजनम्‌ । 

फठसाधनरूपतया द्विध्यात्‌ । पाद चतुष्टयस्यैकवाक्यतया निष्पनमर्थमाहः शाञ्लमिति । अत्र 
शास्मवगव्येति प्रथमपादस्य । सवैमूरभूतत्वात्सर्वोत्तमत्वभावनपू्वैकस्मरणरूपं मनसा सेवनं दविती- 
यपादस्य । स्मरणसिद्धये वाचा सेवा तृतीयपादस्य । कायेन सेवा चतुर्थपादस्य च निर्गि. 
तोऽर्थः । कृष्ण इति तु शोकसथदेवकीपुत्रपादस्यार्थः । (कृष्णाय देवकीपुत्राय, इच्युक्तछान्दोग्य- 
वाक्यस्मारणाय कृष्णपदम्‌ ॥ ४ ॥ 

पश्चमकारिकामवतारयन्ति एवमिति । अयं भावः-महता परिश्रमेण तचवज्ञानसम्पादका 
अपि द्विविधाः । साचिकाः प्रायः खयमेव अल्यत्तमाः । नियुणां भगवद्भक्तास्ु सर्वभूतहिते रता 
भवन्ति । तत्रापि श्रीमदाचार्यणां तु श्रीमद्रयासचरणानामिव लोकोद्धारा्थमेव भगवदाज्गयाऽवतारः 
प्रयतश्च सुगोधिनीप्रतिज्ञावास्यादिस्थलेषु सुटः । अतः श्रीन्यासपादै्यथा खयं महता श्रमेण 
सर्वमाटोङ्य नारद द्वारा प्राप्न भगवद्माक्षयेन तत्सम्बादिना समाधौ पुनः घुनिशिलय खयं ज्ञात्वा 
लोकज्ञापनाथै शास्रं प्रकटितमिति दरिीतं प्रथमस्कन्धसप्तमाध्याये "लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे 
सात्वतसंहिताम्‌" इव्यन्तसन्दर्भेण । शाखत्वबोधनाय संहितापदम्‌ । तथात्रापि बोध्यम्‌ । एवं तृती- 
यकारिकोक्तग्रकारेण सयं ज्ञात्वा छोकानामेतछ्ठोकसम्बन्धिनामाटोकनकर्वणां प्रेक्षावतां ज्ञापनाय 
तज्ज्ञापनप्रयोजनकं वा शां वेदादिमूढकतया तत्तत्वाथानुरासकं ग्रन्थं कथयन्‌ । फ़र्स्य परगा- 
मित्वात्परस्मेपदम्‌ । उपकारकेणापि मात्रादिना बुभुक्षितस्याऽप्यस्पमुखकण्ठस्य बाखकस्यास्यैकटेल- 
याऽप्यैमाणोऽलण्डलडूडुकादिकवलः प्रुतायन्तानर्थाय पर्यवस्यति, अतो यथा तत्र भक्षकशत्तयानु- 
कूल्येन विभञ्याहारो दीयते क्षुत्तारतम्येन च सोऽल्पोऽधिको वा दीयते, तथात्र बुद्धरबोधस्य सुखेन 
सम्पादनार्ं म्रहणधारणदेतोदुदर्भतेः सौकर्यसिद्धये च प्रकरणत्रयमाह वक्तम्यत्वेन प्रतिजानाती- 
व्यर्थः । कारिकायां “इति, शब्दो नवेति विभाषा" हइव्यादाविव सखरूपव्यवस्थापको मध्यमणिघ- 
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आवधरणमङकः 
इदमेवरूपमेवम्भूतफकसाधनमिति निश्चयः, सपरिकरः खसूपनिशवयो वा । प्रमाणादेरिति पठे ठु 
पञ्चमीयं, न तु सम्बन्धादिषषठी । प्रमाणेन म्मेयेनेश्यत्रैवां सर्वनिणैयकरणत्वस्य व्यमामत्वात्‌ । 
संत्तरेहभाजनम्‌ 1 
दुमयत्रान्वेति । चान्द इयय समुश्चये च । एवं च निपातेनाभिधानात्‌ "विषषृक्षोऽपि 
सम्बध्य खयं छेद्ुमसाम्प्रतम्‌, “कमादमुं नारद इत्यबोधि सः" श्त्यादाषिव शाखार्थं श्यादिप्र- 
थमा सङ्गष्ठते । अन्यथा वष्मीति ज्रियानुरोधाद्धितीया स्यात्‌ । च्चब्दस्येवयर्थकत्वं “कर्मणि 
च, ह्यादौ प्रसिद्धम्‌ । अत एव कर्मणीव्युशारय विहितषष्ठया एव समासनिमेधाच्छब्दानुशासनमि- 
व्यादिग्रयोगसिद्धिः । स्पष्टं चेदं पस्यशाद्िकविवरणेऽपि । नु तेषाम निरूप्यते, इति प्रायुक्त 
त्वादि श्रयं बष्मी,ति पुनरुक्तिरिति राङ्का तु ुद्धिसौकर्यैन्थादिनावतरण एवापास्ता । तथः 
च पूर्वं मुच्युपायकयनप्रतिङ्ञा, श तु स्प्निर्विष्टविमागानां सदेतुकानां कथनप्रतिहेति स्फुटो 
विशेषः । यथामतील्स्य मगवल्ृपादिना यथा खयं मनन तो ज्ञातं तथैव निरूप्यते, न स्बन्यथा 
्ात्वाऽन्यथोष्यत इति यथा लोकानां बुद्धिसौकयं मननं च सुखेन सिद्धयेत्तयैव विविभ्योष्यत 
इति चार्थः । एवं च “एकं शाज्मि'ति करिणा यदुक्तं तदप जात्वा एकं शा्लमिति शोकार्थपर- 
कारेण मगवच्छाज्ञं सततं निरन्तरं मध्ये वरिरोधरूपविष्छेदरदितमाकङस्य तचत्तायै नवनीतपि- 
ण्डवत्सङ्करुय्य शाज्नर्थः, सर्वनिणेयः, श्रीमागवतरूपम्‌ इति त्रयं चकारसमुचितश्रीमागवतटी- 
कादिकं च यथामति वकीखर्थः । तच््प्रकाे सततमिव्यादि । सन्तन्यतेस्मेति सततं क्तः । 
'अनुदात्तोपदेशवनतितनोव्मादीनामनुनासिकञेयो क्लि हिति › इति नरोपः । ुम्पेदवर्यम- 
कृले तंकाममनसोरपि । समो वा हितततयोमासस्य पवियुङ्गगोः' इति वार्तिकाद्ैकल्पिको मलोपः । 
सम्यक्‌ तल्लं च मध्ये विरोधिज्ञानरादहियम्‌ । बिरोधिज्ञाने भ्रमसंरायौ । तौ चैकैकसििन्‌ प्रन्ये 
साचन्तैकवाक्यतायाः शाख्राणां परस्परेकवाक्यतायाश्च विरोधिनौ । परमतिषु वेदादिशान्ञषु 
खतो तिरोधासम्भवात्‌ । खल्पेणाकञ्नवितेषि विरोधप्रकारकं चायथार्थज्ञानमेव तत्रैकवाक्थ- 
ताप्रतिबन्धकं भवति । तदभावे सयेष 'खार्थबोघे समाप्तानामङ्गाङ्गितवादयपेक्षया । वाक्थानामेक- 
वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते, इतिमद्रवातिकाथुक्तदिरा सा स्यात्‌ । अत एकवाक्यतापकमग- 
च्छालरतत्वार्थं एवात्र विभस्य कथ्यत इति सततपदाथन मध्य इव्यादिना बोधितं भवति । 
ओीखद्धभ्वस्तु “सततमिति विरोधिज्ञानामाव इति । आकठनकथनयोर्मध्य इव्यर्थः । भगवच्छा्ं 
गीतां मागवतं पञ्चरात्रं सर्वप्रकारेण ज्ञात्वा यावद्भन्थानां निमीणं कृतं, तन्मध्ये विरोधिज्ञाने 
नोत्यन्न यथारासखार्थमेव निरूपितमिति मावः, इति व्याचक्षते । तदप्यमीषटमेव । शाह्ञा्थ 
इत्यादि । यचपि शाखशब्दो वेदगीतोमयपरस्तथापि ‹ वेदानामपि तदुक्तप्रकारेणेवार्थनिणैयः › 
इति प्रागुक्ततया गीतार्थैतरे वेदार्थताया; खतः सिद्धेः “एकं शाख्मि'ति प्रङृतवाक्यनुद्ूल्याचच 


३४ तच्वार्थदीपनिबन्धे 


परिभाषामाद- 
वेदान्ते च स्म्रतौ ब्रह्यलिङक भागवते तथा । 
ब्रद्यति परमात्मेति भगवानिति रब्दधते । 
चितये जरितय वाच्य क्रमेणैव मयाऽत्र हि ॥ ६ ॥ 
वेदान्तेति सार्धेन । नि्भरितवस्तज्ञापर्कं लिङ्क ब्रहमत्यादिषदं तत्र तत्र सिद्ध 
मयापि प्रमकाष्ठाप्नवस्तुमोधार्थं तत्ततप्रकरणे वक्तव्यमित्यर्थः ।॥ ६ ॥ 
असिन्‌ शासने परिभापायुक्तवा प्रमाणमाह- 


आवरणभङ्कः। 

परिभाषामाहेति । एवं प्रकरणत्रयकथनं प्रतिज्ञाय वुद्धितौकर्या्थं परिभाषामारैव्यर्थः ॥६॥ 

असिन्नित्यादि । एवं परिभाषासुक्ता व्यासदर्चनानुसारितवात्‌ प्रमाणप्रमेयसाधनफरमेदेन 
सर्वश्ाखम्रे वक्तु तानि सङ्गृह्य वदिष्यन्‌ प्रथमतः काल्पनिकत्वव्युदासाय प्रमाणमाहेत्यर्थः । 
ननु प्रत्यक्षादीनि विहाय वेदादीनामेव किमिति प्रमाणत्वेनाद्रः क्रियत इत्यत आहुः 
दोषात्‌ । वेदस्य सर्व्ेश्वरवाक्यत्वेन पुराणेषु सूतोक्तिकथनवद्‌ भाविनोऽप्यर्थस्य तथा कथनेऽप्य- 

सत्लेहभाजनम्‌। 

प्रथमानिर्देशादेव चायेय्थकत्वं सूचितमिति समुच्यार्थत्वमेव स्फुटयन्ति चकारादिति । टीका 
चेति च समुच्यार्थः । तेनायमपि मूटस्चस्यार्थं इति योध्यते । समुच्यमान्रस्यादरे तु मे 
५इति' रब्दोऽध्याहर्तव्यः । जेमिनीया द्वादशलक्षणी षोडशलक्षणी वा पूर्वमीमांसा । वैयासी 
चतुरक्षणी चोत्तरपीमांसा | ययपि कर्तृविषरयमेदेन मीमां सयोर्भिन्नतवाद्भाष्ये इति वक्तव्यम्‌ , तथापि 
(संहतमेतच्छारीरकं जैमिनीयेन पोडशलक्षणेन'इति बोधायनवृद्युक्तमेकराछ्यमेवाश्रिद्य मीमां-~ 
साह्यं व्याख्यातमिति ज्ञापनाय माप्यमिदेकवचनम्‌ । रेकशाख्यादेव तयोः सार्वल- 
विक पूर्वत्तरतव्यवहारश्चरणन्यूहादाबुपाङ्गपरिगणन एकत्वं च । बोधायनोक्तं शरीरकं वैयास- 
चतुरध्यायी । रक्षणान्यध्यायाः । प्रकरणानि पोडग्रन्थादीनि । सिद्धान्तस्य तदेकदेरस्य घा 
प्रतिपादकः शाघ्नीयोऽस्पग्रन्थः प्रकरणमिति विद्रद्रयवहाये वेदान्तसाखेदान्तपरिमापादौ प्रसिद्धः। 
सूक्षषदीकासुगोभिन्योरुभयोः सद्भहाथं श्रीभागवत्ीके्युक्तम्‌ । गृ्ीतेति लिङ्गवचननिपरिणामेन 
पू्त्रान्वेति । प्रहरणं समुचयः । एवं सुचये मूले त्रयपदोक्तयसङ्खतिं परिदूरन्ति त्रयमिति । 
उपदेशन्यायेनेति । अयं “यथामति'पदस्यार्थो माति । उपदेशा मत्रादौ निष्छृष्टः शाल्लाथौ 
यथा सङ्ख्य कथ्यते तथा सर्वस्य भगवच्छाचार्थस्य सङ्गहरूपमाधुनिकाष्येतृबुच्ययुकूरं त्रयं 
कथयामीलर्थः । मत्रेपु सद्भहस्तु यथा गायत्र्यां पादत्रयेण वेदत्रयस्य । गोपाठतियोयां भक्ति- 
शाखस्य । नृसिहमन्नराजे ज्ञानकाण्डस्यं । 





१ ठीकेयमेतावस्येवोपलगभ्धा । 








्ासारथ्रकरणम्‌ । ३५ 


वेदाः श्रीक्लसुणवाक्यानि व्याससुज्राणि चैव हि । 
धेदा इति । शब्द्‌ एव प्रमाणम्‌ । तत्राप्यलोकिकन्ञापकमेष । तत्वतःसिद्ध- 
भ्रमाणमावं प्रमाणम्‌ । वेदाः सवै एव ॒काण्डद्वयस्िता अर्थवादादिषूपा अपि । 





आवरणभङ्गः। 
शब्द एवेत्यादि । तथाच प्रतयक्षादिषु आन्तत्वस्यापि ददच॑नात्‌ तेषु नैकान्तिकं प्रामाण्यम्‌ , अत- 
स्तानि विहायाऽऽप्तवाक्यतवद्विदादय एवाद्ियन्त इत्यर्थः । ननु वेदादीनाश्चच्छब्दत्वेन प्रामाण्यम्‌ , 
तर्हिं लोकिकेऽपि तुल्यम्‌ , प्रलयक्षोपजीवकत्वात्‌ , प्माणान्तरतौल्यञ्चेत्यत जहुः तत्रापीसयादि । 
न क्षसाभिः राब्दत्वेन वेदानां प्रामाण्युच्यते, अपि तल किकन्ञापकराब्दतवेन । ओत्पत्तिकस्‌त्रा- 
नुरोधात्‌ । तथा सति यथा ध्म सपरिकरे चोदनैव मानमेवमत्र वेदादिरेव मानमित्यतो, न तच्य, 
न वा प्रत्यक्षोपजीवकत्वम्‌ । न हि वेदोदितो धर्मो वा, रह्म वाऽन्येन प्रमातुं शक्यते । तयो्त- 
देकवेदयत्वस्थेव तन्मीमांसासिद्धत्वात्‌ । ननु तथापि, भ्रावाणः वन्ते, "गावो वै सत्रमासतेत्या- , 
्योम्यं कथं मानं स्यादित्यत आहुः तत्खत इत्यादि । तद्‌ वेदादिकं खतः कादाचित्कायोग्य- 
ताज्ञानानपनोचप्रामाण्यात्‌ खरूपादेव सिद्धः परमाणमावो यस तादृशमतः प्रमाणमेव । अयमर्थः, 
प्रतः प्रामाण्यवादे प्रृत्तिसामथ्यौदेव ज्ञानपामाण्यग्रहः, तस्याऽपि सामर्थ्यज्ञानसयय चाऽन्यतः, 
एवं सत्यनवखानिवृत्यै कचिद्‌ विश्रामे वाच्ये अन्ततो गत्वा योगञचुद्धाऽन्तःकरणस्यैव प्रमाणं, 
छद्धस्य सत्त्वस्यैव वा प्रमाणाऽनुग्राहकत्वं खीङत्य तजन्यज्ञानस्य खतः प्रामाण्यं साधनीयम्‌ । 
तत्र योगस्य सम्यक्‌ सिद्धिः, स्वस, शुद्धिश्च या, सा, श्रीतसाधनैरेव मवतीति, तत्र विश्वासं 
महतां वेद एव॒ जनयतीति सर्वनिरपेक्षः स्वतःप्रमाणभूतो वेद्‌ एव । सच्वदोधकत्वाद्धगव- 
द्वाक्यत्वात्‌ तन्निःश्वसितरूपत्वाच्च } स्वतःप्रामाण्यवादिभिस्तु वेदस्य निरपेक्षमेव प्रामाण्यं खीक्रि- 
यते । ओत्पत्तिकसुत्रे तथेव सिद्धत्वात्‌ । तत्न च लोकानधिगतार्थगन्तृत्वरूपसेव प्रामाण्यस्य 
खीकारात्‌ । एवं सति यद्धदेष्वलोकिकार्थवेदकेष्वयोग्यताज्ञानं तज्जञवृदोषादेव, न तु 
वेदाद्युक्तपदार्थषु सासि । अत एव न वेदादिषु । एकत्र तदमावेऽप्यन्यत्र तदुपरुब्येः । अत एव 
सेतुबन्धादेरग्णां वनं सङ्गच्छते । एवमन्यत्राप्यनुसन्धेयम्‌ । न तु तद्विरोधेन स्वयं परतयक्षादिक- 
मनुसृत्याऽन्यथा कल्पनीयमिति । तदेतदुक्तम्‌ । अयच्च सम्पूर्णायाः कारिकाया निष्ृष्टोऽथं उक्तः। 
अतः प्रं पदज्ञो व्याकुर्वन्ति वेदा इति । बहुवचनस्यार्थमाहुः सर्वं एषेत्यादि । नन्वौत्पत्तिकसूत्े 
तादृशं प्रामाण्यं विध्यंशसैव सिद्धम्‌ । “अव्यतिरेकश्वर्थेऽनुपरब्धेः इत्यनेन विध्यर्थरूपे धर्म 
एवान्यतिरेकरूपयुक्तिबोधनात्‌ । अतः कथं, सर्वै एवेतयुच्यत इत्यत आहुः अर्थवादादीति । 
आदिपदं मत्रादेः सङ्कहाय । नन्वर्थवादानां खार्थे भामाण्याङ्गीकारे, 'ववरः प्राबाहणिरकामयते"- 
त्य्दीनां भूतार्थवादानां सार्थं एव प्रमाण्यं वक्तव्यम्‌ । तथा सति तस्य भागस्य ववरायनन्तर- 
भाविस्वेनानित्यत्वापातं इति चेत्‌, न; धर्मवद्धाविनोप्यथस्यावाचीनत्वबोधनाय मूतवत्‌ कथनेऽप्य- 
दोषाच ¦ क्स्तुतस्तु, वेदानां भगवहीरावेदकत्वेन तासाश्च नित्यत्वेन, पुरुष एवेद< सर्वं यदू 
भूतं यश्च भाग्यमि"त्यादिश्चुतिमिसतादृशव्यवहारकाटेऽपि सर्व॑स्य पुरुषरूपतया नित्यत्वेन चादोषः | 


१ ज्ञातृत्वदोषादिति सर-ग-घ, पुस्तकेषु पाठः । 


३६ सतत्वार्थदीपनिवन्ये 


स्मृतित्वेन दृष्णवाक्यानि वेदस्वेश्पि पथगुक्तानि। व्यादस््राणि। चकारासैमिनिद्त्राणि 
च । एवकारेण व्यासशघ्राविरोधेनैव तदङ्गीकरणम्‌ । हि युक्तश्वायम्ः, उपजीव्यत्वात्‌। 
टिव्पणी । 
स्मृतित्वेनेति । व्यासैः सरणाद्रीतायाः स्मृतित्वम्‌ । हृष्णवाक्यानि वेदत्वर्शृतित्वाभ्यां 
आवरणभङ्ग । 

अत एव ॒जैमिनीयतर्कपादोषान्तये, "परन्तु श्युतिसामान्यमात्र मिति सूत्रे शबरखामिनाऽपि 
व्याख्यातं, प्रवाहयतीति भरवाहणिः, ववर इति शब्दानुङ्ृतिसेन यो नित्योऽथसतमेतो वदिष्यते 
इति । इदश्च द्वितीयपाद अर्थवादाधिकरणेऽपि, नान्तरिक्षे, न दिवी'त्यभागिप्रतिषेषस्य, ववर 
हत्यायनित्यसंयोगस्य च समाधानाय, “अन्त्ययोर्यथोक्त'मिति सूत्रयता जेमिनिनाऽप्यज्गीकृतम्‌ , 
अतो नित्यार्थं एव विवादो, न तु भूतार्थवादानित्यत्व इति न किश्चिदेतत्‌ । व्याससुत्रेषु स्मृते- 
रपि प्रमाणत्वेनोषन्यासाद्विवक्षितां तामत्राहुः स्य्तित्वेनेति । वेदत्व इति । तेषु विद्यमानेऽपि 
वेदत्व इत्यर्थः । इदश्च, 'स्पृतेश्ये'तिपूत्रस्य भाप्ये प्रपञ्चितम्‌ । “अजुनाधिकारमनुखत्य भगवता 
स्मृतितेन सूपेणोक्तानीति' । ननु जैमिनिसूत्राणां वैयासवत्‌ प्ामाण्याज्गीकारेऽर्थवादस न खं 
प्रामाण्यसिद्धिः । अर्थवादाधिकरणे तेषां विधेयसतावकत्वेन प्रामाण्यमङ्गीङृत्य “गुणवादस्तु, 
"पात्‌ प्रायादित्यादिभिः पुत्रः, "सोऽरोदीत्‌" “स आत्मनो वपामुदक्खिदत्‌,' शिनं मनोऽन्‌- 
तवादिनी वागिः्यादिषु गौण्यज्गीकृता या, सा, विरुद्येतेत्यत आहुः एवेत्यादि । ननु ऋषित्वे 
वैदिकत्वे चाऽविरिष्टे कथं व्यासे पक्षपात इत्यत आहुः युक्त इत्यादि । तथाचातस्तदाद्र इति 
जैमिनीय नाद्रियत इत्यर्थः । वस्तुतस्तु "विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु रितिसन्न 
` क्रियातत्सम्बन्धिनोरन्यतरस्तुत्य्थत्वेना्थवादानां विध्येकवाक्यत्वं प्रतिज्ञाय, शुस्यश्च साग्पद्‌ा- 
यिकःमित्यनेन तेषां पमादपाठत्वं निरसख तदभरिमे, 'अपाप्ता चानुपपक्तिरित्यादिन। रोदनसषेन्यादि- 
प्रयोगामावात्‌ तेषां दृष्टसाखविरुद्धतवं परिहृत्य, 'सोऽरोदी'दि्यादिषु निन्दाशेषु स्तुत्यभावात्‌ 
कथमेतेषमेकवाक्यतेत्याकङ्भायां “गुणवादस्ति!ति पठ्यते । तथाचार्थेवादमात्रे क्रियातत्स- 
म्बन्ध्यन्यतरगुण एवोच्यते । उत्कषौधायकगुणवणैनयैव स्तुतित्वात्‌ । अतत्तेष्वपि, न हि 
निन्दान्यायेन गुणवाद एवेत्यर्थः । तत्‌ कथमित्यपेक्षायां “रूपात्‌ प्राया'दित्यादीनि पद्यन्ते । 
रूपाद्‌ रजतस्याप्युपपन्नतवाद्रपात्तन्निन्दया देयान्तरगुण एवोच्यते । तथा, लेनं मनोऽनृतवादिनी 
वागि्यपि हिरण्यं हसे भवत्यथ गृहात ्यतद्विधिरोषत्वान्मनोवाचोर्निन्दया हिरण्यगुण 
एवौच्यते, दरं हिरण्यं यदथ मनोवाचोरेवरूपतेति । न चात्र गौणी । पारक्यवस्तुजिधृकषा्ाने, 
मदीयमिदमिःत्यनृतवादे च सेनव्यपदेशस्य मनसैव ॒पयेवसानात्‌ । वाचोऽनृतवादित्वं प्राणद 
बाहुल्यात्‌ । एवं, “स आत्मनो वपामुदक्खिददित्यत्रापि वपामुत्वि्य होममात्रेण तुपराजभवनस्य 
स्वारसिकमेव प्रायत्वम्‌ । वपपेक्षयाऽजस्य बहुरुत्वात्‌ । एवमेव, 'तसादभिर्क्तं ददशो, तसाद्‌ 
धूम एवमर्दिवा ददश" इत्यत्रापि धूमस्य दूरददीनममेश्च मूयोदैनश्च दिवा नक्तश्चामिपेयत इति 
` १त्वैन, तवे सलयपि, इयपि पठोद्द्यते। = ` | 








सालार्थघरकरणम्‌ । ३७ 


समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तचतुष्टयम्‌ ॥ ७ ॥ 





आवरणभङ्ः 1 

दद्दा इत्यत्र वृत्तिसङ्कोच एव, न गोणी । तत्र देतुश्वामिसूरययोः सूर्येऽमो चार्िद्रारा प्रवेश इति, 
न तत्रापि सा । अचिद्वीरा प्रवेशमेवोपपादयितुमिदमुच्यते, न त्वभिसूर्ययोरुतरम्य गमनसुपपा- 
दयितुमतो, न दृष्टविरोधोऽपीति । 'अमिर्ज्योतिरभिः स्वाहेति सायं जुहोति, भूर्या ्योतिर्ग्योतिः 
सूय इति प्रातरिति मिश्रलिङ्गयोरमत्रयोरविधानसाकाह्वितत्वादुभयदेवतासन्निधानरूपो होमगुण उच्यत 
इति गुणवादत्वम्‌ । एवं, (न चैतद्‌ विदो वयं ब्राह्मणाः सोऽत्राह्मणा वे'त्यत्रापि न दृष्टविरोधः 
ब्राह्मणत्वस्य देवतायिरोषरूपतया जातित्वाभवेन दृष्टत्वाभावात्तत्सन्देहेनाऽज्ञानस्यो चित्यात्‌ । 
ब्रह्मणस्य देवतात्वं द्वितीयस्कन्धे, श्रह्मानन' इत्यस्य सुबोधिन्यां व्युत्पादितम्‌ । अनुमेयत्वश्च 
भारते आजगरे सिद्धम्‌ । तदेव, रूयपराधात्‌ तत्कर्तश्च पत्रददोनमित्यनेनोच्यते । पुत्रदीनं, न तु 
ब्रह्मणद्ीनमिति । जातिरत्र महासर्पं मनुष्यत्वे महामते । सङ्करात्‌ सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे 
मतिः । सर्वँ सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, इत्र साङ्कर्यस्य जातिबाधकसोक्तत्वात्‌ । 
धयन्मे माता परममादयच्चचाराननुवरतमि'त्यादिश्रुतेश्चेति । ‹नचैतद्‌ विद्म इत्यादिकश्च, शरवे 
मर्ीयमाणे देवाः पितरः पितरो देवा इति बरूयादिःत्यस्य विधेः रोषः । अत्राह्मणोऽपि पवरानु- 
मब्रणेन ब्राह्मणो भवयेवं तदेवतासन्निधापकव्वरूपं प्रवरानुमन्रणगुणं वक्तीति गुणवादः । एवं, 
धको हि तद्वेद थदमुष्मिह्ठोकेऽसि न वेत्यादि 'दिक्षवतीकाशान्‌ करोती'ति विधेः रोषः । तेन 
चैतद्योकिकापेक्षया पारलोकिकफर्स विप्रकर्षेणान्तरायनाहृल्येनाकालिकेष्सया तन्निन्यते । एव- 
अन्यदपि दरष्टन्यम्‌ । अतो व्यासाविरोधेनवं व्याख्येयमिव्यथ; । 

नन्वेवं सति गौणी सर्वेत एवोच्छ्यितेति तस्सिद्ादिपूत्राणि विरुध्येरन्निति चेत्‌, न; तेषां 
मम्दमध्यमार्थत्वात्‌ । अन्यथा सर्ववेदसयोसेक्षापरत्वापतः । सर्वेषु गुणवादददीनात्‌ । नच कल्प- 
नोपदेशः सूत्रे व्यासचरणैरपि भौण्यादरणानिवमिति वाच्यम्‌ । तस्य सूत्र वादिबुद्चनुसारित्वात्‌ । 
साङ्खयस्य वेदिकलं निरसितुं तस्य कथनात्‌ । अन्यथा सर्वत्र कल्पनोपदेशपरसक्त्या श्धुतेस्त॒ 
शब्दरमूरत्वादि'त्यादित्यादिसूत्रविष्ठवाप्ततेः । तसात्‌ सर्वत्र वाच्यां एव वेदे ह्म इति' 
निश्चयः । ननु, वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वँ पुराणेषु न संशय' इति वैप्णवाद्‌, “इतिहासपुराणाभ्यां 
वेदं सख्ुषद्रहयेत्‌ । बिभेत्यल्पश्ुतद्विदो मामयं प्रहरिप्यती'ति ब्रह्माण्डप्रथमाध्यायाच, पुराणस्य 

योजना । 

(समाधिभाषा व्याससखे'त्यख व्यास्याने । व्यासख समाधिमाषा भागवतमिति समा- 
पिभाषेति एथक्‌ पदम्‌ । समाधिभाषा नाम भागवतमिव्य्थः । मूले समाधिभाषारब्देन भाग- 
वतमुच्यते । अत एव श्रीभागवताथैप्रकरणे वक्ष्यन्ति "तत्रोत्सगैतः स्वा समाधिभषेति । 
जयमादायः, श्रीभागवतेन समपू्णेन यदुच्यते, तत्सवं प्रमेयं व्यासः समाधाबुपटन्धवान्‌ । 'अप- 


३८ शत्वार्थदीपनिबन्धे 


व्यासस्य समाधिभाषा भगवतस्‌ । तत्रापि यन्न ोकिकरीत्या बदरति । यथा अथौष- 
स्युपशृक्तायाम' शत्यादि । नापि परमतरीत्या, शुत दैपायनयुखात्‌' इत्यादि । याव- 
त्समाधो खयमुभूय निरूपितं सा समाधिभाषा । एतचतुषटयमेकवाक्थतापनन प्रमा- 
जनकमिव्यर्थः ॥ ७॥ 





रिप्पणी । 
म्माणगणनायां ्रथगुक्तानीत्यथः । एकवाक्यतापन्नमिति । एकाथबोधकमिः्यर्थः ॥ ७ ॥ 
आवरणभङ्ग; 
म्माणकोटावावदयकत्वमित्याकाज्घायां विवक्षितं तदाहुः व्यासख समाधिषेति । अत्र समाधि- 
भाषापदेन व्यासपरितोषोत्तरं जातत्वेन, “र्मः प्रोज््षितकैतवोऽतरे'ति वाक्यार्थः सारितः । तेन 
पुराणान्तरेऽपि श्िष्टपयोगत्वात्‌ तदयपेक्षयेदसु्छृष्टमिव्येतदादरणे बीजमति ज्ञापितम्‌ । तत्रापि 
किश्चिद्विरोषमाहुः तत्रापीत्यादि । तथाच लोकिमतान्तरभाषयोः समाधिभाषापोषकत्वमेव । 
निर्णायक तु समाधिमाषाया एव । सा च भक्तियोगेन मनसी'त्यादिसन्दरमाद्‌ भगवतः पूरण- 
त्वस्य, मायायासदुपाधचितत्वस्य, तत्कृतजीवानरथस्य, तदुपामकमगवद्धक्तियोगस्य च यत्र यत्र 
प्रतिपादनं भवति तदुदाहरणिका पारिरेप्याञ्जेया । तेन तयोरापाततो विरोधोऽपि न दोषयेत्य- 
भिसन्धिः स्फुटति । तेन सिद्धमाहुः एतदित्यादि ॥ ७ ॥ 
योजना 1 

इयत्पुरुषं पूरणमिति वाक्यादुरुषोत्तमदशने सर्वपदार्थविषयकं यथावज्ज्ञानमभूत्‌, भ्यसिन्‌ 
विदिते सर्वमिदं विदितं भवतीति श्तेः । तथा च पदार्थानां सर्वेषामेव बोधे जाते यसरमाणं 
लोकरीतिसिद्धं यत्परमतसिद्धं तदपि समाधावनुमूतम्‌ , पारलीकिकत्वेन परमतत्वेन । अतः समा- 
धावनुमभूतत्वात्‌ सर्वस्यापि समाधिभाषातवम्‌ । तन्मध्ये लोकिकतवेन परमंतत्वेन यस्यानुभावः स 
भागो यथाक्रमं किकी माषा परमतमाषा चोच्यते । एवं सर्वखापि श्रीभागवतस्य समाधि- 
भाषात्वम्‌ । तत्रापि “माषास्तु त्रिविधाः प्रोक्ता" इति व्यासवाक्याद्वागविरोषस्य यिरोषतः समा- 
भिभाषात्वमित्युभयमविरुद्धम्‌ । इदं माषात्रयमपि प्रमाणम्‌ । यतो लोकिकीमाषायां परमतभा- 
षायामपि मिथ्यार्थप्रतिपादनं नासि । तथा हि (अधोष्युपवृत्तायां कुक्रुटान्‌ कूजतोऽरपन्नि'- 
त्यादिलकिकी माषायां सत्यमेव प्रतिपादितम्‌ । उषःकाले श्रीमगवन्महिषीमि्मगवद्वियोगमीत्या 
क्कुटनासुपर्यक्रोशः कृत इति सत्यप्रतिपादनमेव । एवमेव परमतमाषायां शरुतं दवेषायनयुखान्ना- 
रदादेवरादपी'त्यादावपि यथा्थोक्तिरेवेति न प्रामाण्यहानिः । परं त्ववाधितानधिगतार्थेग- 
न्तृपरमाणमिति प्रमाणरक्षण लोकिकीभाषायां परमतमाषायां च न सङ्गच्छते । तच 
लोकिकीभाषा रोकरीयेवाधिगम्यते । यथा स्तनैः सतनान्‌ कु्धमपद्करूपितानिणत्यादौ 
सख्ीणां परस्परं सनाघातप्रतिपादनं न मिथ्या, किन्तु रोके सिद्धमेव । एवमेव परमतभाषायां 
“अकर प्रषितेऽरिष्टन्यासन्वै दररकोकसाणमित्यादिरूपाया्मपि न मृषा प्रतिपादनम्‌ । कया- 
चिद्धगवदिच्छयाऽूरगमनानन्तरमरिषटोद्धवो दवारकायामासीत्‌› परं न तत्राूरगमनसख ्रयोज- 





शास्रर्थप्रकरणम्‌ । ३९ 


नञ चतुणां कोपयोगः, एकेनैव चरितार्थत्वाचेत्याशङ्याह- 
उन्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीर्तितम्‌। 
अबिरुदधं तु यत्त्वस्य प्रमाणं तच नान्यथा । 
एतद्विस्दं यत्सर्वं न तन्मानं कथश्चन ॥ ८ ॥ 


उत्तरमिति । उत्तरोत्तरं पूर्वपूर्वस्य सन्देहवारकं प्रकर्वेण किरतितम्‌ । यथा अपाणि- 
पादौ जवनो ग्रहीतादत्यत्र रिं प्राकृतपाणिपाद्रहितं ब्रह्म, आदोखित्सामान्यनिषेध 
इति सन्देहे सर्वतः पाणिपादान्तम्‌ इत्यादि गीतावाक्यं निणीयकम्‌ । तथा गीतायां 


आवरणभङ्ग ! 

केति । विषययेकस्यं प्रतिपिपादयिषिततात्‌ केत्यर्थः । एकेनेति । सस्येन वेदेनेवयथः । 

चकारोऽन्यतमसमुचायकंः । तथाच द्वाभ्यां वा चारितार्थ्यादिति भावः । उत्तरमित्यादि । अत- 

शुर्णामावदयकल्वमित्यर्थः । प्रकर्षं विवृण्वन्ति यथेत्यादि । श्रोतक्रियाञन्यथानुपपतत्याऽपाङृत- 
योजना । 


कता । त्यज्जोपदिदान्त्येके विस्मत्य प्रागुदाहृतम्‌ । सुनिवासनिवासे किं षटैतारिष्टदरोनःमिति 
श्री्युकेन दूषितत्वात्‌ । तथा च लौकिकीपरमतमाषयोरमिथ्यातप्रतिपादनामवेन प्रामाण्वसिद्धा- 
वपि अधिगता्थबाधितार्थप्रतिपादनेन प्रमाणलशक्षणाम्रवेजादग्रामाण्यमपि । अत एव वक्ष्यन्ति 
“साक्षासतिपादितार्थे समाधिवन्न प्रमाणमिति । समाधिभाषायास्तु सत्याथोऽबाधितानधिगताथ- 
प्रतिपादकत्वेन सर्वपरकारकं प्रामाण्यमिति भाषाद्रयात्समाधिभाषाया उत्कर्षः । ननु स्तनैः सना- 
नकुङ्कुमपङ्करूषिता नित्यादौ रोकसिद्धपदारथ निरूपणाहयोकिकीमिदयुक्तम्‌ । एवं "बाहुप्रसारपरि- 
म्भकरालकोरुनीवीसनाकभननर्मनखागरपाते सियादौ पञ्चष्याय्यां कुतो न लोकिकीभाषात्त्वमिति 
चेत्‌ › न; सक्षाद्वगवता क्रियमाणाया लीलाया लोकानुसासि्विऽप्यलकिकसवरूपत्वात्‌ । रोक- 
वतु टीरकैवस्य'मिति न्यायात्‌ । अतस्तन्निरूपणे लोकिकी माषासाभावात्‌ । एवमेव तावद्धि 
` युग्ममनुक्ृष्णसरीश्पन्ताकित्यादिबाररीखयामपि न ओकिकीलम्‌ । अत एव रिङ्गणस्याशयः 
सुबोधिन्यां विवृतः । “जानुभ्यां गमनं विभ्वोर्दत्यानां मर्दनाय दीत्यनेन । एवं सति या साक्षा- 
द्रगवत्कर्मीका रीरा, सा न रकिकी, किन्त्वलोकिकी परमानन्दरूपेति निष्कर्षः । तननिरूपणं 
समाधिभाषारूपमेव । अथोषप्युपवृत्ताया'मितयत्र कुकरुटरपन महिषीभिः इत, न॒ भगवत्छृत- 
मिति तत्र रोकसिद्धत्वादसि टौकिकीत्वम्‌ ॥ ७ ॥ 

उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीरतितमिणत्यस् व्यास्यने सर्वतः पाणिषादान्तमिति 
गीतावाकयं निर्णायकमिति । प्ाकृतपाणिपादादीनामेव श्रुती निषेधो, न सामान्यत इति निणौयक. 
मित्यथः। अन्यथा सर्वतः पाणिपादान्तत्वं न सम्भवेदिति भगवद्रीताु कथं वदेत्‌ ! अतः साकारं 





ाखार्थप्रकरणम्‌ । ४९ 


एवं पूर्णज्ञानोदयावधि यद्वाद्यं प्रमाणत्वेन तन्निरूप्य तदनन्तरं यत्प्रमाणं 

तदाह- 
अथवा सर्वरूपत्वान्नामलीलाविमेदतः । 
विरुद्धांहापरिव्यागत्प्रमाणं सर्वमेव हि ॥ ९॥ 

अथवेति । बाखात्रमेव प्रमाणम्‌ । अर्थ॑सख भगवदरुपत्वात्‌ । तदेवाह सर्वरूप- 
त्वादिति । रूपलीरावन्नामलीलाया विभेदानां वक्तव्यत्वाननानाविधानि वाक्यानि 
प्रवृत्तानि । विरुद्धवाक्यत्वेनेवं परस्परं भासमानेष्वविरोधप्रकारमाह बिरुद्वांङापरि- 
व्यःगादिति । विरुद्रंशपरित्यागो देधा वक्तव्यः । भगवत्सामर्थ्येनाऽरोकरिकप्रका- 
रेण, भगवतः सर्वरूपत्वेन चा । अतो युक्त एवाविरोधः ॥ ९ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

ननु सर्वस भगवदूरूपतायाः प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ सर्वेषामेव प्रामाण्यसुचितंः न तु सङ्कोच 
इत्यपेक्षायां पक्षान्तरमवतारयन्ति एवमित्यादि । बाख्ात्रमित्यादि । तथाच सर्वत्र भगवतसूर्ता 
वाचकमात्रमोङ्कारविङृतितवाद्रह्मण्येव मानमिति तयेत्यर्थः । ननु तथापि यावत्न जान चरमव्रृपति- 
रूपं, तावद्‌ व्यवहारोऽस्तीति तस्य॒ कथं निर्वह इत्यत आहुः सूपेत्यादि । तथाच सर्वस्य भग- 
वद्रपत्वेऽपि यथा प्रतिनियतेन कमवुभ्ीवादिमच्वसालादिमत्तवादिना रूपेण रूपलीटविक्षण्यम्‌ ; 
तथा तत््र्णानपर्वीकत्वादिना रूपेण पदवाक्यमेदा वक्तव्या इति नामीलवरक्षण्यम्‌ । अत- 
सत्र सदजरक्तिसङ्खोचवदत्र वाचकदक्तिसङ्खोच इति टीरामेदज्ञानेन तस्य निवीह रव्य्थः । ननु 
भवत्वेवमविरुद्धवाक्यसले, तत्रापि यत्रैकमेव वस्तुपरं रिवविप्णुनिराकारादिख्रबोध्यते, तत्र 
वाक्यानां परस्परविरुदधलेन ठीरभिदज्ञानामावात्‌ कथं व्यवहारनिर्वाह दइत्यशङ्कानिवृत्तये देतु- 
मवतारयन्ति विरुद्धेत्यादि । दधा वक्तव्य इति । साधनाध्याये, जदिकुण्डछसूतर पूर्ववद्रेति सूत्र 

योजना । 

'जन्मायस्य यतोऽन्वयादितरतः दत्यसि । तथा च “जन्माद्यस्य यत! इति सूत्रेण कारणतोक्तावपि 
किं निमित्तकारणं समवायि वेति संशये अन्वेतीत्यन्ययः समवायिकारणम्‌ › इतरद्‌ निमित्तकारणं 
चेव्युभयमङ्गीकार्यमिति भागवतेन निणैयः सम्पन्नः । अविरुद्धं तु यच्छस्य प्रमाणं तच नान्यथा ] 
एतद्विरुदधं यत्सर्वं न तन्मानं कथञ्चनः इति अस्य प्रमाणचतुष्टयस्य यदरविरुद्धं तस्ममाणम्‌ । नन्वे- 
तदविरद्धमनार्षवावयं चेत्तदा तख त्वप्रामाण्यमेव वाच्यमनार्पवाक्यतवादित्याशङ्खाहानेनापलवं न 
दोषगुणप्रयोजकमपि तु वेदादिचतुष्टयाविरोधे प्रयोजकमित्याहुः नान्यथेति । अन्यथा न ज्र 
माणं नेत्यर्थः । तथा चानामपि वावयं वेदा्यविरुद्धं चेलमाण्मेवेत्य्थः । एवं बेदायविरुद्धसख 
पामाण्यमुक्त्वा एतद्विरुढधसार्षवाक्यसयाप्यतरामाण्यमित्याहुः-एतदिरुद्रमितयादिना । तथा चैत- 
चतुष्टयविरुदधस्यार्षवाक्यसाप्यम्रामाण्यमेव । अत एव॒ “एतद्विरुदधं यत्सर्व मित्यत्र सरवपदसुक्तम्‌ ; 
कथश्चनेतयप्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ यावत्‌। > एवेति कचिन्नासि । 
६ तण्दीण्नि° 








४२ त्वार्थदीपनिषन्धे 


उक्तमानचतुष्टयविरोषे मन्वादिस्मरतीनामप्रामाण्यमेवेत्युक्तम्‌ तन्न युक्तम्‌, “यद 
किञ्चन मनुरवदत्तद्धेषजम्‌"!इति शतेमेन्वादीनायुक्तमानविरोधेऽपि प्रामाण्यस्थाऽबह्य- 
बाच्यत्वादित्यत आह- 
दरषपरादौ वु धर्मस्य द्विपरत्वाट्रयं प्रमा । 
द्वापरादौ स्थिति । चोदनविषयत्वेनाऽवस्यकर्तव्यताकत्वेनाऽभिमतोऽर्योऽत्र धर्भ- 


आवरणभङ्कः। 

च सिद्धोऽत्राभे भगवत्सामर्थ्यत्यादिप्रकारेण प्रपञ्चनीयः । तथा सत्येकसयेव, 'मलानामरनिरि'ति 
न्यायेन तं तं प्रति तथा भानाय तादश्चानि वाक्यानि; रूपभेदेन वा तथा वाक्यानीति तयेत्यर्थः । 
तेन बिद्रदक्ायां न प्रमाणसङ्कोचः । अविद्वदशायान्तु जीवचुद्धेः सदोषत्वेन तज्िरासा्थं सङ्कोच 
इतीदानीन्तु स उचित इति भावः ॥ ९ ॥ 

अत्रानिद्दकायां यदन्येषामप्रामाण्यसुक्तं तदाक्षिपन्ति प्रभवः उक्तमानेत्यादि । अवर्यवा- 
च्यत्वादिति ! इदं वाक्यं द्वितीयाष्टके "मानवी ऋचो धाय्ये कुर्यादिति विधाय तदग्रे साव- 
कत्वेनासि । तत्र विङृतिरूपे सोमारेद्रे चरावतिदेशतः प्राप्ताय सामिधेनीषु मध्ये प्रक्षेव्य द्वौ 
धाय्यसञ्न्ञकौ म्री, तौ मानवी करदव्याविति तत्मरंसनाथोर्थवादरूपस्यास्य सार्थ प्रामाण्यामावे 
मनुपरादारादिसत्ताबोधकानां मत्रेतिहासपुराणादीनामपि कथञ्चित्‌ सवार्थे अप्रामाण्यप्रसक्तौ मन्वा- 
दिसद्धावे प्रामाण्यं व्याहन्येत ¦ तथासति तक्कृतस्शतेरनुदयेऽयं विधिरपि कुण्डो भवेत्‌ । ऋषयो 
वा इन्द्रं प्रक्ष नापदयन्‌ , तं वसिष्ठः प्रतयक्षमपदयत्‌ अत्रिरददौर्वाय प्रजां पुत्रकामाये'त्यादी- 
नाश्च बाधितार्थतैव स्यात्‌ । भटवार्तिकेऽपि "वेदिकैः सर्यमाणत्वात्‌ तत्परिग्रहदार्वतः । सम्भाग्य 
वेदमूरुत्वात्‌ स्मृतीनां मानतोचिते"द्युक्तम्‌ । उत्तरमीमांसायान्च देवताविग्रहाधिकरणे मानान्तर- 
विरुद्धानामननुवादमत्रादीनां खार्थे प्रामाण्यं खीकृतम्‌ । तेनार्थवादाधिकरणं विरुद्धानुवादयोः 
सावकाशमिति, यद्वै किञ्चेति वाक्यस्य विधिस्तावकत्वेऽपि स्वार्थं प्रामाण्यमाचारमाधवे प्रतिपा- 
दितमिति सर्वसम्मतत्वेन तथात्वादित्य्थः । समाधि व्यकुर्बन्ति चोदनेत्यादि । अत्र चोदना- 

योजना । 

८्रापरादा'विष्यस्याभासे उक्तमानचतुष्टयविरोध इत्यारभ्य अवश्यवाच्यत्वादिव्यन्तम्‌ । 
प्ये किञ्चन मनुरवदततद्रेषजमि'तिश्वतिबरुद्धेदादिममाणचतुष्टयविरोधेऽपि मन्वादिस्तीनां प्रमा- 
ण्यमेवोचितम्‌ , तत्कथमुक्तं वेदादिविरोघे मन्वादिवाक्यानामपरामाण्यमिति पूर्वपक्षिण आशयः । 
तत्न करसिश्चिदसो मन्वादिस्मृतीनां प्रामाण्यं, नैतावता सर्वत्र वेदादिविरोधेऽपि प्रामाण्यमपि तु 
वेदादिभिरविरुद्धसैव मन्वादिवाक्यस्य सर्वत्र प्रामाण्यम्‌ । ध्य किञ्चेति शतिस्तु कसिंश्वि- 
दशेऽवकाशं प्रामोतीति पूर्वोक्तं सुखमेवेति सिद्धान्तिनामाशचयः । अतः यद्वै किन्ति 
्ुतिनिरों प्रदद्य तन्न युक्तमिति पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तस्य॒ समाधानमाहुः-इत्यत आहेति । 





१अ्यबाक्‌। 








श्ाखार्थप्रकरणम्‌ । ४६ 


विर्दधवचनानां च निर्णयानां तथैव च ॥ १०॥ 
शब्देनोच्यते तस्य दे शुतिस्मरती उमे अपि परे प्रमापिके यख तादशत्वाद्रयं, शरुतिस्त- 
त्सम्बादिन्यसम्बादिनी च मन्वादिस्मृतिथतद्यमपि परमा प्रमाणमिवयर्थः। यद्रा 
ूरवोक्तधर्मस्योक्तरीत्या (५ त्वाच्छृतिः सम्बादिन्यसम्बादिन्यपि साते धर्मे कर्तव्य- 
ताज्ञानं प्रमेव्यर्थः । विरुद धख्यापनाथं साम्प्रतं लोकिकं दृष्टान्तमाह 
विरुद्धवचनानामिति । यथा स्मृतिवाक्यानि परस्परं विरुद्धानि स्म्रतिव्याख्यान्‌- 
कारिरविरोधप्रकारेण निर्णीयन्ते, तथा नि्णयानामपि परस्परविरुद्धानां वैष्णवसाती- 
दिमेदेनाविरोध इत्यर्थः ॥ १० ॥ 
आवरणभङ्गः । 
विषयत्वं काम्ये वायव्यपश्वादौ, अवद्यकर्तम्यताकत्वं छोकिके भोजनादौ, अभिमतार्थत्वं घटा 
दावतिव्य्नोतीति समुदितयुपात्तम्‌ । काम्यधर्मव्युदासस्तु तस्य॒ श्रुतितात्पर्यागोचरत्वात्‌ । तदिदं 
सर्वनिर्णये ब्युत्पादयिप्यन्ति । मूले प्रमाणरब्दस करणन्युतपतति दुर्षटां हदि कत्वा पक्षान्तर- 
माहुः यद्धत्ादि । सम्बादिनीव्यादिपदद्भयं सप्तम्यन्तम्‌ । कैव्यताज्ञानमिति । जायमानमिति 
रोषः । तथाच द्विविधयोरपि स्मृत्योः श्रुत्यविरृद्धत्वेन बापितार्थत्वाभावादिदानीन्तनानाश्च सर्व 
्रुतयज्ञानात्‌ स्मृतित एव करतम्यताज्ञानं जायत इति, ताभ्यां जायमानं ज्ञानद्रयमपि प्रमेत्यर्थः । 
अत्र धर्म प्रामाण्यकथनेन ब्रह्मण्यभामाप्यं बोधितं प्रभुभिः । आचर्वेद्ापरादी'ति कथनेन 
मत्ये स्मृतिप्रचारख द्वापरे कथितव्ात्ततः पूर्वं धर्मसन्देहामावस्यप्यक्तप्रायत्वाद्‌ द्वापरमारभ्येव 
धर्मेख द्प्यं सरितम्‌ । तथासति विरोधामावसतत्र वक्तभ्य इत्याकाङ्घायामभिमार्द्धमवतारयन्ति 
विरुद्धयोरित्यादि । मूलन्तु पूरवद्वीद्‌, दयं प्रमेत्यज्ृष्य यथापदं चाध्याहृत्य च योज्यम्‌ । 
तथाच द्वापरादौ धर्मस्य द्विपरत्वाद्‌ यथा विरुद्धवचनानां द्वयं प्रमा, च पुनस्तथैव नि्णेयानां . 
ह्यं परमेति । मास्स्यवाक्यानि तु पूर्वाध्याये, कृते तप एव, ततसखरेतायामृषीणां विश्वमुन इन्द्रस 
च विवाद उपरिचरवसुना निवारिते दिंसायननमवृत्ति त्रेतायामुक्त्वा तदभिम उक्तानि,-*आये 
योजना । 
इति पूर्वपक्षे समाधानमादेव्यथः । द्वापरादौ तु धर्मखेत्यख व्यास्याने श्ुतिस्तत्सम्बादिन्यपि 
सार्तधर्मे इत्यादि । तथा च चोदनाविषयतवेनावदयकर्तव्यताकत्वेनाभिमतेऽ्थं॒धर्मशम्दवाच्ये 
छतिर्मन्वादिस्मरतिशवत्युभयं प्रमाणमिति यद्र किश्च मनुरवदत्तद्ेषजःमिति शतिः सावकासा 
भवति । भगवत्सखरूपादिविषये तु बेदादिचतुष्टयस्येव प्रामाण्यम्‌ , तदविरोधेनैव मन्वादिवाक्यानां 
प्रामाण्यमिति व्यवस्थापनान्न कश्चिद्दोषः । "विरुद्वचनानां च निणैयानां तथेव चे'ति मूले । 
इह यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्तथाक्चब्दप्रयोगाचथाशब्ड आकटनीयः । तथा च विरुद्धवचनानां यथा 
द्यं प्रमा, तथा निणैयानां द्वयं प्रमेति पूर्वेणान्वयः । प्रमाशब्दः प्रमाणवाचको क्षणयेति टीकायां 
व्याख्यातमेवासि । एतस्य शछोकस्यामासे अविरोधख्यापनाथं साम्प्रतं ठोकिकद्टन्त- 
माहेति । ज्ञानोदये तु वाचात्रसापि ्रामाण्यमिलयुक्तम्‌ । साम्पते ज्ञानोदयामावदशायां ठु विरोध 
भावाय प्रकारोऽयमेवेति भावः । साम्प्रतमित्यख ज्ञानाभावदशायामिदर्था बोध्यः ॥ १० ॥ 


१ भावस्युत्पश्नकरणग्युत्पन्नश्च प्रमाणरब्द्‌ः प्रस्थानरलाकरे विशदतया विवेचितः, तन्नेरदस्यदावपि । 
मयापि परस्थानरलाकरदीकार्यां किरणावस्यां निपुणं प्रपचितं तत्तत एवावघेयम्‌ । 








४४ तनत्त्वाथंदीपनिवन्धे 


अत्र प्रमाणचतुटये श्रुतिः त्रा्येका कोटिः, भीता, भागवतं चाऽपरा स्पेव । 
४ हयनिरूयणाथं भेदे विरोध इति कथमेकवाक्यतेत्यारङ्कध 
दयं सम -- 
यज्ञरूपो हरिः पूर्वकाण्डे ब्रह्मतनु; परे । 
अवतारी हरिः कृष्णः श्रीभागवत ईर्यते ॥ ११॥ 
यज्ञरूप इति । "यः सर्वज्ञः सरवैशक्तिः इति श्रुतेज्ञोनक्रियोभययुतः सर्वेषा- 
मर्थः । तत्र क्रियायां प्रविष्ट क्रियारूपो यज्ञात्मा पूर्वकाण्डार्थः । ज्ञाने प्रविष्टो 
ज्ञानात्मा ब्रह्मरूप उत्तरकाण्डार्थः । तुशब्दः साकारब्रह्प्रतिपादनाय । परे उत्तर- 
सिन्‌ काण्डे । क्रिया, ज्ञानं च द्वयं प्रकटीकृत्य योऽवतीर्णः कृष्णः स श्रीभागवते 
विशिष्टो निरूप्यते, अतः खण्डशो निरूपणं वेदे, भागवते तु सथ्रदायेन निरूप्य तख 
लीला अनेकविधा निरूप्यन्त इत्येकार्थत्वेऽपि पृथग्बचरनं युक्तमिदयर्थः ॥ ११॥ 


रिण्पणी । 

अत्रेति । श्रुयर्थमादाय सूत्रकरणाच्छृतिसूत्राणामेककोरित्वम्‌ ; श्रीभागवतस्य गीताविसतरत्वा- 
ह्वीताभागवतयोरेककोरित्वम्‌ ; चतुष्टयमेकवाक्यतापननं प्रमाजनकमिव्युक्तत्वादुभयकोस्योः प्रमेय 
मेदामावे सिद्धे सति द्वयनिरूपणारथ प्मेयभेदेज्गीक्रियमाणे कथं चतुर्णामेकार्थबोधकत्वंस्यादित्याशङ्खय 
कोट्द्रियनिरूपणमेकाथबोधकतवं च समथेयितुं धर्मधर्भिभेदेन विशिष्टनिरूपणमाहेत्यर्थः ॥ ११॥ 

आवरणभङः | 

कृते न धर्मोऽसि स त्रेतायां प्रवर्तितः । द्वापरे व्याकुलो मूत्वा पणद्यति कठ पुनः । वर्णानां 
द्वापरे ध्व॑साद्विकीर्यन्ते तथा श्रमाः । द्वैषमुत्ययते चैव युगे तसिन्छरृतौ स्मृतो । द्विषा श्रुतिः 
समृतिश्चैव निश्चयो नाधिगम्यते । निश्चयाद्विगतानाश्च धर्मत्वं न विद्ते । धर्मतत्त्वे ्वि- 
ज्ञाते मतिभेदश्च जायते । परस्परविभितनैसतदृषीणां विभ्रमेण तु । अतो दृष्टिविभितैसैः छृतं 
शाखकुलं लिदमि'ति । तेन ते तु मानवा धर्मा इत्यदिर्न विरोधः । पूर्वयुगे मनुसत्त्वेऽपि 
दवेधामावाद्धर्मनिश्चयेनैव श्रोतोपयोगाय प्रवृत्तेः ॥ १० ॥ 

एवमत्र सार्धचतष्टयेन प्रमाणनिप्कर्षुक्छवा तेषु प्रमेयनानात्वादिनैकवाक्यता दुर्धटेति 
तासुपपादयिष्यन्तोऽभिधेयसम्बन्धप्रयोजनानि च अन्थस्य तदुद्रारा वदिष्यन्तस्तामाक्षिप्य प्रमाणा- 
नाममिधेयं वक्तुमवतारयन्ति अत्रेत्यादि । कोटिः समुदायसङ्या मागो वा । कोव्ुर्कषीटनी- 
सङ्षयाऽखीष्वि'त्यनेकार्थत्‌ , प्रमाणकोटिः, प्रमेयकोटिरिति व्यवहाराच्च । स्पटैव । धर्मधर्मिनिरू- 
पणाभ्यां स्पष्टैव । तत्रोभयत्र कोच्दिये । प्रमेयभेदाभावे धर्मरूपेण धर्मरूपेण वा यथाकथ- 
चिद्‌ ब्रह्मण एव परतिपायत्वात्‌ तथामावे । द यनिरूपणाथं मेदे कोष्ट्रियनिरूपणार्थमङ्गीकारे 
भेदे । विरोधः । अर्थैक्येऽपि परस्पराकाङ्करादित्येन वेय्यधिकरण्यमियेकवाक्यता कथं सङ्गच्छत 
इत्याराङ्गय । यम्‌ । कोट्द्रियत्वमेकवाक्यतवशचेति द्वयम्‌ । समर्थयितुमाह । तत्ममेयमादेत्यथै* ! 
अर्थं इति । अभिधेयः प्रयोजनं च । प्रविष्ट इति । क्रियायां किक्यामभिव्यज्ञयत्वेन ज्ञाने च 
वृ्तिरूपे विषयत्वेन प्रविष्ट इव्यर्थः । इदं यथा तथा सर्वनिर्णये तथेव तरूपत्वा'दित्यत्र 
वक्ष्यन्ति । श्रीभागवतपदं गीताया अप्युपरक्षकम्‌ । निरूप्यन्त इति । सहेपविस्तराभ्यां यथायथं 
निरूप्यन्त इत्यथैः । युक्तमिति । पमरकारभेदाद्‌ युक्तमिवय्थः ॥ ११ ॥ 








शाश्ार्थप्रकरणम्‌ । ४५ 


वेदे पुराणे च फ्चिदन्यार्थप्रतिपादनभाशङ्कघ तेषामङ्गत्वमित्यभिप्रायेणाह-- 
सू्यादिरूप धरा ब्रह्मकाण्डे ज्लानाङ्गमीर्यते । 
पुराणेष्वपि सर्वेषु तत्तद्रुपो हरिस्तथा ॥ १२॥ 
सू्यादिरूप धृगिति । ब्रह्मकाण्डे ज्ञानसिद्धर्थुपासना निरुप्यन्ते । तचि्तशु- 
द्विढठरिवेति केचित्‌ । फरदानदारा माहार्म्यप्रतिपादनेन भक्तिदारेति सिद्धान्तः । 
तथा पुराणोक्तानां दु्गगणपतित्रभृतीनां विचिष्टशेषत्वमावरणदेवतात्वेन, तथाऽपि 
भिनार्थत्वमाशङ्कय तत्तद्रूपो हरिस्तथे'त्युक्तम्‌ । साधनसरूपः फलसरूपश्च खयमेवे- 
त्येकवाक्यता ॥ १२ ॥ 








आवरणभङ्ग । 

वेद्‌ इत्यादि । तथाच, “इनदरं मित्रं वरुणममिमाहुरथो दि्यः स युपर्णो गर्तान्‌, एकं सद्‌ 
विप्रा बहुधा वदन्तीतिश्चुतैः, येऽप्यन्यदेवताभक्ता' इति गीतावाक्याच यष्टव्य उपास्यश्च 
तत्तद्रपो हरिरेव यागरोषत्वेनोपासनारेषल्ेन च निरूप्यते इ्यज्गानामङ्गिस पिक्षत्वात्‌ , खार्थबोपे 
समाप्तानामङ्गङ्गित्वायपेक्षया । वाक्यानामेकवाक्यतं पुनः संहत्य जायते दप्यङ्गनिरूपकसवेन 
तेषामेकवाक्यत्वं न दधैटमित्याश्येनादेव्य्थः । ननु भवल्वेवमेकवाक्यत्वं, तथापि तत्र नानादेवता- 
नायुपासनानाश्च निरूपणात्‌ तेषा वृतीयकाण्डत्वमस्तु । जैमिनिना सङ्क्षणकाण्डास्यतन्मीमांसा- 
प्रणयनाच्च । मथवा, उपासनानां मानसकर्मरूपत्वात्‌ कर्मकाण्ड एव निवेशोऽस्तु, न तु अ्रहमकाण्डे 
इत्याकाष्यां व्याकुर्वन्ति बरक्षत्यादि । तथा च द्वितीयेऽवान्तरवाक्येषूपासनानां निरूपणान्न तृती- 
यत्वं पादुपततत्रवसूर्वकाण्डानन्तगीतत्वाचच न तत्र निवेशः, किन्तु द्वितीय एव निरूपणात्‌ तत्रैव 
निवेद्य इत्यथः । जैमिनिकरृतमेदस्तु ्यासविरोध उपेक्षणीयः । एवं ज्ञानाङ्गत्वसुपासनानां साध- 
वित्वाऽङ्गत्वे मतान्तरात्‌ कश्चिद्विरोषं वक्तुमाह: तदित्यादि । तदिति अङ्गत्वम्‌ । केचिदिति । 
मायावादिप्रभृतयः । एतेनैव पूर्वोततरकाण्डयोरप्यङ्गज्गिभावो व्याख्यातो ज्ञेयः । फलदानदारे- 
त्यादि । उद्रीथादिसूरयीदुपासनया तत्तस्रकरणोक्तं फं तेन तेनोपाखेन दीयते । तेषाच्च प्रतीकत्वेन 
तत्छृतपरूदानान्मूररूपमाहास्यमेव प्रतिपादितं भवति । ज्ञाते च माहार्मये तत्र भक्तिस्तया ज्ञानम्‌ । 
भक्त्या मामभिजानाती'ति मगवद्वाक्यात्‌ । तथाच मगवद्वाक्यानुसाय्यैयं सिद्धान्त इत्यर्थः । 
ननु भवत्वेवं वेदे, तथापि पुराणे तु नायं न्यायः सङ्गच्छते । तत्र प्रतिपायदेवताया सुख्यत्वसैव 
प्रतीतेरित्यत आहुः तथेत्यादि । नन्वस्त्वेवं दुगौदिसथले, न तु शिवादिख्थलेऽपि तत्र तेषाज्ञगत्क- 
त्वादिरूपब्रहमरक्षणवच्वेनैव प्रतिपादनादित्याकाङ्कायां तदप्यसामिः समाहितमेवेत्याहुः तथाषी- 
त्यादि । तथाच विकृतिन्यायेन तत्र॒ रूपान्तरपरतिपादकत्वान्स॒स्यप्रतिपादकरोषत्वमिति तत्रापि 
पूरवक्तमक्षतमिल्यर्थः । सिद्धमाहुः साधनेत्यादि । तथाच अर्थकः्वादेकं वाक्य,मित्यत्रकार्थये 
सति निमागे साकाह्ुत्मिति रक्षणात्‌ । प्रकृते चारथप्रयोजनेक्याद्‌ विभागे चाज्ञङ्गिभावादिना 
साकाह्ुत्वात्‌ सर्वेषामेकवाक्यतेव्यथेः ॥ १२ ॥ । 
१ भदवार । 








४६ तच्त्वार्थदीपनिबग्धे 


अत्राऽ्वान्तरनिणैयं वक्तं भक्तिमागे विरेषमाह-- 
'मजनं सर्वरूपेषु फलसिद्धये तथापि तु । 
भजनं सर्वरूपेष्विति । ज्ञानमागे न कोऽपि विरेषः कापि, सर्वखापि पू्ण- 
जक्षत्वात्‌ । वक्ष्यति च “अखण्डं कृष्णवत्सर्वम्‌' इति । भक्तिमार्गे तु न तथा । यथा 
भगवान्‌ जगत्कृतवान्‌ , तथा खाथं भक्तिमारीमपि प्रथक्‌ कृतवान्‌ । विभूतिस्पेषु 
साधनानि फलानि च व्यवखया कृतानि, पू्ेफलदानं च खसिन्‌ । अतो भजनं 





आप्वरणभङ्गः 1 

तत्रेत्यादि । ननु भवत्वेवमेकवक्यता, तथापि सर्वपुराणेषु भगवत एव तततद्रपेण प्रतिपादनात्‌ 
साधनफख्योर्भक्तिमेक्षयोः सर्वत्र तील्यमिति कथं श्रीमागवतस्यैव सन्देदवारकत्वमित्याकाङ्कयां 
तत्र प्रमेये अवान्तरयोः साधनफलयोर्निणैयं वक्तु मक्तिमा्गरुपे साधने भजनीयसवरूपविचारेण 
फरुतारतम्यमाहेत्य्थः । नन्वेकादशस्कन्धे भगवता, योगाख्रयो मया प्रोक्ता नृणां प्रेयोविधि- 
तसया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कर्टिचिद्‌ इत्यत्र पूर्वै ज्ञानमेवोक्तम्‌ । श्वुतावपि 
(तमेव विदि्वाऽतिग्युमेती! ति ज्ञानमेवोच्यत इति ज्ञानमार्मस्य श्रतव्वात्‌ पूर्वै तत्तारतम्यं कुतो 
नोच्यत इत्यत आहुः ज्ञानमार्गं इत्यादि । क्रापीति । विषये फे चेव्यर्थः । तर्हिं कर्ममागैस्य 
वक्तव्यमित्याकाह्ायां तस्थोपकारकत्वादिनाऽुख्यत्वात्‌ तमनादत्य भक्तिमारी एवाहुः भक्तिमाग 
इत्यादि । तः पूरवपक्षनिरासे । ज्ञानमागीवदविरोषो नेत्यथः । तत्र हेतुः यथेत्यादि । तथेति । 
क्रीडार्थम्‌ । खार्थमिति । स्प्राघ्य्थम्‌ । पृथगिति । प्रकारान्तरीयभक्तिमार्गाद्‌ बिरक्षणम्‌ । 
स्वाथ प्रथक्करणे किं गमकमित्यपेक्षायां ेऽप्यन्यदेवतामक्ताः इत्यादिना सूचितं गमकमाहुः 
बिभूतीत्यादि । विभृतिरुूपेषु गीतायमेकादरस्कन्धे चोक्तेषु । व्यवस्थया तानि । नियतानि 

योजना । 

(भजनं सर्वरपेष्वि'त्त्र भक्तेमार्गे तु न तथेति । न सर्वस्य पूर्णब्रहमत्वमपि तु कृष्णस्ये- 
वत्यर्थः । यद्यपि भगवतः सरवत्ान्ययेन सर्वसैव ब्रह्मत्वं, परं न पूर्णब्रह्ता, यतो भगवान्‌ सर्व- 
खूपोऽपि सन्‌ सर्वसादतिरिच्यते । “अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदेति वाक्यात्‌, 
खबोधिन्यां तथा व्याख्यानात्‌ । सर्वोऽपि पदार्थो न सचिदानन्दरूपः, किन्तु जीवस्तिरोहितानन्दः 
जडसिरोहितचिदानन्दः, अक्षरं रह प्रकटसच्िदानन्दत्वेऽपि गणितानन्दम्‌ , अतः परिपूर्णं ब्रह 
क्षराक्षरातीतं पुरुषोत्तमश्चब्दवाच्यं श्रीकष्णमेव भणेदिति भक्तिमार्गसिद्धान्तः । विभूतिर्पेष्वि- 
त्यारभ्य पूर्णफलदानं च खसिन्नित्यन्तम्‌ । विमूतिरूपाण्येकं फर ददति, मगवांस्तु मूलरूपः 
सर्वफरदः । द्वितीयस्कन्धे श्रह्यवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति 'मित्यादिनकैकदेवतानामेकेक- 
फलदत्वमुक्तवा “अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुर्ष 
परःमित्यनेन सर्वफरुदर्वस्य पुरुपोत्तमे प्रतिपादनात्‌ । तथा चान्यदेवेषु तावन्मात्रसामथ्यदिकैक- 
फरुदत्वम्‌ । तदपि कृष्णानुहात्‌ । “लमते च ततः कामान्मयैव विहितानि!ति वाक्यात्‌ । 

१ दातृत्वेति ड, पु. २ ष्णदत्तम्‌ ङ, । ॥" 











आखार्थेभरकरणम्‌ । | 


आदिमूर्तिः कषण एव सेव्यः सायुज्यकास्यया ॥ १३॥ 
मूलरूप एव कर्तव्यम्‌, ततः कि खादित्याशङ्कयाह सायुज्यकाम्ययेति । श्रक्मवि- 
दाप्नोति परभ" श्त्यत्र यत्सायुर्ज्यं शुख्यतया निरूपित, तत्कामनायां सत्यां छृष्ण एव 


आ्वरणमभङ्धः । 
करेतानि । इदमेव च ब्रह्मे समािदक्चायां मायानुकीर्तनाध्याये व्यास आह अन्यदेवेषु था 
भक्तिः पुरुषयेह जायते । कर्मणा मनसां वाचा तद्रतेनान्तरात्मना । तेन तस्य भवेद्‌ भक्ति- 
यजने सुनिसत्तमाः । स करोति ततो विप्रा भक्ति चमः समाहितः । वृष्टे हुताशने तस्य मक्ति- 
भैवति भास्करे । पूजां करोति सततमादित्यस्य ततो द्विजाः । प्रसन्ने भास्करे तस्य॒ भक्तिमैवति 
तत्वतः । सेवां करोति विधिवत्‌ स तु शम्मोः प्रयलतः । तुष्टे त्रिरोचने तस्य भक्तिर्भवति 
केशवे । सम्पूज्य तं जगन्नाथं वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । ततो भुक्ति च युक्ति च स प्रा्रोति द्विजोत्तमाः 
इति भगवतो मूररूपरवश्च गीतायां "यसत्‌ क्षरमतीतोऽहमि ति, कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय'मिति 
प्रथमस्कन्भे च स्फुटम्‌ । ब्रह्मवे ब्रह्मखण्डे च द्वितीयाध्याये गोरोकं तस्य॒ नित्यतवश्चोक्त्वा, 
तन्मध्ये ज्योतिर्यो गिध्येयमुक्त्वा, (तज्योतिरन्तरे रपमतीव सुमनोहरम्‌ । नवीननीरदश्यामं 
रक्तपङ्कजलोचनम्‌ । कोरिकन्दपरावप्यं लीसधाम मनोहरम्‌ । द्विभुज मुरीहसं युसितं 
पीतवाससम्‌" इत्यादिना खरूपमुक्त्वा, “प्रकृतेः परमीशानं निर्गुणं नित्यनिग्रहम्‌' इत्यादिना 
सदा खतत्रत्वादिकश्लोक्छा, तृतीयाध्याये तसात्‌ प्रङृतिविष्णुरिवतब्रहमधर्मसरखतीरक्ष्मी- 
दुगसाविव्यादयुप्पत्तिकथनेन सम्पूर्णे पुराणे च तत्तदुफ्स्यानेः परसिद्धमेवोक्तम्‌ । एवमेव गोपा- ` 
टतापनीये च प्रसिद्धमिति, न चोचावकारः । इदं यथा, तथोपपारदितं मया विद्त्करमिन्दिपाले; 
योजना । 

“सायुज्यकाम्यये'त्यसख व्याख्याने यत्सायुजयं मुख्यतयेति । 'सोऽश्चते सर्वान्‌ कामानि दुक्तं भग- 
वता सह्‌ कामानरूपं सायुज्यं यदि वाज्छितं, तदा कृष्णः सेव्यः । कृष्णसेवेयेव तादक्साधु- 
ज्यप्रापिरभवतीति भावः । इदमेव सायुज्यं सेवाफलविवरणे पृष्टिसेवायाः फरुत्ेनाटोकिकसामर््य- 
शब्देनोक्तम्‌ । एतदेव सायुभ्यं भाप्ये नित्यलीला प्रवेशशब्देनोच्यते इति सवैषामेकवाक्यता 
ञेया । सेवाफ़लनिवरणे सेवोपयोगि देहसायुग्ये मयादासेवायाः फट्लेनोक्तेः । एवं च सायुज्यं 
म्यादपुष्ठिफल्मेदेन द्विविधं बोध्यम्‌ । अपेद विचार्यते-शुद्धद्रितवादोऽसाकम्‌ , अतो महा- 
देवसूरयटु गीगणे्चभजने च विदोषो न स्यादिति चेद्‌, न, फटे तारतप्यात्‌ । अतः सर्वत्र 
भगवता सहाभेदेऽपि मूररूपस्य कृष्णस्यैव भजनं कार्यम्‌ । अत एव श्रीमदाचरथैरुक्तम्‌-^ज्ञाम- 
मर्म न कोऽपि विदोषः कापि' वक्ष्यति च "अखण्डं कृष्णवत्सर्व मिति, भक्तिमार्गे तु न 


१ सर्वनिणैये । ९ फरेतिन ख. पु.। ३ अत्र सर्वत्र फलाभेदेऽपीति ङ) 








"~~ 


४८ तस््वार्थदीपनिषन्धे 


` सेभ्यः । इृष्णपदेन च बहि्मेजनमेव शख्यमिति निरूपितम्‌ । “यो बेद निहितं गुहा- 
यामू्‌' इति तु ज्ञानमार्गे ॥ १३ ॥ 








आवरणभङ्गः । 
प्रहस्ते चातो बिरदोषजिक्ञासायां ततोऽवधेयम्‌ । एवं साधननिष्कर्षयुक्तवा फरनिष्कष वक्तु 
पदान्तरमवतारयन्ति तत इत्यादि । ननु सायुज्यं ब्रहकयं , तच्च ज्ञानेनापि प्राप्यत इति कृष्ण- 
मजने को विरोष इत्यपेक्षायां सायुज्यं विवृण्वन्ति ब्रह्मविदित्यादि । तथाच, यथपि सायुज्य- 
पदमेकये प्रसिद्धं, तथाऽ््युक्तयजुव्यास्यानरचि, सोऽश्रुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणेति ब्रह्मणा 
सह सर्वकामभोगस्य परपाधिपदार्थत्वेन विवृतत्वात्‌ । सायुज्यपदं सह युनक्तीति सयुक्‌, तद्भावः 
सायुज्यमिति योग एव ग्राह्य इति तथेत्यर्थः । नन्वेव॑ंसति साधनमपि तदे प्राह्ममित्यत आहुः 
कृष्णपदेनेति । आिर्भूते भगवति कृष्णे -बहिर्मजनादेव तादशफरसिद्धेः सर्वनिणायके, 
श्रीभागवते पतिपादितत्वाद्‌ गोपारुतापनीये च, “रामस्य राममूर्वि'रित्यादिना मधुराखा दवादश 
मूर्तीरुपक्रम्य (ता ये यजन्ति ते मत्युं तरन्ति युक्तिं रमन्तः इत्यादिश्रावेणाच्च तयेत्यथेः । 
एवश्च, भक्तिः स्वतत्रा शुद्धा च दुमेति न सोच्यते इति वृक्ष्यमाणत्वादलौकिकसामर्थ्यरूपं 
वरणमात्रसाध्यं मुख्ये तत्फरुमनुक्त्वा, बारानुशासनन्यायेन सेवाफरं मध्यममत्रोक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 
नन्येवं सति श्रुतिव्याकोप इत्यत आहुः यो वेदेत्यादि । तथाचात्र तन्मागानुसारि साधनं निरू- 
प्यते, न तु मक्तिमागीयं साधनं निषिद्धते । गोपारुतापनीयश्ुतौ च “इति सकर परं बरहैतयो 
ध्यायति रसति भजति सोऽमृतो भवती ति फरसम्बन्धः श्राव्यते । अतस्तथेत्यथः ॥ १३॥ 
योजना । 


तथेति”? । अत एव योयो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाऽचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां 
शरद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ । स तया श्रद्धया युक्तसस्याराधनमीहते । रभते च त्तः 
कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ । अन्तवत्तु फरं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसा मित्यनेन गीतासु 
मगवता भयां यां तमुमिति तनुरशब्दोपादानेन तासां देवतानां खतनुत्वेन स्वामेदं प्रतिपाच 
“अन्तवत्तु फरमित्युक्तया नश्चरफलदातृत्वमवादि । अतः पशुपुत्रादिफरेप्सुमिर्देवतान्तरभजनं 
कार्यम्‌ । अनश्वरभगवचरणारनिन्दरमप्युमिः छ्ृष्णभजनमेव कार्यमिति भगवतोऽभिप्रायः \ 
एतदेव श्रीमदाचायरनिरधारयोक्तम्‌-'“भजनं सर्वरूपेषु फरसिद्धयै तथापि तु । आदिमूर्तिः कष्ण 
एव सेव्यः सायुज्यकाम्यये'!ति । इदं त्ववधेयम्‌-असिन्माग देवतान्तरोपासने दोषः, अनन्यत्वभ- 
प्रसङ्गात्‌ । "भजते मामनन्यभागि'ति भगवद्राक्यात्‌ । न चैवं नित्यनेमिततिककर्मकरणे देवतानां 








शाक्ा्थपरकरणप्‌ । ४९. 


नड सर्वत्रैव तत्दैवतासायुज्यं फकत्वेन श्रुयते, ततो विदोषः फ इति वेत्तत्राह- 
नियैणा खुक्तिरस्माद्धि सगुणा साऽन्यसेवया । 

निरीणा शुक्तिरस्माद्धीति । सायुज्यं युक्तिः । निर्गुणे सायुज्ये निर्गुणा भवति, 

सगुणे सगुणा । भगवश्तिरिक्ताः सर्वं एव कारपर्यन्तं सगुणाः । कालोऽपि गुणाजु- 

रोषीति सगुणग्रायः ! अक्षरस्य प्रकारस्तु वक्तव्यः । मशनं निगणं स्पृतम्‌! इति, ^तं 

भजमि्णो भवेद्‌" इति वाक्यात्‌ कृष्णसायुज्यमेव निगणा युक्तिः । अक्षरन्ञानमा्भ- 


आवरणभङ्गः । 

किश्चिदाशङ्कन्ते नम्वित्यादि । श्रूयत इति । “एतासामेव देवतानाशसायुज्य € सातां « 
समानरोकतामाप्रोति य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा ऽऽदित्यस् 
सायुज्यं गच्छतीत्यादौ श्रूयत इत्यथैः । ननु कारस्य तत्वकोटावनिवेशस्यग्र व्यवश्थाप्यतवात्‌ 
कथं सगुणत्वमित्यत आहुः कालोऽपि गुणासुयेधीति । “गुणव्यतिकराकारः” इत्यत्र तृतीय- 
स्कन्धे तथातख स्फुटत्वात्‌ तथेत्यर्थः । ननु मस्तु क्सय तथाव, तथापि गुणानुेषिनो नि्ु- 
णस्याऽक्षरस्य ज्ञानादेव निरणा सुक्तिभविष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः अक्षरेत्यादि । वक्तव्य इति । 
अनुपदं वक्तव्यः । तर्हि कृष्णभजने निर्गुणा सुक्तिरियत्र किं मानमत आहुः मन्निष्ठमित्यादि । 
वाक्यद्वयेन ज्ञानस्य भक्तस्य च यथायथं निरीणत्वमुक्तम्‌ । तेन प्रारम्भे फलदशायाश्च नेगुण्य 
बोधितम्‌, अतस्तयेत्यथेः । अतः परमक्षरस्य प्रकारं वक्तु तस ज्ञानतुल्यतामाहुः अक्षरेत्यादि । 

योजना । 

बहनां पूजनादिकं सम्भवलेवेति कर्ममार्गस्त्यक्तव्य इति वाच्यम्‌ । कर्ममागीनुष्ठानेऽनन्यत्वभङ्गा- 
भावात्‌ । वेदोक्तकर्ममागे हि न कस्यापि देवस्य प्राधान्यमपि तु कर्मण एव । तथा च कर्मणि 
क्रियमाणे तदङ्गभूता देवाः पूज्यन्ते अङ्गीमूतं कर्म तु मगवृद्रपमेव । धर्मौ यस्यां मदात्मकः" 
इति भगवद्राक्यात्‌ । देशः कालः प्रथग्‌ द्रव्यं मत्रतत्रसिवजोऽममयः । देवता यजमानश्च क्रतु- 
धर्मश्च यन्मयः, इति दमे याक्लिकवाक्याच्च । अत एव भगवद्धीतासूक्तम्‌-“एतान्यपि तु कर्माणि 
सङ्गं त्यक्तवा फरानि च । करैव्यानीति मे पार्थं निधितं मतसुत्तममि'ति । अतः कर्ममार्गे 
देब्तान्तरप्राधान्याभावात्‌ कमीधिषटातुमगवत एवेज्यत्रात्कर्ममार्गो न व्यक्तव्यः, किन्तु गुण- 
दोषविचारमङृत्वा केवरं खाम्याज्ञापापत्वात्फराशां विहाय नित्यनैमित्तिककमीनुष्ठानं कर्तव्यम्‌ । 
तत्रापि कर्मणो भगवद्रपत्वं बुद्धा तत्र पूज्यमानानां देवतानां पुरुषोत्तमांशत्वं ज्ञात्वा कर्तम्यम्‌ । 
पञ्चमस्कन्धे भरतयन्ञपरसङ्गे स यजमानो यज्ञमागसुजो देवोसतान्‌ पुरुषावयवेऽम्यभ्यायदि।तिवा- 
क्यात्‌ । तथा सति कर्ममार्गेऽनन्यताया अनिवारणाद्धक्तिमा्गे कर्मकरणं न बाधकम्‌ । अत एव 
सर्वोत्तमे “कर्ममागीपवर्तकः' इत्याचार्यवर्याणां नामधेयम्‌ । देवताभीययुदेेन तत्तदेवतायाः प्रधान- 
भूताया मन्रजपादिकरणं तृपासनामागीः । स च दोषावहः, अन्याश्रयरूपलात्‌ । अत एव “उपा- 


सनादिमार्गातिुगधमोहनिवारकः' इत्याचायैवयाणां नामेति दिक्‌ ॥ १२ ॥ 
७ तण्दीन्निर 


५० तत्त्वार्थदीपमिचन्धे 


ज्ञानेऽपि सास्विकी सुक्तिर्जीवन्सुर्िरथापि धा ॥ 
योरेकत्वाहयमेकेन समाहतगूं । ज्ञानेऽपि सात्विकी सुक्िरिति । ज्ञानमार्गः 
सगुण एव, सच्वात्सज्ञायते ज्ञानम्‌! इति वाक्यात्‌ । अत एव ज्ञानिनो भीताः संसा- 
राद्विरक्ता भवन्ति । एवं ज्ञानमार्गे प्रष्ृ्स्य सगुणत्वयुपपाद्य श्ानसम्पत्तियुक्तख न 
सगुणत्वमित्याशङ्कयाह जीवन्सुक्तिरथापि वेति । वेत्यनादरे । अख्यपक्षे तु 
आवरणभङ््‌ः । 
अक्षरं कटस्य, श्रवणादिभिसत्सक्षात्तारो ज्ञानमागेलयोरेकत्वात्‌ फल्तोऽभेदाद्‌ द्वयमक्षरं 
्ञानमारीशचैकेन ज्ञानमकारकथनेन समाहृतं सङगदीतमिवयर्थः । तथाच ज्ञानमार्गे या सुक्तेव्पवखा 
सेवाक्षरोपासनेऽपीत्यर्थः । तदुपपादयन्ति ज्ञानमागे इत्यादि । तथाच विया साक्तिकी!ति 
कैवल्ये साच्तिकं ज्ञानमिति वाक्यात्‌, तादृशज्ञाने सति, “यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः"? 
इति वाक्योक्तविरागे या सक्तिः सा तयेत्यर्थः । अत्र॒ गमकमप्याहुः अत एवेत्यादि ! भीता 
इति । गुणानां परस्परोपमर्दकतेनेतरतः सत्वोपमर्दभीता इत्यर्थः । अन्यथा, “खरं चरन्ति सुन- 
यो$पि न नह्ममाना'” इतिवत्‌ ादित्यथः। ज्ञानसम्पत्तियुक्तस्येति । जातनिचस्य जीबन्धुक्ति- 
रिति । “असक्तबुद्धिः सर्वत्रे त्यादिवाक्योक्तोऽध्यासामावः । अनादर इति । जीवमावस विच- 
मानत्वेन तस्य विद्याऽविदयावक्षगत्वेन, तयोश्च परस्परोपमर्दैकत्वेन सापायत्वाञ्चरमढृक्तिपयैन्तं गुण- 
सच्वा्चास पक्षस्य गोणत्वात्‌ तथेत्यर्थः तर्हिं सुख्यपक्षे कुतो न सगुणत्वमित्याका्ायां भक्ति- 
मारीप्रवेशात्तयेति वक्तुमाहुः भुख्यपश्च॒ इत्यादि । “अक्षरधियामिःति सूत्रे मगवल्करपया तख 
गुणातीतभक्तौ पवेशस्य तदभावे च तदभावस्य विचारितत्वात्‌ तथेत्यर्थः । तर्हिं कथं भक्तिमागी- 
योजना । 

जीवन्धुक्तिरथापि वेति मूले । जीवन्सुक्तिरपि सगुणेव्य्थः । येषां ज्ञानिनां ब्रह्मभावे 
पर्यवसानं, ब्रहमभावानन्तरं भक्तिनीसन्रा ते सगुणा इत्यर्थः । एतयेव विवरणं (तदभावे केवलं 
जीवन्मुक्ता भवन्तीति सनकादितुल्याः सगुणा एवेत्यनेन दीकायां कृतम्‌ । ये पुनः प्राप्तह्म- 
भावाः सन्तो भजन्ति, ते तु नियुणा एव । तत्र नैगण्यभक्तेरेव महिमा, न तु ज्ञानस । अन्यथा 
केवरज्ञानिनामपि नेशुण्यसुक्तं स्यात्‌ । अतो भक्तियुक्तानामेव ज्ञानिनां नैरण्यम्‌, केवलानां तु 
सा्तिकत्वमेव “कैवल्यं सात्विकं ज्ञान"मित्येकादशवाक्यात्‌ । अत एवोक्तमत्रैव टीकायां 
(तदभावे केवरं जीवन्मुक्ताः सनकादितुल्याः सगुणा एवेति । सर्वनिर्णयप्रकरणे अक्षरनिषपणे 
'तदुपासनया ज्ञानातपरमात्मतवमस्य ही त्यनेन यदक्षरोपासनया परमालमत्वसुक्तं तदपि ये ज्ञानिनो 
ब्रह्ममावानन्तरं भक्ति रमन्ते तानुदिश्योक्तमिति ज्ञेयम्‌ । प्रायो ब्रह्मभावानन्तरं भक्तिर्भवत्येव । 
श्रह्ममूतः प्रसननास्मा न शोचति न काद्कति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति रमते परामि'ति वाक्यात्‌ । 
एतदभिसन्धायेवोक्त श्री्ृष्णचन्द्रेण “ते प्रुवन्ति मामेवेति । परन्तु भक्ताः सन्तः प्ाुवन्ती- 


< < 


त्यमिमायज्ञापकं सर्वभूतहिते रताः इति विशोषणम्‌ । अतो मक्तिमर्गिकम्ाप्यः पुरुषोत्तमो, 
१ समाधत्ते. मू. पु. । 











आला्थप्रकरणम्‌ । ५१ 


ज्ञानी चेद्धजते कुष्ण तस्मान्नास्त्यधिकः परः ॥ १४॥ 
समासेनैव कोन्तेय' इति वाक्यसन्द्भ अह्मभावनानन्तरं भक्तिभवतीति गुणातीत 
एव प्रवेशः । ते प्राध्रुवन्ति मामेष" इति वाक्यात्‌ । तदभावे केवरं जीबन्धुक्ता 
भवन्तीति सनकादितस्याः सगुणा एव । इममेव विरोषं वक्तुं भगवानाह सर्वभूतहिते 
रता" इति । अत एव शुकादीनां भक्तिमार्गोयदेशनद्वारा सर्वेभूतिताचरणम्‌ । यस्तु 
पूं ज्ञानमागे प्रदत्तः प्रपज्ञानः कृष्णसेवा्थं यतते तजिष्ठां परित्यज्य, स महा- 
नित्याह ज्ञानी चेद्धजते क्षणमिति । यद्यपि ज्ञानमार्गेऽपि विषयो नियणस्तथापि 
मागः सगुण इति भक्तिमागखोत्कर्षः । करियाशक्तरिन्द्रियाणां च वैफल्यं ज्ञानमार्गे । 
तसाद्वक्तिमागोनुसारेण कृष्ण एव सर्वेषां सेव्य इति निरूपितम्‌ ॥ १४ ॥ 

आवरणभङ््‌ः । 
ब्यूनतमित्यत आहुः तद्भाव इत्यादि ! तथाच ये वक्षरमि'त्यादिना फरपरा्िपर्यन्तं सगुण 
त्वात्‌ तयेत्यर्थः । इममेष विशेषमिति । जीवन्मुक्तिपयैन्तं सगुणत्वं, ततो भक्त्या निर्मुणत्- 
मित्येवं रूपं गोणमुख्ययोः केवलक्ञानिज्ञानिमक्तयोर्विशेषमितयथेः । परिचायकमाहुः अत ॒एवे- 
त्यादि । तेन सनकादपेक्षया शुकादयो मुख्या ज्ञानिन इव्यर्थः । तेन फलितं वक्तुमभरिममवतार्‌- 
यन्ति यस्त्वित्यादि । इदमपि तत्रैव सूत्रे फलभेदात्‌ स्पष्टम्‌ । तथाच श्रुत यज्ज्ानस्ोतकर्ष- 
निरूपणं तद्वक्तयुकषीर्थमेवेवयर्थः । अत्र॒ सार्धचतुष्टये अयमर्थः सम्पद्यते । एकादसस्कन्धे, 
ध्योगास्लयो मया प्रोक्ता रणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कर्हि- 
चिद्‌" इत्यादिना विरक्तकामितद्विरक्षणानामर्थे यथायथं ज्ञानकर्मभक्तिप्रणयनकथनेऽप्युत्तरमीमां- 
सायां कर्ममागैस्य ज्ञानायङ्गत्वसाधनादुक्षौ द्वौ मार्गौ, तयोरन्ततः फभेदाभावेऽपि ज्ञानस्य 
पूर्वैकक्षात्वमेव । क्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः" “अथेततपरमङ्कदयमित्यादिवाकयभक्तयुतकर्षपरतिपादनेन, 
स्समासेनैव कौन्तेयेःतिवाक्यसन्दर्भे ज्ञानपरमनिष्ठाकथनेन च सन्देहवारणात्‌ । नचैषां ने्वल्यम्‌ 
मीमांसावत्‌ सन्देहवारणार्थत्वेन तदभिन्नव्वादिव्युक्तम्‌ । एवं सति यद्र प्रतिपा्यते, स एवार्थश्च- 
तुरुक्षण्यामपि सिद्धयति । तत्र समन्वये सर्वश्ब्दभेगवनेवाभिधीयत इत्युक्तवा, अविरोधे मता- 
न्तरनिराकरणपूैकं सम्बादिनां रोषत्वं सर्वशरुत्यविरोधश्च सम्पाद्य साधनाध्याये आदित्यादिमतीनां 
माहास्म्यप्रतिपादनद्वारा भक्तयुत्पादनेनाङ्गत्वं भक्तिजनितसवात्मत्वस्एूर्तिरूपविद्याया सुख्यसाधन- 
स्वश्च प्रतिपा फलध्यायसमाप्तिचरणे स्वामिन्ननित्यटीटाविदिष्टस्य भगवत एव फलत्वं प्रत्यपा- 
दीति भाष्ये सिद्धेः । नचोपासनायाध्ित्तरद्धिरेतुत्वं राक्यवचनम्‌ । तदूबोधकवाक्येषु नाना- 
योजना । 
जञानमार्मण लक्षरमेव प्राप्यते । एवं सति शाखार्थप्रकरणसर्वनि्णयप्रकरणसथवाक्यानामनिरोधः 
सिद्धति । इदमेव भाप्ये सिद्धान्तितम्‌ । मूले ज्ञानी चेद्धजते कृष्णं तस्माननास्त्यधिकः 
परः इति । (चतुर्विधा मजन्ते मा'मिति सन्दर्भ श्ञानी त्वात्मैव मे मतमिति भगवद्राक्यादिह 
जञानिशबष्देन ज्ञानी भक्तो, न तु केवलन्ञानी, प्रकरणात्‌ । (नास्त्यधिक्र; प्रः" इति । शास्र 
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नन्वेवं सति कथं न सर्वे सेवन्त शत्यारङ्कायामाह-- 
बुद्धावतार त्वधुना हरो तद्ररागाः सुराः । 
नानामतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम्‌ ॥ 

बुद्धावतार इति । तशब्द; शङ्कां वारयति । कलिकालः खमावतः सर्वोत्कृष्टः, 
खर्पसाधनेनापि महाफ़लग्रदः । अतो दैत्यव्यामोहाथं भगवान्‌ बद्धोऽवतीर्णः सरवै- 
प्रमाणमूलभूतं वेदं दृषितवान्‌ । तत; पराणादिमागेदषणाथं तद्वशगा सुरा अपि 
तथाऽनिषिद्धवेषमाश्रिय ब्राह्मणानां बुद्धिनाश्ञा्थं तेष्वेबाऽवतीयै मोहनार्थं नाना- 
मतानि र्वन्ति, काणादन्यायमायावादादिरूपाणि । वाक्ूपेश्चलत्वान्मोहनरूपत्वम्‌। नयु 

आवरणभङः। 

फलानां श्रूयमाणत्वेन तदनङ्गीकारे प्रा्वाधाऽमराप्तकरपनयोः प्रसक्तेः, अतः "फलमत उपप्तेरिति 
न्ययन फल्दातृत्वं तेनापि रूपेण मगवत एवेति माहास्यसिद्धौ तयु प्नाब्या मक्तिसिद्धेरेव 
तेष्वमिप्रेतसात्‌ । एवं सति पूर्वकाण्ड इवात्रापि वारानुश्ासनन्यायेन रोचनार्ैव फल्शरुतिरिति 
दिक्‌ । एवमेव श्रुतावपीत्यगरे उपपादयिष्यते । तेन प्रकारेण सुबोधिनीमाप्यादीनामनयेव दिरेक- 
वाक्यत्वं बोध्यमिति ॥ १४ ॥ 

म्रकृतमनुसरामः । एवं साधनफरनिष्कर्षकथनसुखेनाङ्गङ्गिावं समर्थयित्वा एवमर्थानभिज्ञानां 
आन्तत्वं बोधयितुमग्रिममवतारयन्ति नन्वित्यादि । नन्वसङ्गतमिदं, कलिनिव मोहसम्भवादित्यत 
जहुः तुशब्दः शङ्कामिति । कार्कृतमोहशङ्कामिव्य्थः । तथाच यदि कलिनैव तथा साद्‌ बुद्धा- 
वतारो न स्यादिति भावः। कुत एवमिव्याकाह्वायां कलेगुणमाहुः करिकर इत्यादि । "कले्दोष- 
निभे'रित्यादि वाक्यात्‌ तथेत्यथ । ननु धर्मखापनाय भगवानवतरतीति कंथमयमवतार इत्यते 
आहुः अतो दैये्यादि । तथाच, “वादैिमोहयति यज्ञकृतोऽतदर्हानि"ति वाक्यादत्रापि तथा- 
त्वमेवेत्यर्थः । तर्हि बोद्धासथा भवन्तु, न सन्येऽपीत्यत अहुः तत्‌ इत्यादि । काणादेत्यादि । 
तथोक्त पाद्मोत्तरखण्डे गुणत्रयविवरणाध्याये रिवेन, ““श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथक्रमम्‌। 
येषां श्रवणमात्रेण पातित्य ज्ञानिनामपि । प्रथमं हि मयेवोक्तं शेवं पडुपतादिकम्‌ । मच्छक्तया- 
बेरिति्िैः सम्पोक्तानि ततः परम्‌ । कणादेन तु सम्पोक्तं शाखं वैरोषिकं महत्‌ । गौतमेन 
तथा न्यायं साधं तु कपिटेन वै 1 धिषणेन तथां प्रोक्त चावौकमतिगर्दितम्‌ । दैत्यानां नार- 
नार्थीय विष्णुना बुद्धरूपिणा । बैद्धशाखरमसत्‌ परोक्तं नम्ननीलपादिकम्‌ । मायावादमसच्छाकषं 

योजना 

विहितभक्तौ ज्ञानिभक्तात्परोऽधिको नासि । चतुषु एतस्यैव भगवता प्रदीसितत्वात्‌ । पुष्टि- 
भक्तस्तु ज्ञानिभक्तेभ्यो ऽधिके एव “भगवल्युत्तमश्ोके भवतीभिरनुत्तमा । भक्तिः प्रवर्तिता दिष्टया 
मुनीनामपि दुभा इत्युदधवरव क्यात्‌ । “नायं सुलापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकाडुतः। ज्ञानिनामा- 
त्ममूतानां यथा भक्तिमतामिह" इति श्रीञ्ुकवाक्याच्च । अत एवं सर्वनिणेये वक्ष्यन्ति “भक्तिः 
श्रुद्धा स्वतत्रा च दुरुभेति न सोच्यते, इति ॥ १४ ॥ 








श्ाखलार्थप्रकरणम्‌ । ५३ 


यथाकथश्चित्करष्णस्य भजनं वारयन्ति हि ॥ १५॥ 
तेषां शास्राणां शुक्तिः फम्‌ , तथैव तत्र तत्र प्रतीयते, तत्कथं मोहनफरमिति चेत्त- 
बराह-पथाकथश्िदिति । वैदिके मार्भे जागरूके पोराणिके च तेनैव मार्गेण खय- 
मृषितवं देवत्वं॑च प्राप किमित्यन्यथा वेदविरोधेन शाखरमवादिषुर्यदि युक्तिरेव 
सम्पा्या स्यात्‌ । अतः सिद्धे राजमार्भऽपि पुनः; खयमतिङ्केशेन यच्छाञ्लाणि कृत- 
वन्तः, अतो ज्ञायते मोहार्थमेव शास्चकरणम्‌ । नापि तथाकरणे भगवतो विसम्मतिः, 
भगवतैव तथा ज्ञापनात्‌ । “तवं च सद्र महावाहो मोहशास्राणि कारय । अतध्यानि 
चितथ्यानि दशंयख महाज । प्रकारं डुरु चातमानमप्रकाशं च मां कुर । इति वाराह- 
वचनं ब्रह्माण्डोक्तं तथापरम्‌। अमोहाय गुणा विष्णोराकारथिच्छरीरता । निर्दोषं 
तारतम्यं भक्तानामपि चोध्यते । एतद्धिरुद्रं यत्सवं तन्मोहायेति निधयः । उक्तं 


टिप्पणी । 
अमोहायेति । पूुरुषोत्तमख गुणा रेशर्यीदयः, माकारश्चिदानन्दमयदेहः, एवं ज्ञानरूपं भग- 
वद्धजनतारतम्यं स्यत्‌, तथा निरदष्टा जीवन्पुक्ताश्च मवन्ति, यद्धजनेन निर्दोषत्वम्‌। तस्य निद- 
षत्वे कः सन्देह इति भावः । उक्तमिति । शेव एव तु शिवेन समं हरिणा यदुक्तं तत्पश्चादु- 
माये हरः प्राह; ददे प।पुरागे उक्तमित्यन्वयः ॥ १५ ॥ 
आवरणभङ्कः। 


प्रच्छन्नं बोद्धमुच्यते | मयैव कथितं देवि करौ ब्राह्मणरूपिणा । अपां श्रुतिवाक्यानां द्ै- 
यंञ्ोकगर्हितम्‌ । कर्मखरूपत्याञ्यत्वमत्रैव प्रतिपायते । सर्वकर्मपरिभरष्टं॑विकर्मत्वं तदुच्यते । 
परेशजीवयोरेक्यं मयात्र प्रतिपायते । ब्रह्मणश्च परं रूपं निर्भुणं वक्ष्यते मया । सर्वस जग- 
तोऽप्यत्र मोहनार्थं कलो युगे । वेदाथेवन्मदाशाखं मायावादमवेदिकम्‌ । मयेव वक्ष्यते देवि 
जगतां नारकारणात्‌ । द्विजन्मना जैमिनिना पूवं वेदमपार्थतः । निरीश्वरेण वादेन कृतं शाखं 
मह्रम्‌ । शास्राणि चैवं गिरिजे तामसानि निवोध मे” इति । किश्चिदाशङ्खय परिहरन्ति नलु 
तेषामित्यादि । कुत्र भगवत्ाऽऽजञपतमित्याकाह्लायां नानापुराणेषु तद्रसिद्धमिति हदिकृत्याहुः । 
त्वश्च ्रेयादि । ददं वचनं वाराहे प्रागितिदसे सुद्रगीताखसि । ननु स्वाऽप्रकारकर- 
णाऽऽन्ञापनसय किं प्रयोजनमिलाकाद्ायां पुराणान्तरात्तदवीजमाहुः ब्रह्माण्डेव्यादि । अमोहायेति । 
वाक्यार्थस्तु, विष्णोर्मेगवतो गुणा णेशयौदयः सत्यादयश्च अमोहाय, ब्रह्म निराकारं साकारं 
वा, शिवादिषूपं वेत्यादिभ्रान्तिनिरासाय, सांसारिकमोहनिरासाय च । कथममोहायेत्याकराद्घाया- 
मुदाहरणम्‌, आकार इत्यादि । निर्दोषस्वमिवययादि च । तथाच भगवतः प्रकाश्ये काणाद- 
मायावादाुक्तमकारको मोहो न स्यादिति तम्त्यथः । तेन सिद्धमाहुः एतदित्यादि । नहयेवमा- 
्ञापनमेकसिनेव कल्पे, अपितु नानाकस्पेप्विति ज्ञापनायाहुः उक्तमिव्यादि । च पुनः; हरिणा 
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पद्मपुराणे च शैव एव रिवेन त॒ । यदुक्तं हरिणा पशवादुमायै प्राह तद्धरः। 
त्वामाराध्य तथा शम्भो ग्रहीष्यामि बरं सदा । द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मालु- 
षादिषु । खागमैः कल्यितेस्त्वं च जनान्मद्वियुखान्‌ रु । मां च गोपय येन सात्सु- 
िरेषो्तरोत्तरा"", एतदभिसन्धायाह यथाकथश्चित्करृष्णस्येति । ते धरोकिकद्र्ार 
एवं मायावादाचयु्ारेण शासे कृते रोका भगवद्भदियैखा भविष्यन्तीति तथा कत- 
बन्त्‌ इत्यर्थः ।॥ १५ ॥ | 
नु सुग्धाथेत्संसारेऽपि भाम्ता इव पञ्युपुत्रादिषु कथं न भुभ्धा जायन्ते तत्राह- 
अयमेव महामोरो हीदमेव प्रतारणम्‌ । 
यत्कृष्णं न भजेत्‌ प्राज्ञः दासखराभ्यासपरः कृती । 
तेषां कर्मवद्चानां हि भव एव फलिष्यति ॥ १६ ॥ 
अयमेव महामोह इति । न द्यल्पार्थ तेषां प्रषृत्तिः । महामोहस्त्वयमेव यक्ति- 
याज्ञानशक्तिसद्धावेऽपि कृष्णं न भजेत्‌ । परप्रतारणं चेतदेव । यतस्तं महान्तं मन्वाना 
अभजन्तं दृष्टा खयमपि न भजन्ते । पाज्ञ इति ज्ञानशक्तिप्रावल्यम्‌ । राखाभ्यास- 
पर इति मिथ्याज्ञानाभिनिवेशः । साधनसम्पत्िर्वा । कृतीति क्रियासामर््यम्‌ । एवं 
जास्रकरणाद्रहबो विश्खा जाता इति निरूप्य, तथापि भगवस्सेवकोक्तप्रकारेण प्रवृत्ता 
इति सत्फलमेव भविष्यतीत्याशङ्कयाह तेषां कर्मवरानां हीति । नहि शाख्कर्तारो 
बलात्कश्चन प्रवर्तयन्ति, नापि महान्त एत इति कथित्ततर प्रवर्तते, किन्तु दुरद्टवशात- 
दुक्तेऽथं श्रद्धा जायते । अन्यथा सर्वसम्मतं वेदं परित्यज्य तत्र कथं प्रवृत्ताः स्युः । 
अतः प्रारब्धवशादेव तत्र प्रवृत्ताः संसारमेव फएमाभूतसम्छवं प्राप्यन्ति । चषिरेषो- 
तरोत्तरा' इति वाक्यात्‌ । भगवद्िरोधाचरणे त॒ नरकेऽपि पातः । भवः संसारो 
‡खात्मकः फरिष्यति ॥ १६ ॥ 
` च आवरणभङ्कः। 
यदुक्तं तत्‌ प्रशादुमाये हरः माह । तत्‌ पद्मपुराणे च, शैवे शिवोक्ते विष्णु्दसनामसतवे रिवे- 
नोक्तमिति सम्बन्धः । ईदृशी कथा वाराहे रुद्रगीताखप्यस्ि । तथाहि- विष्णुरुवाच “सर्वज्ञस्त्वं 
न सन्देहो ज्ञानराशिः सनातनः । देवानां च परः पूज्यः सर्वद्‌। त्वं भविष्यसि । एवमुक्तः 
पुनर्वाक्यमुवाचोमापति्यद्‌। । अन्यं देहि वरं देव प्रसिद्ध सर्वजन्तुषु । मूर्तो मूत्वा भवानेव 
मामाराधय केशव । मां वहस च देवेश वरं मत्त गृहाण च । येनाऽहं सर्वदेवेश्च पूज्यात्‌ 
पूज्यतरो भवे" । विष्णुरुवाच “'देवकार्यावतरेषु मनुष्यत्वमुपागतः । त्वामेवाराधयिष्यामि 
त्वे च मे वरदो भव । यत्‌ त्वयोक्तं वहखेति देवदेव उमापते । सोऽहं वहामि त्वां देव मेधो 
भूत्वा शतं समाः'” इति । ॥ १५॥ । 
प्रकृतमनुसरामः । किच्चिदाशाङ्खय परिदरन्ति नन्वित्यादि । न ह्यल्पार्थं इति नाल्पमोदर्थे किन्तु 
महामोदाथं इत्यर्थः । तत्र गमकमाहुः महामोह इत्यादि । मानन्तुक्तमेव । स्फुटमम्रे ॥ १६॥ 











आसार्थप्रकरणम्‌ । ५५ 


नञ तानि श्ाख्नाणि ज्ञानप्रतिपादकानि, कचित्कर्मप्रतिपादकानि विषश्च 
कचिद्धक्तिप्रतिपादकानि च, कथं मोहप्रतिपादकानीरयाशचङ्ाह-- 

ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा भवेत्‌ । 
कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदति । 

ज्ञाननिष्ठेति सार्दधेन । यत्तत्वमस्यादिवाक्योपदेरेनेवाऽपरोधं ज्ञानश्त्पदत इति 
्ानदुबैलान्‌ व्यामोहयितुुक्तवन्तः, तन्न ज्ञानम्‌ । तथा सति सर्वज्ञता खात्‌ । 
(यस्मिन्‌ विदिते सर्वमिदं विदितम्‌ इति कर्मणीव ज्ञानेऽपि निद्षनानाभुक्त- 
स्वात्‌ । यथा कारीयामश्वमत्रणादिकम्‌, यथा वा दीषेसत्रारम्मेऽपूयदाहः तथा 
ज्ञानेऽपि सर्वज्ञत्वम्‌, तेजोऽपि निदशेनम्‌, तसाननेतञ्जानमिति ज्ञातव्यमिल्यतदर्थमाह 
सर्वज्ञो हि यदा भवेदिति । नापि तदुक्तप्रकारेण कमौणि फरं प्रयच्छति, यज- 

रिप्पणी ) 

यथा वा दीर्थसत्रारस्भ इति । अदं विधान्याम्‌ “एकाष्टकायामपृपं चतुःरावं पक्त्वा 
भ्रातरेतेन कश्चरुपषेयदि दहति पुण्यस्म भवति यदि न दहति पापसममेतेन ह स वा ऋषयः 

आवरणभङ्ः 1 

पुनः किश्चिदाश्खय परिहरन्ति नलु तानीत्यादि । निदश्चनानामिति । “य एवं वेद्‌ प्रति- 
तिष्ठती "यादीनां ग्रहणाय बहुवचनम्‌ । अपूयदाह इति ¦ “अहां विधान्यामेकाष्टकायामपूपं चतुःस 
रावे पक्त्वा प्रातरेतेन कक्षमुपौषेद्‌ यदि' दहति पुण्यसमे भवति यदि न दहति पापसममेतेन ह 
स वा ऋषय पुरा विज्ञानेन दीषेसत्रमुपयन्ती"'व्युक्तः स इत्यथः । श्रु्यथेस्तु, एकाष्टका नाम 
माषङृष्णाष्टमी 1 सा च “एषा वै सम्बत्सरपल्ली यदेकाष्टके"'ति श्रृत्यन्तरे सम्बत्सरपुरुषपल्ञीएवेन 
आवणादहा प्रतिपदादितिथीनां विधानी प्रवर्तयित्री, यद्वा, गवामयने सम्बत्सरसत्रे यान्यहान्यनुषठे- 
यानि कर्माणि तेषामियं मवर्तयित्री । “सम्बत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकां दीक्षर" जिरि श्रतेः । 
्िभखः शरावः । तादशशरावचतुष्टयपरिमितद्र्यनिर्मितमपूपमेकाष्टकायां पक्त्वा तेन परेयुः 
मातररण्ये कक्षं जीणैतृणसुषीषेद्‌ जपूपस्योपयल्स॒कं प्रक्षिप्य तदुपरि कक्षं निक्षिप्य दहेदेवे कृते 
यच्पृपामिः कृत्खं दहति तदा तत्‌ करिष्यमाणं कर्म॑ पुण्यसमं समग्रं भवतीति । रोषं स्पष्टम्‌ । 
तसादिति ! एतदुमयामावादित्यथैः । तर्हिं तदुक्तरीत्या कमौणि तु फलिष्यन्तीत्यत आहुः 
नापीत्यादि । तत्र हेतृनाहुः यजेत्यादि । यजधातुसम्बन्धिनो मगवलूजारूपसयाथस्य खरूपस्या- 

योजना । 

(कर्मनिष्ठा तदा जञेये्यसख व्याख्याने यजधातोर्मगधत्पूजार्थखेति । यजदेवपूजासङ्ग- 
तिकरणदानेषििति शब्दश्ाखादेवपूजाथैकस्वम्‌ । देवशब्देन भगवानेव । न हि यजधातुनिष्पन्न- 
यागरशब्दवाच्यत्वं मगवद्धिन्नदेवतान्तरपूजायां सम्भवति । "वासुदेवपरा मखाः" इति श्रीभागवते 
ब्रहवाक्यात्‌ , भां विधत्ते अभिधत्ते मां विकर्प्यापो्यते यह मिवयकाददो भगवद्राक्याच्च । क्रतुधम्म- 
मश्च यन्मयः, इति दशमस्कन्धे याज्ञिकवक्यात्‌ । "अहं क्रतुरहं यज्ञः इति, “अहं हि स्वैयजानां 
मोक्ता च प्रभुरेव चे"ति भगवद्रीतावाक्यात्‌ । यज्ञो वे विष्णुरिति श्रुतेभगवतो यज्ञात्मकसवेन 


५६ तत्ार्थदीपनिबेन्ये 


भक्तिनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णः प्रसीदति ॥ १७ ॥ 
धातोभगवत्पूजार्थसय खरूपाज्ञानेन बृथाकरणात्‌, यज्ञादीनामनित्यत्वभावनाच्, श्रुत्यु- 
क्तप्रकारेण पदार्थज्ञाननिराकरणाच्च । अतो यागादिकमपि इत्वा टुन्धा एव भवन्ति, 
न चित्त्य रमन्ते । तथा भक्तिमारीमपि ज्ञानरोषतयोपदिशन्ति, ज्ञानपयन्तं च 
तत्करणमित्याहुः । भावनाकरिपित स विषयस्याऽऽहुः। अतो मगवदथं भगवान्न सेन्यत 
इति न कृष्णस्तुष्यति यदि सा मक्तिभवेत्ृष्णस्तुप्येत्‌ । “भक्तयेव तुष्टिममभ्येति' इति 
वाक्यात्‌ । तसात्तदुक्तप्रकारो व्यर्थं इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
नु श्ुख्यफलाभावे तदुक्तप्रकारेण गोणं फलं मविष्यतीलयारङ्चाह- 
निष्छाभावे फलं तस्मान्नास्त्येवेति विनिश्चयः । 
निष्टा च साधनैरेव न मनोरथवार्तया ॥ १८ ॥ 
निष्टाभाव इति । न हि महागृहारम्भे सामिकृते ततः किञ्चित्फलमस्ति । न 
वा नदीतरणाथै प्रवृत्तो हस्तमात्रावरिष्टेऽपि निमभ्रः पारगमर्नं फले प्रा्नोति । नन्वने- 
नागरे निष्ठैव भविष्यतीति चेत्तत्राह निष्ठा च साधनैरेवेति । बेदोक्तैरेव, न तु प्रति- 
छाथ व्याख्यानमनोरथवार्तया ॥ १८ ॥ 
| रिप्पणी । 
पुरा विज्ञानेन दीषैसत्रसुपयन्ति"इति श्चुतेः । विषयेति । भक्तिविषयस्य खरूपसयेसयथैः ॥१७॥ 
आवरणभङ्ः। 
ज्ञानेन बृथा करणादित्यर्थः । अनित्त्वभावनादिति । कर्मणां तरिक्षणावखायित्वाङ्गीकारेण 
तथा भावनादि्य्थः । श्ुतयुक्तेत्यादि । “वाय्वे क्ेपिष्ठे"त्यादौ देवतां शीघ्रगामिनीं ज्ञायैव कर्म 
कायमित्येतदर्थमयमर्थवाद इति तदनङ्गीकारेण तथेत्यर्थः । एवमेव तदुक्तरीत्या भक्तिरप्यप्रयोजि- 
केति बोधयितुमाहुः । तथा भक्तिमागेमित्यःदि । विषयसेति । भक्तिविषयस्य भगवत्खरूपले- 
स्यथः । तखादिति । निदरीनविरुद्धतया तेषां ज्ञानायाभासरूप्तादिव्य्थः ॥ १७ ॥ 
मोणं फलं भविष्यतीति । "न हि कट्याणक्ृत्‌ कथित्‌ दुतं तात गच्छतीति वाक्या- 
दात्मसुखं ज्ञानं, दुःखाव्यन्तामावश्च मविप्यतीत्यर्थः । अग्र इति । जन्मान्तरे ॥ १८ ॥ 
योजना। 
तत्रज्यमानानामिन्दरादिदेवानां भगवदज्गतवा्तदूजाऽपि भगवतपूजेवेतयथः । चतुर्थस्कन्ये दक्षयजञपरसङ्ग 
मगवत्स्तुतौ ब्राह्मणवाक्ये "तवं क्रतुस्त्वं हवि्त्वं॑हुताशस्त्यं हि मत्र: समिदमषाश्राणि च । 
त्वे सदस्यतिजो दम्पती देवता अमित्रं खधा सोम आञ्यं पड्युणरित्यनेन देवताखूपत्वं भगवत 
उक्तम्‌ । अत एवैतादशे खरूपं यागस्य ज्ञात्वा यदि करम कु्ौत्‌, तदा चित्तुद्धिर्मवति । तदा 
यजधातोर्देवपूजार्थकस्य भमगवत्पूजेवार्थ इत्यपि सिद्धयति । ये वेतादशखरूपमज्ञात्वा माया- 
वादिनो वान्येऽवजानन्ति, ते न चित्तशुद्धि कभन्त इति युक्तमेव । श्रुत्युक्तप्रकारेणेत्ादि । 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्तं देवाः" इत्यायुपनिषटुक्तयज्ञपदार्निराकरणादित्य्थः । तेषां मते हि सर्वस्या- 
प्यज्ञानहेतुकत्वाज् ब्रहमरुपतवं कस्यापीति न ताद्गूजञनेन वित्तुद्धिरिति भावः ॥ १७ ॥ 








साखार्थप्रकरणम्‌ । ९५७ 


खाधिकारालुसारेण मार्गखेधा फलाय हि । 
ननु त्रितयं कथित्‌ किशिदनुष्टितं फलं साधयिष्यतीत्याशङ्ाह--खाधिकारालु- 
सारेणेति। मागेगता एव ज्ञानादयः फलदाः यथा,गोदोहनादयः कर्मगता एष । तथा तत्त- 
स्साधनादिसहिता एव ते ज्ञानादयः फलदाः । अन्यथा प्रकरणमेदेन तननिरूपणं न खात्‌। 
अधुना दयधिकारास्तु सर्व एव गताः कलौ । 
करष्णश्चेत्‌ सेव्यते भक्त्या कलिस्तस्य फटाय हि ॥ १९ ॥ 
ततः किमत आह अधुनेति । कारवश्षादेवाधिकारा निव्रत्ताः। न साधनैः कतु 
शक्यन्ते । नन्वेवं सति ग्रख्यभक्तिमार्गेऽपि समः समाधिरिति चेत्‌, तत्राह कृष्णश्ेत्‌ 
सेव्यत इति । अवतीर्णो भगवान्‌ सर्वमुक्तयर्थमिति प्रमेयवलेनेव फलिष्यतीति खाधि- 
काराभावेऽपि ततः फं मविप्यतीलयर्थः ! चेदिति सेवायां दुरभखयुक्तम्‌। भक्तया, 
न तु विहितत्वेन । कलिस्तस्येति । काटस्त्वयुगुण एवेत्यर्थः । कलो तद्धरिकीर्तना- 
दिति वाक्यात्‌ । अतोऽधिकारेणानधिकारेण वा कृष्णभजनं कर्तव्यमिति सिद्धम्‌ ।।१९॥ 
सर्वेषां वेदवाक्यानां भगवद्रचसामपि । 
श्रौतोऽर्थो यमेव स्यादन्यः कल्प्यो मतान्तरे; ॥ २० ॥ 
अत्र स्मैषा प्रमाणानामेकवाक्यतामाह सर्वेषामिति । श्रौतोऽभिधया निरूपितः । 
अन्यस्तत्तन्मतानुसारेणोक्तः कल्प्यो, न बाचनिकः ॥ २० ॥ 
कृषणवाक्यानुसारेण शाखाथे ये वदन्ति हि । 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः ॥ २१॥ 
नन्यत्र दवय निरुक्तं, वेदा भगवद्राक्यानि च, तत्रेकेनेव शालार्थनिष्पत्तावन्यपरैय््य- 
मित्याश्चह्चाह क्रष्णवाक्यानुसारेणेति। शाखां वेदार्थम्‌ । भगवदमक्यानि 
वाक्यरोषरूपाणि सन्देहे निर्णायकानि, एवं वक्तारो भागवता भगवत्सम्बन्धिनो 
विद्वांसः । अनेन भक्ता इत्युक्तम्‌ । त एव च इद्धाः कर्मिणः । यथोक्तकर्मज्ञानात्‌ । 
त एव च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः । यथोक्तत्रह्मखीकारात्‌ ।॥ २१॥ 
आवरणमभङ्गः। ` 
नन्वित्यादि । साङ्गादेववेदिककर्मणः फसवदयम्मावनियमाद्‌ व्यङ्गतायां कल्याणकारिलस्याप्य- 
भावाच, सोऽपि ने्य्थः । तदेतदुक्तं, मार्गगता इति । मिमार्गगस्तु कनायामासा दृत्यर्थः । तत्र 
दष्टन्तमाहुः यथा गोदोदनादय इति। “चमसेनपः प्रणयेद्‌ गोदोहनेन पञुकरामये"'त्यादिश्रुटुक्ता 
इत्यथः । तत्र गमकमाहुः अन्यथेत्यादि । तिरूपणमिति । जञानकर्मभक्तीनां निरूपणम्‌ ॥ 
ततः किमिति । बुद्धावतार इत्यादिना फलाय हीव्न्तेन किं सिद्धमिदयर्थः। काले- 
तदि । तथाच साधनान्तराणामसाधकतवं सिद्धमित्यथः । भक्त्येति । स्वतत्रपुरषार्थरूपया । 
कठ तद्धरीति वाक्ये कीर्तनं मक्तयन्तराणामप्युपरक्षकम्‌ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
एवमेकवाक्यत्वं समर्थयित्वा पूर्वपू्ैसन्देहवारकत्वं समथयितुमभिममवतारयन्ति नन्वत्र 
त्यादि । निणायकानीति । सम्दि्धेषु वाक्यशेषादिति न्यायाद्‌ , “त्यस्या हृदयं कोके नान्यो 


मद्वेद कश्चनेति मगवद्राक्यच्च तथेत्यथः ॥ २१ ॥ 
८ तण्दीन्निर 























५८ त्वा्थैदीषनिचभ्ये 


एतन्मतमविज्ञाय सात्विका अपि वै हरिम्‌ । 
मतान्रैन सेवन्ते तदर्थं देष उमः ॥ २२॥ 
नन्वेतदुभयं पूर्वमेव वर्तत इति किं भगवतो ग्रन्थकरणप्रयासेनेत्याशङ्खाद 
पलन्मतमिति । मतं सिद्धान्तः । सात्त्विका इति । खरूपयोग्यता, अभजने येषाँ 
शाच्चान्तरमेव प्रयोजकं, न तु खमावसतेषां मतनिराकरणेन प्रबृसिः सम्पाधत 
इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
एवं खप्रवृत्ति्ुपपा् बाधकशाल्ञाणां निवृत्यथं सास्मारमते- 
प्रपश्चो भगवत्कायंस्तदरपो माययाऽभवत्‌ । 
तच्छकल्याऽविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ॥ २३ ॥ 
प्रपश्च इति । प्रपश्चमेव मिथ्येत्युक्त्वा शुद्धं भजनं वारयन्ति । तथाऽन्ये जीवं 
-यापकपुक्त्वा । अतं उभयनिराकरणाथं जीवजडयोः खरूपयुच्यते । अयं प्रपशचो न 
प्राकृतः, नापि परमाणजन्यः, नापि विवतौरमा, नाप्यच््टादिद्रारा जातः, 


टिप्पणी । 
विवर्तात्मेति । अताच्तिकोऽन्यथामावो विवर्तः, ्खरूप इत्यथैः ॥ २३ ॥ 
आवरणभङ्कः । 
एवं समै समर्थयिला पूर्ोक्तयुपोद्धातमुपसंहरन्तः किश्िदाशङ्कय खप्रत्ति समर्थयन्ति- 
नन्वित्यादि ॥ २२॥ 
एवै प्रन्थस्य विषयसम्बन्धप्रयोजनान्युक्तवा शाखमारभमाणा उपोद्धातप्रयोजनमनुवदन्त आर- 
भन्त एवं प्रवृत्तिमित्यादि । शाद्धमिति । “एष तेऽभिहितः इृत्लो ब्ह्ववादसख सङ्गहः । समास- 
व्यासविधिना देवानामपि दुरीमः" इति भगवद्वाक्याद्‌ ब्रक्षवादरूपम्‌ । नन्विदं भक्तिपरतिपाद्‌- 
नाथ, वाधकशासराणां निवृत्यर्थच्च शाखमारब्धम्‌ । तद्विहाय प्रथमतः प्रपञ्चस्वखूपं किमिति 
विचायैत इत्याकाद्ायामाहुः प्रपश्चमेवेत्यादि । उच्यत इति । अत्र ब्रह्मवाद प्रपश्चस ब्रहम- 
कार्यतया जीवान्त्यामिणो ब्रह्मंशतया च ब्रह्मामेदः साधनीयः । साधनान्तरापेक्षया भक्तर्युख्यत्व, 
ब्रह्मणश्च साकारत्वं, तस्राकस्वस्यैव फलतश्च साधनीयम्‌ । तदर्थं मतान्तरं प्रथमतो निराकर्त- 
व्यम्‌ । तत्रापि प्रपश्चसख मिथ्यातवमेकदेरिमत इति गृहमविष्टचोरवत्‌ ` तन्निराकरणं ततोऽपि पूरं 
कर्तव्यमित्यतः प्रातिरोम्येनेयं कथनप्रतिक्ञा । विवक्षित रूपं प्रतिपादयिलुं पूवं मतान्तरसिद्ध 
निषेधन्ति न प्राकृत इत्यादि । तत्र प्राकृत इति सा्घयपातञ्ख्वैयकादिमतम्‌ । परमाणुजन्य 
इति कणभक्षाक्षचरणनैमिनीयानाम्‌ 1 विवरतात्मिति मायावादिनाम्‌ । उपादानं निषिद्ध्य निमित्त 
निषेधन्ति नाप्यदृ्टादिद्वारेति । आदिपदेन खमभाववासनादयः । इदमपि यथासम्भवमुक्ता- 
योजना । 
प्रपश्चो भगवत्कायं इत्यसख विवरणे, अयं प्रपश्चो न प्राकृत इत्यादि । न पराकृतः 


१ तत्खरूप इति पदं नासि ख~ग-पुसकयोः । 











शाखार्थप्रकरणम्‌ । ५९ 


नाप्यसतः सत्तास्पः, किन्तु भेगवस्का्यः परमकाष्ठापन्नवस्तुकृतिसाध्यः | तारश्लोऽपि 
भगवद्रूपः । अन्यथा असतः सत्ता स्यात्‌ । सा चाग्रे वैनारिकमरक्रियानिराकरणे 
आवरणभङ्खः) 
नामनुक्तानाञ्च मते । तत्रापि खभावः साङ्भयानां, वासना मायावादिनाम्‌, अदृष्टे कणभक्षादी- 
नाम्‌ ; असतः सत्ता वैनाशिकानाम्‌ । सिद्धान्तेऽमिन्ननिमित्तोपादानैमाहुः किन्त्वित्यादि । 
योजना । 
साद्भयमत इव न प्रकृतिसमवायिकारणक दत्यथः । अयमितीदमा परिद्दयमानः प्रपञ्चो निर्दिष्टः, 
तस्यैव सत्यत्वम्‌ । अत एवं “सवं पुरुष एवेदम्‌” इति श्रीमद्धागवतीयद्वितीयस्कन्धघुबोभिन्यां 
इदं परिदद्यमानं जडात्मकं पुरुष एवे्युक्तम्‌ । तथा च जटखरुूपस्य प्रपश्चसेव सिद्धान्ते सल्य- 
तोच्यते । अत एव अत्रैव प्रपञ्चो मगवत्कायैः इत्यस्य व्याख्याने-श्रपश्चमेव मिथ्येतयुक्तवा 
शुद्धं भजनं वारयन्ति, तथान्ये जीवं ग्यापकसुक्त्वा, अत॒ उभयनिराकरणाथं जीवजडयो 
खरूपमुच्यते, इति प्रतिज्ञावाक्षये जडपदेन परिदद्यमान एव प्रपञ्च उक्तस्तस्येव सत्यत्वगक्तम्‌ । 
केचिच, परिदृश्यमानः प्रपश्चो मिथ्यैव, सच्चिदानन्दरूपः प्रपञ्चो भिन्न एवः; स एव सत्य इत्याहुः; 
तन्न, अयं प्रपश्चो न प्रक्रत इत्यादिपरमतोपन्यासपूर्वैकनिराकरणस्यानर्थक्यापततेः । साङ्ख्या एनं 
प्रपञ्चं प्राकृतं वदन्ति । नैयायिकाः परमाणुजन्य वदन्ति । मायावादिनो विवतोत्मानं वदन्ति । 
एवं मतभेदेन यमेनं प्रपश्चं तततद्रीत्या वदन्ति, तमेनं प्रपञ्च श्रीमदाचायवयी परमकाष्ठापन्नवस्तु- 
कृतिसाध्यसतादरोऽपि भगवद्रप इत्युक्तवन्तः । अतोऽयमेव प्रपञ्चो भगवदात्मक इति सिद्धयति । 
एतस्य मिथ्यात्वकथने तु प्रपश्चमेव मिथ्येदयुक्तवा शुद्धं भजनं वारयन्तीद्यादिफक्षिकयोक्तो दोषः 
स्वमतेऽप्यापेत । य॑ प्रपञ्चं अन्ये प्राकृतादिरूपं वदन्ति तमेव प्रपञ्चं भगवदात्मक्‌ं शीमदाचार्याः 
कथयन्ति, न हि साक्षयादयः । एतेत्परिटदयमानातिरिक्तषपच्चं प्रङृतादिषरूपं वदन्ति । अत 
एतदतिरिक्तप्रपश्चस्य सत्यत्वमेतस्य मिथ्यात्वमित्युक्तिस्तु नोपपद्यते । अत एव सिद्धान्तमुक्ता- 
वल्याम्‌ “ अपरं तत्र पूर्वसिन्‌ वादिनो बहुधा जगुः । मायिकं सगुणं काय खत्रं चेति नैकधा? 
इत्यनेन नानामतेषु परिदृश्यमानं प्रपञ्चं मायिकत्वादियुक्तं वदन्ति, स तु न मायिकः, सगुणः, 
कार्यैः, खतत्रो वा, अपि तु तदेव ब्रहैव एतस्रकारेण देवतिर्यच्मनुप्यादिभूतभोतिकदेहरचनादिः 
प्रकारेण आविर्भवतीति श्तेर्मतमित्यभिहितम्‌ । अतोऽपि परिदृद्यमानस्यास्य सत्यतमेवामि- 
प्रेतमिति स्फुटति । एतस्य मिथ्यात्वाङ्गीकृतो तु विवर्तमतदूषणानि व्यथानि स्युः, एतस्य खय- 
मपि मृषात्वाङ्गीकारात्‌ । एतदतिरिक्तप्रपश्चस्येव सत्यत्वाङ्गीकारे विवर्तमतसखमतयोर्भिन्नविषय- 
तवाद्विरोधाभावेन दृषणवैयर्थ्यापततश्च । व्यवदहियमाणस्यास्य मृषात्वाङ्गकृतौ वेदादिपभमाणानामपि 
मृषात्वापातः । वागिन्धियेण गृद्यमाणत्वात्‌ । भजनोपयोगिगज्गाजल्तुटसीमाखसत्सङ्गगुर्वादिसक- 
रपुरुषार्थमङ्गापततश्च । अत॒ एतस्य प्रपञ्चस्य सत्यत्वमेवाङ्गीकर्तव्यम्‌ । “पुरुष एवेदं सवै यद्भूतं 
यच्च ऽग्यम्‌,' इत्यादुपनिषद्धयः । न च प्रपञ्चस्य ब्रह्मामिन्नलस्ीकारे प्रपश्चमरये ब्रहमप्रख्यापत्ति- 
रिति वाच्यम्‌ ; प्रपश्चतिरोभावाङ्गीकारेण सिद्धान्ते प्ररयानङ्गीकारात्‌ । न च प्रपश्चतिरोभावे 


१ उपादानवादमाह्ुरिति च पाठः । 





६० तच्त्वार्थदीपनिवन्धे 


निराकरिष्यते । वैदिकस्त्ेतावानेव सिद्धान्तः । वैप्णवानुसारेण किथित्‌ साधनम- 
धिकमाह । माययाऽभवदिति । माया हि भगवतः शक्तिः सर्वभवनसामथ्यरूपा 
तत्रैव सिता । यथा पुरुष कर्मकरणादौ सामर्थ्यम्‌ । तेन खसामर्थ्येनान्यालुप- 
जीषनेन खात्मरूपं प्रपश्चं कृतवानिति फएकितम्‌ । अत्र संसारप्रपश्चयोर्भदा्ञानात्‌ 
केचिन्धुग्धा भवन्ति । तन्मोहनिराकरणाय भेदं निरूपयति । अविद्येति । अविद्यापि 
आवरणभङ्गः । 
अग्र इति । सर्वनि्णये, आविभौवतियेभावावियत्र ! एतावानिति । सृष्टिप्रक्रियायां “सोऽका- 
मयत, तदक्षते"त्यादिमिरिच्छाया एव निमित्तवोक्तया “सदैव सोम्येदं,” “तदात्मान र स्वयम- 
करुरुते"'त्यादौ ब्रह्मण एव कारणतयोक्तया तयेव्य्थः । वैष्णवाणुसारेणेति । पञ्चरात्रश्रीभागवता- 
यनुस्तारेणेल्यथः । ननु मायावादो नैव खीक्रियते चेत्‌ कथं तस्याः कारणत्वोक्तिरिति शङ्कायां 
मतान्तराद्‌ विवेक्तुं तसा विवक्षितं सख्वरूपमादुः । माया हीत्यादि । फङितमिति । माया्गी- 
कारपक्षेऽपि करणरूपायास्तस्याः स्वरूपानतिरिक्तत्वादमिन्ननिमित्तोपादानतवं फलितमित्य्थः । ननु 
प्रपञ्चस्य ब्रह्मोपादानकत्वमसङ्गतम्‌ । एकाद्रास्कन्धे, “य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः" 
इत्युपक्रम्याऽभे, ' मायामयं वेदे''ति कथनान्मायोपादानकवस्य राबलोपादानकत्वस्य वा सिद्धेरित्यत 
आहः अत्रेत्यादि । इेदशवक्येषु, शिष्ट्रयोगेण तयोर्भदाज्ञानात्‌ संसारमिथ्यातवं श्रुत्य प्रपश्च- 
मपि मिथ्या जानन्ति । तदुरथं संसारमप्चयोः कारणमेदेन भेदं निषपयतीत्य्थः । तत्र 
पूर्व मायाऽविचयोर्भदबोधनाय पूर्वमवियाखरूपमाहुः अविद्यापीतयादि । तथाचासिन्‌ वाक्ये 
योजना । 
ब्रह्मतिरोभावापत्तिरिति वाच्यम्‌ ; ब्रहमप्रपश्चोभदामवेन प्रपञ्चरूपेण ब्रह्मण एव तिरोभावादिष्टापत्तेः। 
प्रेदिकस्त्वेतावानेव सिद्धान्त इति । एतावानेव मायासाधननिरपक्षमेव परमकाष्ठापन्नं ब्रह 
खात्मभूतं जगत्करोतीति रूप एवेत्यर्थः । वेष्णवानुसारेणेत्यादि । विष्णुसम्बन्धिपुराणतत्रायनु- 
सरेणेत्यर्थः । तत्र हि जगत्करणे मायाशाक्तेरपेक्षाकथनात्‌ । नन्वेवं सति वेदोक्तप्रमेयेण सह 
पुराणतत्रायुक्तथमेयस्य विरोधात्केनोक्तं प्रमाणीकार्यमित्याशङ्खय नात्र वेदेन सह पुराणतब्रादीनां 
विरोधः; किन्तु प्रकारभेदेनैक एव पदार्थो निरूप्यत इत्याहुमीया हीत्यादिना । न हि पुराण- 
तत्रादौ साधनलेनोक्ता माया वस्त्वन्तरम्‌, अपि तु भगवतः सर्वसाम्यमेव मायारब्दवाच्यम्‌ , 
तेन सामर्थ्येन स्वात्मरूपं जगक्ररोतीति वेदनिरूपितमेव प्रमेयं पराणतत्रादिमिः प्रकारभेदेन 
वर्ण्यत इति न कोऽपि विरोधः । अत एव. “स एवेदं ससजंम्रे भगवानात्ममायया । सदसद्व- 
पया चासौ गुणमय्याऽगुणो विभः" इत्य सुबोधिन्याशुक्तं घटितपूेपात्रभेदकैदिकपौराणिक- 
जगतोभैद इति, अलीकपक्षस्तवपामाणिक इति चोक्तम्‌ । इदमेवेकादशस्कन्धसुबोधिन्यां “सुवर्ण 
जल्वत्कारये प्रक्रियेयं पुराणगाः” इति फक्षिकयोक्तम्‌ । अस्माथस्तु, सश्चायकरीत्या प्रतिमानिर्मा- 
णार्थं सुवणैजलं यथा निक्षिप्यते तदेव सुवणं सञ्चायकसदरप्रतिमाकारं भवति । तथा “सदसृब्रप- 
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तच्छक्तिः । युख्यासु दादश््क्तिषु गणनात्‌ । धिया पुष्ट्या गिरे"ति वाक्यात्‌ । एवं 
सति, ^ परै नैव रेमे, तसादेकाङी न रमते स्‌ द्वितीयमैच्छत्‌ , स हैतावानासे"ति श्रुतौ 
रमणार्थमेव प्रपश्चरुपेणाविभावोक्तेवेचिच्यं पिना तदसम्भवो यतः, तसाद्वेतोरखं 
भगवतः शक्तया अविद्या जीवस्य संसार उच्यते, न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌ + 
असस्वेनाख गणनात्‌ । अज्ञान, भ्रमः, अदित्यादिश्ब्दा अहममेतिस्पे संसार एव 
परवर्तन्ते, न तु प्रपश्च इव्यर्थः । तख ब्रह्मात्मकत्वात्‌ । इदमुक्तं भवति । वस्तुतस्तु “स 
धै नेव रेमे इत्यादिशुतिभ्यो रमणार्थमेव प्रपश्चस्पेणानिभोवात्‌ , तदन्तःपातिपुरुषरूपेण 








आवरणभङ्धः । 
तयो्मेदेन निर्देशादवि्या भिनैवेवयर्थः । एतेन मायावादिपतिपत्नस्तयोरंभेदपक्षो निराकृतः । एवं 
मेदं निरुप्य तस्याः का्म॑वक्तु तस्मयोनकमाहुः । एवं सतीत्यादि । तसादिति } रमणा 
वैचिध्रयस्यावदयकत्वादिव्य्थः । असत्येन तस्मा मायाशक्तित्वं निवारितम्‌ । नयु जायत 
इति । यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा । खम्रटष्टाश्च दायाहं तथा संसार्‌ आत्मनः"? 
इत्यादिषु मिथ्यात्वकथनात्‌ तयेलय्थः । तदेवाहुः अभिमतीत्यादि । तथाच प्रपश्चस्य 
ब्रह्मोपादानकत्वं मायाकरणकत्वं, संसारस्य निरुपादानक्वमविद्याकरणकत्वमिति कारणमेदाद्धेद 
इयर्थः । नन्वस्तु संसारस्यावियकत्वं, तथाप्येकादरास्कन्धादिषु देहं प्रहृत्य, “ननिर्मूखा भाति 
चात्मनीति, प्रपश्च प्रत्य, “ त्वथ्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः" इति, विकारमुपक्रम्य, “आद्‌ 
न्तयोर्थदसतोऽस्ि तदेव मध्य" इति कथनादज्ञानादिशब्दाः प्रपञ्चे प्रयुज्यन्ते तस्य का गति- 
रित्यत आहुः अज्ञानमितयादि । एकादश्टाविंरो भगवता, “नैवात्मनो न देहस्य संखतिः 
सुविविक्तयोः । अविवेकसतयोर्योऽसाविह तथेव संखतिरि' त्यादिना देहान प्रथगुक्त्वा तद- 
चिवेकसेयेव संसारकथनान्न देहः सः } तेनोक्तवाक्येष्यपि देदमरपश्चविकाराभिमानिनामेव मेदामेद- 
योमौनादमिमान एव ते प्रयोगा आभिमानिके पर्यवस्यन्ति, न तु प्रपञ्च इति ज्ञेयम्‌ । तथा च, 
“य एष संसारतरुरि"'तयत्रापि, शद्रे अस्य बीजे!” टत्यनेन साङ्खयप्रतिपन्नसैव प्रपश्चस्य बोधनात्तसेव 
मायामयत्वमुच्यते । स तु भेदाश्रयणादन्तरासृष्टिरूप इत्यमरे वक्ष्यते । न तु ब्र्मकार्यशूपस्य तस्य 
तथात्वं तत्रोच्यत इति तत्र शिष्टप्रयोगाज्ञानादेव खोकानां परं व्यामोहः । तसाद्रिवक्षितप्रपश्चसय 
संसारस्य च कारणमेदद्धेद वेत्यर्थः । एतस्यार्थस्य श्रोतत्वबोधनाय प्रभवस्तातपर्यमसयाहुः 
इदयु्तः भवततीषयादिना । एवं सतीति । वेचित्रये सतीर्थः । ददं यथा तथा विस्तरेण 
विद्भन्मण्डने, कृतप्रयलपेक्षस्त्विति सूत्रे भाष्ये, आनन्दमयाधिकरणे च प्रपञ्चितं प्रभुमिरिति 
ततोऽवधेयम्‌ ।. प्रपञ्चस्य संसारस्य च भेदे प्माणमाहुः । प्रपश्वेत्यादि । प्रपश्चरूपेणाविभी- 
वभुक्त्येति । प्रपञ्चकरणं समप्येतय्थः । अत्र विषयवाक्यसन्दभर्थं एवं ज्ञेयः । तथाहि- 
योजना 1 
येति वाक्यातस्थूरसूद्ष्मकार्यरूपां मायां सश्चीयकसूपां कृत्वा मगवान्‌ खात्मानमेव विश्वरूपं 
करोति, तत्र सश्चायकरीत्या सुव्णैजटेन निर्मिता प्रतिमा यथा सुव्णामिकरव न तु सन्नायका- 
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तत्कृतसाधनसूपेणाविभूय तत्फलस्पेण चाविभेवन्‌ कऋीडति भगवान्‌ । एवं सति, 
अहमेतत्कर्मकती, एतज्जनितं एलं च मम, अहमेतस्य भोक्तेत्यादिज्ञानानि खख 
खक्रियायास्तत्फरस चान्रह्मत्वेन ज्ञानाद्‌ भ्रमरूपाणीति मन्तव्यम्‌ । स चाहतामम- 
तात्मकीऽविद्यथा क्रियते । तचच्ञाने सत्युक्तसूपत्वज्ञानाज्निवरतेते, न तु प्रपश्चः। 
भ्रह्मात्मकत्वात्‌ । 

ननु प्रपशात्मकख षटादर्दण्डञुदरत्मकेन तेन तिरोभाववत्‌ तखज्ञानात्मकेन तेन 
संसारात्मकसख तस्य तिरोभाव इत्यपि सुषचमतो नाविदयाहेतुकत्वमस्ं वा संसार 
वाच्यम्‌ । प्रपश्वमध्यपातित्वेन ब्रह्मा्मकत्वात्‌ । नचैवं संसारख नित्यताप्या 
युक्तयुच्छेद इति वाच्यम्‌ । यत्कारावच्छेदेन यसिन्‌ पुरुषे संसाररूपेणाविभोवस्तद्‌- 
वच्छेदेन संसारित्वं तस्योच्यते । युक्तिसूपेणाविभौवे त॒ शुक्तत्वमित्युपपत्तेः । यथा 
घटादिष्वामदश्चायां उयामरूपेणाविभावे तथात्वन्यवहारः, पक्ते रक्तत्वव्यवहारः, 
तदूपेणावि्मावात्‌ तथेति । न चाविद्या बन्ध इति श्चुल्यादिप्रसिद्धरनैवमिति वाच्यम्‌ । 
दण्डघटादिसमानयोगक्षेमत्वात्‌ प्रसिद्धः । 

एवं शुद्धो ब्रह्मवादः सिद्धो भवति सन्मते । 
अन्यखाणोरपि प्राप्नो मायापक्षो न किं भवेत्‌ ॥ 
न भवेत्‌ । श्चुतितो दि प्पश्चख बरहमतोच्यते । तख ॒नित्यत्वादाविभौवतिरोभावा- 
आवरणभङ्ग; । 

““जल्ञेवेदमग्र जसीदि'तयुपक्रम॒ एवकारेण सखष्टयादावितरयोगम्यवच्छेदनादन्यं॑निरस्य ततः 
सृष्टबुत्तरमपीतराभावं पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपद्यदित्यनेनोक्तवा तस्यातनोऽह- 
नामकत्वं व्युत्ा्य सर्वैपाप्मदाहकत्वेन तस्य पुरुषत्वमुक्त्वा तज्जानफस्शचोक्त्वा सोऽनिभेदित्यने- 
जैकाकित्वधर्मेण भयोत्पत्तिमुक्छा, सहायमीक्षाञ्चक्र इत्यादिनाऽनन्यत्वज्ञानेन भयनिवृत्तिसुक्त्वाऽवी- 
चीनानां द्वितीयाद्धयम्रतन्ञाननिवर्तनीयत्वायोक्त्वा, “स वै नैव रेम' इत्यारभ्य मनुप्यसष्टिं ततः 
पूर्वरूपं तिरोधाय्य रूपान्तरर्गवादिघृ्टमुक्त्वा “सोऽवेदि' त्यादिना अनामरूपात्मनो नामरूपात्म- 
कत्वेनाविभौवः सृष्टिरिप्याकारकं शष्टिस्वरूपं ततस्तञ्जानपफरश्चोक्त्वा,. “अगे'त्यादिना विचष्ट 
तज्ञानफरुं नामरूपसम्बन्धं चोक्त्वा तेन प्रपश्चरूपेणाविर्भावसुपपादितवती । ततः स एष दृह 
प्रविष्ट इत्यादिना आत्मनः सृष्टावन्तःपरवेशं तदज्ञस्यकूरंकषत्वं चोक्त्वा तेनाऽविद्या संसारं प्रतिपादि- 
तवती । ततः “प्राणन्नेव प्राणः इत्यादिना सर्वकतृत्व,तेन तन्नामकत्वं चोक्त्वा एरकोप।सकस्याङ्ृत्ल- 
स्वमप्युक्त्वा, “आत्मेल्येवोपासीते'त्यारभ्य “नेहास्य परिव प्रमायुकम्भवती'त्यन्तेनात्मतेनोपासनायाः 
फलमात्मनः सर्वसात्‌ प्रियत्वमीश्वरत्वेन सर्वभवनादिसामथ्यं प्रियत्वेनोपासनं तत्फलं चोक्त्वा, 
“तदाहुरि'त्यारभ्य, “आत्मा देषां सम्भवती''तयन्तेन ब्रह्मवि्ाखरूपं तज्जातृन्‌ वामदेवान्तान्‌ 
फृरुं चोक्त्वा, “अथ योऽन्यां देवतामि"'त्यादिनाज्ञानवतोऽन्ञत्वं चोक्त्वा तेनाऽविाया अज्ञान- 
रूपत्वमुक्तवती । ब्रह्मज्ञो देवैश्वयीतिश्ायित्वादेवानां न प्रिय इति । ततोऽमे चतुर्वणखष्टि धमेसृष्टि 
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इुच्येते, तौ च विद्यमानसैव षस्तुनः सम्भवी, नःसतः । सतश्च नास्तम्‌ । दथाच 
संसारस्ाविचयाहैतुकत्वमेव श्रुतिर्वदति, न प्रपश्चवद्‌ ब्रह्मरूपताम्‌ । प्रपञचसूपेणावि- 
भौवयुक्त्वा यदविद्या संसारमाह, विद्यया तदभावं चाह, अतः प्रपश्चमिमत्वमवश्य- 
युररीका्म्‌ । तथा सति, अस्लमेव सम्पद्यते संसारख । यच्चोक्तं दण्डुद्रषयादि- 
समानयोगक्षेमत्वमविद्याविदयाढृतबन्धमेोक्षयोरिति । तत्राप्युच्यते । खादेवम्‌, यदि 
परपश्चमभ्यपातित्वं यात्‌ संसारस्य । न चैवम्‌ । कारणभेदात्‌ ! न हि यैौक्तिकमिदं 
शाखे, किन्त श्रौतमित्यास्िकरैस्तथेव मन्तव्यमिति ॥ २३ ॥ 

अख खरूपं ज्ञानप्यन्तमेव तिष्ठतीति वक्तमाह-- 

संसारस्य ख्यो सुक्तौ न प्रपश्चस्य कर्रिचित्‌। 
करुष्णस्यात्मरतौ त्वस्य लयः सर्वसुखावहः ॥ 

संसारस्य लयो सुक्ताविति । उत्पत्तिप्ररययोरभिननप्रकारत्वादुभयोभेदः । 
यक्तयथं प्रपश्वविरुयामावे कदापि न विलयः खादित्याशज्ाह कूष्णस्यात्मर- 
ताविति । यदा खरतीच्छा, तदा प्रपश्चखरूपं खसिन्‌ विलाप्य रमते । नन्वेवं 

टिप्पणी । 

उत्पत्तिग्रलययोरिति । प्रपश्रसंसारयोरुतत्तिमल्ययोः प्रकारमेदात्मपश्चसंसारयोर्भद इव्यर्थः । 
नन्वेवमिति । प्रपश्चस भगवति लये जीवन्मुक्तिपकार इव स्याजडमुक्तो प्रयोजनाभावादिति 
मावः । तान्‌ अंशानित्यथः ॥ २४ ॥ 

अआचरणमङ्खः । 

ततः स्वलोकाज्ञातुनिन्दामात्मत्रेन खोकोपासनायाः फलमात्मनो खोकात्मकत्वं तज्ज्ञानफरं चोर्ेतवा, 
(आदमेवेदमभ्र आसीदि"त्यनेनोपक्रमं सारयित्वा तस्य प्रजननाय कर्मकरणाय च जायावित्तकामना- 
मिदानीन्तनस कामयितुरङ्ृत्त्वायानू्य, मन एवेत्यारभ्य, य एवं वेदेत्यन्तेन ज्ञानात्‌ कत्छत्व- 
मुक्तवती श्रुतिः । तेन विद्या संसाराभाव उपसंहार उक्तः । तेन युक्त एव हेतुमेदात्‌ परपश्च- 
संसारयोर्भद इति, न कोऽपि शङ्कलेशः ॥ २३ ॥ 

एवमुलत्िप्रकारेण प्रपश्चसंसारयोरभदरुक्तवा ख्यप्रकारेणापि वक्तमम्रिममवतारयन्ति असे- 
व्यादि । मुक्ताविति । जीवनसुक्तौ । तथाच यदि मेदो न स्यद्िहोऽपि न तिष्ठत्‌ । 
उत्पत्तीव्यादि ॥ कारणस्य नाशकस्य च भेदात्‌ तथेत्यर्थः । आहति । प्रपञ्चस्य नाशकमाहै- 
वयर्थ; । आत्मरतौ देतुमाहुः । यदा खरतीच्छेति । ““उदाप्ठतं विश्वमिदं यदासीद्‌ यन्निद्र- 
याऽमीलितदङ्‌ न्यमीखेयत्‌ । अदीन्द्रतस्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः खात्मरतावनह्‌"” इत्यादिना 
सा यदा तदेत्यर्थः । शुत ८ अस्फुटत्वादिदमेवमुक्तम्‌ । नन्वेवं सतीत्यादि । 

योजना) 

सिका न वा वस्तवन्तररूपा; तथा सञ्चायकसानापन्नया मायया साधनरूयया भगवन्निर्मितं जग 
दपि भगवद्रपमेवेति जेयम्‌ । तथा च घटितायाः प्रतिमायाः सुबणीत्मकत्वमेवं सञ्चायकपरतिमाया 
अपि दुवर्णात्मकत्वम्‌ । प्रकारे मेदस्त्वष्ट एव । एवं विश्वसिन्नपीति बोध्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

संसारस्य रुयो धुक्ताबिति शेके । सुक्तामिति निमित्ते स्तमी । अत एव शुकतयथं प्रपञ्च. 





६ तत्वार्थदीपनिबन्ये 


सति जीवन्रक्षणोधुक्तिप्रकार इव उक्त इति चेत्‌ तत्राह सर्वसुस्वाथह इति । 
जीवानां तदा सुखार्थ प्रलयं करोति । यथा रात्रिम्‌ । 
एवं भगव्रदिच्छां प्रपश्चजननप्ररुयकारणत्वेन निरूप्य जीवानाघरु्पत्तपूर्वकं मों 
निरूपयितुमाह 
पश्चपवी त्वविद्या हि जीवगा मायया कृता ॥ २४॥ 


पश्चपर्वेति । जीवसं सारहेतुभूताऽविद्या पश्चववा, तेन सर्वाशनिराक्रतेन निराष्रेता 
भविष्यतीति । तदथं भगवेद्धजनं कर्तव्यमिति वक्तु तां प्रथममध्ुक्तवान्‌ । जीवमेव 
गच्छति, न त्वशान्तरम्‌ । तखा दुबैलेत्वायाह । मायया करतेति । | | 


अवरणभङ्ः । 

स्वर्तीच्छायां प्रपश्चविख्येनाध्यासमावे सति जीवत्रह्मणोः सम्बन्धान्सुक्तिप्रकार इव जीवानायुक्तः, 
स्र कथं युज्यत इत्याशङ्कायां प्रख्यप्रयोजनमादेत्यथैः । यथारात्रिमिति । तथाच तदानीमध्या- 
सामिभव एव, न तभाव इत्ययं खाप्ययप्रकारो, न तु सुक्तेः भकार इति तदानीं संसारस्यामि- 
भवः । प्रपञ्चय तु ख्य इति मावः ॥ २४ ॥ 

एवं संसारपपन्नयोर्भेदसुपपाद्य प्रपञ्चे तत्कारणे चाविचाया अप्रभु जीव एव च प्रभुत्वं 
मायावादनिरासाय समर्थनीयं तदर्थमभिममवतारयन्ति एषमित्यादि । आहेति । अविधायाः 
स्वरूपादिकमाहित्य्थः । मूले, पञ्चपर्वत्यत्रानन्ताद्‌ बहुत्ीहेडप्‌ । नन्वेवं सति सामथ्यैमेव वक्तव्य, 
पर्वकथनस्य किं प्रयोजनमत आहुः । जीतरेयादि । तानिति । पर्वरूयानंशान्‌ । पर्वणां सवरूपमनुपद- 
मेवमरे वक्तश्यम्‌ । सामर्थ्यमाहुः जीवमितयादि । “एकरेयेव ममांशस्य जीवव महामते । बन्धो- 
ऽस्याविधयाऽनादिर्वि्यया च तथेतरः” दये कादशस्कन्धवाक्ये एवकारेणेतरः्यवच्छेदात्‌ तयेत्यर्थः । 
एतेनैव ब्रह्मण्यपि तथ्या असामथ्यै सिद्धमेव । तथापि तख कण्डोक्तलं बोधयितुमाहुः । तसा 

योजना । 

विल्याभाव इति दीकायासुक्तम्‌ । सर्सुखाषह इत्यख व्यास्याने-जीवन्रह्मणोधुक्तिप्रफार 
इव उक्त इति । जीवमुक्तै न परपञ्चविर्योऽपेक्ष्यते, किन्तु संसारस्य टयोऽपेक्ष्यत इति सिद्धा- 
न्तितम्‌ ; प्रपश्चख्यस्तु कृष्णसाव्मरमणेच्छायामिदयुक्तम्‌, एवं सति जीवसुक्तयथं॒॑संसारल्यो 
ब्रह्ममुक्यथ प्रपञ्चर्य इत्यायातीति पूर्वपक्षिण आचयः । तत्र सर्वूसुखावह इत्यनेन जीवानामेव 
हितां प्रलयं करोति न तु खप्रयोजनाय, खस्य पूरणीकामत्वानिर्दोषतवातित्यमुक्तत्वाचेति न 
परवोक्तब्रहमुक्तिभरकार इति सिद्धान्तिनामाशयः । एवं भगवदिच्छां प्रपञ्चजननप्ररयकारमत्वेनेति । 
विवर्तमते मायकारणपरपञ्चश्य मायोपहितचैतन्यस्य कारणत्वोक्तावपि मायायामेव कारणत्वपर्यव- 
सानात्‌ प्रपञ्चप्रर्यो ज्ञानेन । असन्मते शुद्धस्य परत्रह्ण इच्छैव प्रपञ्चजननपरुययोः कारणमिति 
भवः ॥ २४ ॥ 


शालनार्थप्रकरणम्‌ । ६५ 


आकारावद्‌ व्यापकं हि ब्रह्म मायां दावे्ितम्‌ । 

जीवखरूपनिरूपणाथे ब्रह्मणः सकाशाद्‌ विस्फुलिङ्गादिवदुद्धवं वक्तु कारणभूत- 
बरह्मखरूपमाह-आकादावदिति द्वाभ्याम्‌ । रोकदण्वा दृष्टान्तः । ब्रह्मणो 
व्यापक, बृह्वात्‌ । अन्यथा ब्रह्मपदप्रयोगो नोपपद्यते । तत आत्मरमणानन्तरं 
तिरोहितमिव भवतीति मायया तादशमावः । तेन वेष्टितं भवति । 

आवरणभङ्ः। 
इत्यादि । “'विद्याऽवियये मम तनू विदध्युद्धवं शरीरिणाम्‌ । मोक्षबन्धकरी आये मायया मे 
विनिर्मिते” इयकादशस्कन्धात्‌ तयेल्यर्थः । तथाच, न यत्र मायेति वाक्याद्‌ यत्र तञ्जनकमायाया 
एवासामर्थ्य, तत्र सा तु दृरापास्तेति भावः । एतेन मायाविद्ययोरमेद इति पक्षोऽविद्याया अना- 
दितवश्च निरतम्‌ । अतः परं विभागवन्धजीवानामनादितवं निरसनीयम्‌ । “जीव दशो विशुद्धा 
चिद्‌ विभागस्त्वनयोद्रेयोः । अवियया तल्ृतो बन्धः षडस्माकमनादयः” इति तत्समयस्य भ्रान्त्वाय, 
तयेशस् बिङुद्धचिदमिन्नववश्च बोधनीयम्‌, आकारस्यानायविद्कत्वाय, भजनसिद्खथं जीवस्य 
व्यापकता च निरसनीया, तदथं वदन्ति जीषेत्यादि । विस्फुलिङ्गादिवदिलत्रादिपदेनोक्ताः प्रकाराः 
खष्टिपरमेदकथने स्फुटीमविप्यन्ति । ननु, ५न तत्समश्चाभ्यधिकश्च ददयते'" इति श्ुतेमगवत्साम्य- 
सान्यत्रामावादाकाशचद्षटान्तो नोचित इत्याकाङ्कायामाहुः रोकदृष्टयेति । व्यापकत्वयोधनार्थ- 
मित्यर्थः । ननु “न तदश्नो''तीतिश्चुतेव्यीपक्रसकथनं श्रुतिविरुद्धमित्याशङ्कायामाहुः बृहखादिति। 
तथाच “बृहत्वाद्‌ वृहण्वाच ब्रह्य 'ति श्रत तदपि सिद्धमित्यदोष इव्यर्थः । नन्वेवं श्रत्यो्विरोे 
धर्मनिरूपिकरा बदहिरङ्गतवादू वाध्यतामित्याकाङ्कायामाहुः अन्यथेत्यादि । तथाचेतस्मा बधे 
सर्वैविष्ठवापात इति तयोरबाधाय विरुद्धधमीधारमेव तदङ्गीकार्यमिति भावः । ननु ब्रह्मत्वे व्याप- 
कत्वं, तथा देश्चामावाद्‌ व्युच्चरणन्यायेन जीवोतपततिर्व तमशक्येत्याकाह्भायां पूरव वेप्णवतत्रानुसरे- 
णोपपत्तिमाहुः । तदित्यादि । तदुव्यापकरत्वमात्मरमणानन्तरं सृष्टिभारम्भदशायां तिरोहितमिव 
योजना । 

आकारावश्रापकं हि ब्रह्म मायांश्चवेष्टितमिलयत्र, मायांशवेष्ितमिति । अंशे्वे्टितमिति 
तृतीयातसपुरुषः । अंशस्तु ब्रह्मणो, न तु मायायाः । तथाच स्वाीर्ेष्टितमिल्य्थः । मायया 
अंशवेष्टितं मायांरावेष्टितमिति समासः । इद मायाश्चब्दस्तृतीयान्तोऽशवेष्ितशब्देन समस्यते; न तु 
मायाशब्दस अंशकब्देन समासः। एवं च ब्रह्मणोँऽशवेष्टितत्वे मायाया टेतुतवम्‌ । तच युक्तम्‌ । 
माया हि मगवतः सर्वभवनसाम्यैरूपा शक्तिसया भगवान्‌ खस्य व्यापकत्वमाच्छादयति, तदा 
व्यापकतवरूपधर्मतिरोधाने परिच्छिननत्वरूपो ब्रह्धर्मआविभेवति, ततः परिच्छिन्नलरूपधर्मा- 
विभवे अंशैर्वेषटितं ब्रह्म भवति । एवं सति व्यापकत्वमाच्छाय परिच्छिन्तत्वरूपधर्मप्राकखं सम्पायय 
अंशवेष्टितलं र्फोययन्ती माया अंशवेष्टितत्वे हेतुत्वेनोच्यते । अत एव मायया तादकश्चभाव 
इत्यनेन टीकायां मैया्ब्दं तृतीयान्ते व्याख्याय मायाया देतुघं निरूपितम्‌ । अंशवेष्टितत्वे 
मायाया देतुलं पूर्वोक्तरीत्या ज्ञातव्यम्‌ । दीकायां मायया तादशभावसतेन वेष्टितमिति फकषिकायां 
तादृशभाव इत्यस्य परिच्छिननमाव दयर्थः। तेन वेष्टितमिति तेनेति हेत तृतीया । तथाच तेन 


१ स्फोरयन्तीदयपि पाठः । २ माययातिक्शब्दमिति पाठो दणपुस्तकयोः । 
९ तण्दी°नि° 


६६ तरवार्थदीपनिबन्घे 


तख खरूपमाह- 
सर्वतःपाणिपादान्त सर्वलोऽक्षिदिरोखुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वतःपाणिपादान्तमिति । प्रमाणनिरूपणाय गीतावाक्ययुच्यते । सर्वत्र प्रदेशे 





आवरणभङ्गः । 
भवति ब्रह्मविदुन्यतिरिक्ताऽगोचरस्वात्‌ तथा भवतीति देतोमायया सृक्ष्मप्रथमकार्यरूपया त्रिगुणा- 
सिकया शक्तया कृतो यस्तादशभावः परिच्छिन्नमावस्तेन कृत्वा वेष्टितमशैर्व्याप्त भवतीति प्रपश्च- 
करणभूतायास्तस्याः प्राथमिक उपायोगोऽयमित्यथैः । तथाच साधनाध्यायतृतीयपादीये पूर्ववद्ध- 
त्यधिकरणे निद्धमैकमेकमेव व्रह्म पूर्वं धर्मरूपेण तदनु क्रियाभपञ्चादिरूपेणानिर्भवतीति न्यवस्थ- 
पनात्‌ पूर्वमिच्छारूपेण ततो मायारूपेण भूत्वा तया व्यापकत्वं तिरोभाव्य देयं प्रकटीकृत्य माय- 
यांऽशांश्च परिच्छिय त्वयापि तिष्ठतीति तद्धर्मात्मकस्य देशान्तर सम्भवाज्ञीवानां व्युच्रणन्या- 
येनोत्यत्ति् दुैचेति मावः ! न च मायासम्बन्धकथनात्‌ परमतपरवेशः शङ्कनीयः । “्रकृतिश्च 
परतिजञादष्टान्ते"त्यादिसूतर्हयमिन्नाया एव रक्तैः खीकारेण तदभिमतमायानङ्गीकारात्‌ । एवं 
कारणत्वे योग्यता निरूपिता | २५ ॥ 

गीतावाक्यमिति । यद्यपीदं श्रताश्चतरोपनिषयपि वाक्यं किश्चित्पाठभेदेनासि तथाप्य- 

योजना । 

हेतुभूतेन परिच्छिन्नलरूपत्रह्मधर्मेण सखाेग्रह्म वेष्टितं भवतीत्यर्थः सम्पयते । स च परिच्छिन्ने 
मावो भगवद्धर्मो व्यापकलतिरोधानेन प्रकटीभवति, तदा स्वरिर्वेषटित व्रह्म स्फुरतीति परिच्छि- 
न्नभावः खांशवेषटितत्वे हेतुः । ्यापक्रतवमफूतौ तु नांसवेष्टितं भवेत्‌ । अतो व्यापकत्वं मायया - 
ऽऽच्छाद्य परिच्छिन्नत्वं प्रादु्भावयति भगवान्‌ । तदा ब्रह्म सवांरोभगवदिच्छया भगवतः सकाशा- 
निगमिष्यद्धिरणुरूपैर्जावजडसञ्जञं रप्मानिर्वेषटितं मवति । तथाच सिद्धमेतत्‌; इदं विश्व 
सिसृक्षु्भगवान्‌ स्वसामर्यूपया मायया चत्रयापकल्वमाच्छाय खकीयां परिच्छिन्नतां प्रकटीकृय 
स्वयमेव स्वस्याेरवटितं मवत्यतो न कुत्रापि परमतप्रवेा इति निरदुष्टमखिलम्‌ । इदमत्र ज्ञेयम्‌ 
अस्माकं सत्यद्वितवादे सर्वस्य ब्रह्मामत्वेन जीवजडान्तयौमिरूपेण ब्रहैव वर्तते । एवं प्रदेश- 
विरेषेणापि ब्रदयेवाविर्भूय स्वयमेवांशरूपेण खसदिकं निःसरतीति निःसरणोपादानं निःसरणा- 
धिकरणं निःसरणकरव च स्वयमेवेति व्यापकत्वेऽपि ततो निःसरणं नौपाधिक्रम्‌ ; किन्तु, यत्न 
प्रदेरो निःसरणे, यस्मानिःसरणं येषां निःसरण, तत्स तहैव । “यत्र येन यतो यस्य यसे 
यद्ययथा यदा | स्यादिदं भगवान्साक्षासधानपुरुषैश्वरः" इति श्रीभागवतवाक्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

सर्वतःपाणिपादान्तमियसय व्याख्याने, सर्वत्र प्रदरो पाणयः पादा अन्ताश्च येति । 
हृह सर्वत्र वि्यमानतमवयविनः साकारस्य पुरुषोत्तमस्य न तु भित्रतयाऽवयवानाम्‌ । पुरुषोत्तमस्य 
च सर्वत्र साकारयव व्यापकेन सर्वत्र पदेरो बिदयमानतया तदीयपाणिपादादीनां सर्र प्रदेशो 





शाखार्थप्रकरणम्‌ । ६७ 


पाणयः पादा अन्ता यस । गतिकृतिलक्षणे क्रिये सर्वत्र खेच्छया परिच्छेदावभानं 
चोक्तम्‌ । सर्वतोऽधिश्चिरोखमिति ज्ञानप्राधान्यं भोगाश्च सर्वत्रोक्ताः ॥ २५॥ 

नामप्रपशार्थमाह- 

सर्वतःश्रुतिमष्ोके सर्वमाश्रय तिष्ठति । 

सर्वतःश्युतिमल्योक इति । सर्वतः शृणोतीव्यर्थः । एतादश्सख परिच्छेद 
सम्भविष्यतीत्यत आह-सर्वमाच्रय तिष्ठतीति । एते धमोः प्रषश्चोत्पस्यनन्तर- 
मेव स्पष्टा भवन्ति, तथापि तेषां नित्यत्वख्यापनाय प्रथमतो वचनम्‌ । 

सर्वत्र परिच्छेदस्य प्रयोजनमाह-- 

अनन्तमूर्तिं तद्‌ बरह्म विभक्त विभक्तिमत्‌ ॥ २९ ॥ 
बह स्यां प्रजायेयेति वीक्षा तस्य द भूत्‌. सती । 

अनन्तमूतिं तद्‌ ब्रह्मेति । अनन्तपदसखेममेवाथं ज्ञापयितुं हिशब्दः । तरि 

खण्डशः सखादित्याश्चज्ाह अविभक्तमिति । अनन्तमू्तिष्वपि न परस्परं विभेदः 
उजवरणभङ्गः। 
सन्दिग्धत्वयेदसुक्तम्‌ । प्रथमत इति । लोक इति कथनात्‌ पूर्वमित्यर्थः । अनन्तपदसयेति । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं त्र्े''ति श्रेतिखस तस्येत्यर्थः । तथाच श्रुत्यन्तरं, ““यदेकमव्यक्तमनन्तरूप- 
मिति । अत्र मूले ब्रह्मपदेन, “सत्यं विज्ञानमानन्दं रह्म "ति श्र्युक्तं सचिदानन्दरूपत्व प्र्- 
तोपयोगाय बोधितं जञेयम । अविभक्तमिव्यादि । “अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च सित 
मिति गीतावाक्यात्‌ तथेलयर्थः । एतेन श्रोते सिद्धान्ते स्वत एव विभक्तिमत्सेन देशस्यापि 
सत्वान्न तदथं मायपिक्षेति ज्ञापितम्‌ । एवमत्र, उभयग्यपदे शात््वहिकरुण्डल्वत्‌, प्रकाशाश्रयवद्वा 
तेजस्त्वादित्यभिकरणद्वयोक्तरीत्या सिद्धं॒विरुद्धधमीधारं स्वरूपं कारणत्वायोक्तम्‌ । तेन माया- 
राबलस बुद्धो प्रतिबिम्बितस्य निर्माणाथे कायमधितिष्ठतः सर्वतःपाणिपादान्तत्वे वदन्तो माया- 
वादिसाङ्खयपातञ्ञखा्या निरस्ता वेचाः । गीतायां मोक्षाथं ज्ञेयं परत्रैव प्रस्तुत्य तत्खरुूप्त्रोध- 
नयेवास वाक्यस्य कथनात्‌ । नच गीतायमितदगर, “सर्वेन्ियगुणामासं सर्वेन्धियविवर्जितमि''ति 
कथनाननैवमिति राङ्खवम्‌ । सवीणीन्दरियोणि तद्आह्या गुणाश्च तदद्‌ ब्रह्मवाभासते । अत एव 
स्ेँन्दियविवर्जितमि्य्थस्य तत्र विवक्षितत्वादिति विद्रन्मण्डने प्रपञ्चितत्वात्‌ । एतेनैव शेताश्च- 
तरमत्रोऽपि व्याख्यातो बोध्यः । गीतायाः सृन्देहवारकलवात्‌ तत्रोपनिषदध्यायेऽपि मायादिपदा- 
मावात्‌ । आरम्म एव “विश्वतश्वषचुरि"'ति मत्रकथनाचेति दिक्‌ । 
योजना । 

विद्यमानत्वमुचितमेव । एवं सर्वत्र पाणिपादादीनां कथनं तु सर्वत्र विद्यमानस्य पुरुषोत्तमस्य 
साकारताप्रतिपादनायेति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा परमत इव धर्मिमात्रस् निराकारस्य व्यापकत्वं स्यत्‌ । 
अतः सर्वत्र पाणिपादादीनां कथनं पाणिपादादियुक्तस्य व्यापकताकथनाथम्‌ । पाणिपादादियुक्तं 
जह्य सर्वत्र प्रदेरो वियते, इति सर्वतःपाणिपादान्तस्या्थः । यत्त, पुरुषोत्तमस्य सर्वेऽवयवा 
अन्योन्यं सन्तीत्याहुः, तन्न; कोटिकन्दरपाधिकलावण्यस्य श्रीृष्णचन्द्रस्य वैरूप्यापततेः । न च 





&८ तच्वार्थदीपनिवन्धे 


केवलमिच्छया ताबन्मात्रप्रकटनाथं बिभक्तिमत्‌ । एतत्खरूपथुक्त्वा ततः दुष्टं वक्तं 
तदिच्छां कारणत्वेनाह-- बह स्यामिति । अनेकत्वश्ुचनीचत्वं च भावयामास । 
भावना तख सती विषयाऽव्यभिचारिणी ॥ २६ ॥ 


ततो यज्ञात तदाह-- 
तदिच्छामाच्रतस्तस्माद्‌ ब्रह्म शरतां दचेतनाः ॥ २७ ॥ 
तदिच्छामाच्रत इति । तसदिव ब्रह्मभूताः । न तु योगबेनाविभूताः । अंशाः 





आवरणभङ्ः 1 

एवसुपादानयुक्त्वा निमित्तं बोधयन्ति एतदित्यादि । अनेकत्वं “बहु स्वामि'"त्यस्य, उच्च- 
नीचलश्च परजायेयेत्यस्याकारो बोध्यः । प्रकर्ेणोचनीचमावेन प्रादु मीवोऽयमित्यथैः । अन्यथेकेनैव 
चारिताथ्यीद्‌ द्वितीयो सभा स्यात्‌ । पुरुषविधव्राह्मणादावेकवाकारस्य प्रकरेण जननस्य च 
श्रावणात्‌ , सृष्टिनानाविभत्वस्यामे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एतेन, वेदिकस्तवेतावानेव सिद्धान्त इति 
पूवेक्ति प्रमाणं दरत्‌ ॥ २६ ॥ 

उपादानं निमित्तं चोक्त्वा ततः सृष्टि बोधयन्ति तत इत्यादि । मात्रपदमदृष्टादीनां सहकायै- 
न्तराणां व्युदासाय } इच्छायाश्च निमित्तत्वमेव प्रथमखेष्ट, न तु करणत्वमिति बोधनाय, तदि- 
च्छामात्रत इति पञ्चमी । तसादिति । समवायिनो ब्रह्मणः । यपि सिद्धान्ते समवायो नाति- 

योजना । 

शब्दबलादेवमेवास्त्विति `वाच्यम्‌, भत्रेरोक्यसोमगमिदं च निरीक्ष्य रूपं घ्रैरोक्यरक्ष््ेकपदं 
वपुदैधच्च । विस्ापनं स्वस्य च सोभगर्दधः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌” दत्यादिवचःसहलविरोधात्‌ । 
तसमात्सर्ैत्र पाणिपादान्तमित्यत्र साकारब्रह्मण एव सर्वत्र प्रदेदो व्यापकत्वं विवक्षितमिति तस्य 
व्यापकत्वेन तदवयवानामपि तदुच्यते । न तु परथक्तयाऽवयवानाम्‌ , न वाऽवयवेष्ववयवानाम- 
न्योन्याधारत्वमिति दिक्‌ । अन्यथा जन्मप्रकरणरिप्पण्यां नन्दाखये प्रकटस्य द्विभुजपुरुषोत्तमस्य 
मथुरायां श्रीदेवकीक््रैको-परसंहर विश्वात्मन्नि "ति चतुरसुजोपसंहारपरार्थनानन्तरं दशने सर्वेतः- 
पाणिपादान्तत्वं देतुत्ेनोक्तं तद्विरध्येत । तत्र हि नन्दगरृदाविर्भूतस्य वसुदेवगृहे ददने ग्यापकल्वं 
हेतुरिति प्रदर्दितप्‌ । नन्दे गेदपादुर्भूतसयेव सर्वतःपाणिपादान्तत्वेन तदा सर्वमस्तीति बसुदेव- 
गृहे प्रादुभीव इति ज्ञायत इत्यनेन । यदि सर्वतःपाणिपादान्तमित्यत्रावयवानां पाणिपाद- 
दीनां सर्वत्र व्यापकत्वं वा विवक्षितं स्यात्तदा नन्दगरृे प्रकटस्य मथुरायां दने सर्वतःपाणिपा- 
दान्तत्वं देतुत्वेन न वदेयुः । अतोऽसिन्‌ गीतावाक्ये सर्वैतःपाणिपादस्य साकारस् पुरूषोत्तमस्य 
धर्मिणो व्यापकत्वं निरूपितमिति सिद्धान्तः । एवं सति परमसेोन्दर्ये बाधकाभावात्‌ । “यस्मक्षणे 
दरिषु पश्ङ्ृतं शपन्ती"त्यादि शुकवाक्येषु निरूपितं छावण्यनिधित्वं सिद्धमिति गीताभागवत- 
योरबिरोधेन सखविवक्षितसिद्धिः । वेदाः श्रङ्ृष्णवाक्यानीत्यस्य व्यास्याने एतच्तुष्टयमेकवाक्य- 
तापन्नं प्रमाजनकमिति पू निर्धारितत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


साज्ञार्थप्रकरणम्‌ । ६९ 


खश्यादो निर्गताः सर्वे निराकारास्तदिष््छया । 
साकाराः प्र्मपरिच्छेदाः । वचेतनाथित्रधानाः । सवं असङ्याताः । खश्यादौ 
प्रथभसृष्टौ । ततः साकारा भगवद्रूपा अपि उचनीचभावेचछया निर्गता इति निरा- 
कारा जाताः ॥ २७ ॥ 

विस्फुलिङ्गा इवाभ्रस्तु सद॑ंदोन जडा अपि ॥ २८ ॥ 

आनन्दांदाखरूपेण सर्वान्तयामिरूपिणः । 

निगमने दृष्टान्तमाह बिर्फुलिङ्गा इवाभ्ररिति । “यथानः शद्रा विस्पुरिङ्ग व्यु 

रन्ती'ति श्रुतिः । एवं जीबोद्रमशरक्तवा जडोद्रममाह सर्दोनेति । सत्प्राधान्येन । 


आवरणमङद्गः। 

रिक्तसतथापि तादात्म्यसेथेव नामान्तरं तदित्यदोषः । चितप्रधाना इति । चिदेव प्रधानं स्वरूपं 
धर्मश्च येषां तारश्च इत्यर्थः । एतेन जीवेषु सदानन्दयोरपाधान्येन धर्मरूपतया सत्ताऽपि 
मोधिता । एवमन्ययोरपि ज्ञेयम्‌ । तदप स्फुटीभविष्यति । निराकारत्वे प्रमाणतेन, “हन्त तिरो- 
सनी""त्यादिश्चतिरनुसन्धेया ॥ २७ ॥ 

यथाञ्मेः क्षुद्रा इति । इयं श्तिबरहदारण्यके रपतनालकित्राह्मणसमाप्तावसि । तत्र च 
सुषुतिमुक्त्वा तत उत्थानदशायां ग्युचरणं वक्तीति जीवादेव व्युखरणमिति कस्यचिच्छङ्ा स्यात्‌, 
तन्निरासाय ग्रोक्ता । अन्यथा, "यथा प्रदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिज्ञाः सह्यः भमवन्ते सख्याः । 
तथाऽषराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः प्रवर्तन्ते तत्र चैवापियन्ति इति सुण्डकस्थमेव वदेयुः । 
इप्तवाखकिश्चुतेर्मगवत्परत्वं तु समन्वयचतुर्थपादे जगद्वाचित्वाधिकरणे व्यवस्थापितम्‌ । बराह्मणा- 
रम्भे, ब्रह्म ते अवाणीतयुपक्रमात्‌ । मध्ये च, य एषोऽन्तदैदय आकाशस्तसिञ्छेत इति स्वपिति 
नाम भवतीति कथनाच् । जह्मण आकाशशचब्दवाच्यतवं त्वाकाशसतलिज्गादित्यधिकरणे यापितम्‌ । 
भङ्कते च स्वपितिनामभवनं यज्नीवस्योक्तं तद्‌ ब्रह्मणि रयात्‌ “स्वमपीतो भवति तस्मादेनं सखपिती- 
त्याचक्षते, सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवतीतिश्वुत्यन्तरात्‌ । अतः सखपितिनामभवनरिङ्गेनाकाश्च- 
शब्दोऽत्रापि ब्रह्मवाचक एव, न त्वाध्यामिकाकाशवाचीति । तथा समाप्तौ च, “सर्वं एवातमनी 
वयुच्रन्ती""ति श्रवणात्‌ । न हि जीवाञ्जीवान्तरोत्पत्तिः कचित्‌ सिद्धा । नच स्वाभिकजीवदारीराभि- 
मरायोऽयमात्मरचब्दः । अश्वुतकल्पनापरसङ्गात्‌ । तानि च धिषणयोद्धास्यन्ते एव न तु व्युार्यन्ते 
इति । “स यथोणनामिखन्तुनोचरेद्‌"', ““यथामेः द्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्ती"ति दष्टन्तद्वय- 
विरोधा । “सर्वे भाणाः सर्वे लोकाः सरवे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्वं एवात्मान'' इत्यादौ सर्वशब्द्‌- 
सङ्कोचापाता्च । नापि ृष्टसष्टिवादामिप्रायेण । प्रत्यक्षविरोधाद्‌ बाह्ममतप्रवेशपसक्तेश्च । किञ्च । 
एतच्छेत इत्युक्त्वा ““उणैनामिस्तन्तुना यथा तथा स विज्ञानात्मा पुरुष उच्रे'"दिव्युचरणयुक्तवा 
पुरीततोऽपादानताव्यावृत्यथं यथाऽमरिति दृष्टन्तपूर्वकमात्मनोऽपादानत्वं योग्यत्वायाह । अतोऽपि 
न जीवात्‌ सृष्टिगन्धः । सुपुतिप्रसङ्गा्रातमरमणानन्तर्यमपि खार्यत इति तथेति दिक्‌ । ननु, (बहु 
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अन्तयीम्धुदरममाह आनन्दां खरूपेणोति। यथा जीवानां नानात्वं तथान्तयौ" 
मिणामपि । एकसिन्‌ हृदये ईंससूपेणोभयग्रवेात्‌ । भेदस्तु जीवेऽपि नास्तीति नं 
काप्यनुपपत्तिः ॥ २८ ॥ 

त्रैविध्ये हेत॒माद- 

सचिदानन्दरूपेषु पूर्वयोरन्यरीनता ॥ २९ ॥ 
अत एव निराकारौ पूर्वाबानन्दलोपतः । 

सचिवानन्दरूपेष्विति । सति चिदानन्दधर्मयोकिरोभावः। चिति आनन्दस्य । 
आनन्दांशतिरोभावसखापि ज्ञापकमाह अत एव निराकाराविति । भगषदाकारथतु- 
यजत्वादिराकारशब्दे नोच्यते । रोपत्तिरोभावः ॥ २९ ॥ 

आवरणभङ्कः। 

स्मा प्रजायेय तीत्यनन्तरं, “स तपोऽतप्यते"त्यादिना जगत्सष्टिरेवोक्ता, न जीवसृष्टिरिति प्रकृते 
बीक्षानन्तरं, कथं जीवोद्धम उच्यत इति चेत्‌, न; “तत्‌ खष् तदेवानुप्राविशदि" त्यनेन सूचित- 
स्वात्‌ । अनुवेश्य जीवकरणकत्वात्‌ । “अनेन जीवेनामनाऽनुपविर्ये"ति श्ुत्यन्तरादिति नानु- 
प्पत्तिः काचित्‌ । एतेन विभागस्य सादित्वं बोधित, जीवस्य च । शगुहां प्रविष्टाविति श्रुलनुसा- 
रेणान्न श्रुतावात्मपदेनान्तयौम्यप्युच्यत इत्याशयं बोधयन्ति। अन्त्याम्युद्रममाहेति। ननु “शवरः 
सर्वभूतानां द्देशेऽजैन तिष्ठती" त्यकवचनादन्तयीमिनानालमसङ्गतमित्यत आहुः यथा 
जीवेत्यादि । तथाच स्ृतिस्थसङ्खयाया उदेश्यगतत्वेन म्रहेकत्ववदविवक्षितत्वाद्‌ बह्मामिपा- 
यकत्वाद्वा न विरोध इति मावः । एवमेवान्त्यामिब्राह्मणेऽपि ज्ञेयम्‌ । एकमेवाद्वितीयमिति 
्रुलनुपयत्तिपरिहारायाहुः भेद्‌ इत्यादि । अत्रे तत्दंशाजीवादुद्रमकथनेन ततः पू सचिदा- 
नन्दानामपि पृथक्करणं सूचितम्‌ । तद्‌ द्वितीयस्कन्धसुबोधिन्यां स्फुटम्‌ ॥ २८ ॥ 

त्रैविष्य इत्यादि । सर्वेषां ब्रहमांशत्वेऽविशिष्टे कुतलेविध्यमित्याकाङ्कायां भरेविष्ये 
हेतुमदेस्यथः । सचिदानन्दरूपेष्विति मूरमेवं योज्यम्‌ । सच्चिदानन्दरूपेषु जडजीवान्तयीमिषु 
प्थयोर्जडजीवयोर्मध्ये अन्यस्य पश्ाद्रतिनेंऽशस्य ठीनतेति । तथाच सद॑श्च उभयोशिदरो 
आनन्दस्य ख्ये, आनन्दरूपे च द्वयोः पूर्वयोरपि प्रकटत्वे सति स्वरूपवैजात्यात्‌ तरैविध्यमित्य्थः । 
तज्जञापयम्ति सतीत्यादि । आनन्दस्येति । धर्मरूपस्य तस्य । पूवं चितपरधाना इत्यनेन बोधि- 
तोऽन्ययोगुणमाबोऽत्र धर्मपदोक्तया स्फुरीछृतो बोध्यः । अत्र जीवेऽस्मीति प्रत्ययस्य केवलावि- 
षरयत्वेऽपि विरिष्टविषयकत्वात्‌ तस्यानतिरिक्तत्वमभ्परित्य अन्तयीमिणि च सच्धितोगुणीभावेऽपि 
प्रतीयमानत्वात्‌ तदभ्पित्य ख्यामावो बोध्यते, न तु प्राधान्येनेति, न समन्वयसूत्रमाष्यविरोधः । 
ननु सदंरो धमातसमकक्ञानमात्रस्य मवतु तिरोभावो, न त्वन्यदपि । विषयेष्वारनि च प्रियत्वेस्य 
भानादित्यत आहुः आनन्दां शेत्यादि । अत एवेति । आनन्दर्यादेवेत्यथेः । तत्रापि ज्ञाप- 
कमाहुः लोप इति । तथाचाकारतिरोभावो यदि कारणान्तरजन्यः स्यात्‌ › तदा आनन्दस्तु 


शाखार्थप्रकरणम्‌ । ७४१ 


एवं खरूपे परेजात्ययुक्त्वा नामतोऽपि वैजात्यमाह-- 
जडो जीवोऽन्तरात्मेति व्यवहारसखिरिधा मतः ॥ ३० ॥ 
जड इति । सर्व॑सयापि भगवखे जडादिपदप्रयोगो व्यवहारः ॥ ३० ॥ 
एवं त्रैविध्ययुपपा्य विर्दशानां जीवानां संसाखकारमाह-- 
वि्याऽवियये हरेः रदात्ती माययैव विनिर्भिते। 
ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःखित्वं चाप्यनीहाता ॥ ३१॥ 
विद्याऽविचे इति । मोक्षोऽप्येकः सगे इति विधाया अपि निरूपणम्‌ । आत्मनः 
खरूपलामो विद्यया, देहसाभोऽविद्ययेति । उभयोर्जीवधर्मसं व्यावर्तयति हरे 
शात्ती इति । तेन भगपदिष्छयेव तयोराविभावतिरोभाषयोर्तुत्वमित्युक्तम्‌ । अनयो- 
आवरणभङ्ग: । 
स्यदेवान्तर्यामिण इव । अतस्तदभावात्‌ तथा निश्चीयते । न च प्रियत्वभानं बाधकमिति शङ्कयम्‌ । 
तस्यानन्दसत्तामात्रादप्युपपततेः । ज्ञानसत्तामात्रेण भातीति भानवत्‌ ॥ २९ ॥ 
जडादीति । तत्तद्धमपूर्वकः परम्परासिद्धस्तत्तत्पदप्रयोग इत्यर्थः । तथाचात एव नामतो 
वैजात्यमिति भावः ॥ ३० ॥ 
यदृर्थमेवं करणं तद्‌ वदन्ति एवं त्रैविध्यमित्यादि । एवमिति । इच्छामात्रेण, न तु माया- 
सम्बन्धेन । ननु संसारनिरूपणप्रस्तावे पियानिरूपणस किं प्रयोजनमत आहुः मोक्ष इत्यादि । 
मोक्षस्य कथं सर्म॑लमित्यत आहुः आमन इत्यादि । जीवस चित्मधानेन खरूपेणावस्ारन 
स्वरूपलाभः । स विद्यया । अन्यथारूपलं देहलभः । सोऽविद्या । तदुभयमपि विचार्यमाणं 
सिसृक्षाकायेमत मोक्षस्यापि सगतवमिल्यर्थः । इदं यथा तथा त्रतीयस्कन्धनिबन्पे स्छुटम्‌ । ननु 
मोक्षस्य सगत देहलभजनिकाया अविद्याया इव मोक्षजनिकाया वियाया अपि जीवधर्मतं स्यात्‌ । 
तथा सति तदुद्धबोऽपि प्रवादादेव स्यादिति विदाथ साधनपयासो व्यथः स्यादित्यत जहुः उभयो 
रित्यादि । तथाचाविचोद्धघोऽपि न केवलं प्रवाहात्‌ , किन्तु तथा भगवदिच्छयेति । विदोद्धवोऽपि 
न तसात्‌ किन्तु तयेच्छासाधनेभ्य एवेति न वेयथ्यमिल्य्थः । “एष उ एव साधु कर्म कारयति 
तं यमेभ्यो रोकेभ्य उन्निनीषती' त्यादिशरृतिरत्रानुसन्धेया । तेनेच्छायां भरकारविरेषसच्वान्न दोष 
इति भावः । ननु भवत्वेवं तथपि निङृ्टया सदास्याः कथनं नोचितमित्याकाद्कायां श्ुतवेकाद- 
शस्कन्धे चेतयोः सहनिरूपणप्रयोजनं सारयन्ति अनयोरि्यादि । तथाचेकनिवत्यैताय सर्वत्र 
तयोः सहनिरूयणादन्रापि तथा निरूपणमिलय्थः । ननु मत्तया माया निवल्य॑ताम्‌ । वाचनि- 
योजना । 
विद्याऽविच्ये हरेः शक्ती इति । मठे “विद्याऽविधे मम तनू विध्युद्धवं शरीरिणाम्‌ । 
बन्धमोक्षकरी आये मायया मे विनिर्मिते” द्येकादशस्कन्धे भगवद्वाक्ये मायानिरमितकथनेन 
जन्यत्वपाप्या कथमुभयो्मगवच्छक्तित्मित्याराङ्खय नात्र मायया मे विनिर्मित इत्युक्त्या माया- 
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मोयाधीनत्वमाह माययैव विनिर्मिते इति । तेन, "मामेव ये प्रपचन्ते इति 
वाक्याद्‌ भक्तो सत्यामविद्यादि निवर्तते विद्यापि । अन्यथा नित्यशक्तता न स्यात्‌ । 
ते उभे जीवसूपसेवां क्ख भवतः नान्यख जडांशस्यान्तयामिणो बा । जीवद्यैव दुःखि- 
तस्वमनीशत्वं च ॥ २१ ॥ 
अविद्यायाः पञ पर्वाण्याह-- 
खरूपाश्षानमेकं हि पर्वं देहेन्द्रियासवः। 
अन्तःक्रणमेषां हि चतुद्धऽध्थास उच्यते ॥ ३२ ॥ 
पश्चपवा त्ववियेयं यद्बद्धो याति संरतिम्‌ । 
खरूपाज्ञानमिति । अन्तःकरणाध्यासः प्राणाध्यास इन्द्रियाध्यासो देहाध्यासः 
खरूपबिखरणं चेति पञ्च पबीणि । यस्यां सम्पूरणायां जातायामन्यधर्मेवदरो जन्ममरणे 
्राभ्नोतीव्य्थः ॥ ३२ ॥ 





आवसर्णमङ्ः 
कत्वात्‌ 1 विद्याऽवि्योस्तु तथात्वं न युक्तं प्रमाणामावादित्यत आहुः अन्यथेत्यादि । भगवता 
हि जीवानां नित्यमुक्तत्वाय मायानिवृतिर्बोध्यते । अतन्तेनैवेतयोरपि तथात्वं निश्चीयत इति न 
 भरमाणामाव इत्यर्थः । ननु ते उमे भगवच्छक्ती सर्वेषु जीवजडान्तयमिषु कुतो न प्रभवत इत्यत 
आहुः । ते इत्यादि । “एकसयेव ममांशस्य जीवस्यैव महामते । बन्धोऽस्याविद्ययानादिरवि्यया च 
तथेतरः इति वाक्यात्‌ तयेत्यर्थः ! जीवे तत्सम्बन्धस्य गमकं सार्थजनीनमाहुः जीषरसेवेत्यादि । 
अनीशित्वमनङ्शत्वम्‌ । 'येऽन्येऽरविन्दाक्च विमुक्तमानिन' इति वाक्योक्तं मुक्ताभिमानित्व- 
मित्यर्थः । सजातीयत्वेन दुःखित्वा्यभावस्य सम्भवदुक्तिकत्वात्‌ तन्निषेधायेदमुक्तम्‌ । मूले, 
अपिना वा सुखितवेशित्वरूपं विद्याकायं सङ्गीतं ज्ञेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एवं प्रासज्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतं संसारप्रकारं वक्तुं विवक्षितमविदापर्वखरूपं बोधयन्ति 
अविद्याया इत्यादि । अन्तःकरणाध्यास इत्यादि । अत्रायमर्थः । पातज्ञरभाप्ये, विपर्ययो 
मिथ्याज्ञानमतद्रपमरतिष्ठमिति सूत्र व्यकुरवदिर्व्यासपदि, सैषा पञ्चपवी मवत्यविद्याऽस्मिताराग- 
द्वेषाभिनिवेशाः चराः" इति । अत एव च संज्ञाभिसमो मोहो महामोदस्तामिखोऽन्धतामिन्न इति । 
“एते चित्तमरुपरसङ्गनामभिधासन्त'' इत्युक्तम्‌ । ततो द्वितीयपादे तानेव चित्तमलसनुक्टवा, अविया- 
ेत्रसुत्तरेषामितिपूतरे प्रथमङ्केरास्य सरव्केदोतपत्तिखानत्वमुक्तम्‌ । तेन तसैव मुख्यम्‌ । ततोऽ- 
योजना । 
जन्यत्वसुच्यते, किन्तु मायाधीनत्वमित्याहुरनयोमीयाधीनत्वमाहेत्यनेन । तथाच माया- 
कतकमवियानि्याकर्मकनिमौणं नाम मायप्रेरितयोर्जी वान्‌ प्रति अन्धकत्वकरणमित्यर्थो मवति । 
अत एव मम तनू इत्युक्त्या स्वशाक्तित्वकथनेन तनुत्वे सङ्गच्छते । “विययाऽवियया शक्तया 
भाययां च निषेवितम्‌” इत्यनेन सुख्यासु द्वादशषशक्तिषु गणना चात एवं ॥ ३१ ॥ 








क्षाखार्थप्रकरणम्‌ । ७३ 


आवरणभङ्ः। 
भरिमसूत्र, अनित्याुचिदुःखानात्मसु नित्यश्यचिसुखात्मख्यातिरवियेति तत्खषूपमुक्तम्‌ । तद्धष्ये 
चानित्यादिकं प्रथिवीदेहादिरूपं, तत्र नित्यस्यात्यादिकं च व्याख्याय, एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या 
मूरं ङ्ेशसन्तानस्य कमीशयस्य विपाकस्य चेव्युक्त्वा, अमित्रागोप्यदवद्‌ वस्तु सतत्वं 
विज्ञेयमिति प्रतिज्ञाय, यथा नामित्रो मित्रामावो, न मित्रमात्रं, किन्तु तद्विरुद्धसम्पदित्यादिना 
विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमवियेति तत्सखरूपं व्याख्यातम्‌ । तत्र वाचस्पतिना मूरपदं व्याख्यानाया- 
वतारयता, दिद्धमोहाखतचक्रादिविषयाऽनन्तपदा अविद्या तत्‌ क्रियुच्यते चतुष्पदेत्याशङ्कय, 
सन्तु नामान्या अप्यविद्याः, संसारबीजं तु चतुष्पदैवेति मूलपदस्य कत्यमुक्तम्‌ । तेनाविया 
अनेकाः । तथा श्रीधरीये, तमो नाम खरूपाप्रकाराः । मोहो देहायहंवुद्धिः । महामोहो 
भोगेच्छा । तामिस्लसस्तिषाते क्रोधः । अन्धतामिस्रसन्नारोऽह मेव ृतोऽखीति बुद्धिः । तदेवोक्तं 
वैष्णवे-“तमोऽबिवेको मोहः स्थादन्तःकरणविभ्रमः । महामोहस्तु विज्ञेयो ्राम्यमोगदुसेषणा। 
मरणं छन्धतामिल्ञसामिसः क्रोध उच्यते । अविद्या पश्रपवैषा प्रादुर्भूता महात्मनः" इति 
विष्णुस्वामिना भक्ञानविपयीसमेदभयशोका उक्ताः “स्वादगुत्थविपयीसभवभेदजमीडुचः । 
यन्मायया जुषननासे तमिमं नृहरिं नुमः” इव प्रथमस्य सप्तमे श्रीधरेण तत्कृतपवस्योक्तत्वात्‌ । 
सुबोधिन्यां तृतीयस्कन्धे द्वादशाध्याये तु, “ससजीग्रेऽन्धतामिसमि"'ल्यत्र मायाकार्यस्य मगवच्छ- 
क्तिरूपसयाज्ञानस्य पश्चवृत्तिषु ज्ञानाभावोऽन्धतामिसरम्‌ । विषयेष्वेव मोहस्तामिलम्‌ । देदोऽहमि- 
तिवत्‌ खस्य विष्येक्युद्धिर्महामोहः । ममेति बुद्धिर्मोहः । तमस्त्वज्ञान, कोऽहमिति न वेदेति 
व्याख्यातम्‌ । विंशाध्याये तु, तामिखं मगवद्ैषुख्ये महामोगेच्छा । अन्धतामिक्लं तादृशी 
भोगेच्छा । अज्ञानं तमः । पुत्रादिषु सकटेषु विकरेष्वहमेव विकलरादिरिति वबुद्धिर्मोहः । ततो 
देहाहङ्कारो महामोह इति व्याख्यातम्‌ । एवं पञ्चरिखघत्तो साङ्कयसप्ततो च, “मेदस्तमसो- 
ऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । तामिस्रोऽष्टादश्चधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ' इति 
द्विषष्िपरकारेणोक्ताः । तेन तत्तदुक्तानि पर्वीण्यपि भिन्नानि । एकादशस्कन्धे तु मगवता, “विद्या- 
ऽवि मम॒तनू विद्धुद्धव हरीरिणाम्‌ । मोक्षबन्धकरी आये मायया मे विनिर्मिते" इत्यनेन 
तयोः प्रतयेकमेकत्वसुक्तम्‌ । एवं सति समष्टरूपेण वनमितिकदैक्यम्‌ । व्यष्टिरूपेण धृक्षा इतिव- 
न्नानात्वम्‌ । तत्र समष्टिरूषा भगवच्छक्तिर्य्टिरूपा जीवानामिति सिच्खति । एवं सति पातञ्चले 
्वितीयपादोक्तपर्वकत्वाद्‌ वैष्णवादिपुराणेषु च चतुुखख्षटत्वाज्ीवरक्तिरुपैवोच्यते, न त॒ 
मायाजन्या सष्टिपूर्वकारीना भगवच्छक्तिरूपेति निश्चीयते । अतस्तत्खरूपन्ञापनाय तत्यवीणि 
वाच्यानि । तत्र माया त्रिगुणेति तद्रजसमोभ्यामियं जातेति पूर्वंकारीनाया मायाया नाध्यासः । 
अव्यक्तरूपत्वाच्च । किन्तु समकाटीनानास॒त्तरकालीनानामेव सः । मायातश्च महत उत्पत्तिः । 
ततोऽहमः । तौ चान्तःकरणरूपाविति पूर्वं तदध्यासः । अहम एव रूपान्तरं प्राण इति ततस्त- 
दध्यासः । ततो भूतानीति देहाध्यासः । देहस्य भोतिकलवादिति । एवमध्यासे पूण खरूपविस- 


रणमिति ०५ व व्याख्यातम्‌ । खरूपं ॒तु, “कतेऽथै यत्‌ प्रतीयेत न 
१० तेण श्ै० निर 


७४ तत्त्वार्थदी पनिबन्धे 


अविद्यां निरूप्य विद्यां निरूषयति- 
विद्याऽविष्यानारो तु जीवो सक्तो भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
देदेच्रियासवः स्व निरध्यस्ता भवन्ति हि । 
विच्ययेति । निद्रावदविद्यापगमे न जीवस जन्ममरणे । तदा तसिज्न्मनि गृ्दी- 
तानां देहादीनां विख्याभावमाह देदेन्द्रियासव इति । अध्यास एव गच्छति, न 


आवरणभङ्गः । 
प्रतीयेत चासमनि' इत्यत्र विपरीतज्ञानरूयं सिद्धमेवेति पर्वकथनेनैवोक्तं, न परथगिव्येवं बोध्यः । 
एवं सति पूरवोक्तरूपयाऽविद्यया कृतः कर्वृत्वायभिमानजनको जीवनिष्ठोऽन्तःकरणाभेदप्रत्ययोऽ- 
न्तःकरणाध्यासः । तादश: प्राणा्मेदप्रत्ययः प्राणा्ध्यासो यदा भवति तदा सा सम्पू्णौ 
मवति । तदा, अन्यर्धमैः कृशोऽहं पुषटोऽहं काणोऽदं युखोचनोऽदं श्चुधितस्तृप्ो जानामीत्यादिभि- 
देहादिभ्यो जन्ममरणे प्रापनोति । “जन्म लात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद्‌ । विषयखीकरति 
्राहुमैथा स्वभमनोरथो । विषयामिनिवेरोन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः । जन्तोर्वै कलचिद्धेतोधू- 
तयरत्न्तविस्मरति'रिति वाक्यात्‌ तथा भवतीत्यथः । वाक्यार्थस्तु पुत्रादौ स्नेहमात्रेण न, किन्त- 
भेदेन याऽऽत्मतया देहामिमतिः सा जन्मेत्य्थं इति पूर्वस्य, विषयाभिनिवेरोन विचमानदेदाह- 
ङ्करेण कसयचिद्धेतोः कसादपि कारणाद्‌ आत्मानं न सरत्‌ सा अत्यन्तविस्मृतिरथृत्युरित्युत्तरस्य । 
एवश्च मूलखाविदयाकृतो देहाध्यासादिवन्धसेन कृतो यो जन्ममरणादिपरम्पराजनको देहादि- 
धर्मौध्यासः स संसार इति फर्ति । एतेन बन्धस्यापि सादित्वं समर्थितम्‌ । वाक्योक्तमनादिषदं 
तु त्रिदश्चाऽमरन्यायेनासदादिसाधारणसादित्वनिषेधपरम्‌ । अन्यथा अविद्येति करणवोधकवि- 
भक्तिवाधप्रसङ्गादिति ॥ ३२ ॥ 

अविदामि्यादि । सकार्यं तां निरूप्य कार्यद्वारा वियां निरूपयतीत्यर्थः । ननु विद्यया 
मोक्ष एव भविप्यति चेत्‌ कस्तर्हि भजनोपयोग इत्यकाह्ूायामविद्यानाशस्तया न सर्वथेति, 
मोक्षोऽपि न तथेति वक्तुमाहुः निद्राबदिलयादि । कार्यस सर्वथा नाश्चो हि समवायिनाशात्‌ । 
प्रकृते च विद्यायाः साच्िकीत्वेन स्वजनकमायानारकत्वाभावान्मायासचात्‌ तत्र सृष्ष्मरूपेणा- 
विद्यायाः सचे तस्या उपमर्दं एव, न तु नारः । तेन तत्कार्यस्यापि देहादिधरमीध्यासस्योपमद 
एवेति जन्ममरणाभावरूप एव मोक्षो, न तु विश्वमायानिवृ्तिरूपो मोक्षः । तथाच सहेतुकस्य 
सकार्यख बन्धस्योपमर्दरूपोऽभावो विाकृतमोक्ष इति फरति ॥ ३२ ॥ 

एतेनापि पर्वक्तं संसारपरपश्चयोरयप्रकारमेदं उयाकुर्वन्ति तदेदयादि । तदेति अविद्यापगमे । 
अत्र देदेन्दियासूनां सर्वेषां निरध्यस्तसकरथनादन्तःकरणस्य चाकथनादन्तःकरणे किंञ्चिदध्यसतं 
तिष्ठतीति ज्ञायते । पूर्वोक्तनिद्रादष्ठन्तेनाविवाय।ः स्वकारणभूतायां मायायामेवावस्थानमिति च । 
यथा हि जग्रदवस्योपमर्दिता निद्रा बुद्धिव्तिरूपतवाद्‌ बुद्धौ तिष्ठति तथेति । माया चात्र 
देहारम्भमकधातुकारणमूता । तत्राविच्याखितौ तत्मत्यासन्नमन्तःकरणं किञ्चिदविद्या व्याभ्रोतीति 
तसैव किश्चिदध्यसत्व, नेतरेषामिति हदयम्‌ । 





शाका्थभकरणम्‌ । ७५ 


तथापि न प्रलीयन्ते जीवन्सुरूगताः स्फुटम्‌ ॥ १४ ॥ 
खरम्‌ । प्रपश्चमभ्यपातात्‌ । अभ्यासाभावे यितिनं सखादित्याशङ्ाह तथापि न 
अलीयन्त इति! खलुद्धया लीनवत्‌ प्रतिमानेऽपि न सर्वषां बुद्धया तथा प्रतिभानम्‌॥३४॥ 
देहादीनां सिती सुपप्रतिबुद्धन्यायेन कदाचित्‌ पुनरभ्यासः खादतस्तेषां बिलय- 
श्रकारमाद- 
आसन्यस्य हरेवापि सेवया देवभावतः। 
हद्दरियाणां तथा खस्मिन्‌ ब्रह्म भावाह्यो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जासन्यस्येति । आसन्यसेवायामिन्द्ियाणां देवतामिति श्रुतिः, “स वाच- 
मेव प्रथमामत्यञचुच्यत' इत्यादिः । हरेः सेवया सर्वमिति भगवच्छाल्म्‌ । 
आवरणभङ्ग; । 
तत्राशङ्गा-अध्यासाभाव इत्यादि । देहाचध्यासाभावे तेषामल्यन्तविस्ररणादप्यन्तविसरण- 
सयैव च मृत्युतवादेहादिखितिर्न स्यादित्याशङ्क्य तदभावेऽपि तेषां सितिमादेत्य्थः । किमत्र मानमि- 
त्याकाह्ायां मूरखं स्फुटपदं व्याकुर्वन्ति खबुद्धयेत्यादि। तथाच यदध्यासात्‌ खितिः स्याज्ीवनमुक्ता 
एव न स्युः । तथा सति शाखं प्रसिद्धिश्च विरुब्ेत । अतस्तदभावायाध्यासाभावेऽपि देदादि- 
खितिरङ्गीकाया । तथा सति संसारनारोऽपि प्रपश्चसितेः संसारम्पश्चौ भिन्नावेव सिद्धानिति 
भावः । एवमत्र विद्या अविद्याभिमव एव न तु सर्वथा नाश इत्युक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्र प्रमाणं बोधयितुं तेषामवियाभय स्फुटीकुर्वन्ति देहादीनामित्यादिना । तथाच तेषां 
यदि भयं न स्यात्‌ तदा आसन्यसेवादिकं न कुयुरतस्तयेत्यथैः । मूख्योजना तु, आसन्यस्म 
हरेवी सेवया इन्द्रियाणां देवभावतो देहादीनां ल्यो भवेत्‌ । खस्य ब्रह्मभावादपि तथेति । 
उक्तपरकारद्वयमध्ये प्रथमे प्रमाणमाहुः आसन्यसेवायामित्यादि । इयं च शुतिर्हदारप्यके 
उद्वीथन्राहमणेऽसि। “स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌ । सा यदा मृत्युमल्यञ्रुच्यत सोऽभिरभवत्‌। 
सोऽयमभिः परेण मृल्युमतिक्रान्तो दीप्यते” । एवमेवा, “अथ प्राणे चक्षुः श्रोत्रं मन इति 
वर्त॑ते” । तदत्र प्रतीकद्रयमेकीङ्त्योक्तम्‌ । अर्थस्तु, स वै प्रसिद्ध आसन्यः प्राणो वाचमेव प्रथ- 
माम्‌ उद्वातृषु पूवामत्यवहत्‌ । मृत्युमतीत्यावहत्‌ । खं खरूपं प्रापितवान्‌ । सा वाग्‌ यदा यसिन्‌ 
काले मृत्युमत्यमुच्यत मत्युमतीत्य मुक्ता जाता तदा सोऽभ्रिरभवत्‌ प्रसिद्धाभिरूपा जाता । तर्हि 
पूरवसात्‌ को विरोषं इत्यत आह । स पापाजनिष्कान्तोऽयमभिवीग्ूपः परेणासन्येन मू्युमतिक्रा- 
न्तस्तीमृदय्दीप्यते प्रकारात इत्यर्थः । द्वितीये प्रमाणमाहुः हरेरित्यादिना । भगवच्छास्- 
मिति “यत्‌ कर्ममिरयैत्‌ तपसा व यत्‌ । योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि । सर्व 
जना 1 
आसन्यख हरेवापीत्यस व्यास्याने-!- 


¶ योजनाकारस्य मते आसन्यसख्-अआननम्दांशप्रकाशाद्धीतयोः कारिकयोरेकमेव व्याख्यानं भरतीयते । यतः 
प्रकाशाकरैरानन्दशेतिकारिकायाः पूवोाद्रह्ममावमाङृष्योत्तरा्थाच सायुज्यपदमाङृष्य आनन्देति प्रतीकं 
व्याख्यातम्‌ , तत्रयं खायुञ्यत्रह्मभावावितिपद्‌ं व्याकरोवि श्रीबालङृष्णमहः । 





७६ शस्थाधंदीपनिदमन्ये 


भगवतो धखमभिः। खसय बागिन्दरियमभिभेश्रमवन्धुखत्वमापयते । एव॑ सर्वेषामा 
ध्यातिमिकानामाधिदै बिकत्वम्‌ । तदा सङ्घातस्य रय इत्यर्थः । खस ज्ीवभावे सिते 
कदाचित्‌ सङ्कातान्तरं सम्पादयेदिति जीवसख ग्रह्ममावमाह खस्िन्‌ व्ररसमनाबा- 
दिति॥ ३५॥ 
नह्य भावप्रकारमाह- 
आनन्दांदाभ्रकाराद्धि ब्रह्मभायो भविष्यति । 
सायुज्यं वान्यथा तस्मिह्लभयं हरिसेवया ॥ 

आनन्दांदोति । तिरोहितसाविभावे ब्रह्मभावः । तथा जडेऽपि । त्र भगवदि- 

च्छैव केवरा प्रयोजिका । अतस्तस्या अनियतत्वात्‌ सायुज्यं॑वबा भवति । अन्यथा 

आवरणभङ्गः । 

मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो रमतेऽज्ञसा । स्वगौपवग मद्धाम कथश्चिद्‌ यदि वाग्छति इत्येकादशे 
भगवद्वाक्यमिव्यर्थः । अत्र ज्ञानसाध्यस्यापवरगस्य भक्तेसाध्यत्वकथनात्‌ प्रस्तुताथसिद्धिः । नन्वि- 
द्दियाणां भवतु देवतात्वं, तावता सद्वातर्यः कथं भवतीत्याकाक्षायामाहुः भगवत इत्यादि । 
सर्वेषामिति । शुद्ुक्तानां प्राणादीनाम्‌ । तथाच तेषां देवत्वेन मगवदिन्द्रियरूपत्वे तैरेतच्छरीरं 
त्रिगुणात्मकं त्यग्यते । तदा देहमाणयोर्वियोगे सङ्घातः पञ्चत्वमाप्त इत्यथः । नन्वेवं सति 
आसन्यसेवंथेव तथा भविष्यति किं भगवद्भननेनेत्याशङ्कायां तदपाकरणाय नासन्यसेवामक्रिभेव 
चारिताथ्य, किन्त्वधिकमपि किश्विदपेक्षितमिति वदन्ति खस्य जीवभावेत्यादि । कतां साला्थ- 
वत्त्वादित्यधिकरण उपादानसूत्रे जीवस्योपादातृत्वं साधितम्‌ । जीवश्च प्राणधारणसमर्थं इति तस्थ 
जीवमावे बिधमाने पुनस्तथा कुर्यादिति तनिवृत््य ब्रक्षमावमादैत्यथः । खस्येत्यादि । ब्क्षमावे 
सति मूरकारणे सह्वातस्य ख्यो, न तु पञ्चत्वम्‌ । सखस्याप्यक्षरे लयो, न तु जीवस्वमतसतवर्ष 
यतनीयमित्यथः ॥.३५ ॥ 

स ब्रह्ममावः कथमित्यत आहुः बरक्षमावेत्यादि । तस्य स्वरूपमाहुः तिरोहितस्येतयादि । 
पुस्त्वादिवत्वस्य सतोऽमिव्यक्तियोगादिति सूत्रे तिरोहितसैवानन्दस्याविर्भावः प्रतिपादितः । 
तस्िश्चाविभूते प्रकेटसचिदानन्दतायां व्यापकत्वादिधर्मीणामप्याविभीवे ब्रह्मसाम्यं यननिरञ्ञनः 
परमं साम्यमुेतीति शुक्तं, स एव ब्रह्ममाव इत्यथः । तथा सति तादशजीवेन वहययोगोरुक- 
वद्‌ व्याप्ते देहेऽपि चिदानन्दयोखदीययोराविर्मावः । तदा जडत्वस्य र्यः । त्रिगुणासमकलत्वनि- 
वृतया ब्रह्मातकत्वम्‌ । स्वस्य च भोक्तुभावनिवृत्या तथात्वमित्यथंः । इद यथा तथा प्रपश्चितं 
साधनाध्याये, हानौ तुपायनेत्यधिकरणे प्रसुभिः । एवं भावश्च दुरम इत्याहुः तत्रेत्यादि । ज्ञानि- 
त्वेन स्थापने इच्छायामेवेवं भाव इति तदभावे फलन्तरमाहुः सायुज्यमिति । अल्ककौस्तुमा- 
दिरूपेण सखरूपेऽवस्थानम्‌ । इदं चतुर्थस्कन्धस्थमेोक्षप्रकरणादवगन्तव्यम्‌ । वेत्यनेनाक्षरसायुज्यमेव 
कस्यविदयादिष्यपि सूचितम्‌ । तसाप्यादित्सायां यद्‌ भवति तदाहुः अन्यथेलादि । अन्यथेति। 
तदुभयादित्सयाऽऽनन्दाप्रकासाभावे । तथाच, “येऽन्येऽरविन्दाक्ष ! विमुक्तमानिनस्तवस्यस- 





जाखार्थप्रकरणम्‌ । ७७ 


एवं काचिद्‌ भगवान्‌ साश्चात्‌ सष करोष्यजः ॥ ३६ ॥ 
सङ्घाते गच्छेत्‌ । सायुज्यतब्रह्मभावौ हरिसेवयैव भवतो नान्यसेवया ॥ एवमेकम्रकारेण 
सृष्टियुक्त्वोपसंहरति-एवं कदाचिदिति । साक्षात्‌ सर्वोत्पत्तिप्रकारोऽयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कदाचित्‌ पुरुषट्वारा कदाचित्‌ पुनरन्यथा । 
श्रुती नानाविधा; सृष्िप्रकाराः साक्षात्परम्परामेदेन । तत्र स्वेषां सङ्गहारथं सृष्य- 


आवरणभङ्गः। 

भावादवि्ुद्धुदधयः । आरद छृच्छरेण परं पदं ततः पतन्त्यथोऽनाहतयुष्मदङ्गयः'' इति वाक्यात्‌ 
तथेत्यथ; । तसदासन्योपासनमपि त्यक्तवा मगवानेव मजनीय इत्यारयेनाहुः सायुज्येत्यादि । 
धमां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स॒ गुणान्‌ समतीत्य त्रीन्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते,” 
इति । “अनिच्छतो गतिमण्वीं प्रयुङ्के इति वाक्यादुभौ हरिसेवथेव भवतो, नान्यसेवया । 
असिन्योपासनाया^मेव श्ट वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेदे"त्यनेन दुःखाभावमा- 
्रसेव तत्र फरुत्वेनोक्तत्वादासन्यस्याणुत्वादंशत्वा्च तयेत्यर्थः । एवमेतावता सन्दर्भेण जीवस्य 
संसार एवावि्येति स एव मिथ्या । स तु न भगवत्खरूपस्िगुणातमको वा । इच्छायां जीव- 
जडादिव्युचचरणे वैजालये व्यवहारे वा॒नावि्ासम्बन्धगन्धोऽपीति न प्रपञ्चो मिथ्या । संसार 
सवीत्मना निवृत्त च न विदेः सामथ्यै, किन्तु भक्तेरेव । तसाद्‌ भगवानेव तद सेष्य इति 
साधितम्‌ । तदिदं तदा दृदीमवति यदा प्रकारान्तरं परमतोपष्टम्भकं न भवति । तन्तु न वक्तुं 
शक्यम्‌ । सृष्टेनानाविधत्वेन तथापि सम्भवटुक्तिकत्वादिकाङ्कायां साधितपू्व समर्थयितुं सष्टयन्त- 
राणि वदिष्यन्तसतेन श्वुतीनां पूर्व क्तरीतिकमेकवाक्यत्वं च समर्थयिप्यन्तः पूवोक्तोपसंहारमाहुः 
एवमेकेत्यादि । साक्षात्यदप्रयोजनमाहुः साक्षादित्यादि । तेनेतरेष्वप्येवमेव व्युचरणं साक्षास- 
करेषु ज्ञेयमित्यथेः ॥ ३६ ॥ 

कचिदन्यथाप्यस्तीति वक्तुमाहुः श्रुतावित्यादि । तत्र साक्षासरकारा यथा मुण्डके “दिव्यो 
ह्यमूर्तः पुरुषः” इत्युपक्रम्य, “एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु्योति- 
रापः एथिवी विश्वस धारिणी" इति खष्टिः । यथा चैतरेये “आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीदिसयुपक्रम्य लोकानां लोकपाटानां च सृष्टिः । यथा च महोपनिषदि “एको ह्‌ वै नारा- 
यण भसीदिणदयुपक्रम्य चतुरदैशपुरुषादीनां खष्टिः । परम्पराप्रकारस्तु यथा छान्दोग्ये । ५सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदिप्युपक्रम्य तेजोऽबन्नसष्टिः । तेत्तिरीये आत्मनः सकाशादाकाशादिक्रमेण 
सृष्टिश्च । तत्तात्पथमाहुः तत्रेति । तौ पराणतन्त्रादिनिरूपितरीतिसङ्गदार्थमेवेवं निरूप्यत 

योजना। 

सायुज्यव्रह्मभावाविति । “भक्तया मामभिजानाती"त्यारभ्य “विशते तदनन्तरमि"ति 
वाक्याद्वक्तयेव सायुज्यम्‌ । “मां च योऽम्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्‌ समती- 
लयेतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्यत" इति वाक्यास्सेवया ब्रह्मभावः ॥ ३५ ॥ 


७८ तस्त्वार्थदीप्रनिन्धे 


कदाचित्‌ सर्वमात्मैव भवतीह जनादैनः ॥ ६७ ॥ 

न्तराण्याह कदाचित्‌ पुरुषद्वारेति । पुराणे पुरुषद्वारा सृष्टिः प्रसिद्धा । पुरुषादीनां 
द्वारस्वमेव । अन्यथा चतुभूरिग्रकारेण । स प्रकारः पश्वरात्रे प्रसिद्धः ॥ 
एवं॑श्ुतिपुराणतव्ेषु सुष्टमुक्त्वा “स॒ आत्मानमेवावेदहं ब्रह्माखी"ति । तसात्‌ 
सर्वमभवदित्यादिषु साक्षात्‌ प्रपश्चरूपता निरूपितः । तामाह । कदाचिदिति । इहेति। 
सुष्टिमेदेषु । जनादन इति । लीलार्थजीवानां छ्ेशमसहमानः । असिन्‌ पक्षे नान- 
न्दांरतिरो भावः ॥ ३७ ॥ 

महेन्द्रजालवत्‌ सर्व कदाचिन्माययाऽखजत्‌ । 

तदा ज्ञानादयः सर्वे वातीमात्रं न वस्तुतः ॥ ३८ ॥ 

खभरादिसष्टिसङ्गहार्थमाह मदेन्द्रजाखवत्सर्वमिति। मायया केवलया, न 

तु खयं तत्र प्रविष्टः । तस्यृष्टौ न कोऽपि पुरुषार्थं इत्याह तदा ज्ञानादय इति । 
सन्ति ज्ञानादयः, परं बातामात्र, न तु फलसाधकाः ॥ ३८ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 

इति पुराणान्यप्याहेत्य्थः । दवारत्वमिति । “कात्या तु मायायां गुणमय्यामधोऽक्षजः । पुरुषे- 
णात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीयैवान्‌ । ततोऽभवन्महत्तत्वम्‌” इति तृतीयस्कन्धादि्यथः । पञ्चरात्र 
प्रसिद्ध इति । वासुदेवो भगवान्‌. सर्वकारणं परमेवरस्तसादुत्पयते सङ्कष॑णास्यो जीवस्तसत्‌ 
मयुप्नो मनस्तस्ादनिरुदधोऽहङकार इत्येवं परसिद्ध इत्यर्थः पुरुषविधत्राहणोक्तं प्रकारं पष्टिस्टिरूपं 
वक्तुमाहुः एवं श्ुतीत्यादि । इयादिष्विति । आदिपदेन, “तदात्मान स्वयमकुरुते्यादीनां 
श्रोतानाम्‌ , “अहमेवासमेवाग्र" इत्यादीनां पौराणिकानामपि सङ्गः । जनार्दन इति । जनाम- 
वि्यामर्दयतीति तथा । तदाहुः लीछेत्यादि । खम्रादीत्यत्रादिपदेन, “ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेते"व्य- 
रोक्ता नृिंहोत्तरतापनीयोक्ता च विषयतारूपा सृष्टिः सङ्गते । इयमेव चान्तरा सषटिरि्यु- 
च्यते । सा चाभासप्रतिनिम्बतमःप्रतिध्वनिदोषावरणमायागन्धर्वनगरादिभेदमिन्नाऽनेकविधा तेषु 
तेषु वाक्येषूच्यते । तत्र चतुर्विधा, ऋतेऽथेमिति पय उक्ता । “न तं विदाथ य इमा जनानाऽ- 
न्यचुपष्माकमन्तरं भवतीति श्वुतावन्यच्छब्देन, “न यदिदमग्र जास न भविष्यदतो निधनादनु- 


2} 


मितमन्तरा त्वयि विभाति मषैकरसे" इति वेदस्तुतावन्तरा विभातीत्यनेनोक्ता ज्ञेया ॥ ३७ ॥ 
नन्वेवं सति प्रपन्नमिथ्यालज्ञानेऽप्यदोष इत्यत आहुः तस्सृष्टाविव्यादि । अयमथः । 
योजना । 
महैन्द्रनारवत्सवं कदाचिन्माययाऽसृजत्‌ इति मूले । तत्र «एवं कदाचिद्धगवान्‌,' 
इत्यादिनोक्तासु सषटिषु यथा कस्पमेदस्तथा कस्मिश्चित्कल्पे मायिक एव प्रपश्चोऽस्तीत्याशङ्कय नात्र 
कल्पभेदेन प्रपश्य मिथ्यात्वमुच्यते, अपि त्वयं प्रपञ्चः सर्वदेव सत्योऽन्ति । किन्तु खभ्रादि- 
सष्टिमायिकीत्यारयेनाहुः खमादिसुष्टिसङ्गदार्थमाहेति । इट षटसु सष्टिप्रकारेषु-“एवं कदाचि- 
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वैदिकीमपरामपि युटिमाह- 
वियवादि जगत्‌ खषा तदाषिक्य हिरूवतः । 
जीवान्तयौमिभेदेन क्रीडति स्म हरिः कथित्‌ ॥ ३९ ॥ 
वियवादीति । आकाशं सृष्टा तदद्वारा बायुमित्यादि । असिमनपि पष्ट जडानां 
पूर्ववदेव व्यवस्था । जीवान्त्यामिभेदे भिन्नं भिन्नं प्रकारमाह । लवाविदयेति । 
पूर्वकस्पेषु जीबान्तयीमिणोः प्रवेशः । असिन्‌ कर्प प्रविष्टस्य जीवान्तयाभिभाव 
इति । एवं षदभेदानुक्त्वा षद्गुणेर्भगवतो लीलेयमित्याह डति स्मेति ॥ ३९ ॥ 
एकः कथमनेकधा सृष्टिं करोतील्याश्श्याह- 
अचिन्त्यानन्तराक्तेस्तद्‌ यदेतदुपपद्यते । 
अत एव श्चुत भेदाः खष्टेरुक्ता छनेकधा ॥ ४० ॥ 
अचिन्त्यानन्तशाक्तेरिति । अचिन्त्या अनन्ताः शक्तयो यदेति । यदेतत्‌ सर्वः 


आवरणमङ्कः। 

सम्रद्टाः पुरुषाः पदयन्तीति प्रतीतावपि न तेषां दशनं वास्तवं, न वा तजम्यफरभोगादिकं, 
न वा शरीरादिकम्‌। सर्वस्य मिथ्यारूपत्वात्‌ । एवमिन्द्रजाखदावपि । अतो यदा बाह्स्य 
सर्वसैव तथात्वं तदा ज्ञानादीनां साधनानां तत्फलानां स्गमोक्षादीनामपि तथात्वमिति तथा ज्ञाने 
स्वस स्वकृतसाधनस्य ज्ञानादेश्च तथात्वान्मोक्षाभाव एव दोष इत्यर्थः । तेत्तिरीयाणां त्रहमवि- 
त्मपाटके या क्रमखटिरुक्ता तां वदन्ति वैदिकीमित्यादि । पूर्ववदेव व्यवस्थेति । “तदात्मान 
स्वयमकुरुते"त्यम्रे वक्ष्यमाणत्वाज्ञडष्वानन्दांशदेन तिरोभाव इत्यर्थः । तर्हिं पुरुषविधव्राह्मणो- 
क्तपरकारादत्न को विरोषं इत्याकाद्ायामाहुः जीवेत्यादि । प्रविष्टसयेत्यादि । ““तदनुमविश्य सश्च 
त्यचभवदि"ति श्रुतेरित्यर्थः । षड्मेदकथनतात्पर्यमाहुः एवं पद्धदानित्ादि । अत्र षड्गुणेष्यै- 
शवयीदिमिः क्रमेण चतसः, पञ्चमी वैराग्येण, षष्ठी ज्ञानेनेति ज्ञेयम्‌ । क्रीडति स्मेति । एतेनैव 
करणप्रयोजनमुक्तं जेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अचिन्त्येलयादि । “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति 
योजना । 

द्वगवान्साक्षास्वै करोत्यजः' इत्यनेनोक्तायाः खटः सकाश्चात्कदाचित्सर्वमातमैव भवतीह जनार्दनः! 
इत्यनेन कथितायां सृष्टो साक्षात्चसय समानत्वेऽपि करणमवनयोर्भेदः । तत्र॒ हि “करोत्यजः” 
इत्यनेन करणत्वोक्तया छत्यशः कथ्िदवश्यं वक्तव्यः, स चानन्द चिदंरातिरोधानङ्ृतिरूप इति तस्यां 
सृष्टौ अंशद्रयतिरोधानम्‌ । द्वितीययष्टौ तु "कदाचित्सर्वमात्मैव भवतीह जनार्दनः इत्यनेन 
भवनोक्तया न कथितश्च उक्त इति नास्यां सृष्ट कखाप्येशस्य तिरोभावः । अतोऽस्या सृष्टो 
जीवा जडाश्च सच्िदानन्दरूपा इति ज्ञेयम्‌ । पूर्थसष्टौ “आत्मान ६ खयमकुरुतः” इति शरुदयुक्तः 
कृत्यो मूलम्‌ । द्वितीयसृष्टौ तु तसमात्सर्वमभवदिति भवनोक्तिर्बीजमिति विवेकः ॥ २८ ॥ 
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अकतं तदुपपद्यते । असिभ्रयं शुतेस्तात्पयेमाह अत एवेति । श्तौ नानाप्रडरणेषु 
सृशिमेदा, सदसो निरूपिताः ॥ ४० ॥ 
अनेकधा सु्िकथनय प्रयोजनमाह-- 
यथाकथञिन्माहात्म्यं तस्य सर्वत्र वण्यते । 
जमसयैग्र सिदध ततत्वमस्यादिकं तथा ॥ ४१ ॥ 
यथाकथयश्विंदिति । वेदानां भगवन्माहार्म्यप्रतिपादकत्वं, बन्दिनस्तत्पराक्र- 
भैरिति वाक्यात्‌ तत्युष्टिकथने भवतीति सृष्टिमेदा निरूप्यन्ते । वस्तुतस्तु, सृषटि- 
करतवेऽपि न भगवतो माहात्म्यं, महाराजाधिराजस् चरितुं ज्ञानमिव । तथापि 
लोकम्रतीतौ तन्माहात्म्यं भवतीति यथाकथञ्िद व्यते । माहात्म्यज्ञानखोप- 
योगमाह । मजनस्यैव सि दर्थमिति । भक्तिसिद्धयर्थम्‌ । भक्तेरंशद्वयमिति 
दितीयमपि प्रतिपादयतीति तथा लक्ष्यत हत्यर्थः द्वितीयांशमाह तस्वमस्यादिकं ` 
क्था, कथयति ॥ ४१॥ 
मक्तिखरूपमाद-- 
माात्म्यज्ञानपूर्वस्तु खुदृढः सर्वतोऽधिकः। 
सेष्टो भक्तिरिति पोक्तस्तया सुक्तिनं चान्यथा ॥ ४२ ॥ 
भाहात्म्येति । खेहो भक्तिः । रतिर्देवादिविषयिणी माव इत्यभिधीयते । रतिः 
सेहो, देवत्वं माहात्म्यं तदात्मत्वेन ज्ञाते भवति । तेन भजनार्थमेबारमत्वेन तन्नि- 


आवरणमङ्धः । 
वेताश्चतश्तेरित्य्थः। असिन्नर्थं इति । अचिन्तानन्तराक्तिमतताज्ञापनरूपेऽथे । अत एवेति । 
यदि भगवत्यचिन्त्यानन्तराक्तिमततां नामिप्रेयान्नानाप्रकारेण खष्टं न वदेत्‌ › एकेनापि प्रकारेणोपादा- 
मत्वादिसिद्धरिव्य्थः । अनेकधेत्यादि । नन्वऽचिन्त्यानन्तराक्तिज्ञापनायानेकधा सष्टिकथनस्य किं 
परयोजनमित्याकाह्वायां परयोजनमादे्य्ैः । वेदानां माहाल्यप्रतिपादकत्वे किं मानमित्याकाङ्घायां 
जरहमनित्सम्मतिपूरयैकं प्रमाणं वदन्तस्तदुपपादयन्ति बेदानामितयादि । भक्तिसिद्धर्थमिति । 
भक्तिमरतिपादनार्थम्‌ । तत्र गमकमाहुः भक्तेरंशद्यमिति । किं तावतेत्याका्घायामाहः 
दवितीयांश्चमित्यादि । लक्ष्यत इति । निश्चीयत दृत्यथेः । तथत्ययव विवरणं कथयतीति॥४०।४१॥ 


भक्तिखरूपमाहेति । भक्तेः कावंशावित्याकाह्घायां भक्तिखरूपमाहेवय्थः । “केवटेन हि 
भवेन" इत्यादौ भावपदेन भक्तिरेवामिधीयत इत्यारयेन सम्मघ्यन्तरमाहुः रतिरित्यादि । तेन 
सा परानुरक्तिरीश्वर इति शाण्डिल्यसूत्रोक्तमपि सङ्जहीतं ज्ञेयम्‌ । अस्त्वेवं, तथापि वाक्यं कथ 
कथयतीत्यत आहुः तदिति । निरुपधि प्रमेद्र्थः । ननु ब्रह्मज्ञानेन मुक्तिरिति विजक्ञावि्युपसंहा- 
रादन्नावसीयते । तैत्तिरीयके ब्रह्मनिसरपाठकेऽपि, य एवं वेदेत्युपसंहारा्च । एवं सति साधन- 
भूतक्ञानरोषाण्येव सर्वीणि वाक्यानीति भरकरणादेवावगम्यत इति भक्तार्थत्वमेषां न युक्तमिव्या- 
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रूपणे माहात्म्ये चोच्यते । अन्यथा वाक्यद्वयं बरहप्रकरणे व्यथ खात्‌ । बरहखरपज्ञा- 
नेनेव पुरुषार्थसिद्ेः । तच्छाब्दज्ञानमप्रयोजकम्‌ । इदानीन्तनेषु व्यभिचारदर्षनात्‌ । 
साक्षात्कारस्तु ब्रह्माधीनः । प्रसन्नं तदाविभवतीति रोकरीत्याऽ्वगम्यते । श्रुतिश्च 
पुरुषार्थपयवसानं कथयति । अतः खरूपज्ञानं विधाय तख पुरुपार्थत्ुक्त्वा तदा- 
विभाव एव फलं सिद्धयतीत्यावि्मावाथै प्रेमसेवां निरूपयन्ती अवज्ञानादिदोषामावाय 
अआवरणभङ्धः। 
काह्वायामत्र बाधकं तर्कमाहुः अन्यथेत्यादि । यदि तथा स्यात्‌ तंदैकमात्मत्वबोधकमेवान्र वाक्यं 
स्यात्‌ । तेत्तिरीयकेऽपि खरूपरक्षणमात्रं वदेन्न तु कार्यमपीति, न तयेत्यर्थः । तथाचोपक्रमोप- 
संहाररूपबाधकोपपततेश्च बिष्टतवान्नत्र प्रकरणबटेन सवरूपज्ञानरोषत्वं वक्तुं शक्यमिति भावः । 
ननु वाक्यद्वयानुरोधात्‌ तादब्बाहास्यविशिष्टातमत्वेनैव रूपेण ब्रह्मज्ञाने पुरुषार्थसिद्धिरङ्ीकार्ये- 
त्याकाद्ायां बाधकमत्राहुः तच्छब्देत्यादि । तदिति, पुरुषा्थंसाधकत्वेन विवक्षितम्‌ । ननु शब्दा- 
` परोक्षमेव भविष्यतीति नेष दोष इत्यत आहुः साक्षात्कार इत्यादि । तथाच यदि शब्दाद- . 
परोक्षं स्यात्‌ तदा, “यमेवैष वृणुते तेन रभ्य इति शरतिर्विरु्येत । इयं हि कारके वर्तते । तत्र 
तु, ५मत्वा धीरो न शोचती"ति ज्ञानफर्युक्त्वा कथं तञ्ज्ञानमित्याकाद्ायां, “नायमासेत्या- 
घुक्त्वा, अभ्रे, “नाविरत'” इत्यादिना दुराचारिपरभृतीनां तदज्ञानसुक्त्वा, सदाचारिपरभृतीनां ज्ञानं 
भविष्यतीति शङ्कानिरासाय, “यस्य ब्रह्म चे"ति मत्र, “कं इत्था वेद्‌ यत्र सः" इत्यनेन ज्ञानदौरभ्य- 
मेवोक्तवती । यदि शब्दादपरोक्ष स्यात्‌ तथा न वदेदिति भावः । नन्वेवं सति भक्तिरप्यपरयो- 
जिकेति तल्यो दोष इति चेत्‌ तत्राहुः प्रसन्नमित्यादि । लोकरीत्येति । रोके हि रैकिकः भसु 


योजना । 

प्रसन्नं तदाविर्भवतीति रोकरीत्याऽ्वगम्यत इति । इह रोकराब्देन स्पृतिषुराणादि 
गृह्यते । तत्र हि “मया प्रसन्नेन तवाजँनेदं रूपं परं दारशितमात्मयोगात्‌"" इत्यनेन प्रसादेनैव 
दनसुक्तम्‌ , अतस्तच्यायेन श्रुतावप्ययमेव भगवस्मसादो भगवदाविर्भावहेतुत्वेनामिमत इति बोद्ध- 
व्यम्‌ । प्रेमसेर्बां निरूपयन्तीति । इदेदं तत्तवम्‌-उपनिषदां मगवस्मेमसेवायामेव तात्पर्यमिति 
बुच्छते, यतांऽशद्वयं बहुधा प्रतिपायते । आत्मत्वं जगजन्मादिकारणलवं च । तत्रात्मत्वबोधनं 
निरुपाधिप्रमोत्यत्तये । यतः सर्वेषां स्वात्मनि निर्पाधिप्रीतिविषयथः “आत्मनस्तु कामाय सर्व 
परियं भवती"ति श्रुतेः । '“अहमात्माऽऽत्मनां धातः प्रष्ठः सन्भेयसामपि । अतो मयि रतिं कु्थीदेहा- 
दियते प्रियः" इति भगवद्राक्येऽप्यास्मन एव निरुपाधिप्रीतिविषयत्वेनोक्तेश्च । “स तु आत्मा- 
ऽन्तयौम्यमृतः” इति श्रुतो आत्मशब्देन खरूपं गृह्यते । तथा च ति आत्मा, इत्यनेन ते खरूप- 
मुक्तं भवति । तथा च स्वरूपे सर्वेषामेव निरुपाधिप्रमवत्त्वाद्धगवतस्तु स्वास्मत्वे खस्वरूपत्वात्‌ । 
तत्र खात्मत्वेन बोधिते निरवदज्ञेहो भगवति भवेदि्यतदर्थमास्मत्वेन निरूपणम्‌ । जगत्कारण- 
त्वादिनिरूपणं तु माहास्मयप्रतिपादनार्थम्‌ । एवं माहास्ये ज्ञाते सेवा भवेत्‌, आत्मत्वेन ज्ञाते 
्ेहो भवेदिति प्रमसेवासिद्धये एतदुमयोक्तिरिति श्रुत्यमिप्रायो निरुपीधिप्रमरक्षणायां पुष्टिभक्तावे- 


१ निरुपधि इद्यपिः कचित्‌ पाठः । 
११ तन्दीश्नि° 
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माहात्म्यं च, सुदृदसेहायात्मत्वं चाह । तच्वमसीत्यत्र शाङ्प्थवसानमग्रे निरा- 
करिष्यते ॥ ४२॥ 
आवरणभङ्ग) 
प्रसन्नो दर्शनं ददाति, तथात्रापि भविष्यतीति प्रसादार्थं यतनीयम्‌ । तत्र च भक्तिरेव साधनमिति 
न तौल्यमिति भावः । एवच्च यथा श्रुत्यादितैस्ये सदाचाराद्रमनिणयस्तथाऽत्र रोकात्‌ साधन- 
नि्णेयः । ““तं त्वौपनिषद"मिति खरूपे तथात्वादिति । नच तथाप्यश्रौतत्वं प्रसादस्य शक्य- 
राङ्कमितिश्वाच्यम्‌ । “तमक्रतुं प्यति वीतशोको धातः प्रसादान्महिमानमीशमि"ति श्रुतौ प्रसा- 
दादेव दर्नकथनात्‌ । श्रुतिश्चेति । शेतकेतुविचोत्तरं सनत्कुमारनारदसम्बादरूपा श्ुतिभूमरूपात्म- 
ज्ञानोत्तरं, “पश्यो न सत्यु पद्यती"त्यादिना पुरुषारथपर्यैवसानं तमसः पारददौनात्‌ कथयतीत्यर्थः । 
अत इति वाक्यद्वयसार्थक्यावरयकवादिभ्यो हेतुभ्यः चाहेति । इत्येव निश्चीयत इति रोषः । 
ननु श्वेतकेतुविदायां जीवत्रहमणोरेकयं प्रतिपा तत्रैव शाख पर्यवस्यतीति नैवं वक्तं युक्तमिति 
चेत्‌ तत्राहुः त्वमसीत्यादि। अग्र इति चित्पकरणे, सर्वनिणैयसमापौ चेत्यथः । एवमेवान्यत्रापि 
ज्ञेयम्‌ । बोधनाथे दिब्यात्रं प्रद्यते । तथाहि । सुण्डकोपनिषदि तृतीयमुण्डके, “रा सुपर्णा"- 
वित्युपक्रम्य ततो द्वाभ्यां मत्राभ्यां जीवस्य द्वितीयज्ञते वीतशोकत्वं साम्योपायनं चोक्त्वा ततस्तस्य 
प्राणत्वं तज्जस्य ब्रह्मविच चोका, “सत्येन रभ्यस्पसा ह्येष आत्मेति मत्रेणान्तःशरीरे 
सत्यादिलभ्यत्वं वदति । ततः कथं सव्येनान्तःशरीरे रभ्य इत्याकाड्कायां द्वाभ्यां सत्यपरहसापूर्वकं, 
““पद्यत्लिहैव निहितं शुहायामि"'त्यनेन तस्य पदयननैकय्यं प्रतिपादयति । तेन पर्यतां सत्ेनान्त- 
ठंभ्य इति सिद्धति । ततः पयस्वं हि दर्दीन इति दर्दानमेव पूर्वै कथमित्याकाह्वायां, “न चक्षुषा 
दद्यते नापि वाचे"त्यनेन तपःकमीदीनां दीनसाधनत्वं निषिध्यामर ज्ञानेन चेतसा ज्ञेयत्वं प्रतिपा 
ज्ञानिनः शुद्धसच्वस्य माहात्म्य, तदचैन, कामकामाप्रकामयोर्निन्दाप्रशंसे चोक्त्वा, अग्रे, “नाय 
मात्मा प्रवचनेने"ति मत्रेणेतरन्निषिध्य वरणे रुभ्यत्व, बृतस्यार्थे भगवत सखतनुप्राकय्यं वदति । तत्र 
वरणं नामाऽऽत्मीयत्ेन खीकरणम्‌ । तच्च भक्तेः पूवौवखारूपमिति न तावता फं सेत्खतीति 
मतान्तरे, “' नायमात्मा बर्हीनेन भ्यः" इत्यादिना तस्योत्तरावखारूपा य¡ बलब्दप्रतिपाया 
भक्तिस्तया रभ्यत्वं धामपरवेष्टूलवं चोक्तवती श्रुतिः । अग्रे च, “सम््राप्येन"मिल्यादिभिः प्रा्तासनां 
प्ररंसां, शाब्दनिश्चयवतां ब्रह्मणा सह मुक्ति, परसिज्ञीवसकीं भावं, तस्करं, वदनं, फलं चोक्त्वा 
योजना । 

वावगम्यते । अत एव द्वितीयस्कन्धे श्रीशुकेन श्रुत्यमिप्रायोऽयमेव निरूपितः । “भगवान्‌ ब्रह्म 
कार्तछर्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । तदध्यवसखत्करूटश्थो रतिरात्मन्यतो भवेदिति । अत इयमात्म- 
रूपे भगवति निरुपधिजेदरूपा भक्तिः शुद्धपुष्टिभक्तिशब्दवाच्या नजसुन्द्रीणामेवेति उद्धवस्तां 
विलोक्य तदीयभक्ति निरूपधिकां तुष्टाव । “भमगव्यत्तमश्छोके मवतीमिरनुत्तमा । भक्तिः प्रव- 
तिता दिष्टया मुनीनामपि दुमा" इति । अत एव तामिर्मगवन्तं प्रति तादगुत्तरदानवाक्येषु निर- 
पधिन्ञेदात्मकभक्तिमन्तः सभाजिता; “कुर्वन्ति हि खयि रतिं कुशलः ख आत्मन्‌? इत्यनेन ॥ ४२॥ 





शा्ा्थ॑रकरणम्‌ । ८३ 


एवं क्ियतीनामेकवाक्यताभुक्त्वा सबीसामेकवाक्यतां वक्तु भगवतो रूपाणां 

सद्वह्ोकाबाह-- 
पञ्चात्मकः स भगवान्‌ द्विषडात्मकोऽभूत्‌ 
पश्चद्वयीरातसदस्परामित् । 

पश्वात्मक इति । अभिहोत्रादिषश्चात्मकः । तत्साधनदेक्चकालद्रन्यकर्तमन्ना- 
त्मकः । त्िविधमन््र्राहमणोपनिषदारमकः । पश्चप्राणरूपभूताद्यात्मकश्च । तेनैताव- 
भिरूपिकाणां श्रुतीनामेकवाक्यता सिद्धति । अग्रेऽपि तथा । देहे प्रषश्वामकः । 
ध्यानाय प्रादेशमात्रः । आश्रयार्थमङ्ष्ठमात्रः । खाभित्वार्थमक्षिखितः । फलार्थ 
सर्ैदेहयित आनन्दमयो वैश्वानरः शिरसि प्रतिष्ठितः सवी्थं इति। तथा पश्चकोशात्मक- 
शओोपासनार्थः । तावतापि सर्वासां तैकवाकयतेलमित्रेयाह द्विषडात्मकोऽश्रूदिति। 

आवरणमङ्धः। 

ब्रह्मविघ्योपदेसमधिकारिण उक्त्वोपसज्ञहार । तेन ज्ञाने सति सृत्यादिनाऽन्तरम्यो, जञानं चानुम- 
हस्य भक्तिरूपतवे, तस्यां च सत्यामप्रमादादिभिधोमपवेशो , नान्यथा । तसाद्‌ गुद्यमिदमधिकारिण 
एव देयमिति रूतीतीहापि काठकवदेव व्यवस्था ! एवमेव भेत्रेयीतराह्णेऽपि, “अत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य इत्यनेन सखरूपज्ञानमावद्यकत्वेन विधाय, “अत्मनि वा अरे दृष्टे श्रते" इत्यादिना 
तनिष्ठारक्षणमुक्सवा, अपरोक्षतावाऽऽविभीव इति तद्भे मध्ये, “स यथ्दैधामिरिणत्यादिना मादास्म्यं, 
ततो, “विज्ञातारमरे केन विजानीयादि"त्यन्तेनात्मत्वं चाह । तत, एतावदरे खस्वग्रृतत्वमिदयुपसं- 
हरति । तेनात्रापि भक्तय्थमेव स्फुटतीति दिच्यात्र प्रसङ्गात्‌ प्रदर्दितम्‌ । प्रकृतमनुसरामः । 
एवं कार्यादिनिरूपकाणामात्मनिरूपकाणां च भक्तावेव ॒तातपर्यमियवं परयोजनेकयाद्‌ भगवाने- 
वां इत्यमिधेयेक्याच्च भगवद्भक्त्या एकवाक्यत्वप्रकारो निरूपितः ॥ ५२ ॥ 

अतः परमुपास्यादिनिरूपकाणां भक्तौ तात्पर्याभावे सर्वेषामेकवाक्यता न सात्‌ । तथा सति परतिज्ञा 
हीयेतेत्यतसन्निवारणाय तेषां तं वदन्ति एवं किंयतीनामित्यादि । त्रिविधमत्रेतत्र मन्राणां त्रेविध्यं 
ऋग-यजुः-साममेदेन बोद्धयम्‌ ! भूतादीत्यादिपदेन मत्राम्यादयः सद्गाद्याः। प्रादेशमात्र इति । 
यथा द्वितीयस्कन्धे “केचित्‌ स्देहान्त्हदयावक प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । चतुर्मुजं कञ्रथाङ्ग- 
शङ्खगदाधरं धारणया सरन्ति" इति, खरूपध्यानाथे तथेत्यर्थः । अङ्गृष्ठमात्र इति । यथा काठके, 
““अङ्कष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदे सन्निविष्ट” इति ¦ यथा वा तेत्िरीये, “अङ्गुष्ठमत्र 
पुरषोऽङ्गष्ठं च समाधितः । ईैगः सर्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुग्‌" इति । मनुष्यख 
धर्मरूपे हबङ्कुषठे च शरीरखित्य्थं तथेत्यर्थः । अक्षिखित इति । यथा छान्दोग्ये, उपकोसक- 
विद्यायां, “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत,” इत्युपक्रम्य, “वामनी मामनी"द्युक्तम्‌ । तस्य॒ कर्म- 
फरुनियामकत्वात्‌“चक्चुषश्चचु "रिति श्ुतेसतन्नियामकत्वाचच सवामित्वमिति तदथं तथेत्यथः । आन- 
न्दमय इति । यथा तैत्तिरीये, “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः” इत्युक्तवा, “एतमान 
न्दमयमात्मानसुपसङ्कामती'्युक्तम्‌ । “एष देवानन्दयाती ति च । सरवदेहसुखं तत एवेति फलं 
तयेत्यर्थः । ैश्वानर इति । यथा छन्दोगे, “यस्त्वेतमेवं ्रादेशमात्नमभिविमानमातमानं वैदवा- 
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द्रादक्षबररयात्मकः, मासात्मकः, पुरुषात्मकः, अहीनात्मकः, अम्थात्मकशेति । अन्वेऽपि 
दरादश्चधा भिना ज्ञातव्याः। ततोऽपि प्रकारान्तरमाह पश्चद्रयीति । दिगात्मको देवा- 
त्मक इन्द्ियात्मको लीटात्मकः, तथान्ये ये दन्चात्मकाः खयमूद्या अवतारादयः । तती- 
ऽप्यपृतिरिलयधिकमाह । इतस परामितश्चेति । चत्वारो भेदा उस्रोचरमधिकां 
अमिता असङ्खाता विभूतिरूपाः सर्व ज्ञातव्याः । एवं भगवतः सप्रथा रूपभेदा उक्ताः । 
एकः समोऽप्थखिलदोषससुञ्द्नितोऽपि 
सर्व पूर्णगुणकोऽपि वह् पमोऽभूत्‌ ॥ ४३ ॥ 

तेषु भगवान्‌ भिन्न इटयाजङ्कयाह एकः समोऽपीति । सर्वेषु सूपेष्वेक एव 
योगिवत्‌ । प्रादेशङ्षठादिमात्रेष न्यूनाधिकमभावमाशङ्याह समोऽपीति । कविदन्यथा- 
प्रतीतिमाशङ्याहद अखिलदोषससुज्द्ितोऽपीति । रेश्वर्यादितारतम्यमाञ्ङ्गथाद 
सर्वत्र पूर्णगुणकोऽपीति। ेश्वयादिगुणाः सर्वेषु रूपेषु पणः । तथा सति कथं वैलध- 
ण्यप्रतीतित्राह बहपमोऽश्रदिति । नरवत्‌ प्रादेशवच्छान्तवत्‌ करूरदिति ॥ ४३ ॥ 

आवरणमङ्कः । 

नरमुपासते स सर्वेषु लोकेषु सवषु भूतेषु सर्वेप्वातमखन्नमत्ती"ति । एतस्यं शिरसि प्रतिष्ठितत्वश्च 
जाबारश्चतावुक्तम्‌ । “य॒ एषोऽनन्तोऽयक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठितः । सोऽनिसुक्तः 
कर्मिन्‌ प्रतिष्ठित" इति प्रश्ने, "वरणायां नास्यां च प्रतिष्ठित इ्युक्ते वरणानास्योः खरूपमुक्त्वा 
तत्थानं भुवोर्घाणस्य च यः सन्धिरियुक्तम्‌ । एतस्य सर्वाधेत्वं चोक्तच्छान्दोभ्यश्रुतानेव 
स्फुटमिति तयेतय्थैः । आनन्दमयकोशस पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नत्वं ज्ञापयितुमाहुः । तथा पश्चको- 
रोत्यादि । ते च तेत्तिरीमरे विरजाहोम उक्ताः । आनन्दमयमात्मा मे शुद्धयन्तामिति शोधनकि- 
त्‌ तेषां कोदात्वम्‌ । उपासनं चात्र पुरुषोत्तमत्वेन चिन्तनम्‌ । एकसिन्‌ देदेऽनेकरूपेण 
सितेरैयथ्य॑परिहाराय ततद्रपेण नियतमेव कार्यं भगवान्‌ करोतीति ज्ञापनाथ सर्वत्र प्रयोजन 
निर्देशः । पुरुषात्मफ़ इति ! शद्रादशाङ्गो हि पुरुषः” इति शते: पुरुषस द्वादसात्मकत्वम्‌ । 
अभ्यात्मक इति । अभ्रीनां द्रादरच्वे कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ । परामितश्वेत्यत्न परत्वं नियामकत्वम्‌ । 
यक्किञचिन्नियामकताया बहुषु विधमानत्वात्‌ । असङ्ख्याता इति । “नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां 
विभूतीना" मिति वाक्यदिल्यधंः । चकारोऽनुक्तससुचयाथः । तेनाऽ्येऽपि परकारा ज्ञेयाः । विभू- 
तिरूपा इति । मेदा इति रोषः, योगिवदिति कायुहाविष्टयोगिवत्‌ } तेन भेदेऽपि सामथ्यी- 
देवामेद इति युक्तिरक्ता । नन्वेवं सर्म मगवद्रषता न वकतुखुचिता । दोषस्यापि तेषु द्दीना- 
दिति हदिङृत्याहुः केचिदित्यादि । कचिजीवविदोषेषु, पञ्च पातक्रिनो, दुष्टचतुषटयीवयादौ दोष- 
प्रतीतिमाशङ्गय, “व्रहमदाशा ब्रह्मे कितवा उतेति शरतेर्दाशकितवादिष्विव तत्रापि दोषामावमाहे- 
व्यर्थः । अपिः सर्वत्र समुचयार्थोऽत्यन्तविरुद्वयेऽप्यतिरोधवोधनाय । सर्वत्रेति सर्वेषु रूपमेदेषु । 
मरबदित्यादि । तथाच, “समो मञ्चकेन समौ नागेन समः श्ुषिणा सम एमिखिमिरुकिरि"ति श्वत 
नानोपमाकथनात्‌ कायेयषटेभिनो विरक्षणोऽविलक्षणश्चेति कीडाथै तथा करणेऽपि दोषरहित 
एवेत्यथेः ॥ ४३ ॥ 





श्षा्ञर्थभरकरणम्‌ । ८५ 


निर्दोषिपूर्णयुणविग्रह आत्मतश्रो 
निश्चेतनात्मकरारीरगुणैश हीनः । 
आनन्दमाच्रकरपादसुखोदरादिः 
सर्व्र च त्रिबिधभेदविवर्जितात्मा ।॥ ४४ ॥ 

एवं विभूतिशुपपा्य खरूपणुपयादयति निर्दोषिति । यादं मूलरूयं तादृशमेव 
सर्वमिति मन्तव्यम्‌ । गुणाः शान्तिज्ञानादयः । ते लोके दोषसहिता दृष्टा महतोऽपि । 
यथा ज्ञानं कचित्‌, तमे सङ्गवर्जितमिति । तथा तपः क्रोधसदितम्‌ । तथा पमौ दया- 
रहितः । तथा न भगवति, किन्तु निर्दोषाः पूर्णा गुणा विग्रहरूपा यख । विग्रहपदेन 
परस्परविरुद्धा अपि रोकदृण्या भासन्त इति ज्ञातव्यम्‌ । गुणाधीनत्वमाशङ्कथाह 
आत्मत इति । देदेन्द्रियादीनां कायैत्वभ्रतीतेर्लोकवदेरेन्द्रियाणि भविष्यन्तीया- 
शङ्कयाह निश्चेतनात्मकेति । चकारात्‌ तत्तदधरमेरपि हीनः । तिं कथमाकारभरती- 
ति्तत्राह आनन्दमाच्रकरपादसुसवोदरादिरिति । आनन्दो बह्मवदे आकारस- 
मर्कः । अत एव पुरपेष्वपि सवौन्तर आनन्दमयो निरूपितः । तदस्तु सर्वात्मकमिति 
बदश्नाह सर्वत्र च चरिविधभेदविवर्जितात्मेति । जीवजडान्तयोमिषु सरमत्रैव 
तद्नुस्यत, कारणत्वादिति तख कारणता च निरूपिता ।॥ ४४ ॥ ________ 

आवरणभङ्कः। 

एवमित्यादि । एवं भगवद्विमूतिनिरूपकतया बह्वीनां श्रुतीनामेकवाक्यतानिख्पणार्थं निभूति- 
ख्यसुपपाय, उपमेयतुस्यतायां तद्वदोषसम्भवात्‌ तनिरासाय खङ्पसुपपादयतीत्यथेः । ननु म~ 
रूपं तु पूर्वसुक्तमेवेति पुनः किमथ तदुपपादनमित्याकाङ्घायामाहुः यादृशमित्यादि मन्तव्य- 
मिति युक्तिभिरनुचिन्तनीयम्‌ । तथाचैवं मननाथे पुनरुपपादनमित्यथेः । एतेन, पूर्व्ठोकोक्ता- 
खिेत्यादिविरोषणद्रयेनास्याथस्य सिद्धेनिदेषित्यादिकं पुनरुक्तं भवतीत्यपि निवारितं ज्ञेयम्‌ । एतस्य 
तदुपपादनारथस्वात्‌ । अत एवेति एकदेशिमते अन्नमयमपेक्ष्यान्तराणां पुरुषत्वम्‌ । सिद्धान्ते त्वान- 
न्दमयमपेक््योपरितनानां तथात्वम्‌ । तसदिवेत्यथः। तदिति आनन्दमयम्‌। निरूपिंतेति “आकाश 

योजना । 

आनन्दमात्रकरपादयुखोदरादिरिपयसय व्याख्याने । आनन्दो ब्रह्मवादे आकारसमर्पक 
इति । मूलरूपस्ानन्दमयत्वात्‌ तत्राकारसमपैक आनन्द एव, “आनन्दरूपममृतं विभाती"ति “स- 
चिदानन्दविभ्रह"मित्यादिशरुतेः । “अपाणिपादो जवनो अहित", “अप्राणो ह्यमनाः शु" 
इत्यादिश्रतेराकारनिषेधात्‌ । “सर्वेन्द्रिय विव्जितमि "ति गीतोपनिषद्धयश्च । “अपाणिपादमि"त्यादिश्ु- 
त्याकारनिषेधात्‌ “सचिदानन्दविग्रहमि'"तयादिश्वतिशतैराकाखतिपादनादुभयाविरोधे विमृ्यमाने 
ब्रह्मण आनन्दाकारत्वं सिध्यति । सिद्धे आनन्दमयस्य साकारत्वे तस्य सवौन्तरत्वादुपरि वर्तमानानां 
निज्ञानमयादीनामाकारत्वं भवति, अतः आनन्द एव सर्वेषां विज्ञानमयादीनामाकारसमर्क 
इति ज्ञेयम्‌ । तदेतदाहुः अत एव पुरुषेष्वपि सर्यान्तर आनन्दमयो . निरूपित इति । 
जीवजडान्तयामिष्विति । अत्रान्त्यामिपदेन प्रतिजीवं भिन्ना ये जन्तर्यामिणसे ह्यः, न 








८६ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


एतन्निरूपणख प्रयोजनमाह- 
तस्य ज्ञानादि कैवल्यमविग्याविनिध्रत्तितः । 

तस्य ज्ञानाद्धि कैवल्यमिति । गुणोपसंहारन्यायेन शछोकटयोक्तर्मसं युक्तं ब्रह्म 

चेद्‌ विजानीयात्‌ तदा बह्मचिद्‌ भवति । ततः केवस्यं सङ्खातात्‌ प्रथग्भावं मो वा 
आवरणभङ्गः । 

वद्‌ व्यापकं दी"त्यनेनोक्ताप्यानन्दसानुसीवनेनाऽऽनन्दमयाधिकरणे प्रपञ्चिता, साऽत्र चकारेणो- 
क्तेतय्थः । तेन याच्य आकारनिरूपिकाः श्रुतयस्ताः सव नानापरकारकमाकारं निरूपयन्त्योऽप्ये- 
तादृशमेव प्रतिपादयन्तीत्येकवाक्यतेत्य्थः । एतेनाखण्डन्रह्मवादस्वरूपमुक्तम्‌ । इदं च दामे 
भगवद्रसुदेवसंवादे स्फुटम्‌ ॥ ४४ ॥ 

एतन्निरूपणसेत्यादि । नन्वीदशं खरूपं कारणमिति तत्रेव निरूपणमस्योचितम्‌ । तेनाप्येक- 
वाक्यत्वसिद्धेः । इदेदं कतो निषूपितमित्याकाहूयामेतदाहेव्यथेः । तेथाच ज्ञानमागेँ सुक्तेः 
मनाडी बोधयितुमनरैव त्रिरूपणमित्य्थः । तां वक्तुमाहुः गुणोपेत्यादि । गुणोपसंहारन्यायस्तु 
साधनाध्यायतरृतीयपादे स्फुटः । तत्र च वियैकत्वं पतिपादितम्‌ । तथाच केवल निष्कलादिषूपेण 
यो जानाति स॒ न ब्रह्मवित्‌, किन्तु प्रतीकविदेवेति न तस्य श्रुतिविवक्षितफटसिद्धिरिति 
ज्ञापनार्थ निरूपणमिव्य्थः । केवल्यपदसेव विवरणं सङ्कातेत्यादि, मोक्षं॑वेति । भगवतः 
स्वतन्त्रेच्छेन कस्यचित्‌ साक्षान्मोक्षं॒ददाति, कस्यचित्‌ सद्खातात्‌ परथगभावमेव ददाति । 

योजना । 

तु ॒विराडन्तर्यामी नारायणः, तस्य पुरुपोत्तमरूपविरोषत्वात्‌ । एतदमिसन्धायेोक्तं सर्वत्रैव 
तदयुस्यूतं कारणत्वादितीति । इह पुरुषोत्तमस्य सरवानुस्यूतत्वे उपपत्ति कारणत्वादित्यनेनोक्ता । 
एवं सति जीवजडान्तर्यामिणां कायेतवं सिद्धम्‌ › तंच करणमूता ब्रह्मणः सकादयाननिगैमनेन निरू- 
प्यते । निर्गमनं च प्रतिजीवान्तयामिणामेव न तु विराडन्तर्यामिणः, अतः पूोक्तिव व्यवसा ॥४४॥ 

तख ज्ञानाद्धि कैवस्यमित्यस्य व्याख्याने । ततः ऊेवस्यं सङ्खातात्‌ प्रथग्मावमिति । जत्र 
विचार्यते । ज्ञानेनैव सुक्तिमक्तयैव वा, उभाभ्यां वेति । तत्र “तमेव विदित्वाऽति मृद्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये"त्यत्र एवकरिप ज्ञातिरि दःसाधनव्याद्सःा भक्तेयीक्तिस(धकत्वमिति 
चेन्न, एवकास्स तमिति द्वितीयान्तेनानवयात्‌ । तमेव परमात्मानमेव विदित्वा ज्ञात्वा मुक्तिं 
रभते । न वितरं जीवादिकं ज्ञात्वा सुक्तिप्रा्िरिपय्थः । तथा च परमात्मन्नानेतरन्ञानस्य मोक्ष- 
कारणतां त्यावत्यं तेन तु भक्तेर्मक्षकारणताखण्ड्यत इति ज्ञेयम्‌ । एवकारस्य विदित्वेत्यनेन 
सम्बन्धे ज्ञानेनैव मोक्षो नेतरसाधनेनेत्य्ः स्यात्‌ । दतरसाधनम्यावृत्तौ भक्तिरपि व्यावर्तेत । 
तत्त॒ न सम्भवति, अत्यवहितेन तमितिपदेनान्वयं विटायातिदूरखेन विदितेत्यनेनान्वयस्यानु- 
चितत्वात्‌ । ““परं ब्ऋ्येतयो ध्यायति स विमजति सोऽमृतो मवति । चिन्तयंश्चेतमा क्रप्णं सुक्तो 
भवति संसतेरि'”ति गोपालतापनीयश्वुतिवियेधाच्च । न च “ल्ञानादेव हि कैवल्य 'मित्यत्रव- 
कारेण ज्ञानेतरसाधनतयावृ्या भक्तेरपि त्यावरत्तिरिति वाच्यम्‌ । करैवल्यपदस्य यौगिकःवा- 
द्ीकारेण सायुज्यायवाचकत्वात्‌ । परमानन्द रक्षणमोक्षवाचकत्वात्‌ । परमानन्दरक्षणमोक्षवाचक- 





शाार्थपरकरणम्‌ । ८५७ 


भराोति । तत्र ष्टं दारमाह अविचथाथिनिच्सित शति । पूवोक्तक्षानमकिचां निवर्त 
यन्मो्षं साधयतीदयर्थः । तज्ज्ञानपरोशरूपमिति । 

विच्यायाः पञ्च पर्वाणि तत्साधनान्याह-- 

वैराग्यं सांख्ययोगौ च तपो भक्ति केकये ॥ ४५ ॥ 

वैराग्यमिति । आदौ विषयवैवृष्ण्यम्‌ । ततो नित्यानित्यवस्तुविवेकपू्वड! सर्व 
परित्यागः । तत एकान्तेऽष्टाद्भो योगः । ततो विचारपूर्वमालोचनं तपः, एकाग्रतया 
सिति । ततो निरन्तरभावनया परमं प्रेम ॥ ४५॥ 

आवरणमङ्कः। 
कैवस्यस्योभयथापि सिद्धेरित्यर्थः । तत्रेति मोक्षादिसाधने । मननादिविधीनां, ५येऽन्येऽरबिन्दाक्ष 
विसुक्तमानिनः", “भक्त्या माममिजानाती"'त्यादीनां विचारे, तादृशं ज्ञानं न केवरच्छब्दान्न वा 
कवेः सा्कयदरीनायुक्तेः साधनैः, किन्तु मक्तयेवेति हदि कत्वाहुः तज्ज्ञानमित्यादि । 
“विद्यात्मनि भिदा बाध" इति ्चकादरो भगवता विदयारक्षणमुक्तम्‌ । तच्च पू्णीया इति ॥ 
तत्सम्पत््यथै पर्वाणि विबरृण्न्ति आदावित्यादि । विषयवैतृष्न्यसयोत्तरेष्वनुसीवनेन तञ्जन- 
कत्वात्‌ प्राथम्यम्‌ । तप आरोचन इतिधात्वर्थविचारेणाहुः ततो विचारेत्यादि । ङच्छादि- 
निवृत्य टि सङ्ोच्याहुः एक्रेत्यादि । तापनीयश्चृतिविचारेणाहुः ततो निरन्तरेदयादि । 
योजना । 

त्वामावाच । इह केवरस्य भावः कैवल्ये सद्कातात्पा्थक्यं निरष्यस्तया सितिस्तु ज्ञानेनैव भवति 
सायुज्यादि वा, परमानन्दरुक्षणमोक्षप्रािस्तु मक्त्या भवत्येवेति निष्कर्षः । अत एव “एको वदी 
सर्वगः कृष्ण ईख्य एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति । तं पीठगं ये तु मजन्ति नित्यं तेषां 
सिद्धिः शाश्वती नेतरेषामि"ति “तापिन्याशाश्वती सिद्धि" रिप्यनेन कृष्णमजनेन निथेव सिदधिरुक्ता, 
सा तु निललीलाप्रवेशचरूपा ज्ञेया । रेव परमानन्दरक्षणा मुक्तिः, पुरुषोत्तमानन्दपिक्षया तह्षा- 
नन्दस्य जघन्यत्वात्‌ । अतो भक्तानां परमानन्दरक्षणा पुरुषोत्तमनित्यलीखप्रवेशरूपा मुक्तिः, 
्ञानिनान्तु कैवल्यम्‌ । तच्च योगरूढिभेदेन द्विविधम्‌ । तदेतदाहुरामासेन सङ्घाताखथगभावं मोक्षं 
वेत्यनेन । इह मोक्षपदेन सायुज्यादिकम्‌ । तत्र ज्ञानादेव हि कैवल्यमिव्यत्र योगिकोऽथो द्यः । 
तथा च सद्वातापाथक्यमात्र केवल्यपदार्थः, स च जञनिकसाध्यः । तावता श्ुत्य्थं एवकारो 
रुढधाऽवकादो भवति । भक्तौ तु कव्यं धरथकक्षा ¦ दशमस्कन्धे यज्ञपलीनिरोधमसङ्गे “कैवल्याया- 
रिषम्पते'"रिति वाक्ये कैवल्यस्य आचश्ब्देन पूरवैकक्षायां गणनात्‌ । भक्तेः परमफरन्तु नित्य- 
ीसामवेशाख्यं परमानन्दरूपमिति दिक्‌ । वैराग्यं साह्योगौ चेत्यस्य व्याख्याने । ततो निर- 
न्तरमावनया परमं प्रेमेति ¦ इह मोक्षदातृत्वोपाधिकं प्रेमोच्यते । न तु निरुपाधिकमिति ज्ञेयम्‌ } 
“'हरिं विदि" लयनेन सायुज्यरूपफरसयोक्ततवात्‌ । सायुज्यस्य च मयोदामक्तिफररूपत्वात्‌ । पुष्ट 
तु “दीयमानं न गृहन्ती"तिवाक्यात्‌ सारोक्यादिसुक्तेर्नाकाह्का । अतोऽत्र सोपाधिकमेव मेमो- 
च्यते । निरुपाधिकप्तु सेहः पुष्टिभक्तानां बरजसुन्दरीप्रभृतीनामेव ! मर्यादामक्त प्रम सोपाधिक 
मिति तृतीयाध्यायमाप्ये सितम्‌ \ ४५ ॥ 


८ तर्वाथंदीपनिबन्षे 


शवं त्षनसम्पत्तौ पश्चपवौ विद्या सम्पद्यते । यया इत्वा जातताश्षात्कारलतं 
भ्विक्षेदित्याद- 
पश्चपर्वेति विथेयं यथा विद्धान्‌ हरिं विरोत्‌ ॥ 
सश्वसधिपरव्तानां देवानां खुक्तियोग्यता ॥ ४६ ॥ 
यथा धिद्धान्‌ हरिं बिरोदिति। अत्र खरूपयोग्यतारूपमधिकारमाह सन्त्वेति। 
के सौर्विका देव्यां सम्पदि जाता विध्युपजीविनः सर्वदा तेषां शक्तिर्भविष्यति नान्ये 
वामिति, ज्ञापितम्‌ ॥ ४६ ॥. 
अनेनैव प्रकारेण शुक्तिर्नन्येनेति वक्तं देश्ादिषटफे तदङ्ग युक्तिभाक्तेत्याह-- 
तीथीदावपि या सुक्तिः कदाचित्‌ कस्यविद्‌ भवेत्‌ ॥ 


नान्यस्येति विनिथयः ॥ ४७ ॥ 

ति द्वाभ्याम्‌ । कारयादितीरथषु युक्तिः प्रसिद्धा । तत्रान्ते “तारकं 
भरक्च व्याचष्टे" इत्यादिवाक्यैः शुद्धानां ब्रहमोपदेश हइत्यरोकिकोपदेशसाधकत्वं न 
भ्यभिचरति । तदाह कदाचित्‌ कखचिद्‌ भवेदिति । सर्वषमेवोपदे्योऽस्तिति 
येभेत्याह । करष्णप्रसादयुक्तस्येति । प्रसन्नो भगवांसतदूद्वारा मोचयति, तीथदीनां 

आवरणभङ्कः) 

एतानि मगवच्छक्तिङ्पायाः पर्वाणि । मोक्षदासखेषु सुस्यतयेतेषामेव साधनतेनोपदेशात्‌ । यत्‌ 
पुनर्गीतायां ज्ञानपरोत्तरे, “अमानित्वमदम्मित्वमि'त्यादिरविं्तीनां समुदायो ज्ञानमिदयुक्त,तञ्जीवश- 
क्तिरूपम्‌ । जन्ममूत्युजरान्याधिदुःखदोषाऽनुद नादीनां तत्र प्रवेदोन तथाऽवसायात्‌ । अतो न 
विरोधः । एतेषां पश्च प्रवेखाद्वा । एतच साधनाध्यायतृतीयचतुर्थपादये्द्न्यम्‌ । भक्तिश्वात्र 
मोक्षार्थं क्रियमाणव्वात्‌ प्रावाहिकी, न तु खतन्तरा निरुपपिपेमरूपा । अतः साक्षात्कारं जनयि- 
त्वोपक्षीयते । ततः साक्षात्कारेण मगवदिच्छानुरूपं कैवल्यं मवति । तदेतदुक्तं, यया 
छतवेत्यादिना । एतेनोपास्यनिरूपकाणां भजनीयज्ञापकतेन, वैराग्यादिनिरूपकाणां भक्तिदेतुनिर- 
पकत्वेन भक्तवेव तात्प्यमित्येकवाक्यतापरकारो बोधितः । अत्र खरूपेद्ादि ¦ सापि सक्ति 
सर्वेषामिति बोधयितुमधिकारिनिरूपकाणामेकवाक्यताप्रकारं च बोधयितुं विायां मुक्तौ वाऽथि- 
कारमाहेत्यथंः । ४५ ॥ ४६ ॥ 

ननु वृथेदमधिकारनिरूपणम्‌ । तीर्थादिभिरनधिकारिणामपि युक्तिस्रणादित्याकाह्मयामाहुः । 
अनेनैत्यादि ! तदज् इति विदिताङ्गे । भाक्तत्वं व्युत्पादयन्ति कादयादीदयादि ! कतत्रान्ते' 
इति वाक्यं न जाबाखादिश्वूतिखम्‌ । पाटमेदाद्‌ प्राणश्रुवोः सन्धौ तव्थाननिरदेशाच्च । किन्तु 
पौराणमेव । तत्र यचप्युपदेशा उच्यते, तथापि कासीमादहास्ये पापिनां भेरवीयातनाकथनात्‌ तत्र 
देहान्ते तदैवोपदेशस॒क्ती न सिद्तः । किन्तु पातकान्त शुद्धौ यदा कदापि कस्यचिदेव, न 
त॒ सर्वेषामतो भक्तेवयर्थः । ननु भेरवीयातनादिवान्यानुरोधात्‌ कारसङ्कोचोऽस्तु, परमुपदेशब्य- 
भिचारामावादुपदेद्यः किमिति सङ्कोच्यत इत्याशयेन, सरषामुपदेशोऽस्तविति शाङ्कायामुपदेश्य- 
सङ्कोचे बीजं वक्तुमाहः सर्वेषामियादि । तथाच ययेवं न स्यान्‌ तर्हि धयमेवेषः इत्यादिश्वतिर्वि- 











क्ञाार्थप्रकरणम्‌ । ८९ 


माहास्म्यार्थम्‌ । यथाऽजाभिरो नाज्ना । अतः प्रसादाथं प्रमान्तानि । कर्तष्यानि । 
नतु कदाचित्‌ प्रेमरहितोऽपि तीर्थे सम्य्मरकारेण धुक्तिद्रचकेन भ्रियत इति चेत्‌ 
तत्राह नान्यस्येति । तस्यापि पूर्वमेव साघनसम्पत्तिः सिद्धा, वासनाव्रश्रात्‌ प्र 
प्राहृतत्वं मगवदिच्छया । तसाम्न व्यभिचार इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
तहिं तीथीदेः कोपयोम इति चेत्‌ तत्राह- 
सेयकं कृप्रया कर्णः कदाचिन्मोचयेत्‌ क्वष्ित्‌ । 
तन्मुखत्वात्‌ स्तुतिस्तस्य क्षेत्रस्य विनिरूप्यते ॥ ४८ ॥ 
सेषकमिति । सेवकमेव पूव तथाभूतं, तत्रापि कृपयैव, तत्रापि कृष्ण एव । कती 
साधनं व्यापारथोक्तः । कारुदेशावाह कदाचित्‌ कचिदिति । अनेन कारखयापि 
तत॒ एव प्रस्ंसेति ज्ञापितम्‌ । स्त॒तानि तीथीदीनमि भगवदङ्गत्वाद्‌ दैत्यङृतविघना- 
शकानि भवन्तीति रोकप्रृरयथै भुक्तिसाधकानीत्युच्यन्ते । तत्र खित्वा शुद्धे काले 
साधनानि साधयेदिति ॥ ४८ ॥ 
अतः केवरतीथीद्याभयं परित्यज्य यथा भगवति खेहो मवति तथा यजं §यौदित्याह- 
तस्मात्‌ सर्वं परित्यज्य इढविदवासतो हरिम्‌ । 
भजेत अवणादिभ्यो यद्वातो विसुच्यते ॥ ४९ ॥ 
लस्मादिति। हरिभजनेऽपि कदाचिन्मोक्षो न भवेदियाशङ्ं परियज्य टढविश्चासं 
कृत्वा भ्रवणादिभ्यो हेतुभ्यः भ्रवणादिभिर्भंजेत्‌। ततो विशुच्यत एवेति पुनरुक्तम्‌॥।४९॥ 
आवरणमङ्कः। 
रुद्यते । साधननोधकशाखन्तराणां च वैयथ्य॑सयात्‌ । प्रेतादिदर्चने च तत्र न स्यात्‌ । 
“शुणयकषत्रे कृतं पापं वज्जठेपो भविष्यति” इति च विरुद्धयेत । मोचकसाधनान्तराकरणं च प्रस- 
ज्येतेत्यतोऽधिकारिनिरूपणं न मुधेतय्थः । सङ्कोचे व्यतिरेकन्यमिचारमाशङ्खय समाधिं वक्तुमाहुः 
कदाचित्‌ परेमेखादि । तथाच भ्यक्षख तात्कालिकार्थविषयत्वेन मूलनवगाहित्वान्न व्यभिचारः 
हाक्यदाङ्क इति मावः ॥ ५७ ॥ 
कृष्ण्‌ एवेति । “मेोक्षमिच्छेजनारदनात्‌!, ““वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमय नः । एकं 
एवेश्वरसस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः, इति वाक्येभ्यसतयेत्य्ैः । व्यापारश्चोक्त इति । सेबाह्पो 
व्यापारः सेवकपदेनोक्तं इत्यर्थः । उपचाखप्रकारमाहुः स्तुतानीत्यादि । तादृशानि भवन्तीत्यतः 
स्वुतानीत्यन्वयः । तेन प्रदोसानिबन्धना तत्र॒ गोणीवयर्थः । स्तुतिप्रयोजनमाहुः तत्र 
यित्ेत्यादि ॥ ४८ ॥ 
एवमेतदुपपादनप्रयोजनमाहुः अत इत्यादि । अत्र विश्वासं प्रति श्रोतस्य श्रवणादित्रयस्य, 
भजने मरति भगवच्छाल्ञीयस्य ॒तेन्नवकस्य साधनत्वं बोध्यम्‌ । तत इति वियात इत्यस्येदं 
विवरणम्‌ । तथाच पूर्वमविद्यायाः सवीत्मना निवृ्िद्रीरतयोक्ता । इह तु विचानिवृक्िरप्यमिपेयत 


१२ तण्दीण्नि* 





९० तच््वार्थदीपनिबन्षे 


इदानीं कैषुतिकन्यायेन प्रेमभक्तेः फरमाह-- 
ज्रह्यानन्दे प्रविष्टानामात्मतैव सखप्रमा । 
सङ्घातस्य विरीनत्वाद्‌ भक्तानां तु विरोषतः ॥ ५० ॥ 
सर्वेन्द्ियैस्तथा चान्तःकरणेरात्मनापि हि । 
ज्रह्यभावान्तु भक्तानां गृह्‌ एव बिरिष्यते ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानामिति द्वाभ्याम्‌ । साधनं भक्तिमोक्षः साध्यः । तथापि 
साधनदरौषोत्तमा । तत्र हेतुः । यो दि सुच्यते स सङ्गात परिलयज्य ब्रह्मणि लीयते । 
ब्रह्मभावं वा प्राप्नोति । तख खरूपानन्द;, खस्येण वाऽऽनन्दासुभवः । खतन्र- 
आवरणभङ्ः। 
इति पुनः कथनमुभयनिवृत्तो मोक्षज्ञापनार्थमिव्य्थः । पूरं विद्याया उपादेयत्वविचारेण भजनं 
कर्तव्यमिदयुक्तम्‌ , इह तु निवत्ैत्वविचारेणेति विरोषोऽपि ज्ञेयः ॥ ४९ ॥ 
ययनयापि भनाड्या युक्तिसर्हि स्वतत्रभक्तो को विरोषः  इत्याकाङ्कायां विरोषं वक्तमभिम- 
अन्थमवतारयन्ति इदानीमिल्यादि, ० । खतन्रभक्तेः साधनदशेवोत्तमेति । 
सा। 
इदानीं केयुतिकन्यायेन प्रमभक्तेः फएलमाहेति । बह्मानन्देः प्रविष्टानां इति शोक- 
द्येन । यत्र ब्रह्मानन्दमवेशरक्षणान्मयौदामार्गीयमक्तिपलाद्भद्मावलक्षणान्मर्यादामक्तयवान्तर- 
फराच्च पुष्टिमार्गीयभक्तयवान्तरफररूपस्य भगवत्कृपासरितमृदाश्रमसय वैरिषटयमुक्तम्‌ , 
तत्र पृष्टिमागीयभक्तिफलूपायाः स्वतत्रपरमभक्तेः फलस्य भगवता सह कामारनस नित्यरीखा- 
न्तःपातरूपफलस वैरिष्टयं॒कि वाच्यमिति कैमुतिकन्यायः । साधनं भक्तिरिति । खतत्रपुष्टि- 
मजनफरप्रेमभक्तिरित्यथः । मोक्षसाध्य इति । मर्यादाभजनसेत्य्थः । इह यस्यैव यत्साधनं 
तसदिव फलात्‌ तसैव साधनोत्कर्षो न प्रतिपा्यते । किन्तु अन्यस्य साधनं अन्यख फखद्धि- 
शिष्टमिति प्रतिपायते । इयते हि रोकेऽपि कस्यचिन्महाराजाधिराजस्य अमात्यः कसाचिदन्यसा- 
द्भपाखाद्िरिष्टो मक्येशव्थपराक्रमादौ, तं विलोक्य छुवन्ति टोका अद्धुतम्मन्यमाना अटो अमा- 
त्योऽयं मूपतेर्विशिष्ट इति । तत्र हि यथाऽ्यदीयोऽमात्योऽन्यसा्रपतेः खसय वेरिष्टयं भद 
यन्‌ चास सख्ामिना कैमुतिकन्यायेन तसद्रज्ञो वैशिष्टय प्रकाशयति, एवमिह पुष्टिमार्गीयायाः 
साधनभक्तिमयादामागींयफलानमोक्षरूपादालेकसुखानुभवरूपात्सर्वेन्द्ियादि सहितात्मास्वाचफरकार- 
णीमूतायाः खस्या वैरिष्टयं दीपयन्ती सफलस्य वैशिष्ट्यं केसुतिकन्यायेन बोधयतीवयर्थः । 
तदेतदाहुः तथापि साधनदरौवोत्तमेति । खतबरपुष्टिभक्तेः साधनदशामयीदामागफलरूपन्मोक्षा- 
दुक्कृत्य्थः । मूले भक्तानान्तु पिरोषत इति । खतत्रुष्टिभक्तिमतामित्यर्थः । भक्तानां सर्वे- 
न्दियेखलथा चान्तःकरणेरात्मनापि हि विशेषतः इति सुखपरमा इत्यन्वयः । एवं “ब्रह्मानन्दे 
प्रविष्टाना" मित्यनेन मयादामजनस्य फल्मुक्वा “भक्तानां तु विरोषत'' इत्यनेन पुष्टिभक्तः 
फरुदशोक्ता । पुष्टिभक्तिफरयुत्तमम्‌ । मयीदाभजनफर्डीनमित्युभयोसारतम्यं प्र॑दरितम्‌ । 


शाखार्थेप्रकरणम्‌ । ९१ 


भानां त॒ गोपिकादितुस्यानां सर्वन्दियेस्वथाऽ्न्तःकरणेः खर्येण चाऽऽ्नन्दा- 
चुमवः । अतो मकानां जीबन्दुक्त्यपेश्षया मगवत्कृपासदितगहाश्रम एव 
विरिभ्कते ।॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


नन्वेवं शति साषनफलयोरुत्कृषटत्वात्‌ कथश्च सर्वोऽपि न भक्तिमार्गे प्रविश्षतीति 
चेत्‌ तत्राह-- 
मोहार्थहाखकलिलं यदा बुद्धरविभिद्यते । 
तका भागवते शाखे विश्वासस्तेन सत्फलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मोहार्थाखकलिरूमिति । शास्ञाणि यानि भगवच्छाख्रव्यतिरिक्तानि मोहा- 
धानि तान्येव कलौ मानमर्हन्ति । अतस्तेषां दशनेन बुद्धौ करिरगयुत्पचते । तेद्‌ 
विभिद्यते भगवत्कृपया तदैव भागवते शास्रे विश्वासः । एतदुक्तं सर्वथा सलयमिति । 
ततस्तदनुसारेण प्रहृत सत्यं फं प्राप्रोती यर्थः ॥ ५२ ॥ 





आचरणमङ्कः। 
स्वतश्रभक्तिसाजात्याद्‌ । यत्र मर्यांदामारगीयसाधनदरैव मयौदामार्मीयफर्द्ञात उत्तमा, तत्र 
पुषठिमार्गीयस्वतन्रमक्तेः फठे स्वरूपे चाधिक्यं किं वाच्यमिति भावः । तदेव विवृण्वन्ति तत्र 
हेतुरित्यादिना । ब्रह्मणीति, अक्षरे पुरुषोत्तमे वा ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


किश्चिदाशङ्य परिहरन्ति नन्विलयादि । भक्तिमार्भे इति स्वतत्रभक्तिमार्गे । सत्फलमिति। 
सतां सदंशानामिन्दियान्तःकरणानां फमानन्दानिभावरूपमिव्य्थः । एवमेकर्त्रिरद्धिः पयेः प्रप- 
श्मिथ्यात्वेन प्रपश्चमध्यपातिमगवद्धजनं मिथ्यात्वात्र शुद्धमिति वदन्तः प्रत्याख्याताः । “नमो 
भगवते तसा” इति शोके नमनोपरक्षिताया भक्तेः शाखरतात्ययैगोचरत्वं चैकेन प्रकारेण निरू- 
पितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


योज्ञना । 


खत एवैत व्याख्याने खतश्रभक्तानां गोपिकादितुल्यानामित्यनेन बजभक्ता उदाहृताः । 
ते वु फलदश्चोदाहरणरूपाः, एवं ब्रक्मानन्देत्यारभ्य सार्धश्छोकेन पुषटिभक्तिफलमर्यादामजनफर्यो- 
सारतम्यमुक्तवाऽषश्ोकेन म्यादामजनावान्तरफलरूपत्रक्षभावपुष्टिभिजनावान्तरफररूपमगवत्कूपा- 
सहितगृहाश्रमयोसारतम्यमादुः बरह्मभावात्तु भक्तानां गृह एव विशचिष्यत इति । अत्रेदं ज्ञेयम्‌ । 
मयीदामक्त्यवान्तरफठे जीवन्युक्तिरूपे त्वत्परमफलसादस्यमालेकमोग्यसुखावापिरूपमसि, एवं 
पष्टिभ्यवान्तरफले भगवक्छपासहितगृहाश्मे तत्परमफररूपसर्वन्द्रियसदितात्ममोग्यसुखावाधिरू- 
पतारद्यमसि । अतः पुष्टिमक्तयवान्तरफरं मयौदामक्तंयवान्तरफाज्जीवन्युक्तिरूपाद्विशिष्यत 
इति यदुक्तं तदुजितं मे । इति क्षाल्लाथप्रकरणे योजनायां सत्मकरणम्‌ ॥ ५० ॥ 


९२९ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


एवं सतप्करणधुक्त्वा चित्प्रकरणमाह-- 
जीवस्त्वाराग्रमाच्रो हि गन्धवद्‌ व्यतिरेकवान्‌ । 
जीषर्त्विति । तुशब्दः प्रकरणमेदकः । जीवस्थादौ परिमाणशुव्यते। आराग्र- 
भाच्र इति । “आराग्रमात्रो ्यपरोऽपि ष्ट” इति श्रुतेः । व्रीहेरग्रभाग आरः । 
नन्वेतावाभरेत्‌ कथं सरवदेहव्यापिचेतन्योपलम्मसतत्राह । गन्धवद्‌ व्यतिरेक- 
वानिति । विरेषेणातिरिच्यत इति व्यतिरेको द्रव्यापेक्षयाधिक्देशः । यथा गन्धः 
पुष्पापेक्षयाऽधिकदेदं व्याभोति, तथा चेतन्पगुणः सर्वदेहव्यापीयर्थः । गन्धवतः 
कमलादेयि का स्थूखगुणयुक्तः । न तु तदन्यथानुपपत्या तावत्परिमाणः । 
आवरणभङ्कः। 

अतः प्रं जीवभ्यापकतवेन ये भजनं निराकुर्वन्ति तान्‌ प्रतिवक्तुं सार्धद्रादरभिधिसखकरण- 
मारभन्ते एवमित्यादि । एवमिति श्वतिपुराणोक्तपरकरिण । तेन॒ नश्वरत्वादियुक्तया 
यम्मिथ्यात्वसुच्यते तद्मरस्ताववश्ादग्रे दूषणीयमिति सूचितम्‌ । जीवय्येत्यादि । खषूपस्यो- 
तपते पूवं निरूपितत्वादधुना ममौ एव तस्य॒ वाच्या इति पूर्वं मतान्तरदृषणाय परिमा- 
णमुच्यत इत्यर्थः । आराग्रमात्र्ुतिः श्वेताश्रतरोपनिषत्यश्चमाध्यायेऽसि । “अङ्गुष्ठमात्रो 
रवितुल्यरूपः सङ्कल्पा कारसमन्वितो यः । बुद्शुणेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि 
दष्ट” इति । अव्र बुद्धिगुणेनाङ्गष्टमाचतवं, स्वगुणेनाराग्रमात्रत्वमुक्तम्‌ । तेन तथेत्यर्थः । 
अत्र वाधकमारङ्कयाहुः नन्वि्यारभ्य-इर्थ इत्यन्तम्‌ । तथाचोक्तशचत्यमिमश्रुतौ “वासग्र- 
दतभागस्य दातधाकल्पितस्य तु । भागो जीवः स विज्ञेयः स॒ चाऽऽनन्त्याय कल्यते” इत्यान- 
न्त्यकल्यनं सामर्थ्यमुक्तम्‌ । तदेव च, 'ध्यतिरेको गन्धवदि'ति सूत्रे ग्यासचरणेर्विंदृतमतस्तादश- 
चैतन्यगुणाङ्गीकारान्न दोष इति भावः । न च व्यतिरेकराब्दोऽभावे प्रसिद्ध इति कथमेवं व्याख्या- 
तमिति वाच्यम्‌ । सूत्रपिश्चया प्रतिद्धर्जवन्पत्वादिति । वतौ ते गन्धतुल्यत्वं जीवे आयाति । 
जीवयेयेवात्र प्रकृत्वान्न तु चैतन्यगुण इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः । गन्धवत इत्यादि । इदं चार्थ- 
कथनमात्र, न तु विग्रहः । तथाच विरोषेणातिरेकोऽधिकदेशवृक्तित्वं यदीयगुणस्यासेौ न्यतिरेकः। 
गन्धवानिव व्यतिरेकवान्‌ गन्धवदूव्यतिरेकवानिययर्थः । एतेन द्वितीयोऽपि धर्म॒उक्तः। सच 
स्वयञ्योतिष्े स्फुटो मवति । मतान्तरं दूषयितुमाह । न ॒चित्यादि । तावत्परिमाण इति । 
क्षपणकादयः सकररदारीरगतंचेतन्योपलम्भान्यथानुपपत््या शारीरात्मानं देदपरिमाणकमङ्गीकुर्वन्ति। 
तन्न । उक्तरीत्या तदुपटम्भोपपत्तौ तस्या युक्तेः कदर्यतवात्‌ । मध्यमपरिमाणत्वे अनित्यतापततेः । 
न चानिव्यत्वं शक्यवचनम्‌ । जातमात्रस्य बाटसख श्चुधातः सनपानादौ प्रवृत्तिद्ीनात्‌ । तस्याश्च 
पूवीनुभूतश्चनिदृत्तिकारणभतानुभवजन्य्ृतिमन्तरेणानुपपत्या तस्यात्मनः पूरवापरजन्मीयशरीराव- 
च्छिन्नलेवेये सिद्धे तेन चानादित्वेऽनादिमावत्वेन च ध्व॑साप्रतियोगित्वे नित्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 
एवमेव प्ेतादिभिरपि पूर्वजन्मकथाकैथनादपि तस्सद्धेः । तथेव शरीराणां नानात्वात्‌ तत्र सवेत्रापि 
-प्यीयेणात्मप्रवेश्चात्‌ सङ्काचविकासाङिपरिमाणवच्तापि न साधीयसी । उक्तदोषापादकत्वाव्‌ । 





क्षालार्थभरकरणम्‌ । ९१ 


आवरणभरञ्जः 1 
नापि ननापरिमाणवत्ता । एकस्य रोके नानापरिमाणादर्चनात्‌ ¦ शरीरवदज्जीकारे सावमवत्वापतत- 
रनिवारयतवात्‌ । तथा सति तद्वदेवानिव्याया अप्यापतेश्च । तदेतदुक्तम्‌ । न तु तव्न्य- 
नुपपत्या तावत्परिमाण इति । नैयायिकादयस्तु पूर्वोक्तयक्तिभिः परिमाणान्तरं निरस्य 
व्यापकत्वमङ्गीकुर्वन्तो युक्तयन्तरमप्याहुः । तथाहि । देशान्तरे यद्‌ द्रव्यमखद्धोगयोगायोत्य्तेः 
तत्रासदषष्टं कारणत्वेन वक्तव्यम्‌ । अत उत्यत्तिदेरो अदृष्टवदात्मसंयोगः कारणं वर्तते ! अतो 
विभुतसिद्धिः । किञ्च, जत्मनोऽणुत्वे ज्ञानेच्छादीनामतीन्दियत्वापत्तिः, अणुगुणानामृतीन्ियत्वनि- 
यमात्‌ । अणूनामप्रत्यक्षत्वादहमिति प्रक्षापलापप्रसज्गाच । किच, मनसोऽप्यणुत्वेन तदूद्रयसंयोगे 
द्रन्यान्तरारम्भमसङ्गः 1 इन्दियमनःसंयोगदशायामात्ममनःसंयोगविषटनेन ज्ञानाुपत्तिमसङ्गश्ातो 
व्यापको जीव इत्याहुः । तदविचारचार्‌ । प्रत्यात्मनियतमोगानुपपत्यादिदृषणमासात्‌ । 
तथाहि सर्वेषां विभुत्वेन सकरमूर्तद्रभ्यसंयोगितया सकटेन्धियमनःशरीरादिसंयोगः सर्वषामवद्य 
वाच्यः । तथा सति सर्वेषमिव सर्वभोगे बाधकाभावात्‌ प्रत्यातमनियतभोगानुपपत्तिः । न च विभु- 
विरशेषगुणानामसमवायिकारणप्ादेशिकत्वनियमाद्‌ यदैशावच्छेदेनास्ममनःसंयोगसदेशावच्छेदेनैव 
भोग इति व्यापकत्षेऽपि न भोगनियमानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ । एकेनाग्रफलभक्षणे 
मुखावच्छेदेनाम्रं भक्षयामीतिवद्‌ देवदत्तशरीरावच्छेदेनाऽहं सुज्ञ इति प्रत्येकं सर्वेषामनुभवापततर- 
निवार्यत्वात्‌। “पादे मे सुखं शिरसि मे वेदनेतिवत्‌"' “देवदत्तरारीरे मे सुखम्‌, यज्ञदत्तरारीरे मे दुः- 
खमिति ज्ञानाप्तश्च ! एकस्यात्मनः सर्वत्र सत्त्वेन तत्तन्मनःसंयोगादिदेशे जातानां ज्ञानानामेतत्सम- 
वेतत्वात्‌। तेन तेन मनसा तत्तदनुव्यवसाये बाधकाभावात्‌ सर्वेषामेव सर्वक्ञतापत्श्च । न चेष्टापत्तिः। 
मानाभावात्‌ । एकात्मवादपसञ्ञकत्रेन सिद्धान्तहानिपसङ्गाच्च । यदि च किश्चिददृष्टादिकं प्रतिब- 
न्धकत्वेन कल्पयित्वा स्वररीरमात्रावच्छेदेन भोगोऽ्गीक्रियते तदा देहपरिमाणात्मापते्वारत्वाद्‌ 
व्यापकत्वनित्यते दत्ततिखाञ्जी स्याताम्‌ । अतस्तयेोरनिवहाय रारीरान्तरावच्छिन्नोऽपि भोगोऽस्या- 
ऽवह्यमङ्गीकार्यः । तथाच सति प्रत्यक्षविरोधः, सर्वेषां सर्वज्ञतापत्तिरोक्यसङ्रापत्तश्च स्यादिल्यु- 
भयतःपाशा रजुः । किश्च, देवदत्तरारीरावच्छेदेनाभ्रे भक्षिते यज्ञद्तरारीरावच्छिन्नस् तस्याऽहमाप्ं 
भक्षितवानिति सरणापतिः सुतरां दुवौरव । अनुभवसरणयोरेकमदेजञावच्छेयत्वनियमामावात्‌ । 
नेत्राभ्यामद्रक्षं कराभ्यामस्थ्शमित्यादिसरणानां स्रजनकानुमवदे शं नेत्नादिरूपमनादत्व हृदये जा- 
यमानत्वात्‌ । यमद्रक्षं तमन्तः सरामीत्यनु्यवसायात्‌ । नाप्यनुभवस्रणयोरेकशरीराव्च्छेचयत्व- 
नियमः । तस्याप्यसाग्मतत्वात्‌। पूवैजन्मीया नुमवजन्यस्य सरणस्य पूर्वञ्रीरमनाख्त्यैव शरीरान्तरे- 
ऽप्येकातमदृतित्वमत्रेणे वाङ्गीकारात्‌ । अथ तत्रातिवाहिकेेव सत््वान्नासि नियमभङ्ग इति चेन्न । 
प्रयागे सूतखेन्दपरखादौ जातसय जातिस्मरस्य, अन्यत्र मृतस्य स्ने प्रेतभावेन वसतश्च पराग्जन्म- 
सम्बन्धिमित्रकर्त्ादिवर्दनादिना यत्‌ प्राग्न्मसरणं तदनुपपत्तेः । आतिवाहिकावच्छिन्नस्य 
स्यातप्रदेशस्य इनदरभस सुघ् चाभावात्‌। आतमनसतंप्रदेशमनादस्य आतिवाहिकाऽवच्छिन्ने यसिन्‌ 
कसिश्चित्‌ प्रदेरो सरणोङ्गीकारे सरणस्यातिवादिकसमवेतत्वापतिः । आत्मसमवेतत्वगमकस्य बलीय 
सोऽनुपपद्यमानत्वात्‌ । किच्च, अदृष्टस्यापि तथात्वापत्तिः । अन्यथा भूमौ कृतेन यज्ञादिना सरवसिन्ना- 
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आवरणमभङ्गः । 
त्मन्यदृष्टोत्त्तावातिवाहिकान्तरेण स्वर्गादिमोगो निराबाधो जीवतामपि स्यात्‌! न चातिवाहिकवौई- 
भ्यम्‌ । मुक्तजीवातिवाहिकानां ब्ननां वियमानत्वात्‌ । द्विधात्रिधाच्छिनगोधाररीरचाञ्चस्यादे प्रय- 
ल्वदात्मसंयोगस्यावहयकत्वेन तत्र च गोधाश्षरीरनिष्ठमनःसंयोगकस्पनवदऋप्यातिवाहिकान्तरसम्ब- 
न्धस्य शक्यवचनत्वात्‌ । न चातिवाहिकस्याऽनित्यत्वादसि दौरकभ्यमिति वाच्यम्‌ । तथापि देवाया- 
तिवाहिकेनादृष्टाङृष्टातिवाहिकान्तरेण च मोगापत्तरनिवायैत्वात्‌ । किञ्च, अद्ृष्टनियमस्यानुपपत्तिः । 
अदृष्टस्य कर्मनियम्यत्वेन प्रथलस्य चात्ममनःसंयोगनियम्यत्वेन संयोगस्य च सर्वेषामात्मनां सर्वेषां 
मनःसु सत्त्वात्‌ तयेव प्रनाञ्या सर्वेष्वेव सवीदृष्टानां सुवचत्वात्‌ 1 न च विरक्षणमनःसंयोगादिना 
दोषः षरि शक्यः । कारणवैरक्षण्यमन्तरेण मनःसंयोगवैलक्षण्यस्यादाक्यवचनत्वात्‌ । अथ 
कर्थैकोत्ेयं तद्वैरकषण्यमिति चेत्‌ अस्तु । तथा, तथापि नाकस्िकमिति कारणं तु वाच्यमेव । 
तत्रान्यसख वक्तुमसक्यत्वादीश्वरेच्छैव चेद्वैरक्षण्यहेतुत्वेनाद्रियते, तदैक एव युका, नान्ये, अनेन 
कर्मणाऽसवादृषटसुत्प्यतां मान्यस्ेत्येवमीश्वरेच्छयेव व्यापकात्मनां मोगनियमनवद्‌ देशान्तरखम- 
यमनेन प्रकारेण भुङ्कामित्येवमण्वातवदे.ऽपि भोगमिर्वाहसिद्धौ देशान्तरेऽदृष्टवदात्मसंयोगाज्ी- 
कारेण व्यापकत्वसाधनं जधन्यमेव । किञ्च, ्यापकत्वे जीवानामीश्वरनियम्यत्वं न स्यात्‌ । मह- 
स्वेन नित्यत्वेन चामिमानसम्भवात्‌ । चेतनत्वादिना तील्यप्रतिसन्धानेन भगवति सर्वोृष्टत्वाय- 
नङ्गीकारस्यापि सम्भवाच्च । अतस्तन्निवीहायाप्यणुत्वमेव जीवस्याङ्गीकार्यम्‌ । सकरशरीर्यापितेत- 
न्योपरम्भस्तु चैतन्यस्य विसर्पिगुणत्वाङ्गीकारादप्युपपन्नः । न च विसर्पिगुणत्वमेवासिद्धमिति 
वाच्यम्‌ । तस्य प्रखानरलाकरे गन्धनिरूपण उपपादितत्वाद्‌, भाष्ये विद्धन्मण्डने चोपपादित- 
त्वाश्च । नन्वामनामणुत्वे सुखाचप्रत्यक्षापत्िः । गुणप्रत्यक्षतवावच्छिन्नं प्रति महत््वसामानाधिकर- 
ण्यस्य तघ्रत्वात्‌ । अन्यथा परमाणुरूपादेरपि प्रत्यक्षं स्यादिति चेत्न । योग्यताया एव तत्त्वात्‌ । 
अन्यथा व्यापकात्मवादेऽप्यदृष्टादिप्तयक्षापततिदुवीरेव स्यात्‌ । महत्वसामानाधिकरण्यस्य सत्त्वात्‌ । 
न च प्ररमाणुरूपादिपरत्यक्षापत्तिः । अनुद्धूतत्वेनायोम्यलात्‌ । वस्तुतस्तु जन्यसुखादीनां नात्मधर्म- 
स्वम्‌ । कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरणृकिदीीर्मीरियेतस्सव मन एवेति श्रुतावि- 
तिश्वब्देन स्वेषां तादृशां सङ्क्ात्‌ । अतो योग्यताया एव तत्रत्वमिति निश्चयः । एतेनैवाणुगुणा- 
नामतीग्धियत्वनियमोऽप्यपास्त एव । न चाहमिति प्रत्यक्षानुपपत्तिः । तस्य देहादिसंबलितविषय- 
त्वात्‌ । स्थूरत्वादिसामानाधिकरण्यभानेन तस्य॒ अमरूपत्वाचच । अररीरस्यायोगिनस्तथा प्रत्यक्षे 
मानाभावात्‌ । योगिनस्तु योगजधर्मभत्यासत््याऽलोकिकमत्यक्षस्यातीन्दिय विषयत्वेनाणुत्वाबाधक- 
त्वात्‌ । “अनागतमतीतश्च वर्तमानमतीन्धियम्‌ । विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पदयन्ति योगिनः” 
इति श्रीभागवतवाक्यात्‌ । नाप्यण्वोरात्ममनसोः संयोगे द्रव्यान्तरारम्भप्रसङ्गः । विजातीयतवात्‌ । , “ 
अणुद्वयसयोगेन द्रव्यारम्भपक्षस्य श्रतिविरुद्धतेनानादरणीयत्वाञ्च । नापि ज्ञानानुतत्तिपसङ्कः : 
आत्मा मनसा संयुज्यते इत्यस्याः भक्रियाया अनङ्गीकारात्‌ । किन्तु, “अधिष्ठानं तथा कती" 
इति वाक्यादवेनान्तर्यामिणा जीवेन च ॒मनोऽषिष्ठानात्‌ सहायेन तत्तत्कर्य मनः परयत, तेन 
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वैदिके शासे वाचनिक्येव व्यवखा । नाप्यवान्तरपरिमाणेऽप्यनिलयता भवति 1 यथा 
भगवतः प्रादेशमात्र अडगुषठपर्वमात्रसख हंसाकृतिस्तथा आराग्रमात्र एव हंसाकृतिः । 
नयु “निलयः सर्वगतः साणुरि'"ति वाक्याद्‌ व्यापको मविष्यतीलयासङ्याह-- 
व्यापकत्वश्चुतिस्त्वस्य भगवत्त्वेन युज्यते ॥ ५३ ॥ 
उ्यापकत्वश्युतिस्त्वस्येति । भगवदवेशे भगवद्धमा व्यापकत्वादयलत्र 
श्रूयन्ते । न तु जीवो व्यापकः ।। ५३ ॥ 
नु वेदे, ““नक्षविद्‌ त्रदे भवती"'ति वाक्यादाराग्रमात्रत्वं न षास्तवमिति चेत्‌ 
तत्राह-- 
आनन्दांशाभिव्यक्तौ तु तत्र ब्रह्माण्डकोटयः । 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
आनन्दांदाभिल्यक्ताविति । ब्रहमत्वेऽपि नाधिकपरिमाणता वक्तव्या । 
आवरणभङ्गः। 
चेन्द्रिय परर्ेते, तदिन्दियदेवता च तत्रानुकरली भवति, तदा बहिर्विषयसन्निकषीज्ज्ानोत्पत्तिरितयेवं 
प्रखानरलाकरे वक्ष्यमाणया प्रक्रियया सुखेन तदुत्पत्तिसम्भवात्‌ । अणुत्ववोधकश्रूतीनां दुञ्यता- 
मिप्रायकेत्वं तु, “वालाग्रर्तभागस्य शतधाकल्पितख तु । भागो. जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय 
कट्पतेः इत्यादिशेताशवतरश्रुतौ विरोषनिर्देखादेव निरस्तम्‌ । अन्यथा, “एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः" इतिवदणुल्मात्रं वदेन्न तु साम्य प्रदशैयेत्‌ । उत्करान्तिचरणविरोधादपि तथा । न च 
लिङ्कदारीरक्रियामादायात्मनि क्रियोपचयैत इति वाच्यम्‌ । इन्द्रियाणां लिङ्गान्तःपातितात्‌ । “तसु- 
क्तामन्तं प्राणोऽनूत्तामती"त्यादिश्ुतौ जीवोक्रमणोत्तरं प्राणचश्चरादु्तमणकथनविरोधस्य दुष्परि- 
हरतात्‌ । इत्यण्वात्मवादः । प्रकृतमनुसरामः । एवं योक्तिक दूषयित्वा अलैकिके प्रमेये श्वुक्त- 
मेवादरणीयमित्यारयेनाहुः वैदिक इ्यादि । अत एव व्यासचरणेः शब्दानुरोधेनैव सर्वत्र 
निर्णयः क्रियत इति तयेत्यर्थः । नन्वाराग्रपरिमाणमप्यवान्तरपरिमाणमेवेत्यनित्यत्वापति्दवीरे्यत 
आहुः नापीत्यादि । तथाचायं यक्तिकरास्र एव दोषो, न श्रौत इति भावः । नमु, “पुरश्चक्रे 
द्विपदः पुरश्यक्रे चतुष्पदः ! पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशद्‌” इति पुरुमवेशाय हस- 
रूयकथनात्‌ पुरां च नानाविधत्वेन खल्पासु तासु कथमङ्ुष्ठमात्रस्य भवेच इति नेदं युक्तमित्यत 
आहुः. आराप्रेल्ादि । नन्वित्यादि 1 भवत्वेवमणुत्वं, तथापि “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः” 
इत्यादिश्ृतिषु व्यापकतवस्यापि श्रवणाद्ुत्योर्विरोभे गीतया निय उचित इत्यारयेनाऽऽशङ्खबा- 
हेतयः । नन्वेवं युक्तमेव चेद्‌ व्यापकत्वं, तदाऽणुतवसाधनमन्थकमेवेत्यत आहुः भगवदि- 
खादि । तथाच यथाऽयोगोरुकस्य दाहकत्वेऽपि, नाऽयोरूपेण तथात्वम्‌ एवं जीवरूपेणाख न 
व्यापकत्वमतो नाणुलसाधनंव्यथेमित्यथः । ५२ ॥ 
आनन्दांशेलयादि । तथाच ज्ञाने सति शरुस्ा तब्रहमतवं॒तत्र बोध्यते । तश्चानन्दा- 
शामिन्यक्तौ भवतीति तदेवायं धर्मो, न चिदंशस्येति, नाणुत्वस्यावास्तवत्वं शक्यदङ्कमिदय्थः । 
नन्वेवं व्यापकत्वे तद्विरुदढ्साणुखस्यापायादवास्तवत्वमेव सिद्धयतीति षटकुल्यां प्रभातमिति चेत्‌ 
तत्राहः ब्रह्म्वेऽपीर्यादि । अत इति । आनन्दांशधर्मसख विरुद्धधर्मश्रयत्वस्य तदामिव्यक्त- 


९६ तच्वार्थदीपनिबन्धे 


अण्वपि त्रक्ष व्यापकं भवति । यथा कृष्णो यज्ञोदाकोडे स्ितीऽपि सर्वजगदाधारो 
भवति । तथा जीवस्याप्यानन्दांशशेदभिव्यक्तसदा तसिन्‌ ब्रह्माण्डकोटयो भवन्ति । 
अत एव ॒परिच्छेदेऽपि व्यापकत्वसिद्धेने तदनुरोधेनाधिकपरिमाणत्वमङ्गीकर्तव्य- 
मित्याह । परिच्छेदो हयापकत्वं च तस्य तदिति । अलोकिकेषु धर्मषु प्रमाणमेः 
बाठुसर्तव्यं, न तु रोकिकी युक्तिः। अतो व्यापकत्वेऽपि नाराग्रमात्रत्वं, 
दोषाय ॥ ५४ ॥ 
धमोन्तरमाह-- 
परकाराकं तचेतन्य॑ तेजोवत्तन भासते । 
न पाकृतेन्द्रियग्राद्यं न प्रकारय च केनचित्‌ । 
योगेन भगवदृदृष्ट्या दिव्यया वा प्रकारदाते ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
रकाकं तचेतन्यमिति । प्रकाशकं तत्तद्रूपं, तख चेतन्यगुणो बा, तेन 
तेजोवद्‌ भासते । ततो ज्योतिःश्रयोगः । पत्रय देहानिष्करान्तमात्मज्योतिरिति । 
यथा, वेदयदेहोस्थितं ज्योतिरिति । नैतावता तेजःप्रकृतित्वम्‌ । तेजसोऽपि 
जहाप्रकृतित्वादेव तथात्वम्‌ । अत एव न सूपव्वादिकमाश्चङ्कनीयम्‌ । लोक- 
भ्रमाणागोचरत्वं धर्ममाह । न प्राकरतेन्द्िधेग्रोद्यमिति । सूपा्भावात्‌ सननि- 


अगवरणभङ्खः । 

त्वात्‌ तदनुरोधेनेति । ब्रहमवकथनानुरोधेन तख तदिति । तत्‌ प्रस्परविरुद्धं॑धर्मद्ययं तस्य 
ब्रह्मण इति ब्रह्मत्वे उभयं वासवमित्य्थः । नु ोकविरुद्मेतदिति चेत्‌ तत्राहुः अलोकिके- 
ब्वित्यादि । एवमेको धर्मो विचारितः ॥ ५४ ॥ 

अतः परं जीवस्य प्रकाराकत्वदरोनाद्वक्ष्यमाणमाक्यानुरोधाच्च तेजस्त्वं ये मन्वते तान्‌ दृषयितुं 
परकादाकत्वं विचारयन्ति धमीन्तरेत्यादि । प्रकाशकं तचैतन्यमित्यत्र प्रथमपक्षे, तदिति मिनन 
पदम्‌ । चेतन्यपदस्य, तेजोवदित्यनेनान्वयः । द्वितीयपक्षे समस्तम्‌ । दोषं स्फुटम्‌ । नन्वस्तेव, 
तथापि पक्षद्वयं किमिद्युच्यत इत्याकङ्कायां सखयेञ्योतिद्रुत्या, गुणाद्राखोकवदिति सूत्रा पक्षद्वयं 
सम्भवतीति व्याख्यानयुखेन तदाहुः प्रकाश्चकमित्यादि । तथाच प्रकाशकत्वा्योतिःपदवाच्य्वा्च 
तेजःपरकृतिं नेत्य्थः । तत्र सन्देहनिवृच्यथं तत्र प्रमाणमाहुः तेजसोऽपीत्यादि । “तमेव 
भान्तः"मिति श्तेरिप्य्थ; । ननु प्रकाशकत्वेन भास्वररूपवत्वेन व्यापतिदशीनात्‌ तत्रापि तदापत्या 
तेजस्त्वं दुर्वारमिति चेत्‌ तत्राहुः अत एवेत्यादि । श्रतिविरोधादेव तथा नाशङ्कनीयमित्य्थः । 
लोकेत्यादि । ननु युक्तिविरोधे कथं केवरं श्रोतमादरणीयमित्याङ्कायां युक्ति हदि कृता 
लोकप्रमाणागोचरत्वं धर्ममाहेतय्थः । तथाच यदि तस्य रूपवत्त्वं स्यो किकेन्द्ियम्राहयतवं स्यात्‌ । . 
रूपवत्त्वेन किकेन्द्ियगराह्यतवेन व्यासे: । अतोऽत्र तदभावादलोकिके श्रोतमेवादरणीयमिल्य्थः । 
नूनु कथं रीकिकेन्दियागरात्वमित्यत आहुः रूपेत्यादि । तथाच यदि तदुभयं खात्‌ प्रत्यक्षं 








† ) 
आचार्थग्रकरणम्‌ । ९७ 


कषौमावाच्च । यं न स्पृशन्ति न विदु"'रिति वाक्यात्‌ । नापि केनचित्‌ प्रकाश्यम्‌ । 
यथा दर्येण प्रकारितो घरशश्चुषापि गृह्यते, न तथेद्धियग्रहणाथं फिथित्‌ प्रकाशकम- 
स्तीलयर्थः। नसु तहि, ““पश्यतां सर्वलोकाना"मियादि कथमुपपयेतेति चेत्‌ , तत्राह 
योगेनेति । तरेधा तदशेनम्‌ । योगेन साधितं मनः पश्यति । दृष्टस्तु या भगवन्तं 
प्यति, दिव्या ज्ञानदृषटि्च या तया । नान्यथा तददोनमियर्थः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
आवरणभङ्ः 1 

स्यात्‌ । तदभावात्‌ › “पराश्चि खानीति श्रुतेश्च तयेव्यर्थः । आदिपदं स्पदीरसगन्धलब्दसङ्गाद- 
कम्‌ । सन्निकर्षामावे स्मृतिरूषमपि मानमाहुः य॑ नेत्यादि । “यं न स्परशन्ति न विदुर्मनोबुद्धी- 
न्दरियासवः । अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्‌ तं नतोऽस्म्यहम्‌" इति पष्टम्कन्धे नारदोपदेदो भगवतो 
मनआदिस्पदीनिषेधाजीवस्यापि सजातीयस्वेन ब्रह्गुणसारतात्‌ तत्रापि संयोगा्यस्पदैविरोषस्या- 
भावात्‌ सन्निकर्षा माव इत्यर्थः । एवच्च जीवे परिमाणं सहया प्रथक्स्वं दै शिकपरत्वापरत्वे परि- 
वर्तनादिक्रिया प्राणधारणप्रयलः खमन प्रकायकलं लोकिकेन्धियागराद्यतवं सत्ता विसर्पिनरैतन्यं चेति 
गुणा भगवदिच्छया सृष्टौ भवन्ति । मोक्षे त्वानन्दाभिव्यक्तौ व्यापकत्वमपि प्रादु मवति । परम- 
मुक्तौ मगवता एेक्ये प्रयलन्ताः पट्‌ निवर्तन्त इति बोध्यम्‌ । संयोगस्य तु स्पर्शऽन्तभावो 
द्वितीयस्कन्धे “वस्तुनो टधुक्ाटिन्य'"मिव्यस्य सुबोधिन्यामुपपादितः । स च प्रथानगलकरे तच्- 
विवेक प्रदर्धितोऽस्ाभिरिति ततो बोध्यः । एतेन, आस्मनःसंयोगोऽटमिति परयग्वि्ति जनकत्वेन 
यो वेरोषिकादिभिरङ्ीक्रियते सोऽपि श्रतिम्मृतिविरोधादू अहमिति लेकिकप्रत्यगित्तौ देहस्य 
तत्संवलितस् भावेन तस्य विचिक्तात्मविषयमावाच्च न विविक्त(त्मबोधकः | तस्य तथात्वाङ्गीकारे 
योगादिसाधनेवैयथ्यपततेरनुभवविरोधाचेति बोधितम्‌ । अतः परं, केचन बाह्या ज्ञानरूप प्रका- 
शस्य मदशक्तिवत्‌ परमाणुपूञ्ञधर्मत्वं खीकुवैनि, तद्‌ दृषयितुमाहुः नापीटयादि । अयमथैः | 
जञानं यस्य धर्मः स पुञ्ञो बाह्श्ेन्मृतश्चरीरेऽपि ज्ञानसुपरभ्येत । अत आन्तरो वाच्यः । सोऽपि 
केशाणुकन्यायेन दृदयश्चेद्‌ यदाकदाचित्‌ प्रकास्योऽपि स्यात्‌ । तथा सति तत्मसिद्धिरपि स्यात्‌ । 
यतो नैवम्‌ , अतो न तग्रेति । अतो ज्ञानधी इतराप्रकाद्य आत्मा अतिग्क्ति एव, न तु पर्‌- 
माणुपुञ् इति । तहीति । योग्यतासन्निकर्षसंस्कारकामावेन लोकिकप्रमाणागोचरे त्रेधेत्यादि । 
उत्रैवं बोध्यम्‌ । ब्रह्मवाद प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मत्वेन सचिदानन्दात्मकले, तथां "राणं च गन्धः" 
इत्यादिवाक्यानुरोधात्‌ सजातीयग्राहकल्यं च नियतम्‌ । एवं सति सोकिकेन्ियेरयहोकिकं गृह्यते 
तत्‌ सदशेन सदंशसय अ्रहणम्‌ । तस्य बाह्य्वरात्‌ । यत्र पुनर्योग्यस्य मतः म्पारनादिसम्भवेऽपि 
न चाक्षुषे, यथा “अदशनं खशिरसः प्रतिरूपेषु सस्स्वपि'' इत्यादी, तत्र मायया दोपान्तरेण वा 
विषयावरणे अन्यस्य प्रतिगिम्बादर्शनमापतति, चक्षुरावरणे खस्यान्यदद्ोनमापततीद्युभयोपप्यथ 
ज्ञानांशस्यावरणमङ्गीकायैम्‌ । तथा सति चक्षुषि जानांशः किंश्चिदावृत इति ज्ञानात्मकं परतिषिम्ब 
हिरोभागेन गृहणाति । यथा सदात्मकलेषत्तिरोभावे तेमिरिकसद्रत्‌ । सदंशोऽस्तीति तदानीमपि 


सदात्मकं वस्त्वन्तरं गृहणातीय्यवं ज्ञानचक्चुःसिद्धिः } एवमानन्दरूपं चश्चरानन्दांशं गृहातीत्यपि 
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एवं खमते जीवश्वरूपग्रक्।, “एकधा दज्चधा चैव द्यते जरचन्द्रवद्‌"' इति 
वाक्याद्‌ बहमप्रतिबिम्नो ब्रह्माभासो वा जीव इति कथिन्मन्यते, तन्मतनिरा- 
करणायाह- 

आभासप्रतिबिम्बत्वमेव तस्य न चान्यथा । 
आनन्दांशातिरोधानात्‌ तत्तद्रत्तेन मासते ॥ ५७ ॥ 

आभासप्रतिबिम्बत्वमिति । यद्यपि तद्वाक्यं ब्रह्मवाक्यम्‌ । तेनैक ब्रह्मेव 

नानारूपं चन्द्रवद्‌ दृ्ान्तेनोच्यते । एकस नानात्वमेव ट्टान्ताथौ, न प्रतिभिम्बत्वम्‌ । 
आवरणभङ्ग; 

बोध्यम्‌ । एवं सति प्रकृते योगेन साधितं मनो यदा भवति तस्य ज्ञानांदा उक्छृष्यत इति तादशं 
मनः पदयति । परमन्तरेव । एवं मां सरवे परयन्तिति मगवदिच्छय। यदा द्ट्ौनांशा उक्छृष्यते, 
भक्तया वा आनन्दांशस्तदा सा दष्टिमगवन्तं पयतीति तादृशी जीवमपि प्यति । आनन्दांशप्रा- 
कव्ये ज्ञानस्यापि प्राकययात्‌ । एवमेव दिग्यापि । उक्तवक्ये सर्वलेकपदेन देवादय एवोच्यन्ते । 
वृत्रवधे दिव्यदृष्ठीनां तेषामेव सन्निधानात्‌ । चेयवये तु मनुष्या अपि । भगवदुदष्खात्‌ । दृष्टया 
दर्चनं बहिरेयम्‌ । एवं दरौनसाधनकथनेन पूर्वोक्तं ब्रह्मांशत्वं टदीक्ृतम्‌ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

अतः परं परमतं दूषयन्ति एवमित्यादिना । किदिति मायावादी । आहेति । तद्रा 
क्याशयमारेत्य्थः । ननूक्तवाक्यस प्रकरणावरुद्धव्वेन जीवबोधकलवान्मतान्तरीयग्रतिनिम्बरूपलवं 
कुतो नाङ्गीक्रियत इत्याकाह्कायां वलिष्ठोपपत्तिवलेन जीवाबोधकत्वाद्‌ , ्रहिरुतया तथाङ्खीकारेऽपि 
दषणान्तरयासाच नाङ्गीक्रियत इत्याशयेनाहुः यद्यपी्यादि । यचपि तद्वाक्यं जीवप्रकरणावरदधं 
तथापि तद्‌ ब्रह्वाक्यमिव्य्थः । तत्र देतु: तेनेत्यादि । तथाच यदि श्रुतिजीवसख तादशप्रति- 
बिम्बरूपत्वममिपरेयान्सुखमेव दष्टन्तीकुयौन्न तु चन्द्रमतस्तयेव्यर्थः । कथमेवं विनिगम्यत इति 
चेदुच्यते । इदं वाक्यं ब्रहममिन्दूपनिषदि वर्तते । तत्र च, “मनो हि द्विविधं प्रोक्तमिदयुपक्रम्य 
शुद्धमनसः स्वरूपं, शुद्धे मनसि ब्रह्मसम्पत्तिरूपं फलं चोक्त्वा ताद शमनःसिद्धयथ खस बह्मा 
भावनारूपं साधनमुपदिन्ती श्रुतिः “खरेण सन्धयेद्‌ योगमि"त्यादिमच्रतरयेण ज्ञेयत्रहमखरूप- 
मुक्त्वा तद्विर द्वधर्मवतो ज्ञातुः कथसुक्तकूपनरह्मणाऽमेदो मावयितुं शक्य इत्याकाह्वायां, “न निरोधो 
न चोत्प्ति"रिति मत्रेण ज्ञतर्विरुद्धधमीध्यास निवार्यत्वायोक्त्वा, “एक एवात्मा मन्तम्य'” इति 
मत्रेण ज्ञातः खरूपं जन्मायभावायोक्तवा विरुद्धधर्माभवेऽस्तु साजात्य, -न त्वभेद इत्यमेदभावना 
न युक्तेति शङ्कायां जीवस्य तदमिन्नत्वाय ब्रह्मस्वरूपं वदति । “एक एव हि भूतात्मा मूते भूते 
व्यवसितः । एकधा बहुधा चैव हर्यते जलचन्द्रवत्‌, इति । दशधेत्यपि कचित्‌ पाटः । अर्थस्तु, 
एकं एव भूतात्मा परमेश्वरो मूते भूते प्रतिशरीरं म्यवस्धितो विशेषाकारेण अंरोनाऽवखितः 
संन्नकधा बहुधा चैव द्यते । एकस्यनेकधावखाने ददने च दृष्टान्तमाह अलचन्द्रवदिति । 
यथा जले चन्द्रमा अंशुरूपेण अंरोन खित एकधा चन्द्ररूपेण, बहुधा अनेकसंख्याकम्पादिवि- 
शिष्टरूपेण च दृस्यते । तथाच ननावदर्शनेऽप्यंसांसिनोरमेदात्‌ साजात्या्च बद्मामेदभावनः 














सासना्थप्रकरणम्‌ । 


्रतियुखस्य यथा शखश्रीरियत्रापि तथा । स्पस्पर्शावियुक्तख द्रव्यख रूपमात्रो- 
पठम्भः प्रतिविम्बः । क्रियायाथ। न तु धर्मस्प्चो वा। तथा सति अलेन्दुस्ं 
प्रक्षिप्य तं स्पृशेत्‌ । तत्र॒ खाधारखभावानुविधायित्वे सति संखखिताथानु- 
रिप्पणी । 

पूर्ववदिति । मायासष्िभिन्पूर्वखष्टानि्यरथः । प्रतिमुखस्येति । यथा एकथेति शोके एकस्य 

नानात्वं दृष्टन्तः; न प्रतिनिम्बत्वम्‌ ; तथाच सप्तमस्कन्धे प्रहादवाक्ये भगवति ङतं जीवे 
आवरणभङ्ग; । 

जीवस्य युक्तेत्यर्थः । एवं सति अत्रैकस्य नानात्वमेव दृष्टान्तार्थः सिद्खति । किश्वेतन्मत्रो तरमत्र 
जीवस्य च नभोषमतवमुक्तम्‌ । तदपि प्रतिविम्बखूपतायां न सङ्गच्छेत । तस्यालीकत्वात्‌ । न चा- 
वच्छिन्नवादस्य तन्मत्रे सिद्धेरंशत्वकथनमप्यसङ्गतमिति वाच्यम्‌ । तसिन्‌ मत्रे जीवस्य खान- 
ज्रयातीततायां ब्रह्ममावापन्नतामात्रपरामर्षात्‌ । पूर्वमत्रेण तथा निश्चयात्‌ । अन्यथा विरोधापातात्‌ । 
प्रदेशत्वादरणे श्रु्यन्तरविरोधादीनामग्रे वाच्यत्वात्‌ । अतोऽत्र ब्रह्मण एकस्य नानात्वमेव दष्टा 
न्तार्थं इति निश्चयः । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । तदेतदुक्तम्‌, एकस्य नानालमेव द्टन्तार्थो 
न ॒प्रतिविम्बत्वमिति । नन्वस्त्वंशपवेशस्तथापि तत्र मण्डल्कर्ङकादेरपमवेशात्‌ प्रातीतिकानां 
तेषां त्वलीकतेवेति सेव ॒ृष्टान्तार्थोऽस्विति चेत्‌ । स॒ुबुद्धिरसि !! तावतापीदानीमायुप्मता 
युक्त्या व्यवस्थाप्यमानानां व्यापकलादीनां केषाश्चिद्धर्माणामेव तथात्वं सेत्सति, न तु जीव- 
स्रूपस्यापीत्यनुसन्धत्ख । एतेनैव “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा बिवस्वानपो भिन्ना बहुधर 
कोऽनुगच्छनिति स्मृतिरत एव चोपमा सूर्यकादिवदिति सूत्रं च व्यारूयातपायं ज्ञेयम्‌ । 

नन्विदमसङ्गतम्‌ , श्रीभागवते मुखदृ्टान्तस्याप्युक्तत्वात्‌ । पुराणस्य श्व्यर्थनिणौयकस्वेन 
तदनुखत्यैव श्चुतितादर्थकथनस्योचिव्यादिति चेत्‌ तत्राहुः प्रतिुखख यथा मुखश्रीरि्यत्रापि 
तथेति । अत्रापि सुखश्चियः प्रतिमुखश्रीप्रयोजकत्वुच्यते इति न जीवस्य पराभिमतपरतिविम्बल्व- 
मन्राप्य्थं इत्यथैः । तरं प्रतिबिम्बः को वेत्याकाद्भायां तत्खरूपमाहुः सूपेत्यादि, रूपमात्रोपलम्भ 
इति । खूपांरस्य ज्ञानम्‌ । चकारः सह्यापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविमागपरत्वापरत्वसमुच्चायकः । 
तथा चोक्तविधधर्मिसम्बन्धि यदर्पणादिसम्बन्धेन रूपकरियासहयादिक्ानं, स प्रतिविग्वः । तेन पा- 
थीन्तररूपमायिकन्ञानात्मा सिद्धयति, न तध्यासातमा । खुखस्यादष्टतवेन तसरतिविम्बेऽध्यास- 
लक्षणाऽसमन्वयादित्य्थः । ननु किमत्र विनिगमकं, येनैवमुच्यते । वस्तुतस्त्पदार्थोऽयं दूषण- 
प्रयासः, प्रतिबिम्बपदार्थसेवाभावात्‌ । दपणादिसन्निकर्षेण परावृत्तनयनकिरणस्य सखमुखदरीन- 
मत्रेण दर्पणादौ प्रतिविम्बाभिमानात्‌ । अन्यथा तमसि निठीनोऽपि प्रतिबिम्बेत । एवन्तु 
सहकायैमावादेव चाक्षुषत्वाभावः । न च परावृत्तौ मानाभावः! कायसैव मानत्वात्‌ । दर्पणादिमि- 
सेजः परावृतेः सार्यैजनीनत्वेन परक्ृतेऽपि वाधकामावाचेत्याशङ्कायां प्रतिविम्बस्यातिरिक्ततसाध- 
नाय परमवसतं लक्षयन्ति शखाधारेटयादि । अत्र स्व इति विवक्षितः । खमाव इति धर्मैः । 
अनुविधायित्वमिति समानधर्मत्वम्‌ । सम्मुख इति, अनुविधानानुङलो देश; । तथाच खः प्रति- 








१०० तच्वार्थदीपनिबभ्धे 


विधायित्वेन प्रतीतियोग्यो हि प्रतिषिम्बः। स चेतरविरणः। अतः प्रतिषिभ्वरूपमेरदः 
भगवतः खतन्त्रमिति मन्तव्यम्‌ । तत्रापि मानाभावात्‌ तदथं प्रयल्ाकरणात्‌ । अत्‌. 


टिप्पणी । 
परतीति बिम्बप्रतिनिम्बृष्टान्तेनोच्यते, न ठं जीवस्य प्रतिनिम्बत्वमित्य्थः ¦ तत्रापीति । परति. 
भिम्बरूपे नियतपरिमाणायभावाल्यलाजन्यत्वाच भगवतः खतन्र नित्यं रूपं दर्पणादिामभ्या 
दृश्यत इत्यथः ॥ ५७ ॥ 
आवरणभङ्कः। 

विम्बसतदाधारो दपणजटादिस्तत्सभावः स्वच्छत्वमालिन्यादिस्तंदनुविधायितवे सति सम्मुखसितो 
योऽर्थो मुखसूरयादिसदनुविधायित्वेन प्रतीतियोभ्यो यः स प्रतिबिम्ब इत्यर्थः । असि चैवेरूपत्वं 
सुखसूयीदिप्रतिविम्ब इति लक्षणसमन्वयः । अन्न प्रथमदलमात्रं स्फटिके, द्वितीयं च चित्रादाव- 
तिव्याप्रोतीति दलद्रयमावदयकम्‌ । एवमपि स्फटिकप्रतिमायामतिग्यापिरिति तद्वारणाय तृतीयं 
दलं, समभिव्यादारात्‌ तेनैव रूपेण प्रतीतियोग्यत्वमिव्यर्थकम्‌ । सखपद्रहितसर्वदरोक्तौ चाश्वत्था- 
भासेऽतिव्यापिरिति तद्वारणाय तदावह्यकमेव । स्वाधारस्वमावानुबिधायित्वेनैव प्रतीतियोभ्यत्व 
त्वसम्भवग्रस्तमेव । द्वितीयदलोक्तरूपताया अपि सत्वात्‌ । तादृशत्वे सत्येव प्रतीतियोभ्यत्वं च 
स्फरिकेऽतित्याक्तम्‌ । स्वाधारभृतावयवस्वमावानुविधायिसस्य तत्रापि सत्वात्‌ । प्रतीयमानत्वं 
चाप्रतीतपतिनिमबेऽव्याप्तम्‌ । अतः सर्वं युष । न च खपदेनात्माश्रयः रङ्कयः। प्रतिनिम्बस प्रस्य- 
क्षतो गृह्यमाणतयात्‌ । साम्म॒ख्यश्चात्रानुविधानानुकूटदेरात्वमेव, न तु पुरोवतिंत्वम्‌ । असम्मुखादि- 
कानामपि प्रतितिम्बदरनात्‌ । यज्ञ॒ स्फिकप्रतिमादिवारणायार्थपदं यावच्वेन विरोषणीयमिति 
कश्चित्‌ । तन्न । प्रतिवरिम्बविशेषे अव्याः । एकसिन्‌ याव्रदनुविधायिलस्यादरनात्‌ । प्रतिबि- 
म्बबहुस्वप्रतीतिवाधापततेश्च । प्रतीतियोभ्यपदमाकारावारणायेत्यपि तथा । वेदान्तसिद्धान्ते तस्य 
तथात्वाङ्गीकारात्‌ , परोक्षप्रतीतियोभ्यतायाः स्वैतत्रसिद्धेन पुनर्विरोषणान्तराकाङ्खापाताच्च । तसा- 
दसमदुक्तरीतिरेव साधीयसीति बोभ्यम्‌ । एवं लक्षणं निश्चित्य तेन सिद्धं तत्खभावमाहुः । स 
चेतरविलक्षण इति । चोऽप्यर्थं । स प्रतिबिम्ब इतरसात्‌ सल्यसृष्टिरूपाद्‌ षटादेर्मिथ्यासृष्टिख्या- 
दाभास्ादेश्च विरश्षणो विरुद्धस्लमाव इत्यथः । तेन सिद्धमाहुः अत इत्यादि । तथाच स्वभाव- 
वैरक्षण्येन पदार्थान्तरत्वसि द्वशवषुःपराबरत्यङ्गीकारोऽमिमानमान्मेवेति भावः । अत एवादर्ददवयख 
परस्पराभिमुख्ये साभासयोरादश्ैयोरनवस्थाद न, दर्पणोपरि सुद्विकादेः स्थापने तदुद्रयदशचनम्‌ , 
असंमुखदिक्ानां चादर्शे दर्दानं युज्यते । तमसि तिष्ठतः प्रतिबिम्बाभावस्तु तमसः पदाथौन्तरत्वाच्‌ 
तेन तद्रावरणादेवोपपन्नः । अत एव तादृशस्थले तमस एव प्रतिबिम्बो, न पुरुषादेरिति स्वै- 
जनीना प्रसिद्धिः । एवं सव्युष्णस्पर्चमण्डलायनुमवचश्चुःमतिषतिः सौरादितेजो दर्धणादो भविशति 
प्रतिबिम्बते, परावर्तते च । तेजोऽतिरिक्तं तु स्पशोयननुभवात्‌ प्रतिमिम्बत एवेति मन्तव्यम्‌ । 
तेन निप्प्यूहा प्रतिबिम्बसिद्धिरिति चक्षुःपरादृक्तिपक्षो न साधुरिति दिक्‌ । एवमतिरेकं 
साधयित्वा भगवद्रपत्वं साधयन्ति तत्रापीत्यादि । तत्र भगवद्रपे, अपिशब्दात्‌ प्रतिबिम्बे च 





शासखरार्थप्रकरणम्‌ । १०१ 


एव “समो मश्चकेन समो नागेने"ति श्रुतेः सवीनुविधायकत्वमपि सङ्गच्छते । अतो 
मूरसेकः शाखायामपि गच्छतीतिवत्‌ प्रतिषिम्बेऽपि तथा भानमस्तीत्येतावन्मात्रम- 
मित्रेल्योच्यते ¦ आभासत्वं प्रतिबिम्बत्वं, न तु शुख्याभासवत्‌ तखालीकं खरूप- 
मिलयरथः । “यदसि यन्नास्ती"ति वाक्याद्‌ मगवतः स्वं रूपञुपपद्यते, न त्वन्यखेति 
भावः । यथा महाराजख सर्वरूपं स्वा च कृतिर्न दोषाय । आभासप्रतिभिम्बत्े प्रयो- 
जकं रूपमाह आनन्दांङातिरोधानादिति । जीवरूपं तत्‌ । एतत्तिरोधानाजी- 
वत्वं भासते । तेन आनन्दांेनाविभूतेन युक्तं यत्‌ तद्वद्‌ बह्मवद्वमासते इत्यर्थः । 
अंश्टयस्य वि्यमानत्वात्‌ । सदैशस्फतीवाभासतवम्‌ । उभयोः स्फूता प्रतिबिम्बत्वम्‌। 
` ` जबरणमङ्गः({ आवरणभङ्ः। 
नियतपरिमाणसहययोरभावात्‌ । आधारे माना परिमाणा योगिवत्‌ पयल्ाकरणात्‌ सङ्खोच- 
विकासक्रियानाचरणात्‌ परतिविम्बो मगवद्रपमेवेव्य्थः । तथाच भगवतो रूपान्तरं यथा नियत- 
परिमाणसंस्यारहितं, यथा च तन्महदपि खस्पाधारे प्रयलं विनैव माति तथा प्रतिविम्बोऽपीत्यय- 
मपि रूपान्तरमेवेति भावः । एतदुपष्टम्भा्थं युक्त्यन्तरमाह अत एवेलयादि । नियतपरिमाणाय- 
मावेन भगवद्रपत्वदेवेतच्लयक्तं भगवतः सर्वानुविधायित्वं भतिविम्ेऽपि सङ्गच्छत इत्यर्थः । 
एवं प्रतिविम्बस्य स्वरूपादिकं निर्णीय, प्रतिमुखस्येति वाक्यसङ्गमनायाहुः अत इत्यादि । अतो 
मगवद्रपत्वाद्धेतोर्मूरसेकन्यायेन बिम्बे कृतम्‌ अलङ्कारादिकं प्रतिविम्बे प्रा्रोतीति प्रतिबिम्बेऽपि 
विम्बतुल्यतया भानमसतीत्येतावन्मात्रममिपरत्य, मतिमुखसेतयत्र, “आमास एव चे^ति सूत्रे च 
तथात्वमुच्यते, न तु सुस्याभरासवन्मुखतुल्यामासवल्नीवस्याटीकं खरूपममिप्रल्योच्यत इत्यर्थः । 
मुरयेत्यत्र मुखमिव मुख्य इतीवार्थे “शाखादिभ्यो य'” इत्यनेन जातो यप्रत्ययो ज्ञेयः। ननु भवतु 
जीवस्य सत्यत्वं, तथापि ““तद्वियादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः इति द्वितीयस्कन्ध- 
वाक्ये प्रतिविम्बस्य तु मायिकत्वं व्यवस्थापितमिति कथं तादृशस्य भगवद्रपत्वं राक्यवचनमित्यत 
आहुः यदस्तीत्यादि । “मूतानि विष्णुखैवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिरश्च । 
नयः समुद्राश्च स एव विप्णुयदस्ि यन्नासि च विपवर्य"इति विष्णुपुराणे असतोऽपि 
भगवद्रूपत्वकथनात्‌ तादरात्वेऽपि भगवद्रूपत्वमबाधमिति तथेत्यर्थः । नन्वेवं सति ब्रह्मस्वरूपे 
मायिकव्वदोषः प्रसज्यत इत्याशङ्कायामभ्युपगम्य दृष्टान्तेन समादधते यथेत्यादि । तथाच यत्र 
लोकेऽपीये व्यवसा तत्र ब्रह्मणि सकटजगन्नियन्तरि कुत्र दोष सम्भावनापीति भावः । न चेत्र 
सति जीवस्यापि मायिकरूपेणेव भगवद्रपत्वमस्त्िति शङ्कनीयम्‌ । पूर्वाक्तश्रोतदृ्ान्तव्याकोपात्‌ । 
“योऽन्यथा सन्तमात्मानन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न तं पापं चोरेणात्मापहारिणा” इति श्रु- 
वयुक्तदोषपरसक्तशेति दिक्‌ । ननु यदि त्रहमरूपंतेव जीवस्य तर्हि सूत्रादावामासादिषूपलवं कुत उच्यत 
हत्यत जाहुः आमासेलयादि । सिद्धमाहुः सरद॑शषस्फतीविदयादि । ताश्च स्ूर्तयो गोरोऽद- 
मसमीति देहविरिष्टो व्यतिरिक्तो वा चेतनोऽ्मिति बरह्माहमित्याधिभोतिका्यासिकापिदेविक- 
रूपेण ज्ञेयाः । तथाचैतादृशप्रतीतिविषयं तत्मयोजकं रूपान्तरममिपरेत्य तथोच्यते, न त्वरीकत्व- 





१०२ तत्त्वार्थदीपनिबन्वे 


त्रितयस्पूरतो ब्रह्मत्वमिति निर्णयः, न तु लौकिकाभासत्वम्‌ । तथा सति अली- 
कता स्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अतो मायाबादिव्यतिरिक्तास्तं तथा मन्यन्त इति मिथ्यावादं युक्तिबाधितमेब 
दृषयति- 
मायाजवनिकाच्छन्नं नान्यथा प्रतिबिम्बते । 
तत्र श््तद्र खुपणोश्चुतेरपि बिरूद्धथते । 
गुहां प्रविष्टावित्युक्तेभंगवद्रचनादपि ॥ ५८ ॥ 
मायाजवनिकाच्छल्नमिति । अवद्यं प्रतिनिम्बसिच्छथं व्यवधानं कल्पनीयम्‌ । 
तन्मायादिकमेव भवतीति मायाजवनिकाच्छन्नं न प्रतिबिम्बते । यथा तिरस्करिण्यां 
आवरणभङ्ः। 
मभिपेव्येत्यत आमासप्रतिनिम्बन्रह्मरूपत्वबोधकानां सर्वेषां वाक्यानां न कथमपि विरोध इति भावः। 
एवं खमतं खापयित्वा मतान्तरीयप्रतिनिम्बपक्ष दृषणान्तराणि वक्तमवद्यदष्यःवे हेतुं वदन्त आहुः 
न त्िलयादि ॥ ५७॥ 
अत अलीकत्वे पुरुषाथीसिद्धर्मिथ्यावादं जीवमिथ्यावादं युक्तिबाधितत्वादू दूषयती्यर्थः । 
यक्तिवाधितमिति हेत॒गभे विरोषणम्‌ । दूषणमाहुः मायेत्यादि । अत्र तन्मतप्रसिद्धाः षट्पक्षाः । 
अनादिरनिवाच्या मूतप्रकृतिश्चिन्मात्रसम्बन्धिनी माया । तस्यां चि्मतिविम्ब शशधरः । तस्या एव 
परिच्छिन्नानन्तमदेरोष्वावरणविक्षेपरक्तिमद विद्याभिधानेषु वित्मतिषिम्यो जीव इत्येकं मतम्‌ । 
त्रिगुणासिकाया मूल्पकृतेमीया चाविद्या च स्यमेव भवतीतिशवुननिसिद्धं रूपद्वयम्‌ । तत्न रजस- 
मोनभिमूतञ्द्धसत्वपधाना माया, तस्यां चित्मतिनिम्ब ईश्वरः । तदभिभूतमलिनसच्वमरधानाऽविया, 
तस्यां चित्मतिविम्बो जीव इत्यपरम्‌ । विक्षेषराक्तिप्राधान्येन मायारब्दितायां मूलकृतावेव चित्म- 
तिनिम्ब दैश्वरः । आवरणराक्तिप्राधान्येन अविद्यादिदाब्दितायां तस्यामेव चित्मतिबिम्बो जीव इति 
तृतीयम्‌ । अविद्यायां चित्मतिविम्ब दैश्वरः । अन्तःकरणे वित्मतिविम्बो जीव इति तुरीयम्‌ । षरा- 
काशजलकादामहाकारामेधाकारावत्‌ कूटसखजीवब्रह्ेश्वरमेदेन चेतन्यचातुरविध्यवादिनान्तु ब्रह्मा- 
श्रितमायातमसि खितासु सर्वप्राणिनां धीवासनासु प्रतिबिम्बितं चैतन्यमीश्वरः । स्थूरसूक्ष्मदेहाव- 
च्छिभनचेतन्ययिते मायाकस्पितेऽन्तःकरणे प्रतिबिम्बितं चेतन्यं जीव इति पञ्चमम्‌ । एवं प्रतिबि- 
खवेश्वरवादिनां पञ्च पक्षाः । षे िम्बेश्वरवादिमते तु जीवोपाधिनाऽन्तःकरणादिनाऽवच्छिन्नं चैत- 
न्यमीश्वरो बिम्बभूतः । अज्ञाने तत्मतिनिम्बो जीवः । तत्राप्यज्ुनपरिणाममूतमन्तःकरणं जीवस्य 
विशेषाभिग्यक्तिखानम्‌ इत्याहुः । एवमेतान्‌ षट्‌ पक्षान्‌ अन्यश्च मनसि निधायेकदेख्या दूषयितुं 
दूषणं व्युत्पादयन्ति अवद्यमित्यादि । अयमथः । येन ह्यावरणविक्षेपशक्तिरहितायामीश्वराख्यः 
भरतिविम्बः खीङृतसन्मते रैश्वरासिद्धिः । अतिखच्छयां प्रतिविम्बासम्भवात्‌ । स्फटिकादौ 
तथा निश्चयात्‌ । अभ किश्िदूरतो मिनिराक्तिसम्बन्धेन वक्रितोपनत्रादिष्विवोपपायते तदापि 
खटः पूरवमाकाशादेरनुतयन्नत्वात्कारणेऽप्यन्तः सत्वेन बहिरवकाशासत्त्वाद्‌ व्यवधानाभावादसम्भवः। 





शाखार्थपकरणम्‌ । १०३ 


विधयमानायां पुरुषो न प्रतिभिम्बते । दृषणान्तरमाह तश्र श्त्तेरिति। यो यत्र 
वर्तते स तत्र न प्रतिबिम्बते । उपरि थित एव भ्रान्त्या प्रतीत आकाश्चः प्रति- 
आवरणमङ्‌ः 1 
अथ महिर्तया बहिरवकाशोऽभ्युपगम्यते, तदेशवरस्य चितश्च प्रादेरिकलतवापत्तिन्यापकत्वहानिरा- 
कारासम्भवश्चुतिषिरोधश्च । योऽप्यावरणादिशक्तिमतसु तत्पदेरोषु जीवाख्यः प्रतिबिम्बः सोऽप्याव- 
रणशक्तेरान्तरालिकत्वे दुरुपपादः । अनान्तरालिकल्वे तु तदसंसर्गाज्जीवस्याज्ञतवानुभवो दुरुपपाद 
इति न सूतप्रकृतेरुपाधित्वं साधीय इति प्रथमपक्षोऽनाद्रणीयः। अत एव न मायाऽबिद्ययोः । 
तथाहि । उभयोमीयाऽविद्ययोग्यीपकत्वे रजस्तमोऽनमभिभूतत्वाभिभूतत्वयोः सार्वत्रिकत्वेन 
मायाविद्याविवेकासम्भवात्‌ प्रतिनिम्बयोरप्यनिवेकेन जीबेश्वरविभागस्य दुरूपपादत्वम्‌ । अव्या- 
पकत्वे जीवेश्वरयोग्यीपकताहानिप्रसङ्गश्च । अथ मायाया व्यापकत्वं, बहिः सर्वतः स्वच्छत्वमवि- 
द्यायाश्च तदन्तःस्थाया मलिनस्च्छत्वसुपगम्यते, तदापि व्यापके प्रतिविम्बादशनादीश्वरो दुरु- 
पपादः । बहिष्ठायाध्ितो मायांशरजस्तमोभ्यामविद्ाव्यवधाने तत्मतिनिम्बासम्भवाज्ञीवोऽपि तथा । 
निकटचितस्तु नेकस्यादेव तदसम्मव इति तथा । किश्चिदूरत्वावकारादिकस्पने तु पूरवोक्तदूष- 
णापत्तिरिति द्वितीयोऽप्यसङ्गतः । एत एव तृतीयपक्षेऽपि दोषा ज्ञेयाः । तुरीयस्तु सर्निणये 
““अविचायासतथा बुद्धेन जुद्धत्वं कथञ्चन" इत्यत्र दृप्यत्वान्ेह प्रपश्चयते । यथासम्भवं पूर्वोक्त- 
दूषणसंसर्गाचच । पञ्चमपक्षे आकरारादृष्टन्तेन यथपि चैतन्यस्य द्विगुणीङृत्य वृत्तिरुक्ता, तथापि 
दृष्टन्तानुरोधादुपाध्यसंसृष्टसथव प्रतिविम्बादान्तराछिकिमायातमसो घनावयवादिमच््वेन धीवासनान्य- 
वधायकत्वादीश्वरासम्भवः । विरलवयवादिरूपताङ्गीकारे च॒ हेतोरनि्वाच्यत्व, स्वभाववाद 
पत्तिवी । प्रतिविम्बसिद्धौ तादक्खभावसिद्धिः । तत्सिद्धौ च प्रतिबि्बिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः | 
एवमन्तःकरणसापि मायाग्यतिरेकेणास्ितेः पूर्वोक्ता एव दोषाः । ये च मायायां चित्मतिविम्ब- 
मीश्वरं परिकसर्प्याविधायां मछिनसच्यायां तादरोऽन्तःकरणे वा ईश्वरपरतिबिम्बं जीवं कल्पयन्ति, 
तेषामपि मते मायाया व्यवधायकत्वादीश्वरद्वारकः प्रतिविम्बो दुरुपपादः । यदि च मायाया बहिः 
सर्वतः खच्छत्वं, तदाप्यखच्छांशस्य तदन्तःकरणाविययोश्च तच्याप्यत्वात्‌ स॒ एव दोषः । यदि 
च मायाडुद्धस्वान्तरशयुद्धसत्वमविच्ायङ्गीकरत्य रजस्तमसी तदन्तरङ्गक्रियेते, तदा त्वतिखच्छा- 
यामित्यादिनोक्ता एव दोषाः । षष्ठे बिम्बेश्वरवादे तु जीवोपाध्यवच्छिन्नखेश्वरस्योपाधिसंस॒ष्टत्वाद- 
न्तरालभावेनैव प्रतिबिम्बासम्भवः । दशधरस्य विम्बस्वासम्भवश्च । तदेतदुक्तं मरे, अन्यथा 
न प्रतिषिम्बत इति। एतदेव विवृण्वन्ति दृषणान्तरमाहेति । देवं॑विवृण्वन्ति यो 
यत्रेत्यादि । वर्तत॒ इति । व्याप्य वर्तते । ननु व्याप्यदृ्तित्वं नापरतिनिम्बप्रयोजकम्‌ । 
सकाशमतिनिम्बस्य जखदौ दशनादिति चेत्‌ तत्राहुः उपरीत्यादि । तथाच तत्रापि जलानन्तग- 
तोऽसंसष्ट एव प्रदेशः प्रतििम्बत इति नेश्वरस्य बिम्बत्वसिद्धिरिवयर्थः । भ्रान्या प्रतीत इति प्र- 
तिविम्बस्य चक्ुगरीहयत्वनियम्यताोधनार्थम्‌ । तेनाद्यादिश्ुतिविरुदधतया बरह्तीतेरशकयवचनत्वात्‌ 
प्रदेशमेदाङ्गीकारेऽपि दोषतादवस्थ्यं सूचितम्‌ । ननु योग्यत्वं न प्रतिबिम्बनियामकं, बिभक्ता- 
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विभ्बते । वस्तुतस्तु प्रभामण्डलसेव रूपतः प्रतिबिम्बः । तथा भ्रान्त्या प्रतीतनील- 
रूपस्यापि गम्धरवनगरबद्रस्तुसाम््यात्‌ तथा प्रतीतिः । सर्वथा दर्पणरेखावत्‌ तत्र 
विद्यमाने न प्रतिबिम्बते । दषणान्तरमाह ह्वा खपणोश्चुतेरिति तयोरन्यः पिष्यलं 
आवरणभङ्धः । 
हुलिद्धयमाध्यमिकावकाशस्यायोम्यस्यापि प्रतिनिम्बद्दीनादिति चेत्‌ तत्राहुः वस्तुत इत्यादि । 
रूपवत्‌ इति । चक्र्योग्यसतय्थः । तथाच यदि च्ु्ीदयतवं नियामकं न स्याद्‌ वायुरपि प्रति 
बिम्बेत | न च तत्रादृष्ट प्रतिबन्धकमिति वाच्यम्‌ । अयोभ्यत्वेनैव सिद्धौ तत्कटपनख गुरुताद- 
प्रामाणिकत्वाच् । तथापि दष्टसामग्रयेक्षणाच्च । अन्यथा कार्थमात्रस्या््ेन सिद्धेः सीकरयादण्डा- 
दिषु षटादिकारणताभङ्गरङ्गश्च । तसात्‌ सुधृकतं भरभामण्डरसयव पतिनिम्ब इति । न च व्यास्ये- 
यग्रन्थे रूपवत्यदाचश्ुर््ाद्त्वसय प्रतिविम्बप्रयोजकलत्वकथनं विरुद्धमिति राङ्खयम्‌ । “गुणाद्वा रोक- 
वदिति सूत्र प्रभाया गुणतेन व्यवस्थापनादत्र रूपवत्पदेन चक्ुरयोग्यत्वस्थेवामिप्रेतत्वात्‌ । एवश्च 
निभक्ताङ्गुलिद्भयाचन्तराेऽपि प्रभामण्डरस्य सत्वात्‌ तसैव प्रतिविम्बः । तदृबाहुल्यादिनैव 
चावकाशबाहुस्यादिप्रतीतिरिति । अन्यथा तु पूर्वोक्तरीतिकनियम्यनियामकमभावबलदाकारस्यापि 
चाक्षुषत्वापत्तिः । तत्रापीष्टपत्तिश्चेत्‌ तदृष्टान्तेन ब्रह्मण्यपि तथात्वापतत्या, “पराश्चि खानी'"तिश्चुति- 
निरोधो भवत्सिद्धान्तहानिश्चेति भावः । ननु योग्यत्वस्य परतिविम्बनियामकत्वे आकारानैल्यप्रति- 
बिम्बो न स्यात्‌ । आकारस्य नीरूपत्वेन ्रान्तप्रतिपन्नसय तस्यासचवात्‌ । असत्वे च योग्यताया 
अप्यङक्यवचनत्वादिति चेत्‌ तत्राहुः तथेत्यादि । यथोपरियिताकाशो वस्तुसामर्थ्यन नीकरूपतया 
न्त्या प्रतीतस्तथा अकााख्यवस्तुनः स्वभावाद्‌ आन्तिविषयस्य नीलकूपस्यापि गन्धर्वनगरवत्‌ 
प्रतिविग्बितखप्रतीतिः । तथाच यथा चक्रयोग्यत्वं प्रतिबिम्बे नियामकमेवं वस्तुस्वभाव आकाक्चस्य 
चक्षु्योग्यत्वे नियामकः । तेन योग्यत्वाद्‌ विम्बपरतिविम्बयोरुभयोरपि वस्वुसामथ्यौत्‌ प्रतीतिरविरुद्धा। 
इदं यथा तथा प्रानरलाकरे प्रपञ्चितमस्माभिः । किश्च, तन्मतेऽपि नैल्यस्य खपुष्पवत्‌ सर्वथा 
नास, किन्तु मायिकत्वमिति तादशस्थरेऽनिर्वचनीयख्यातिमवरम्बमानस्य तवापि वेस्तुस्वभाव एव 
गतिरिति । तदेतदुक्तं, न्धर्षनग्रवदिति । अत एषा प्रतीतिर्म॑तद्वयेऽपि तुल्येति नानया अयोभ्य- 
प्रतिविम्बसिद्धिरिति मावः । एवश्च खेच्छया सामर्थ्येन दमोचरे ब्रह्मणि योग्यतायां तसतिबिम्बेऽ- 
प्यदोषः । तथाप्ययोग्यतादशायां पर्मतरीत्या तु स न युज्यते इत्या्योऽप्यत्र बोध्यत इति, न 
कोऽपि चोद्यावसर इति दिक्‌ । नन्वस्त्वेवं, तथाप्यव्याप्यवृक्तित्वं न प्रतिनिम्बाभावप्रयोजकम्‌ । 
व्याप्यवतिनः प्रभामण्डलस्यापि प्रतिबिभ्वदर्शनादिति चेत्‌ तत्राहुः स॒र्वथेत्यादि । तथाच तत्संयुक्ता- 
तिरिक्तसयैव प्रभामण्डलस्य तत्र प्रतिबिम्ब इति पूर्वक्तं साध्वेेतयथः । न च संयोगयेवाप्रतिनिम्ब- 
प्रयोजकस्य, न सम्बन्धान्तरसयेति वाच्यम्‌ । छिखितरेखावदुत्कीणैनिमिंतरेखयोरपि तदेसावच्छेदेन 
प्रतिबिम्बाददीनात्‌ । न च ब्रह्मावियोर््ापकतवाङ्गीकारान्न तयोः संयोगादिः सम्बन्धः, किन्तु 
स्वरूपार्यः । तस्य च वृततिनियामकत्वाङ्गीकारे पूर्वक्तदोषो न सश्चरिष्यतीति वाच्यम्‌ । स्फटि- 
कादिघयावच्छिन्नाकाशस्ापि प्रतिबिम्बापतेः । त्वयापि मरतिबिम्बामासवादौ विहायावच्छिन्वादा- 
क्वीकाराच । यदि ताभ्यां तवामीप्िते सान्न तृतीयो वादस्त्वयाऽऽश्रीयते । तदेतदुक्तं, सर्वथेत्या- 





श्ाखार्थप्रकरणम्‌ । १०५ 


खादत्तीति वाक्यात्‌ । प्रतिनिम्बसख क्रिया, बिम्बसख च तष्णीम्भायो विरुद्धयते । 
प्रतिविम्बक्रियाया बिम्बाधीनत्वादेकतरायितेश्च । श्रुत्या च तथा बोध्यत इति 
प्रतिबिम्बकल्यना श्रुतिविरुद्धा । स्यायविरोधमाह ग॒हां पविष्टाविति । गुहां प्रवि- 
ावात्मानौ हि तदीनात्‌ । स्एृतिविरोधमाह भगवद्भवनादपीति । (“मभेवांशो 
जी वलोक' इति, “उत्क्रामन्तं स्थितं वापीति च ॥ ५८ ॥ 


एवं प्रमाणेर्बाधित्ा युक्तिभिबौध्यते- 
जीवहानिस्तदा सुक्िजीवन्सुक्तिर्विरद्धथते । 
जीवहानिरिति द्वाभ्याम्‌ । प्रतिविम्बयक्षे जीवहानिथक्तिः स्यात्‌ । आत्महान- 
`  जाबरणभङ्गः। ` ~ 


दिना । एवञ्च चक्चुर्यग्यमव्याप्यतवृत्ति च ॒प्रतिविम्बते, तद्विरुद्धं न प्रतिनिम्बत इति सिद्धम्‌ । 
नन्वस्तु वस्तुस्वभावादेव प्रतिविम्ब इत्याशङ्कायामाहुः दषणेत्यादि । विरुद्धयत इति । प्रतिबिम्ब- 
कल्पनायां विरुद्यत इत्यथः । तत्र देतु: प्रतिबिम्बेप्यादि । अस्ितेश्चेति चकारेण द्विशब्दादि- 
विरोधः समुच्चीयते । नन्वयं दोषः स्वभाववादाभ्युपगमादेव निरस्त इति चेत्‌, तत्राहुः श्रुया च 
तथा बोध्यत इति । एकत्रोभयस्ितिर्विरुद्धधर्मवच्श्च बोध्यते, न तु प्रतिनिम्बोऽतस्तयेत्यर्थः । 
ननु नत्रिकत्र सितिनोधनम्‌ । समानवृष्े देशमेदस्यापि शक्यवचनत्वादित्यत आहुः न्यायेत्यादि । 
तथाच न्यायेन देशैक्यनिश्चयान्न तयेत्य्थः ! ननु, “गुहां मविष्टा" वित्यस्य विषयवाक्ये जीवस्य 
खायालछ॒क्तम्‌ । छया च प्रतिनिम्बकट्यैव । अतस्तथोच्यत इति चेत्‌, तत्राहुः स्मृतीत्यादि । 
तथाच स्मरतावंरात्वकथनाच्यायविषयवाक्येऽपि छायापदेन कान्तरूपतेवाभिप्रियते । मोगरिङ्गाच्च । 
अन्यथा श्चुविस्पृतिन्यायेषु रक्षणाप्रसक्त्या दोषप्रसक्तेश्च । ननूपाध्यवच्छिन्नत्वमादायांसत्वं स्मृता- 
पुच्यतेऽतो न विरोध इति चेत्‌, तत्राहुः उत्करामन्तमित्यादि । अंशत्वाभावे क्रियोक्तिर्विरुद्छत 
इत्यर्थः । न चोपाधिक्रियामादाय जीवक्रियाप्योपचारिक्येबोच्यत इति वाच्यम्‌ । ““तमुक्तामन्तः- 
मिति श्रुतावुपाधिकरियायाः पाश्चाघ्यत्वोक्तेरत्रापि तथेव विवक्षितत्वेन पौरसत्यक्रियाया ओपाधिकलत्व- 
स्याशक्यवचनः्वात्‌ । प्राणाचतिरिक्तस्य क्रियावदुपाधेरदशैनात्‌ । बिरोषस्त्वविरोधाध्यायमाप्याद्‌ 
बोध्यः । किञ्च, अवच्छिन्नवादः प्रतिनिम्बवादश्च द्वावप्यसङ्गतो । “अद्भष्मात्रो रवितुल्यरूपः 
सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः” इति श्रुतौ जीवस्य सङ्कपाहङ्करयोगकथनात्‌ । अवच्छैये प्रतिनिम्बे 
चोपाधियुक्तत्वाप्रयोगात्‌ । न हि घटयुक्तो घटाकाडो, द्पणयुक्तः प्रतिबिम्ब इति कापि प्रयोगः । 
किश्च, जीव इत्यादिनामान्तरदरनादप्यवच्छिन्नवादो न युक्तः । धटावच्छिन्नाकारो नामान्तरा- 
दददीनात्‌ । न च प्राची दिगित्यादिग्यवहारदरीनानैवमिति वाच्यम्‌ । दिशां बहुत्वेन प्राच्यादिनाशनां 
दे शावच्छेयत्वाभावात्‌ । “दिशः श्रोत्रादि"'प्यादिश्युतेः । विदोषतस्तु विद्रन्मण्डने अविद्योपाधिपक्षो 
दूषित एवेत्युपरम्यते ॥ ५८ ॥ 

एवं पूरवोक्तवेदादिचलुष्टथैकवाक्यतया शासर्थविचारे जीवस्य मतान्तराभिमतप्रतिनिम्बरूपता 


यथा बाधिता, तथा परमतप्रसिद्धयुक्तिभिरपि बाधितेत्यादायेनाहुः एवमित्यादि स्पष्टम्‌ ¦ 
१४ तन्दीननि० 


१०६ तत्तवार्थदीपनिबन्धे 


मपुरुषार्थं इति मोक्षसापुरुषार्थत्वमापयेत । अलीकता वा असुरतरक्षविधायां धापिता । 
दूषणान्तरमाह जीवन्सुक्तिर्विरुद्धयते इति । तत्र हेतुः 
लिङ्गस्य विद्यमानत्वादविद्ायां ततोऽपि हि ॥ ५९ ॥ 
लिङ्गस्य विद्यमानत्वादिति । क प्रतितरिम्बते इति वक्तव्यम्‌ । अन्तःकरणे, 
अविद्यायां बा । उभयोरश्युद्धत्वात्‌ तत्प्रतिबिम्ब एव नोपपद्यते । अस्तु वा, 
तथापि टिङ्गपक्षे उपधे्वि्यमानतवात्‌ संसार एव, तदभावे परमधुक्तिरेव । न तु 
कथश्िजीवन्धुक्तिरित्यर्थः । ततोऽप्यविद्यायां प्रतिषिम्बो विरुद्धयत इत्याह 
अविदधायामिति ॥ ५९ ॥ 
अथ जीबन्युक्तो युक्त एवेति चेत्‌, तत्राह-- 
अधिष्ठातुर्विनष्टत्वान्न देः स्पन्दितुं क्षमः । 
प्रारज्धमाचरोषत्वे सुषुप्षस्येव न ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अधिष्ठातुर्विनष्टत्वादिति । देहः स्पन्दितं चलितं न समर्थः खात्‌ । “दैवा- 
दुपेतमथ दैववश्चादपेतम्‌'” इति न्यायेन चलतीति चेत्‌, तत्राह पार्धमाचङोषत्व 
इति । तत्राधिष्ठाता पर्तत एव, परं नानुसन्धत्ते । प्रारन्धं देदविचमानतामेव सम्पा- 
दयति, नाधिकं मोजनादिका्म्‌ । सुषुसरो तथोपटम्मात्‌ । तसखाज्ीवो नाभासो, न 
वा प्रतिविम्बः ॥ ६० ॥ 





आवरणभङ्ग: । 

अपुर्षार्थत्वमिति । एतेन जीवसेश्वरमतिविम्वत्ेन ब्रह्मतिविम्बप्रतिबिम्वत्वे मुक्तावपि तख 
प्रतिजिम्बत्वमेव स्यान्नतु ब्रह्मत्वम्‌ । उत्यतिप्र्ययोरेकाधिकरणतनियमात्‌। तथाच, “'्रह्मविद्‌ ब्रहैव 
भवती" तिशवुतिविरोध इत्यपि क्रोडीकृतं ज्ञेयम्‌ । असुब्रह्मविद्यायामिति } बाह्प्रतिपन्नायां तस्या- 
मित्यर्थः । एवं द्विविधप्रतिनिम्बपक्षे परमसुक्तेदुष्त्वमुक्तवा तथैव जीवन्मुक्तावपि दोषमुद्धाययन्ति 
दूषणान्तरेत्यादि । लिङ्गपकषे इति । णिङकरीरेऽन्तःकरणसेव पराधाम्यादन्तःकरणपक्ष इत्यर्थः । 
विरुद्धयत इति । अपरोक्षज्ञानवस्वेन प्रतिबिम्बाधारभूताविद्याया निवृत्तत्वेन प्रतिबिम्बस्य जीवस्या- 
भावापत्या विरुद्धयत इत्यथैः ॥ ५९. ॥ 

शुको मुक्तो, वामदेवो मुक्त इति प्रवादमात्रमिलयङ्गीकुवेतां मतं हदि कृता तद्दूषणायाहुः 
अथेत्यादि । तथाच श्रुत्यायवधीये तथाङ्गीकारेऽपि न सिद्धिरिति भावः । किञ्चिदाशङ्कय परिटरन्ति 
द्ैवादित्यादि। चरतीति प्रारव्धवश्चा्चरति । तत्रेति उक्तवाक्योक्ते सिद्धदेहे । अम्त्ननुसन्धानं, 
को दोष इत्यत आहुः प्रारब्धमित्यादि । सिद्धमाहुः तसादिव्यादि । सिद्धान्ते तु जीवस्यांसत्वे- 
नाविद्याधीनस्ितिकत्वाभावात्‌ सुखेन सिद्धिः । अविद्याया निद्रावत्‌ कारणात्मनाऽवसानं बोध्यम्‌ | 
तेन न काप्यनुपपत्तिः । एवन्च पूर्वोक्तसन्दर्भ तर्कोऽनुमानं च परमतवाधकं निःसरति । तथाहि । 
रहम यदि प्रतिविम्बप्रयोजकं स्याचश्ुर्ाह्ममव्यापकं च स्यात्‌ । यदि तथा स्ाच्ृतिम्तथा वदेदिति । 
हम प्रतिमिम्बप्रयोजकं न भवति, चक्षुरग्राह्यतवाद्‌ , उयापकरत्वा्च । यदेवं तदेवम्‌ । कालवन्‌ । 
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ननु जीवब्रह्मणेदिकषयान्यथासुपपस्या तत्वमसीलयादिवाक्यानुरोधेन बिम्बप्रतिबिम्ब- 
येरिक्यं युक्तमिति तथात्वं करप्यत इत्याराङ्कां तिरस्ुर्वन्‌ ““तत्मसी"ति वाक्यं न 
महावाक्यमिस्याह-- 

तस्वमस्यादिवाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तितः । 
न वियाजनने दाक्तिरन्यार्थ तच कीतितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

तत्त्वमसीति। दं षाक्यं इवेतकेतुपाख्याने वर्तते। तघ्रोपक्रमे, “अपि वा तमादे- 
शमग्राश्षो येनाश्ुतं॒श्वुतं भवती" त्यादिना एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातम्‌ । 
तदेकमेव चेत्‌ सवे तदोपपधते। यथा सुवर्णखण्डाः सुवर्णकायं च सर्वँ सुवर्णमिति 
वर्ण्वाने तज्ज्ञानं भवति। तदथं “सदेव सोम्ये" लारभ्य निरूपितम्‌। “ पेतदारम्यमिदं 
सर्वमिति जडस्य सर्वस्यापि तदात्मकत्वयुक्तम्‌ । जडगतदोपाशच तत्र परिहृताः । तत्‌ 

आवरणभङ्ग: । 

यत्रैवं तन्नैवम्‌ । घटादिवत्‌ । यदि चाभ्यामाकाशृ्टन्तेन योग्यता साध्यते, तथापि हेत्वोः साधा- 
. रणत्वाद्‌ यो्यत्वायोम्यत्वयोरुभयोरप्यसिद्धिः । यदि च हेत्वन्तरेण, तदापि पूर्क्तश्रुत्यादीनामेव 
मतिपक्षत्वादसिद्धिः । एवं जीवधर्मविचारेणापि ज्ञेयम्‌ । जीवो यदि ब्रहपरतिनिम्बः खाद्‌ बह्षानु- 
बिधायी स्यात्‌ । यदि तथा खाद्‌ , “र सुपर्णा "श्रुतिसथा वदेदननुविधायिवं न वदेद्ा । यतो 
तैवमतो नैवम्‌ । जीवो न ब्रहप्रतिविम्बः । ब्रहयाननुविधायित्वात्‌ । घटादिवदिति दिषवरात्रुक्तम्‌ । 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । एवश्च देदेन्दरियायभिमानित्व, पाणधारणम्रयलवत्वं वा जीवत्वमिति कायैक्षणं, 
चित्मरधानमगवदंरात्वश्च सखरूपरक्षणे जीवस्य सिद्धयति ॥ ६० ॥ 

एवं शरुत्यादिभिसदनुसारियुक्तिभिश्च निरस्तेऽपि प्रतिविम्बवादे पुनरपि श्वुताथीपर्या प्रत्यव्‌- 
तिष्ठन्त प्रत्याहुः ननु जीवेत्यादि । न महावाक्यमिति । विद्याजनकं हि वाक्यं भगवता 
महावाक्यत्वेनोच्यते । इदं तु न विदयाजननशक्तमतो न महावाक्यमित्य्थः । कुतोऽस्याराक्तिरि- 
त्याकाङ्षायां तदुपपादयन्ति इदं वाक्यमित्यादिना, तदिति । एकविज्ञाने सर्वविज्ञानम्‌ । तत्र 
दृष्टन्तः यथेत्यादि । तदर्थमिति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानार्थम्‌ । निरूपितमिति । बरह्मणः 
सर्वकारणत्वं, कायस वाचारम्भणमात्रतेन भेदानापादकत्वात्‌ कारणानन्यत्व, दुरघेयस्य ब्रह्मणो 
नानादृष्टन्तेः कारयज्ञाप्यत्वश्च निरूपितम्‌ । तथाच प्रतिज्ञातस्य तावतापूर्तेः प्रपारकस्य महावा- 
क्यत्वमुचितं, न त्वेतस्येत्य्थः । नन्वस्त्वेवं, तथापि तन्निष्कृष्टाथस्यानेनोक्तेरस्तु महावाक्यत्वं, को 
दोष इत्याकाङ्लायां वाक्यं विवृण्वन्ति एेतदारम्यमित्यादि । तदात्मकत्वयुक्तमिति । द्टन्त- 
वाक्ये जडस्योक्तेऽपि तदात्मकत्वे दा्व्याथं दार्धन्तिकवव्ये पुनरप्युक्तमित्यर्थः। ननु जडस्य विना- 
शित्वादिददीनात्‌ कथं तदात्मकत्वमित्याकाद्कायामाहुः अडगतदोषाश्च तत्र परिहृता इति । 
जायतेऽसि वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते नयतीति षड्‌ भावविकाराः सत्यत्वकथनेन सर्वदा 
सत्ताबोधनादेतेषां खरूपान्तरज्ञापनेन प्रपञ्च परिहता इत्यथः । तच्च स्वरूपान्तरं सर्वनिर्णये, 
“ूर्वरूपतिरोमावः इत्यादिना विवेचनीयम्‌ । ननु भवत्वेव, तथापि सर्वखेव तथात्मकत्वं कथमि- 
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सत्यमिति । पूर्वोत्तरयोभडजीवयोः सदात्मकत्वे मध्ये हेतुमाह स आत्मेति । 
एवं जडख तदात्मकत्वभुक्त्वा जीवसाप्याह तत्वमसीति । उपदेक्षश्वायम्‌ । 
“आदृत्तिरसकृदुपदेशादि""ति बहाघ्रतरात्‌ । अतः सम्पूणं महावाक्यश्पदेशचः । तत्र 
^रतदातम्यमि'"खत्र न भागत्यागरक्ष्णा सदंशे तथोत्तरत्रापि चिद॑गेऽ्व- 
गन्तव्यम्‌ । नापि शरेतकरेतुरतारः । पूर्व॑ स्तब्धत्वादिदोषकीर्तनात्‌ , विरोधाच । 
अतो ब्रह्मवाक्यत्वात्‌ तदेकदेशस्तत्वमसीति जीवत्रह्मणोरेक्यं न बोधयति । बास्य- 
भेदप्रसङ्कादृपक्रमविरोधाच । केचिदष्टपदानि महावाक्यमित्याहुः । तदपि तथा । 
रिष्पणी 1 तात 
ईपक्रमेति । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्योपक्रान्ताद्रब्णो जीवाभेदमात्रबोधने तन्न सिच्ये- 
दिति मावः । क्ेचिद्रारभ्य तथेत्यन्ते । “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्येतस्य 
मदावक्ये पूर्क्तदृषणद्रूयं सादिव्य्थः ॥ ६१ ॥ 
आवरणभङ्ग; ) 
ल्याकाह्कायां हेत वतीत्याहुः पूर्वोत्तरयोरिति। स आत्मेति । स परमेश्वर आत्मा सर्वैस 
खषूपभूतो ग्धा सुवण शकर्कुण्डलादीनाम्‌ । तथाच सर्वस तदात्मकत्वात्‌ स्वै सत्यमिति ज्ञाप- 
ना्रमिद्‌ मध्ये उक्तमन्यध्रात्र न वदेदिति भावः । जीवस्ाप्याहेति । तदात्मकत्वं जडवदेवा- 
हेतय्थः । तथाच येतदारम्यमेतदात्मनो माव्रस्तथा तच्च तस्य भावस्त्वे भवसि । असीति मध्य- 
मपुर्षेेव खम्पदराभात्‌ तत्चमिलयेकं पदम्‌ । तेन जीवस्य तदात्मकतैवांशत्वेन रूपेण बोध्यते । 
यश्रा जटस् तत्कार्यत्वेन रूपेण । परदमेदपक्षेऽपि तथा। न च भागत्यागरक्षणा । धर्मतिरोधानस्य 
मगवदिच्छया जातलादिति । तथाच यद्वि प्रतिव्रिम्बत्वममिप्रेयादू न त्वमसीत्येव वदेत्‌ । यचव- 
च्छिननममिपेयात्‌ तदिति पदु न वदेत्‌ । स आतमा त्वमसीव्येतावतैवार्थसिद्धेः अतसत्वपदात्‌ 
तदार पूर्वोक्त एवार्थः सदंदवरैटक्नण्येन विवक्षित दति मावः । एवं वाक्यार्थमुक्त्वा तत््वमसी- 
त्येतावन्मात्रे महावाक्यस्वाभावं बोधयन्ति उपदेश इत्यादि । अयमिति प्श्चद शपदात्मकः । 
सिद्धमादुः अत इत्यादि । अत इति प्रकारान्तख्याख्याने वैयथ्यौदिदूषणमासेनोक्तार्थयेवा- 
भिपरेनचादिव्य्थः । माध्वास्तरेतश्रुतीनामवतारपरत्वं स्वीकृत्य प्रम्तुतवाक्यं श्वेतकेतोरवतारत्वेन 
योजयन्ति । तन्मतेऽप्यन्वगसं दीयन्ति । नापीत्यादि तत्र देतुः स्तन्धत्वादीत्यादि । 
आदिपदरेनानूचानमानित्वमन्नानं च सद्भदीतं जेयम्‌ । एवं प्रासङ्गिकं परिहृत्य प्रस्तुतं पुनः परिदरन्ति 
अनत इत्यादि । उक्तयुक्तिभ्योऽस्य सम्पणोन्य ब्रह्मवाक्यत्वमित्यथः । वाक्यमेदप्रसङ्गादिति । एकां- 
दरास्याभेदगरोधकत्वमन्यम्य जडब्रह्मणोर्भेदयोधकत्वमिवयवं विभागे साकाह्त्वाभावेन तस्मसङ्गत्वादि- 
त्य्थः। नन्वेयद्रयेऽपि प्रकारभेदेन ब्रह्मामेद एव बोध्यते, अतो न वाक्यभेद दत्यत आहुः उपृक्र- 
मविगोधादिति। उपक्रमे, मन्मृल् इति मृख्पदेन समवायिखस्य योधनमिति तद्विरोधादित्यर्थः । 
शाङ्करमाप्यमतमादुः केचिदष्टपदानीति । तत्‌ सत्यमित्यारभ्यटेत्यथः । दूषयन्ति तदपि तथेति। 
१ केचिदारभ्येति उपक्रमेति च प्रतीकयोन्यंस्यः केषुचन पुस्तकेषु । 
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अतत्वमसीति छेदस्तु न वैदिकानां सम्मतः; । अतो नाख बिद्याजनने शक्ति; । 
अन्यार्थकीर्तनात्‌ ॥ ६१ ॥ 

तदेवाह-- 

ब्रह्मणः सर्वरूपत्वमवयुज्य निरूपितम्‌ । 
अलौकिकं तत्परमेयं न युक्त्या प्रतिपद्यते ॥ ६२॥ 

ब्रह्मणः सर्वरूपत्वमिति । अवयुञ्य जडजीवो पृथक्‌कृत्य । सर्वे ब्त 
वक्तुं जीवख ब्रह्मता निरूपिता । नन्वस्तु वाक्यभेदः तथा स्येतावन्मात्रं जीवख 
अह्यतां बोधयति । तच साक्षादनुपपन्नं सद्‌ मागलयागलक्षणया अखण्डमेव वाक्याथ 
बोधयतीति चेत्‌, साधु बुद्धिमतां बकवन्धप्रयासो वृत्तः! उपदेश्षफलंमायुष्मतां किं 
वृत्तमियनुसन्धेयम्‌ । बरहमभवेनाऽधिकथमौमावात्‌ । देहादिभेदबोधनेनापि दोषनि- 
राकरणसम्भवाच । ततो व्यर्थः प्रकरणमेदमप्यङ्गीकृत्य महावाकेयत्वेनोपदेशप्रयासः । 
तहि श्रुतिः कथगुपदिशतीति चेत्‌ तत्राह । अलौकिकः तत्पमेयमिति। ठोकिर्कं दि 

टिप्पणीं । 
"देहेति । जीवात्मनो देदादितो मेदबोधनेनापि सोकादिनिराकरणसम्भवादिव्यथः ॥ ६२ ॥ 
आवरणभङ्ः। 

पू्वोक्तदोषगरासान्न जीवतरहनक्यवोधकमित्यथेः । माध्यैकदेरिमतं दूषयन्ति अतच्ेत्यादि । सिद्धमाहुः 
अत इत्यादि । मतान्तरीयन्याख्यानानामनुपपन्नत्वादस्य वाक्यस्याभेदज्ञानजनने शक्तिनं सम्भवदु- 
क्तिकेत्य्थः । तर्हि किमर्थमिदसुच्यत इत्याहुः अन्यार्थेत्यादि । विवृण्वन्ति ॥ ६१ ॥ 

तदेबाहेस्यादिना । तथा जीवजडयोः परस्परविरक्षणत्वं बोधयितुं जीवजडो एथड्‌- 
निर्दिदय परस्परविरक्षणमपि तदुभयं ब्रह्माभिन्नमिति वक्तं जीवस्य पूर्वोक्तरीत्या ब्रह्मता निरूपिता । 
अतसतद्वाक्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपत्वे पयैवसानं, न तु जीवत्रन्ेक्यमात्र, नापि जीवस्य व्रह्मनियम्य- 
त्वादौ । अतो नेतदनुरोधेनापि प्रतिबिम्ववादसिद्धिरितयर्थः । वाक्यभेदस्यादृषकत्वाङ्गीकारेण पुनः 
पत्यवतिषठते नन्विल्दि । भागत्यागलक्षणयेति । तसपदार्थगतस्वैकर्वखदिस्वपदार्थगतदुः- 
खित्वदेश्च त्यागेन तच्वपदार्थयोश्चिद्रपतयेनेक्यक्षणया । अखण्डमिति । संसगीनवगाहियथार्थ- 
ज्ञानात्मकम्‌ । तदुक्तम्‌ “ संसगौसङ्गिसम्यग्धीेतता या गिरामियम्‌ । उक्ताऽखण्डार्थता यद्रा 
 तस्मातिपदिकार्थता” इति । तदिदं दृषयितुसुपारमन्ते साध्वित्यादि । किं धृत्तमिति राब्दाद्‌- 
परोक्ष मन्वानानां सर्वापरोक्षज्ञानं फर प्रतिज्ञानुरोधाद्‌ वाच्यं, ब्रह्मपरोक्षज्ञानं॒वा वाच्यम्‌ । 
तस्याभावात्‌ किं वृत्तमिव्युपाटम्भः । ननु संसार एव द्रोषरूप इति, तनित्रत्तिरेव फलमिति चेत्‌ , 
तत्राहुः देहादीत्यादि । तथाच साह्ादिस्मृत्येव गतार्थत्वमिव्यरथः । दृष्टापत्तो दृपणमाहुः ततं 
दूत्यादि । उपदिक्चतीति अमेदयुपदिशति । तथाचमिदोपदेशानुरोधात्‌ तावन्मात्रमेव जीवस्य त्रहयतां 
मरोधयतीलङ्गीकार्यमि्यर्थः । तत्राहित्यादि । ताद्द्यामादाङ्कायां श्रोतं बोधनप्रकारं वक्तं लेकिकं 





१ परतीकमिदं विशेषतः छ. पुस्तके । 
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ोकयुक्तयाऽवगम्यते । ब्रह्म तु वेदिकम्‌ । बेदप्रतिपादितार्थबोधो न शब्दखाधारण- 
विद्यया भवति ॥ ६२ ॥ 
किन्स्वन्यत्‌ साधनमसतीत्याह-- 
तपसा वेदयुक्त्या च प्रसादात्‌ परमात्मनः । 
विदां पाप्नोत्युरक्ठेदाः क्वचित्‌ सस्ययुगे पुमान्‌ ॥ ६३ ॥ 
तपसेति । तपः पूर्वाङ्ग । वेदयुक्तिः सहकारिणी । भगवत्प्रसादो शख्यं कारणम्‌। 
क्वचिदु देशविरेषे । सत्ययुगे काले । पञ्वाङ्गसम्पत्तो वाक्यार्थबोधो भवति । 
अन्यथा, “कं ब्रह्म खं ब्रहम व्युपाख्याने कथमुपदेखमत्रेणेव बोधः । कथमिदानीन्तनानां 
न बोधः ?॥ ६३॥ 
इदानीन्तनानामपि बोध इति चेत्‌, तत्राह-- 
सर्वज्ञत्वं च तस्येष्टं लि तेजोऽप्यलौकिकम्‌ । 
तत्पराप्तावपि नो सुक्तिजांग्रत्खभवदुद्धवः । 
अविव्राविययोस्तस्माद्‌ भजनं सर्वधा मतम्‌ ॥ चे४॥ 
सर्वज्ञत्वश्चेति । खाथं सर्वजञन्यं लिङ्गम्‌ । परार्थमलोकिवं तेज इति । नयु 
तथापि वाक्यार्थज्ञान एवेश्वरग्रसादादेभक्तेधोपयोग उक्त इति चेत्‌ , तत्राह लत्पा- 
क्षावपि नो खुक्तिरिति । उपनिपद्धिमंहावाक्यारथविदाप्राप्तावपि ब्रह्मभाव; सायुज्यं 
वान तस | दृष्टान्तेन तथाभावख कालपरिन्छेदात्‌ । यथा जामरणखप्नौ परस्परोष- 
आवरणभङ्ग 0 ि 
युक्तेरयोजकत्वमादेवयथेः । नेत्यादि ! तथाच लकिकी त्वदुक्ता युक्तिरपरयोजिकेतयथः ॥ ६९॥ 
तपः पूाङ्गमिति ¦ छान्दोगयतेत्तिरीयादिषु, पञ्चद्ाहानि माऽऽ्श्ीः, तपसा त्ब 
विजिज्ञासखे"त्यादिभ्यः शरुतिभ्यस्तयेत्यधः ।वेदुयुक्तिरिति। शरेतकेतूपाख्यानादिगोचरा “न्यग्रो 
धफरमाहरे''त्यादिना निरूपितेत्यर्थः । मुख्यं काग्णमिति । “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः", 
“तमक्रतुं पदयति वीतशोकः", “धातुः प्रसादान्महिमानमीराम्‌' इत्यादिश्रुतिभ्यस्तथेत्य्थः । 
पुराणमनुसलय द्रयमन्यदप्याहुः । कचिदित्यादि । सत्ययुगपदं समीचीनकालोपलक्षकमित्या- 
शयेनाहुः । काल इति । एतत्करारणपञ्चकममन्वानं तककमाहुः अन्यभेत्यादिना । तथाच ब्रहमो- 
पदिशन्ती श्रुतिर्न केवल्युक्तयोपदिति, किन्तु श्लयन्तयेक्तस्तपआदीनपि सङ्गहाना सती तदु- 
पदिशतीवयरथः । किञ्चे, मन्दाधिक्रारी त्वया ऽप्यङ्गीक्रियते । तस्य॒ च मन्दतवनिर्वादयितदन्यत- 
माऽमावस्तन्र व्वयाऽप्यवरश््यमभ्युपेय इति स्वयुक्तिगोधितवाक्यश्रवणमात्रेण न फट्सिद्धिरिति 
भावः । उरुद्ेशपदेनेन्द्रप्रजापतिसंवादादिपसिद्धमेकापिकशतवर्षब्रह्मचर्यादि रक्ष्यत इति ज्ञेयम्‌ । 
हदानीमित्यादिअन्थः म्बुटः ॥ ६३ ॥ 
उपयोग उक्त इति । तथाचामेदबुद्धिरूपायां वियायामेव शाखरपर्यवसानं, न भक्ताविति 
रङाथः । तथाभावसखति । विावखसत्य्थः । दृष्टन्तं विवृण्वन्ति यथेत्यादि । “जातस्य 








शाखार्थप्रकरणम्‌ । १११९ 


मर्दनेनाविभवतस्तिरोभवतश्च, तथैव ॒विचयाऽवि्े । अतो विद्योपमर्दनेनाविचा 
पुनराविर्भविष्यतीति व्यर्थं एव प्रयासः । तसात्‌ खतन्त्रभक्त्यथे सायुज्याथे च सर्वथा 
भजनं मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं जीवप्रकरणं समाप्य बहमप्रकरणमाह-- 
सचिदानन्दरूपं तु बह्म उयापकमव्ययम्‌ । 
सर्वरदाक्ति खतन्त्रं च सर्वज्ञं गुणव्जितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सचिदानन्दरूपमिति । ब्रह्मेति धमिनिर्देशः परब्रह्मवाचकः । जहमपदार्थमाहं । 
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हि धवो मृत्युरिति वाक्याजन्यभावस्य नश्वरान्नष्टसय चोरत्तिमत्वाचरमशृत्तिनारो अविधोत्यतेः 
सम्भवदुक्तिकत्वात्‌ । “अलादिमायया सुपो यदा जीवः प्रबु्ते'” इति गोडवार्तिके प्रबोधोत्य- 
स्यङ्गीकारात्‌ तन्नाशे अविद्यायाः पुनरुत्थान शक्यवचनमतस्तन्निवारणाय भजनं सर्वथा मृर्यमि- 
लर्थः ।%नच भजनस्यापि जन्यताद्‌ दोपतादवस्थ्यं शङ्खयम्‌ । “मायामेतां तरन्ति ते” इत्यनेन 
कारणनिदृत्तिबोधनात्‌ । अत एव मायाया अपि न पुनरुत्थानमतो न शङ्के इति दिक्‌ । एवं, 
नमनोपरक्षिताया भक्तेरावस्यकत्वं प्रकारान्तरेणापि दृदीकृतम्‌ । एवं चित्मकरणे जीवस्वरूपविचा- 
रेणापि भजनं कर्तव्यमिद्युक्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अतः परं भजनीयस्रूपविचारेण तद्‌ वक्तं ्रहप्रकरणमारभन्ते एवमिति । सच्चिदानन्द 
पमिति । ““सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम "ति, “सत्यं विज्ञानमानन्दं बरहय'ति च श्रोताक्षणादित्य्थः । 
तेन सचिदानन्दातिरिक्तपदाथीभावाद्‌ ब्रह्मदधितं फलिष्यतीति सर्श्ुतिसमन्वयाय पूर्वमेव खरू- 
पलक्षणमुक्तम्‌ । मूले, तुराब्देनैतदामासेन च प्रकरणव्यवच्छेदाच्छारीरमात्रतापि व्युदस्ता । तदेव 
स्फुटमाहुः ब्र्मत्यादिना । तादश एव शारीरोऽस्तु, “अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय” इत्यादिश्वते- 
रित्याशङ्कायां शारीराद्‌ वैधम्यै वदन्ति ब्रह्मपदार्थमाहेत्यादि । तथाच जीवाणुतस्य पूर्वसुक्त- 
त्वाततद्विरुद्धन व्यापकत्वेन वक्ष्यमाणधमौन्तैरेश्च शारीरमात्रखूपो नेत्यथैः । एवञ्च खरूपरक्षणा- 
दपि मेदः । रह्म हि प्रकटसचिदानन्दम्‌ । शारीरस्तु तिरोहितानन्दः । एवं तिरोहितचिदानन्दा- 
जडादपि ज्ञेयः गुणोपसंहारन्यायेनेति । उपसंहारो नियमनं, तेषु तेषु वाक्येषुक्तानां गुणानामे- 
कसिन्‌ ब्रह्मणि नियमनं, सङ्खोच इति यावत्‌, स॒ गुणोपसंहार इति तेन न्यायेनेत्य्थः । अवं 
न्यायः साधनाध्यायतृतीयपादे सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणे सिद्धयति । तत्र हि वेदान्तवाक्येषु 
परस्परविरुद्धनानाधर्मप्रतिपादनाद्‌ ब्रह्मनिकत्वपराप्तावुपासनावाक्यानां यथाकथ्चिद्‌ ब्रहमरतिपत््य्थत्मे 
ूर्वमन्यथाज्ञानजनकत्वेन ब्रह्मवि्ावहानिप्रसङ्काद्‌, “योऽन्यथा सन्तमिति श्रुतावन्मथाज्ञानख 
पापजनकत्वेनोपासनामिश्चित्तशुद्धयभावम्रसङ्गाश्च सरववेदान्तगोचरत्वमेकस्य ब्रह्मणः प्रतिज्ञाय सर्वेषा 
धर्माणां ब्रहमण्युपसंहारो विचारितः । सर्वेऽपि धमी एकस्िन्नेव ब्रह्मणि सन्तीति । तथाच तेनं 
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दयापकमिति गुणोपसंहारम्यायेन । “अविनाशी वा रे अयमात्माऽलुच्छिततिधर्मति 
शरुतेस्तदग्ययम्‌ । “यः सर्वज्ञः सर्वशक्ति""रिति श्तेः सर्वशक्ति । निधे्मकतवे सर्वेपाम- 
सुपाखोऽग्राप्योऽफटश्च खात्‌ । अत॒ एव खतन्त्रः । यो हि निरवधिज्ञानक्रियार- 


आवरणमङ्कः। 
म्यायेन, बृहत्वाद्‌, बृहणत्वाच ब्रह्म इत्यभिधीयते “बृहन्तो सिन्‌ गुणा” इत्यादिश्रुत्यन्तराद- 
ीकिकसर्वगुणयुक्तमित्य्थः । एतदेव विद्ण्वन्ति अविनाञ्ञीत्यादिना । व्यापकपदयेशर्यबोधक- 
त्वमनुपदमेव व्युत्पायम्‌ । वीयेबोधनायाहुः अविनारीत्यादि । अनुच्छित्तिधर्मेति। न उच्छि- 
तिर्येषां तेऽनुच्छित्तयस्तादशा धमी यस्यासौ तथा । न तूच्छित्तधर्मणो भिन्न इत्यर्थो युक्तः । 
अविनारिषपदेनैव सिद्धरेतद्वेयथ्यैस्य दुरुपपादत्वात्‌ । नाप्यनुच्छित्तिटक्षणधर्मवानित्यपि । उक्त- 
दोषात्‌ । एकदेस्यमिमतसर्वधर्मराहित्यासिद्धश्च ।श्रोतत्वादिना तन्मात्ानुजञायामन्यत्रापि तैल्याचच । 
अतः पूर्वोक्त एवार्थः । वीयैखानापन्नधर्मपक्षेऽप्यमेवा्थः । न चेयं श्ुतिरात्मनस्तु कामायेत्या- 
युपकरमानुरोधाज्ञीवप्रकरणसति तदधर्मनित्यतामेव गमयिष्यतीति वाच्यम्‌ । तलिङ्गाधिकरणे 
सन्दिग्धप्रकरणगतस्याप्याकाराशब्दस्य ब्रह्मपरताया लिङ्गवटेन म्यवस्थापितत्वादिदाप्युपसं हारे, 
एतावदरे खल्वमृतत्वमित्यमृतत्वरक्षणब्र्यलिङ्गेन ब्रह्मपरत्वेव सिद्धेः । िङ्गसन्देदेऽपि, जीवमु- 
ख्यप्राणलिङ्गसूत्रे जीवस्य ब्रहमशरिततयेन ब्रहमर्मवत्तायाः सथापिततेन सर्वश्ु्येकवाक्यत्वाय च 
ब्ह्मपरत्वसयेव मन्तव्यत्वाच्च । तथोक्त तदलिङ्गाधिकरणमाप्ये, यावन्सुख्यपरत्वं सम्भवति तावत्न 
कस्यापि वेदान्तस्यापरत्रह्मपरत्वमिति मयदेति । अतो न चोद्यावसरः । यदो बोधयन्ति य 
इत्यादि । ननवेव॑रूमता न ब्रह्मणि सम्भवति, निरर्मकत्वादिति चेत्‌ , तत्राहुः निधेमंके्यादि । 
अनुपा इति । “यस्त्वेतमेवं परादेशमात्रममिविमानं वेश्वानरमुषासतं' इत्यादिपूपासनावाक्यषु, 
“तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चचर्विशवरूप दृत्यादिधर्मोपदेरापूर्यकमेव ता 
उच्यन्त इति ध्मीमावेऽनुपास्स्वे समन्वयाध्यायोऽपि विशुद्ध्ेतेति मावः । अप्राप्य इति । 
^ब्रहमविदाभरोति पर"मित्यादौ प्ाप्यत्वमुव्तवा तद्व्यास्यानमृतायाम्‌ ऋचि, ““सोऽश्ुते सवन 
कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपथिते'"्यत्र - सार्थद्ययुक्तम्‌ । धमीमत्रे चैवमपि विरुच्येतेति भावः । 
अफल इतिं । न वियते फलं यसादित्यफलः । तथा सति, सर्वयेयान इति श्रुतिः, “फलमत 
उपपत्तेरितिन्यायश्च विरुद्रयेतेति मावः । अत एवेति । उक्तश्ुतेरेवेतय्थः । तदुपयादयन्ति 
यो हीत्यादिना । अत्र, निखधीत्यादिना ब्रह्मणः कृत्व रश्वणमपि वोधितं ज्ञेयम्‌ । क्च. 
“तमेव भान्तमनुमाती "ति श्रतेः स्वशूपेणैव सवीवभासकतवात्‌ , "स सर्यभरीवृत्यनुमृतसर्व" टति- 
वाक्यात्‌ सर्वधीदृत्तिमिरपि सकलन्ञानाच्च सर्वज्ञत्वं द्विगुणीकृत्य ज्ञेयम्‌ । तथाचाधदिव स्वातश्य- 
सिद्धिरिति भावः । एवं खतत्रसर्वज्ञपदाभ्यां श्रज्ञीनं चोक्तम्‌ । एतिम्तु सुण्टकसा । कचित्त 
सर्वविदिति पाठः । तथा सति, “पराऽस्य शक्तिर्विविधेव श्रयते" इति श्वताश्रतरश्चत्य परमतुताध- 





शाशार्थप्रकरणम्‌ । ११३ 


क्तियुक्तः स खतन्त्रो भवति । चकारात्‌, “सर्वस्य वशी सर्वयेशान'' इति श्रुतेः सब वरे 
समानयति । गुणवारभतं प्राकृतगुणरहितम्‌। एवं षद धमा निरूपिताः | ६५॥ 

तत्र व्यापकत्वं नाम देश्चा्यपरिच्छिननत्वम्‌ । तद्‌ वस्तुपरिच्छेदे नोपपद्यत इति 
त्रितयपरिच्छेदांमावायाह-- 

सजातीयविजातीयखगतद्रैतवजितम्‌ । 

सजातीयेति । सजातीया जीवाः, विजातीया जडाः, खगता अन्तर्या 
मिणः । त्रिष्वपि भगवाननुस्युतख्िरूपश्च भवतीति तेनिरूपितं परैत मेदसदरजितम्‌ । 
अत्र बुद्धिरयतारेष्विव कर्तव्या | 





रिष्पणी । 
अत्रेति । ओवादिषु अंशकलदाविव बुद्धिः कार्याग्न पूषपस्पोत्तमवुद्धिरिलर्थः ॥ ६६ ॥ 
† आवयरण्भङ्ः | 

सिद्धिरिति चो्यानवकादा एव । स्वातच्यं श्रुत्यापि साधयन्ति, चकारादिल्यादिना त्रैराग्यमाहुः । 
प्राकृतेत्यादि । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्धमृतान्तरात्मा । कमीध्यक्षः सर्वभूत(धि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च'" इति शरुतो .देवत्वादुक्तिपूकं निरणतस्योक्ततवेन नैसर्मिक- 
भिन्नानामेव पारिरोप्यान्निपेधः प्रामोतीति तादशगुणासङ्गद्िरागीत्यर्थः ॥ ६५ ॥ 

एवमारम्भशछोकोक्तं रोकवेदप्रसिद्धलं मगवचञ्च निरुप्यशर्यज्ञापनाय व्यापकरपदतासप्य- 
माहुः तत्रेत्यादि । आदिपदेन काख्वस्तुनोः द्रहः । तेन स॒करमूर्तदरव्यसंयोगिलं वा तद्रनिष्ट- 
त्यन्तामावाप्रतियोगितं वा रक्षणमिह नाम्प्रितमिति भावः । तदिति उक्तविधं व्यापकम्‌ । 
त्रितयेति । जीवजडान्तयामीत्य्थः । जीवानां सजातीयघं त्‌, “वथा सुदीप्तात्‌ पावकाद 
निस्फुजिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः" इति मुण्डकश्रुतौ सरूपपदाचेतनत्वनित्यत्वादिना 
सारूप्यात्‌ । जडानां विजातीयव्वं च जडत्वानिदयत्वादिना । अन्तयामिणां स्रगतत्वन्च प्रकटस- 
चिदानन्दरूपत्वेऽपि परिच्छिन्नत्वप्रतिनियतकार्थकर्वस्रादिना ज्ञेयम्‌ । सजातीयदैतं च खण्ड- 
मुण्डगोव्यक्तयोरिव, विजातीय्रेतञ्च घटपटयोरिव, सगतद्रेतश्च तरुकुयुमयोरिव जेयम्‌ । कुसुमेषु 
तरोरनुसीवनेऽपि कुुमरूपत्वामावात्‌ । सचचिदानन्दरूपे मगवति तरितयनिरूपित्रैतराहिचं तु, 
चिद्रपेण जीवे, सद्रपेण जडे, प्रकयनन्दरूपेणान्तयामिणीयेवं त्रि्वप्यनुम्यूतलात्‌ , कार्यदसायाञ्च, 
“आत्मा वा इद ६ स्व", “पुरुप एवेद < स्म यद्भूतं यच्च॒ माव्यमि"ति, “अयमात्मा ब्रहम 
विज्ञानमयः", “अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरि"'ति, “यः प्रिथिव्यां तिषठन्नि'त्यादिश्चुतिमिस्तदनुसा- 
रिभिरन्ययिर्गोधितात्‌ त्रिरूपत्वाच्च ज्ञेयम्‌ । एवं व्यापकपदोत्तमेश्व्यं बोधितम्‌, तेन फटितमुपदि- 
शन्ति अत्रेयादि । मतान्तरचोदयं ववर निरसनीयम्‌ । एवच्च, “एकमेवाद्वितीयं व्रह्म", “नेह 
नानालि किञ्चन", “मृत्योः स मृव्युमामरोति”, ध्य दृह ननेव पस्यति", “यदा दवष एतन्न 
दरमन्तरं कुरुते", “अथ तस्य भयं मवति", “न तस्य कार्यं करणञ्च वि्यते'", “न तत्समश्चाभ्य- 


धिक्रश्च दृश्यते" इत्यादिश्रुतयः समर्थिता ज्ञेयाः । एवं श्रोतं प्रमेयं कोडीङ्कत्य वेष्णवतन्रस्यापि 
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एवं मगव्खभुपपाद् तचोक्तान्‌ गुणानाह- 
सल्यादिगणसादसयुक्तमौत्पत्तिकैः सदा ॥ ६६॥ 
सल्यादिगुणसादसैरिति । “सलं जञोचं दया क्षान्ति"रित्यादि शोके सयादयो 
गुणा निरूपिताः । ते चोत्पत्तिकाः । सदा सृष्टिप्ररयादावपि ॥ && ॥ 
पुनः श्रुत्युक्तान्‌ गुणानुपसंहरति पूर्वीक्तानां वेदिकत्वाय- 
सवाधारं वर्‌यमायमानन्दाकारसुत्तमम्‌ । 
प्रापञ्चिकपदाधानां सर्वेषां तद्विलक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वाधारमिति । ^सेतुर्विंधरणमि"'ति श्रुतेः । गीतायां मायासम्बन्धश्यीक्तत्वा- 
अशवरणभङ्धः। 

यददो अविरोधः स्फुटलमं सद्रदीतुमाहुः एवमिदयादि । सत्यं शोचमिति । प्रथमस्कन्धे 
पद्यानि धरिव्या धर्म प्रयुक्तानि । “स्यं दौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम्‌ । 
शमो दमसपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ । जानं विरक्तिरेधयै सोथ तेजो बरं स्मृतिः । 
स्वातश्यं कोरर कान्तिर्धेयं मार्दवमेव च । प्रागल्भ्यं प्रश्रयः रीर सह ओजो बरु भगः। 
गाम्मीयं सयमासिक्यं कीर्तिमौनोऽनहङ्कतिः । एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
मर्य मह्मिच्छद्धिमै वियन्ति स कर्हिचिद्‌' इति । सत्यं यथार्थमाषणं, शौचं शुद्धलं, दया 
परदुःखासहनं, क्षान्तिः कोधप्राप्तो चित्तसंयमन, त्यागोऽथिषु सुक्तदस्तता, सन्तोषोऽरगबुद्धिः, 
जआजेवम्‌ अवक्रता, रामो मनोनैश्वल्यं, दमो बाचयन्दियनैश्व्यं, तपः खधर्मः, साम्यम्‌ अरिमित्रा- 
यभावः, तितिक्षा परापराधसहनम्‌ , उपरति्खछभप्राप्तावोदासीन्य, श्रुतं रासविचारः, ज्ञानम्‌ 
आत्मविषयं, विरक्तेर्वितृप्णता, पेश्च्यं नियन्तृ, रोय सङ्कामोरसाहः, तेजः प्रभावः, बलं दक्षत्व, 
स्मृतिः कर्तव्याथीनुसन्धाने, खातग्रयम्‌ अपराधीनता, कौशल क्रियानिपुणता, कान्तिः सौन्दयै, धेयम्‌ 
अनव्याक्रुरुता, मार्दवं चित्ताऽकाटिन्यं, प्रागर्भ्य प्रतिभातिश्चयः, प्रश्रयो विनयः, रीर सुस्वभावः, 
सहओजोबरानि मनदन्दियशरीराणां पाटवानि, भगो मोगास्पन्दत्वं, गाम्भीर्यम्‌ अक्षोभ्यत्व, 
स्थम्‌ अचाश्चस्यम्‌, आसिवयं श्रद्धा, कीर्तिर्यशः, सम्यक्तेन रूपेण व्णनयोग्यं गुणक्रियादि- 
पोष्कल्यमित्यर्थः । मानः पूज्यत्वम्‌ , अनहङ्कतिगैवो भावः । अन्ये ब्रहमण्यत्वभक्तवत्सरत्वादय 
ओत्पत्तिका इति । अवतारेऽपि सहैवाविभूता, न तु जन्या इद्य्थः । एतेन कृष्णत्वमपि प्रका- 
शितम्‌ । एतदेव स्फुदीकुर्वन्ति सदेत्यादिना ॥ ६६ ॥ 

“सेतुर्विधरणः इति शरुति्हदारण्यके, “स॒ यल्ञाय९ शारीर इति ब्राह्मणसमाप्तावत्ति । 
“स वा अयमात्मा सर्वस्य वी सर्वसेशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशासि यदिदं किश्च, स 
न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌, एष मूताधिपतिरेष लोकेश्वर एष रोकपालः 
स सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाये''ति । एतस्य सवौधारत्वस्य ब्रह्मधर्मत्वश्च दहराधिकरणे, 
“धृतेश्च महिश्नोऽस्मासिन्रुपरन्धे''रिति सूत्रे प्रपच्चितम्‌ । एवं धमीन्निध्ित्य, “नाहं प्रकाशः सर्वस्य 
योगमायासमावृतः । देवी ह्येषा गुणमयी मम॒ माये” तिगीतावाक्यात्‌ किञ्चिदाशङ्ख परिहरन्ति 
गीतायामित्यादि । तथाच, न हि सम्बन्धमात्रेण तथात्वं रक्यवचनम्‌ । न.हि पादी पांशाधीनो 





शषठार्थप्रकरणम्‌ । ११५ 


न्मायाधीनो भवेदिस्याशङ्खयाह वहयमायमिति । साकारतामाह आनन्वाकार- 
मिति । उत्तमम्‌, अक्षरादपि । यद्यपि कारणधमौ एड कारये भवन्ति, तथापि कार्थ- 
गतत्वेनान्यथा व्रतीतिस्तदव्यावृच्यर्थमाह प्रापञश्चिकपदाथानामिति ॥ ६७॥ 
एवं खधर्मरूपधमानुक्त्वा कायमाह-- 
जगतः समवायि स्यात्‌ कदेव च निमित्तकम्‌ । 
फवाचिद्रमते खस्मिन्‌ प्रपश्वेऽपि क्वचित्सुरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जगतः समवायि स्यादिति । सर्वस्यापि जगतः कायैरूपस्य च बहयेथ समवायि- 
कारणम्‌ । एतसिन्नेवोतप्रोतं गार्गत्राह्मणे प्रसिद्धम्‌ । तदेव निमित्तकारणम्‌ । 
। ` ` ` ` ` ` ` आबरणभङ्गः। ` 
भवति । न वा मेधावृतः सूर्यो मेषाधीनो भवति । पर्जन्यस सू्ीनतिरिक्तात्‌ । यामिरादित्यसद- 
पति रदिमभिसतामिः पजेन्यो वर्षतीत्यत्र तथा निश्चयात्‌ । एवं मायाया अपि भगवद्रपत्वात्‌ तद- 
धीनत्वमेव, न तु भगवतो मायाधीनत्वमिव्यर्थः । मायाया भगवद्रपत्वं तवे कादशे, तन्मायाफल- 
रूपेण इत्यत्रोक्तम्‌ । शक्तिराक्तिमतोरभेदाच तथा । एवं पारतश्रमे परिहतेऽपि सम्बन्धस्याङ्गी- 
छृतसान्मायिकाकारशङ्का स्यत्‌ , तद्वारणाय “विश्वतश्चक्ुरि "त्यादिश्ुयुक्ताकारस्वरूपं निश्चतुमाहुः 
साकारतामारेति । आनन्दाकारभिति । छान्दोग्ये सन्कुमारनारदसंवादे भूम्नः युखरूपत्ं नि- 
ध्िलय तदुत्तरमेव ददरवियायामिन्द्रभमजापतिसंवादे च, “एष स्मा अपहतपाप्मा विजरो विमू- 
द्यर्विशोको विजिषत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कस्प'" इति वाक्ये शोकजिषत्सापिपासानां श- 
रीरधर्मतेन प्रसिद्धानां निषेधेन तद्रहितदारीरसिद्धर्ण्डके च, “आनन्दरूपममृतं सद्विमाती"ति, 
सृरसिहोत्तरतापनीये चानन्दरूपः सवीधिष्ठानः सन्मात्र इति कथनादप्यानन्दाकारस्यैव सिद्धेरिति 
तथेत्यथः ! उत्तममिति । “स उत्तमः पुष" इति छन्दोगश्रुतेः, “अक्षरादपि चोत्तम इति 
गीतायश्चेलय्थः । एतेन पूर्वोक्तं कृष्णत्वं दृदीकृतम्‌ । ननु पूव त्रितयपरिच्छेदरहितव्वं ब्रह्मणि 
साधितं, तथा सति जगतो ब्रह्मामिन्नत्वं सिद्धम्‌ । तेन प्रापञ्चिका जडत्वादयोऽपि ब्रह्मणि प्रसज्ये- 
रन्नित्याराङ्कं हदि कृत्वा जाहुः यद्यपीलयादि । समादधते तथापीति । अन्यथा प्रतीतेरिति । 
क्ीडच्छया आत्मानन्द तियेधापिते धर्म अनेजक्वादयो जडघवादिरूपेण प्रतीथन्त इति कारणखूये 
जडत्वादिरूपेण तान्‌ व्यावर्तयितुमादेत्यथः । इदमेव च, दृदयते विित्यभ्रिकरणे साधितम्‌ ॥६५॥ 
रूपनामनिभेदेन यो जगदिति पूर्वक्तं निगमथितं समन्वयेक्षत्यधिकरणाभ्यां सिद्धमर्थमाहुः 
जगतं इत्यादिना । गार्गातराह्मण इति । “स होवाच यदृध्यं दिवो यद्रवाक्‌ एथिभ्या यदन्तरा 
यावाघ्रथिवी हमे यद्‌ भूतं च भवन्न मविष्यचेत्याचक्षते कसिन्नेतदोते च प्रोतं चे"ति प्रभ गार्भ्ा 
कृते, तदनु, “आकारा एव तदोतं च प्रोतं चे"'्युततरे, “कस्िन्‌ वा आकाञ्च ओतश्च प्रोत- 
शच!ति पुनः प्रक्षे, “एतवे तदक्षरं गार्गी त्यादिना अक्षरसवरूपमुक्छ। प्रशासितृत्वादिकं चोक्त्वा, 
“एते तदक्षरं गार्गि यसिन्नाकाय ओतश्च प्रोतश्च" तिरूपे दृव्य्थः । ओतप्रोतता च तन्तु- 
पटन्यायेन समबायितां गमयति । तेन स्वामिन्नकार्यजनकल्वमुपादानतवं सिद्धयति । समवायश्च 


११६ | तच्तवार्थदीपनि्ग्धे 


चकारात्‌ करै च । तख प्रपश्चनिमणे हेतुमाह कदाचिद्‌ रमत इति । यदा 
खसिन्‌ रमते तदा प्रपश्चघ्ुपसंहरति । यदा प्रपश्वे रमते तदा प्रप विस्तारयति । 
प्रपश्चभामो भगवत्येव लीनः प्रकटीभवतीत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 

कार्यादिभावः कथिदन्य इयाशङ्खच बहमखरूपमाह-- 

यच्र येन यतो यस्य यस्मै यद्‌ यद्यथा यदा । 
स्यादिदं भगवान्‌ साक्तात्‌ भरधानपुरुषेश्वरः ॥ ६९ ॥ 

यच्र येनेति । सर्वविभक्तीनां प्रकारस्य च भगवनेवार्थः । प्रकृतिपुरुषौ 
कालश्च स एव ॥ ६९॥ 
आवरणभङ्गः । ह 
तादास्यमेव, न तु पदार्थान्तरम्‌ । तदुपपादितं भाप्ये । एवच्च, प्रकृतिश्च “प्रतिज्ञादषटन्तानुपते- 
धादि'त्यप्दसत्राणि सविषयवाक्यान्यप्यत्र प्रमाणत्वेन ज्ञेयानि । निमित्ततवश्च, “तसाद्रा एतसादा- 
त्मन आकारः सम्भूत" इत्यादिषु । करत्वं च, “स आत्मान खयमकुरुत स विश्वङृद्‌ विश्ववि- 
दातयोनि"रित्यादिषु प्रसिद्धम्‌ । तेनाऽभिन्ननिमित्तोपादानवादः, करत्वं च सिद्धान्तेऽङ्गीकृतम्‌ । 
तत्रेयमाराङ्कोतिष्ठते । कठं हि कार्योत्पादनात्‌ । कार्यञ्च जगत्‌ किं प्रकृतिवत्‌ पराथं भगवान 
मिमीते £ खार्थं वा £] नायः । उक्तविधयेश्वरस्य परार्थमेतावत्‌ प्रयासे प्रयोजनाभावात्‌ पाच- 
कवदनीश्वरतापादकलवाच्च । न द्वितीयः । आत्मकामलात्मारामत्वादिश्वुतिविरोधाद्‌, ब्रहमण्यसम्भा- 
वितत्वात्‌। अतो जीवस्यापि निमित्तत्वं वाच्यमेवेत्यारङ्कामपाक्ौमाहुः तस्येत्यादि । हेत॒मिति। 
उदा्तमित्यादिवक्यात्‌ , “तसदेकाकी न रमतः" इति श्रुतेश्च क्रडच्छारूपं प्रयोजकमित्यथः । 
यत्तु गोडवार्तिके, “भोगार्थ सृष्टिरि्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे” इयेवं प्रयोजनं विकल्प्य, ““देव- 
सैष खभावोऽयमाप्तकामस का स्पृहा" इति सिद्धान्त उक्तः । तत्रापि क्रीडाकरणमेव स्वभावो 
वक्तव्यः । अन्यथा, ५ द्वितीयमच्छदि"ति, “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते" इत्यादिश्ु- 
तिस्प्रृतीनां विरोधप्रसक्तेः । न चाप्तकामश्वतिविरोधः । विरुद्धधमाँश्रयत्वेन तदभावात्‌ । स्णहाया 
अभिष्यारूपतवेन, लकिकतुर्यस्रहाया अमावाच् । सृटेरपि रीलतेन, ““लोकवत्त लीलखकैवल्य"- 
मिति सूत्रे तस्या मगवदभिन्नत्वस्य सूत्रकृतेवाज्गीकरणा् । यतत ^प्रमारथैचिन्तकानां खष्टौ नारद” 
इति शङ्कराचर्यिर्तम्‌ । तदापातरम्यमेव । शुकादीनां तत्रादरद्च॑नात्‌ । श्रीभागवते तदुक्तिमि- 
रेव तथा निणैयात्‌। अतः करीडच्छायाः प्रयोजकल्वं॒युक्तमेव । यदेत्यादि ! एतेन, रूपनाम- 
विभेदेन यः कीडतीयेतदुपपादितम्‌ । अगरेऽपीदमेव प्रपञ्चयिष्यते ॥ ६८ ॥ 

नन्वत्र सत्कायैवादे बोधिते सति मेदवादापत्तिरिति शङ्कासुत्थाप्य सिद्धान्तेन समादधते 
कायीदीत्यादि । आदिपदेनाधारत्वकारणत्वादिकं ज्ञेयम्‌ । व्यास्येयपयोक्तः कश्चिदन्यो जन्य- 
त्वाद्‌ ब्रहव्यतिरिक्त इत्याशङ्य तःसमाधानाय साधनद्वितीयपाद्‌ उमयग्यपदेशसूत्र, भकाराश्रय- 
सूत्रे च सिद्धमखण्डव्रहमवादसरूपमादेत्यथैः यत्र येनेति । इदं वाक्यं ददामस्कन्धीयद्भयकीतितमा- 
ध्यायेऽसि । ययत्यस्य विवरण, प्रकारस्येति । प्रभानपुरुषेधर इत्यस्य विवरणं, प्रकृतिपुरषौ काल- 
शरेति । तेनैवं श्ुतिस्य्रतिन्यायिः प्रमितत्वात्‌ “सवे ब्रहैव केवटमि'ति न मेदगन्ध इत्यथः ॥६९॥ 





शाखार्थप्रकरणम्‌। ११७ 


एवं पूर्वयितिथक्त्वा पश्ातयितिमाह-- 
यः सर्वत्रेव संतिष्ठश्नन्तरः संस्पृरोन्न तत्‌ । 
दारीरं तं न वेदेत्थं योऽनुबिरय प्रकाराते । 
सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तत्‌ ॥ ७० ॥ 
यः सर्वन्नैवेति । सर्वेष्वेव पदाथेषु कार्येषु खयं तिष्स्तान्यन्तरयति खमध्ये 
सखापयतीव्यर्थः । तथा खयम्‌ आधाराभेयमावं प्राधरुवन्नपि तम स्पृशति । तदज्ञानेन 
तथा भवतीति चेनेत्याह इारीरमिति । तत्‌ सर्वमेव शरीरत्वेन मन्यते । तख 
च ज्ञापकं भेवति सरवे, तथापि न स्प्शति । तहि शरीरमेव भगवन्तमा- 
नन्दनिधित्वात्‌ स्प्रदोदिति चेत्‌ तत्राह, शरीरं कठँ न ब्रह्म वेदेति । इत्थ- 
मञ्रुना प्रकारेण योऽसुविश्य प्रकादयते । “य; प्रथिव्यां तिष्टनि'"लादिशुतेः । 
श्ुत्यादिभेदेपु नानाग्रकरारेण प्रतिपादितत्वादन्योऽन्यविरोधानन किञ्चित्‌ प्रमाणं 
ब्रह्मणि भविष्यतीत्याशङ्ाह सर्ववादानवसरमिति । वस्तुतः श्रुतौ नाना- 
वाक्यानामेकवाक्यता निरूपिता । सर्वभवनसामर््येन, विरुद्धमीश्रयत्वात्‌ । 
आवरणमङ्ः 1 
नचिविद्रमिदानीन्तनव्यवहारविरुद्धत्वात्‌ कथमभ्युपगन्तुं शक्यते । न च स्मृत्येति वाच्यम्‌ । 
परलक्षापे्षया शब्दस दुर्बटलात्‌ । अत उपचार एव तत्रोचितः । तसान्नाऽयं वादः साधीया- 
नित्याराङ्खामपाकुर्वन्त आहुः एवमित्यादि । पूर्वस्ितिमिति सश्ननारम्भकाठीनितिम्‌ । 
पश्वात्यितिमिति खष्िकाटीनखितिम्‌ । सृष्टश्च सवस्य सर्वात्मकत्वं तिरोधाप्य अनामरूप, 
“बहु सयां प्रजायेयेती "च्छया नामरूपात्मकल्वेनाविमवः। तथाऽऽविभूय तत्तद्रपे तत्त्नामनियमनं 
वा | (सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते" इति श्रुतेः । कर्य- 
ष्विति । "द्रा सुपर्ण "श्रुतेरित्यर्थः न स्पृशतीति । “अगन्धमस्पदोमरूपमव्ययम्‌"' इत्यादिश्ुते- 
रित्यर्थः । “ये हि संस्प्जा भोगा" इत्यादो संयोगस्यापि स्परशठ्दवाच्यत्वस्य प्रसिद्धत्वादत्र 
तस्यापि सङ्गः । संयोगस्य तथात्वं च द्वितीयस्कन्धे, “वस्तुनो रघुकाटिन्यमि"त्यस सुबोधिन्यां 
भ्युर्पादितम्‌ । शरीरमिति । अन्त्ामिव्राह्मणादिव्यर्थः । अनुविष्येति । तदनुप्रविश्य “सच्च 
स्यचचामवदि"ति श्रुतेः । प्रकाशत इति अभिचाकरीति, (तमेव मान्तमि"त्यादिश्ुतेरित्यर्थः । 
हृत्यादिश्रुतेरिवयत्र जादिपदेनैवंविधा अन्या अपि सद्रगृहीता ज्ञेयाः । तथा सष्टिकाटे भगवतश्चिद्‌- 
चिद्रस्तुचरीरत्वेनान्तयामितया सितिरिव्य्थः । एतेन विरिष्टद्वितवादोऽप्येकदेश इति नापितम्‌ । 
यतः परं बाद्यादिगतीयामाशङ्कामुव्थाप्य परिहरन्ति श्रुत्यादिमभेदेषियादि । वस्तुत इति । 
वस्तुस्वमावादियर्थः । तत्र प्रकारमाहुः सर्वभुवनेल्यादि । न खानतोऽपील्युभयलिङ्ञाधिकरणे 
सिद्धानतेकदेरिमताभ्यां प्रकारद्वयेन सर्वशरुतयविरोधः प्रदर्थिः । व्यासस्य वेदखापनाथ प्वृततत्वाद्‌ 
वेदे यथाऽक्षरमात्रसापि बाभो न भवति तदर्थमुभयरूपता व्यासपदेरङ्गीृता । तत्र धर्माणां 


११८ त्वार्थही पनिषन्धे 


नैववादिनां वाक्यानि तत्तदंशवाक्यपराणि मवितुसर्न्ति । तेषां तथाहृदयाभावात्‌ । 
अतः सरे बादाः खभ्रान्तिपरिकल्पितत्वेन वस्तुस्पक्ीभावादनवसरपराहता एव । अस्तु 
वादिनां हृदयं यथा तथा, वाक्यानां सरखतीरूपत्वात्‌ कथं नेकवाक्यतेयाशश्चाह 
नानावादालुरोधि तदिति। एकैको वादो ब्रह्मण एकैकधर्मप्रतिषादकैकैकवाक्यशेष 
इति भगवांस्तान्‌ स्वानेवानुसरति ॥ ७० ॥ 








रिप्पणी । 

नैर्ववादिनामिति । त्रह्मणम्तत्तदंशवोधकवक्यार्थभतिपादकानि वादिनां वाक्यानि, एं 

भवितुं सर्वधर्मविरिष्टधर्मिणं बोधयितुं ना्हन्तीतय्थः ॥ ७० ॥ 
आवरणयङ्ः। 

सरूपनिर्वाहार् ब्रह्मणः सकाशाद्‌ वेरक्षण्यमङ्गीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा श्रुतिबाधः स्यात्‌ । तदङ्गी- 
कारे “चेकमेवाद्वितीयमिः"ति शरुति्व्येतेतयुमयसामञ्जसयारभ ब्रह निर्धमकमेव पू सखधर्मरूपेण, 
तदनु क्रियादिरूपेण वाऽऽविभेवतीति सर्वभवनसामर््येन विरोधपरिहार एकदेशिमते । एतदेव, 
“पूर्ववद्वा, विप्रतिषेधे" ति सूत्द्येनाचर्येणानुज्ञातम्‌ । सिद्धान्ते तु, उभयव्यपदेशात्‌ तवहिकुण्ड- 
रवत्‌, परकादाश्रयवद््‌/ तेजस्तवादिति सूत्राभ्यां विरुद्धधमश्रयलादू विरोधः परिहतः । तेनात्र 
प्कारद्रयमुक्त ज्ञेयम्‌ । अतः भ्रकारभेदेन प्रतिपादनेऽपि सर्वैषमिव प्रामाण्यम्‌ । वादिनः परं तथा 
न जानन्ति, बह्मलादतसटुक्तमेवाप्रमाणमिल्य्थः । नन्वेकैकश्रुतयनुगतवं वादिनामस्तीति कथ सर्व- 
वादानवसरत्वमित्यत आहुः नैवमित्यादि । यदि तैशन्धहसिवद्‌ भगवानेव प्रतिपादितः सयात्‌, 
तिं तर्कचरणादौ तान्नाचार्यो दृषयेद्‌ , अतस्तथा तेषां हृदयं नासतीत्यवसीयते, अतसयेति 
भावः । अनवसरपराहता इति । अनवकारान्याहता इव्यर्थः । ‹'भगवान्‌ सर्वभूतेषु रक्षितः 
स्वात्मना हरिः । दद्येबुद्धयादिमिदरष्ट रक्षणेरनुभापकैरिति'? द्वितीयवाक्यानुसारेण सरसतीहदयं 
वक्तुमाहुः अरित्वत्यादि ! तान्‌ सर्वानेवानुसरतीति । यथोक्तं विद्वन्मण्डनसमापतो, मध्वभाष्य- 
प्रथमाध्यायसमाप्तो च, महोपनिषदि, ““एष दयेव शूत्य एष दयेव तुच्छ एष हयेधाभाव एष दयेवाऽ्य- 
क्तोऽदर्योऽचिन्त्यो निगणश्च''ति । महाकौर्मेऽपि, “"दामूनं कुरते विष्णुरददयः सन्‌ परः स्वयम्‌ । 
तसच्छरन्यमिति प्रोक्तस्तोदनात्‌ तुच्छमुच्यते। नेव मावयितुं योग्यः केनचित्‌ पुरुषोत्तमः। अतोऽ- 
भावं वदन्त्येनं नाऽस्यत्वाजनास्य'" इत्यपि । “सर्वेषां तदधीनत्वात्‌ त्तच्छब्दामिधेयता । सर्वेषां 
व्यवहारा्थमिप्यते व्यवहवैमिरिति" इत्यन्तेन । अर्थस्तु, शम्‌ अन्यसुखम्‌ उनं कुरते खसुखाद- 
स्पीकरोतीति शल्यम्‌ । तोदनात्‌ तुद्‌ । छन्नताच्छः । भावयितुम्‌ उत्पादयितुम्‌ । अदयत इत्यश्यः। 
न अश्यो नाञ्दरयः । अभक्ष्य इति जयतीर्थेन व्याख्यातः । तथाच दुष्टानामदृदयत्वादिना तथा 
ताननुसरतीत्यथेः ॥ ७० ॥ 








लाखार्थप्रकरणम्‌ } ११९ 


तत्र, बरह्मणि विरुदधमौः सन्तीति ज्ञापनार्थमाह-- 
अनन्तमूतिं तद्‌ ब्रह्म कूटस्थं चलमेव च । 
विरुद सर्वधमाणामाश्रयं युक्लयगोचरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


अनन्तमूर्तीति । अनन्ता मूर्तयो यख । ब्रह्म एकं व्यापकं च । तेनानेकत्वमे- 
कत्वं च निरूपितम्‌। एवं गुणविरोधशुकत्वरा क्रियाविरोधमाह कूटस्थं चखमेव चेति । 
एवकारः सगुणादिभेदविज्ञापनार्थः । चकारोऽनुक्तविरुद्धर्मसंग्रहार्थः । वाक्येष्वि- 
वात्रापि विरोधमाशङ् समाधानार्थं स्यष्टमाह विरुद्सर्वधमौणामिति । जहषैव हि 
सर्वाधारम्‌ । यथा भूमिः सहजविरुद्रानामपि मूषकादिजीवानाम्‌ । कारणगतधर्मः 
पृथिव्यां भासते । विदेषेण ठोकिकयुक्तिरत्र नासि, तदगम्यत्वादियाह युक्त्यगो- 
रमिति ॥ ७१ ॥ 


आवरणभङ्धः) 

अनन्ता मूर्तयो यश्चेति । ^यदेकमवयक्तमनन्तरूपं विश्च पुराण तमसः परलादि"ति शवुते- 
रित्यथः । निरूपितमिति श्चुचेवं निरूपितमित्य्थः । क्रियाविरोधमिति । “तदेजति तननेजती'- ` 
तिश्रुतिप्रतिपादितं तमित्यथः । विज्ञापनार्थं इति विरोपेण ज्ञापनार्थं इत्यथः । अत्रापीति । 
धर्मेष्वपीत्यथः । स्पष्टमिति । सर्वैवादानवसरपदे यदुक्त, तदेव बाल्बोधनाय स्फुटमारैत्यर्थः । 
ननु तथापि काचित्तु ठेोकरिकी युक्तर्बोधनायपिक्षिता, येन मन्दोऽप्यधिकारी परस बोधयि- 
तुमीष्॒इत्याकाद्मयामाहुः ब्रह्ैबेत्यादि । तथाच ब्रह्म विरुद्धधर्माश्रयम्‌ । विवक्षितसवी- 
ध्रत्वात्‌ । सहजविरुद्धसर्पमूप्रकायाधारममिवत्‌ । परस्परविरुद्धनिष्करमणत्वपरवेशनत्वाश्रय- 
कर्मवत्‌ । जा्रदाय्याधारबुद्धिवचेति लेक्रिकी युक्तिरित्य्थः। तर्द ब्रह्मणः किं वा माहासम्यमित्यत 
आहुः कारणेत्यादि । तर्द परत्रह्मणसतादृशत्वे का वा युक्तिरित्याकाद्वायां वस्तुस्वभावेन 
विशृदधधर्मीधारस्वं सम्यन्ति विरेषेणेत्यादि । तथाच नेदं युक्यगोचरत्वं दूषणमपि तु भूषण- 
" मेवेति मावः। अत एव "विश्वतश्चक्षुः", “सदसरदीष पुरुष'” इत्यादिना सहसरीरषत्वादिकं भूतभ 
म्यभवद्रपत्वादिकं चोक्तवा, “एतावानस्य महिमा अतो ज्यार्योश् पूरुषः” इति श्रुतिराह । एतावाम्‌ 
महिमा माहास्म्यम्‌ । अतो हेतोऽर्यायानित्यथः । न हि सटलरीर्पत्वादिकं रीकिकयुक्तिगम्यम्‌ । 
अतो यथाश्रुतमेव मन्तव्यमिति शब्दुप्रामाण्यवादिना परेणाभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा जन्यज्ञाना- 
दयाधारत्वयेवात्मनि इष्टत्वात्‌ परमात्मन्यपि निलयज्ञानायसिद्धेः । अनुमानैः साधनेऽपि हेत परति- 
पक्षोपाध्यादीनां स्फुरणस्वानिवारयतवात्‌ विरुद्धधर्माऽऽश्रयत्वं च कमख्वज्जेयम्‌ । यथा हि कमं 
मूले भूयः सदग्रभागेऽणीयसिष्ठति तथा विरुद्धधर्माश्रयत्वमपि भगवति भूयः सत्‌ कर्येषु ` इसद्‌- 
तिविगरकृष्ट कर्येऽत्यल्पं भवतीत्युपपादितं द्वितीयसुबोधिन्यां पुरुषसूक्ताध्याये । एतेनाद्धुतकर्मण 

इति समथितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


१२० तस्थार्थदीपनिबन्धे 


जन्वनतारेषु भगवस्वश्रतेर्लोकिकःप्रमाणविषयत्ववह्लोकिकयुक्तिविषयत्वमपि तो 

नेष्याश्रश्याह-- 
आविभावतिरोभावेरभोहनं बहुरूपतः । 
इन्द्रियाणां तु सामथ्यीदददयं खेच्छया तु तत्‌ ॥ ७२॥ 

आविभावतिरोभावैरिति । आविभवोऽवतारो मत्खादिरुपेण प्राकव्यम्‌ । 
तिरोमाबोऽवतारसमाप्निः । ते च बहुभरकारयाः यावरेभ्यो जङ्गमेभ्यः खतोऽपिं 
भवन्ति । ते सर्वे प्रकारा मोहका एव । नटवद्‌ बहुरूपत्वात्‌ । अन्यथा लोकिकरयुक्त- 
लेघन न यात्‌ । न हि मत्खोऽ््वा योजनशतं वर्धते । नापि क्षणेन पर्वताकारो भवति 
वराहः । अतो रौकिकबुद्धि विषयत्वं नट इव ध्वान्तम्‌ । खतो न रोकिकयुक्तिगोच- 
रत्वमित्यर्थः । तथापि कृष्णादयः स्वा अपि तेषु कथं लोकिकप्रमाणाविषयत्व, 
तत्राह इन्द्रियाणां तु सामथ्यौदिति । चश्ुन खसामर्थ्येन भगवन्तं विषयी- 
करोति । किन्तु भगवदिच्छयेव, मां सरवे पर्यन्त्वित्येतद्रूपया तद्‌ दर्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 

आवरणभङ्कः। । 

युक्तिगोचरत्वमाशङ्कख परिहरन्ति नन्विलादि । भगवच्वश्चुतेरिति “तयोरयं परं ब्रह 
कृष्ण इत्यमिषीयतेः?, “इति रामपदेनासो परं ब्रह्ममिधीयते" इत्यादिमिसापनीयेपषु तथा श्रुते- 
रितवर्थः । ते इति आविर्मावतिरोभावा इत्यथः ¦ सखावरेभ्य इति यथा सम्भानरकेसरिणः । 
अङ्गमेभ्य इति यथा वामनादेः खत इति । यथा हंसस्य मगवतः मोहका एव नटवदिति । 
यथा नटे राजाऽयम्‌, अश्चोऽयमिति, तथा साधारणो मत्छोऽयं, वराहोऽयं, मनुष्योऽयमिति 
तेषां तेषां बुद्धिजनका इव्यर्थः । एतदेवोक्त प्रथमस्कन्धे सूतेन, “यथा मस्स्यादिषूपाणि धतत 
अष्माद्‌ यथा नटः | भूमारः क्षपितो येन जहौ तच्च॑कटेवरम्‌?” इति । तथाच, लोकिक- 
यक्तिगोचरं, लेोकरिकममाणविषयत्वाद्‌, घटवदिति साधने; तदविषयं, मोहकतवान्नटवदिति 
प्रयोगेण रीकिकयुक्तिगोचरत्वसाधकदेतोः स्वरूपासिद्धतलान्न तेन युक्तिगोचरत्वसिद्धिरिव्र्थः । 
अन्यथेति मोदकत्वाभावे । युक्तिल्वन उदाहरणमाहुः म हीत्यादि । एवं गोवर्धनोद्धरणादि- 
नापि ज्ञातव्यम्‌ । तथापीति मोहकत्वेऽपि । कथमिति । सार्वेजनीनस्य अमस वक्तमराक्य- 
त्वात्‌ । तथाच मोहकस्वैऽपि लोकिकपमाणविषयल्स्य नट एव इष्टत्वान्नानेन ठोकिकप्रमाणानिष- 
यस्वसिद्विरित्यथः । एवं हेतौ पुरःस्पू््या दूषिते, तदुपगम्यं छोकिकप्रमाणागोचरत्वं समर्थयन्ति 
चऋश्ुरि्यादि । तथाचेच्छया स्वावरणं भगवान्‌ दूरीकरोतीति दस्यते । अतो लोकिकप्रमाणसाम- 
श्यकोण्ठथात्‌ तद्विषयत्वममिमानमत्र, न तु वासवमतो लोकिकम्रमाणाविषयत्वं तत्र निर्बाधमि- 
व्यथः । न चात्रप्रामाणिकल्वं शङ्कनीयम्‌ । “यमेवेषः” इति श्रुतौ, “'तसेष आत्मा विवृणुते तनुं 
खामि'प्यत्र तनुपदेन तथा सिद्धत्वात्‌ । एकादशस्कन्धे मोशले, ““छृष्णेनेच्छाशरीरिणा'" इति 
बनियात्‌ ! देवादीनां रकरिकनिग्रहवतां योगिनां चेच्छयेव तथात्वख दृष्टतवा्चतय्थः ॥ ७२ ॥ 











शाखार्थप्रकरणम्‌ । १२९१ 


नड सूपवद्‌ द्रव्यं चाक्षुषमिति महत्वादुूतरूपवच्वाञ्च ऊंतो न चाश्ुपत्वं १ 
तत्राह-- 
आनन्दरूपे शुद्धस्य सत्वस्य फलन यदा । 
तदा मरकतङयाममाविभौवे प्रकाराते ॥ ७३ ॥ 
` आनन्दरूप इति । आनन्दरूपे आनन्द एव बरह्मणि रूपखानीयः । तत्र श्द्धखय 
सस देवतारूपस्य भगवदिच्छया श्रीभगवदासनत्वेन स्फुरितस्य श्यामत्वात्‌ तख 
प्रतिफलनेनानन्दो नीटमेषवद्‌ भासत इत्यर्थः । यथा स्फटिको जपाङ्कसुमेन । शेतपा- 
पाणेषु प्रविष्टोऽपि स्फटिको जपाकुसुमरोदित्यं गृहन्‌ पाषाणेभ्यो वैशिष्यमात्मनः 
प्रतिपादयति । तथा ब्रह्मापि जगति पुराणेषु प्रकटीमवत्‌ तच्छरयामत्वादि गृह्‌ बह्मत- 





अआवरणभङ्ः। 

सामर्यकोण्ठये पुनः शङ्कते ननिित्यादि । तथाच देवादिषिवच्छायाश्चक्ुःसहकारिखं, प्रति- 
बन्धकत्वं च यथायथ दृष्टम्‌ । तथ्रापि लैोकरिकप्रमाणविषयता तेषु निराबाधा । रूपस्य तेषु 
सस्यात्‌ । एवमवतारेष्वपीति नेच्छायाः करणत्वम्‌ । अतो रूपराहित्य पएवेच्छकल्पना इष्टं॑साध- 
यिष्यतीति सा श्रुत्नुरोधादनवती्णे एव कार्यी, न तु रूपवत्यवतीर्ेऽपीत्यवतारेषु न लोकिकमप- 
माणाविषयतवं युक्तमिति भावः। तत्रावतारस्वरूपं निश्चिन्वन्त एव समादधते आनन्दरूप इत्यादि । 
रूपयथानीय इति । तथाचेच्छयाऽऽनन्द एर तथा भासत इति लीकिकरूपाभावेनेन्दियसाम्या- 
ददृद्यमेव तत्‌ । त्वदभिमता सहटकारित्वप्रतिवन्धकल्यकल्पना तु॒तदा प्ाप्तावसरा स्याद्‌ यदि 
लोकिकं रूपं स्यात्‌ । त्वऽरूपश्रतयेव प्रतिपिद्धमतः सा न साधीयसीत्यवताराणामपि न चक्षु 
षत्वमिति भावः । ननु सर्वथा रूपाभावे दिगादिवन्न प्रतीयेतैवातो लोकिकं रूपं तत्र॒ वाच्यमेवे- 
त्यकाह्वायां वाक्यान्तरानुरोधादौपाधिकं रूपं तत्रादगीकरत्याप्यरूपत्वमेव स्थापयन्ति तत्रेत्यादि । 
देवतारूपस्येति अभिमानिकरूपस्य । अत्रायम्थंः-अवतारो नाम वैकुण्ठसानादिहागमनम्‌ । तच 
त्यापकत्वे व्याहतमिति यथा व्यापकात्मवादिमते प्रदेशमेदेनोपाधिद्रारा नोक्कान्त्यादित्यैव- 
साप्यते, एवं प्रकरृतेऽपीच्छया तस्य तस्यासनत्वेन स्फूतौ तदागमनायैरवतरणादि । अरवा, अन- 
न्तरूपत्वात्‌ तस्य तस्य रूपस्य तत्तदासनकत्वे तस्य रूपेव तथ्रातवेनावतरणादि । भगर्वोश्च यत्र 
तिष्ठति तं खान्तः खापयतीत्यन्तर्यामिन्राह्मणे सिद्धम्‌ । एवं सत्यत्रोभयतयापि तां देवतामन्तरयित्वा 
अयोगोरुकसवहिवदानन्द एव ॒बहिरवस्थित टत्योपाधिकरूपाङ्गीकारेऽपि रूपमात्रसैव चघ्चुषा 
दर्शनं, भगवतम्त्वच्छानन्दाभ्यामेव द्चनं, नतु टौकिकेन्दरियसामर््यादिवयवतीर्णोऽपीन्द्रिया- 
गोचर एव । मूलरूपधर्मीणां तन्नापि सत्वादिति । तथाच, युक्तिगोचरं दृदेयत्वाद्‌, दयं रूपव- 
स्वादिति साधने; अदृस्यं॑रूपरहितत्वादिति प्रतिसाधनसच्वात्‌ तस्य॒ रेतो: साध्यसमत्वेन 
युक्तिगोचरत्वस्य दृश्यत्वस्य च न सिद्धिरिति मावः । किञ्च, लौकिकेऽपि प्रबरतेजश्व्चुःपर- 


तिघातकत्यमेव, न तु विषयत्वम्‌ । अतोऽपि तथा । एतदेवाभिप्रत्याहुः शतेत्यादि । 
१६ तन्दीण्निण 


१२२ तच्त्वार्थदीपमिषन्धे 


मपि खुयापयतीति भावः । सच्छरजस्तमसां नीलरक्तश्ेतरूपतेति गुणावतारबाक्ये- 
निणींयते ॥ ७२॥ 
उपपर्यन्तरमाह-- 
चतु्युगेषु च तथा नानारूपवदेव तत्‌। 
उपाधिकालरूपं हि ताददां पतिबिम्बते ॥ ७९८ ॥ 
चतुथुगेषु च तथेति । “कृते शुकृशतु्बाहुरि" ति वाक्यात्‌ । अन्यथा नियतं सूपं 
न खात्‌ । तत्रापि हेतुमाह उपाधीति । उपाधिकालः सत्यादिदेवतारूपः। तख सूपं 
जह्मणि प्रतिबिम्बते । कारविशेषे रूपविरोषस्तदाधारत्वेन ब्रह्मणि स्फुरितो बक्षत्वं 
सम्पादयतीत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 





रिप्पणी 1 

सतेति । “सत्त्व रजस्तम दति प्रकृतेगुणा"इत्यादि शोकेषु अक्षादीनां तत्तद्ुणयुक्ततवकथना- 
तताटृशरूपमत्वप्रसिद्धेः सत््वादीनामपि तादृशरूपत्वं निश्चीयत इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 

तत्रापीति । नियतरूपत्व इत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 

आवरणभङ्धः। 

ख्यापयतीति स्वस्यातितेजखित्वेन ख्यापयतीत्य्थः । गुणानां नियततत्तद्रपवत्ता कथं निर्णैयेत्यत 
आहुः सतेत्यादि । गुणावतारवाक्यैरिति । विष्णु्ह्मरिवस्वरूपध्यानबोधकवावेयेः । शिवस्य 
नीरुकण्ठत्वाचच श्वेता । या तु, “अजामेकां ोहितशु्खङृष्णां बही प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌” 
इति श्रुतौ, “सच्चं त्रिरोकसितये खमायया बिभर्षि ङ्क खट वणमातमनः । सगय रक्तः 
रजसोपबरहितं कृष्णं च वभ तमसा जनात्यये” इति श्रीमागवतादौ च सच्वतमसोः शवेतकृष्ण- 
त्वोक्तिः। सा तु कार्यनिर्देशात्‌ श्ुब्धयोरेव, न तु डुद्धयोः । यदेवं न स्याद्‌ ध्यानवाक्येऽप्येवमे 
वोच्येतेत्यन्यथानुपपस्या ज्ञेयम्‌ । अयमेव च सुबोधिनीसारितो वैकुण्टपक्षः । भूमिपक्षकारिका ठु 
ज्ुटितेति भाति । भमेर्नीरूपवच्वं तु, “यत्‌ कृष्णं तदन्नये'ति श्रुत्या, “पुरा कररसखेति'” श्वो 
चन्द्रमसि ददयमाननेस्यस्याधिदेविकण्रथिवीतवोक्तया च ज्ञेयम्‌ । एवमेवाप्सु प्राणे चाविभीवे 
श्रैत्यं तेजसि रोहित्यं च बोध्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 

प्रसङ्गाद्‌ रूपान्तरेऽ्युपपतत स्फुदीकुर्वन्ति उपपत्तीत्यादि । एवं, “रतायां रक्तवर्णोऽसौ" 
“द्वापरे भगवान्‌ इयामः कलावपि तथा श्रुणु" इत्युक्त्वा, “@रृष्णवणे त्विषा कृष्णमि"त्यादिवाक्याद्‌ 
युगान्तरेऽपि रूपान्तरं ज्ञेयम्‌ । दरमस्कन्धे गगीवाक्ये तु, “आसन्‌ वणाखयो ह्यस्य गृहतोऽसुयुगं 
तनूः । शङ्खो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः” । इति द्वापरे पीतवर्णतोक्ता । सा तु द्वापरदे. 
वतायाः पर्यायभेदेन खूपभेदाज्जेया। न च कालस्य नीरूपत्वं निरंसत्वं॑वा रङ्गम्‌ । तैत्ति- 
रीयकाणामारुणकेतुकचयनब्राह्मणे उक्तो वेशो वासांसि च | कालवयवानामितः प्रतीच्येष्वि- 
त्यनेन सावयवत्वस्य, तवू्ैतनाुवाकेष्वृतुनां ध्यातम्यवेशवासःपरभृतेश्वोक्तत्वात्‌ तत्समानन्यायेन 
युगेष्वपि तथा वक्तुं शक्यत्वात्‌ । एतद्विनिंगमनाय तकंमाहुः अन्येत्यादि । यदि कारवयवा 
नीपाः स्यु्भगवान्‌ वा रूपवान्‌ स्यात्‌ तदा तथा न सखादित्यथः । इदमेव हदिङ्ृत्याहुः 
तत्रापीति । तत्तत्काछिकनियतरूपेऽपीव्यर्थः । तेन सिद्धमाहुः कारेत्यादि । कारुविरोषगतो 








शाखार्थप्रकरणम्‌ । १२३ 


एवं प्रतिफरत्वेन ब्रह्मत्वं प्राकृतरूपत्वं च साधयिता प्रफारान्तरेण रूपवच्चं 
साघयति- 
अथवा शल्यवद्‌ गाढं व्योमवद्‌ जह्य तादृदाम्‌ । 
अथवेति । यथा मेधादिरदिते देशे आकाशे नीलिमा प्रतीयते । चक्षू रूपवद्‌ 
द्रव्यं गृह्वत्‌ तदभावे दूरं गतं रन्नीटमिव पश्यति, तथाऽन्धकारम्‌ । नैतावता आकाशे 
अन्धकारे वा रूपमल्ति । तथा ब्रह्माप्यतिगाठं सम्भीरतया नीलमित्र भातीवयर्थः 
अनेनाऽचाध्षुषत्वं ज्ञापितं भवति । 
पूर्वापेक्षया अयं पधो महानिति ज्ञापयितुमाह-- 
भ्रकाराते लोक्या नान्यथा रक स्प्ररोन्‌ परम्‌ ॥ ७५. ॥ 





आवरणमङ्धः। 

हूपविरोषः कार्सयावतीणैब्रह्माधारत्वेन पूरवोक्तदरौनसामग्रया ब्रह्मणि भासमानोऽवतीणैस्यापि 
ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वं समर्थयन्‌ जह्त्वं सम्पादयतीति मावः ॥ ७५ ॥ 

एवं सर्वभरेवाचाश्चुषत्वे रूपप्रतीतिवदाकारपरतीतिरप्योपाधिक्येवापचेतेति तद्वारणाय मुख्यं पक्ष 
वक्तमाहुः एवमित्यादि । ब्रह्मं प्राङृतरूपवत्यं च साधयित्वा, अचाक्षुषतया ब्रह्मत्व ब्रह्मणः 
मराङृतरूपवतवं च स्फटिकन्यायेनोपपादयित्वा प्रकारान्तरेण, “आदित्यव्मि "ति, “द्यामाच्छबले 
प्रपये'", “'दाबलाच्छचयामं प्रपवरे", इति श्रुत्यनुसारिणा प्रकारेण रूपवत्वं मूलसूपेणाक्षर एव प्रक- 
टस जह्मणः कृष्णसप्राकृतरूपवक्वं च साधयत्युपपादयतीव्र्थः । तं प्रकारमाहुः यथेदयादि । 
इदमुपयादयन्ति चक्षुरित्यादिना । एतावतेति दरशनमात्रेण । न रूपमस्तीति भ्मात्मकं रूपं 
नासि, किन्तु तद्वस्त्वेव तादृशमित्यर्थः । अतिगाटमिति गम्भीरमिव्यर्थः । गम्भीरत्वश्चान- 
वगा्यत्वम्‌ । अग्रे गभीरा नदीत्यादिप्रयोगददनात्‌ । ““द्यामाच्छबरुमिःत्यत्र “यामो 
गम्भीरो वै, इति शङ्करा चा्येरपि भाप्ये विवरणाच । भातीति वम्तुस्वभावाद्‌ भाति । 
तथा च, ““आदित्यव्ण तमसः परस्तादि"”ति “तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा 
पाण्डाविकं यथेन्द्रगोपो यथास्यर्चियेथा सक्कदू विचुत्ता" इत्यादिश्रुतिभिस्तादशरूपवदपि अक्षरे- 
ऽतिदूरे प्रकरत्वेनानवगाद्यलाद्‌ मुम्यादिखितानां भातीत्यथः । यत्र च न गाम्भीर्यभ्रकटनं तत्र 
प्रकारान्तरेणापि दर्चनम्‌ । यथा, “वद्रपाण्डुवदनो मृदु गण्डम्‌" इत्यत्रेति बोध्यम्‌ । मूख्योजना 
तु अथवेति पक्षान्तरे, शरूल्यवच्छरन्यं विषयतारूपं यत्तमसतद्रद्‌ व्योमवच्च गाढं गम्भीरमनवगाह्यम्‌ । 
हेतुगर्भ विरोषणम्‌ । अनवगाद्यत्ात्‌ तादशं व्रह्म नीरं लोकदृष्टया प्रकाडते । वम्तुतस्तु न 
 नीर्ुणुक्तं तत्‌ , किन्तु तद्‌ वस्त्वेव तादृशं स्वसाम्यदेव भातीति भावः । अवतारदशाया- 
मपि वैकुष्टस्ितत्वं, ृष्णदयुमणीति पचे चुमणियदेनोक्तं, तत्र वितरं चेत्यवदातम्‌ । पूवपिश्ष- 
वेति जपाधिकरूपकल्पनपेक्षया । अर्यं पक्ष इति । अप्राृतरूपवच्पक्षः । आहेति । शुत्य- 
चुगृहीतं तर्कमादेदय्थः । स तु मूख्योजनायामेव द्ररितः । तेन सूचितं तकौन्तरमाहुः 


१९४ तन्त्वार्थदी पनिबन्थे 


नान्यथा इक्‌ स्पृोत्‌ परमिति । “पराश्चि खानी" तिश्वुतेः । परं चक्षु स्प्राति । 
अन्यथा परत्वमेब न स्थादिति । यद्वा, एवं नीरुपत्वेन निराकारत्वं ब्रह्मण्यायातीख- 
रुच्या पश्वान्तरमाह अथवेति । उक्तव्याख्यानेऽपि तथा । एवं नीरिमभानोपपका- 
पि पीतवसनादिमानानुपपस्यपरिहारादपसिदान्तत्वाच व्याख्यानान्तरघरुय्यते । ञ्ल 
ता, यादं दृश्यते तादृशमेव तदस्त्विखर्थः। तत्रानेकरूपत्वेनानक्षत्वमाञ्चह् निर- 
खति दष्टन्तेन । गाढं घनीभूत सैन्धव णमिति यावत्‌। त्थाऽन्तर्हिैकरूपरसं तथा 
जक्षानेकरूपत्वेन भासमानमपि शुद्धमेवेलयर्थः। स यथा सैन्धवधन इदयादिधर्मिंग्राद- 
कमानात्‌ तत्तादगेव मन्तव्यमिति भावः। “तहि पराञ्चि खानीति शरुतेशग्बिषयत्वानुष- 
पत्तिरित्यत आई शल्यवद्‌ व्योमवल्ोकद्या ब्रह्म न परकारात इति । श्ूल्य- 
गृहादौ वस्त्वभावादेव यथा न किञ्चिद्‌ दृश्यं भवति तथेयरथः । दर्शनं हि देधा । तदथं 
भ्राकयव्येन साधारण्येच्छया वा । तत्रा्याभाववस्खयं दृष्टान्तः! तेषामासुरभावाद्‌ यथोक्त- 

आवरणभङः। 

अन्यथेत्यादि । प्रयोगस्तु, जरह यदि गमीरं न खाह्ोकदृष्या नीरं न प्रकारोत । चकुर्यदि अस स्छशेत्‌ 
पराङ्‌ न स्यात्‌ । यतः पराङ्‌ अतो न स्पृराति । यतो न स्ति अतोऽग्ाृतरूपवदपि ब्रह रोक- 
दृश्या नीरुं न प्रकाशते । यत एवमतो गमीरमिति । एवननेतेन सन्दर्भणावतारेष्वपि युक्यगो- 
चरत्वं न्यायेनापि दटीक्ृतम्‌ । अवतारा युक्तयगोचरा अप्रत्यक्षत्वात्‌ । अप्रत्यक्षा भङ्पत्वात्‌ । 
आकाकवदिति प्रयोगसम्भवात्‌ । अत्रैवपदेन या भ्रतीतिराचार्थैः सङ्खहीता तामेव स्छुटीक् 
म्रभुचरणाः प्रकारान्तरेण कारिकां व्याकुर्वन्ति यदेत्यादि । एवं नीरूपत्वेनेति । ओपाधिकरू- 
पाञ्गीकारेणायातं यन्नीरूपत्वं तेनेत्यर्थः । तथेति । एषैवारुचिव्यीख्यानावतारबीजत्वेन ज्ञेयत्यर्थः। 
व्यास्येयपक्षे बीजान्तरमाहुः एवमित्यादि । दृश्यत इति । अनुगृहीतर्मक्तेश्यत इत्यथः । 
कवणमिति र्वणमिवे्यर्थः । श्रुतिश्च, “स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्ः क्रत्सलो रसधन एवैवं 
वारे अयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृतज्ञः प्रज्ञानघन एवेति । एतदेवामिपरत्याहुः स यथेत्यादि । 
तथा च यथा सच्विदानन्दरूपत्व एकरसत्वं न व्याहन्यत एवमिहापीति हदयम्‌ । तर्हीति श्ति- 
बलेनैव तादृशताज्गीकारे । आर्च दृष्टान्तं व्याकुर्वन्ति शून्यगृहेत्यादि । तथेत्यर्थं इति बह्मणि 
रूपादेरभवाद्‌ जह्माऽप्यदद्यं भवतीत्यर्थः । तर्हि पूरवव्याख्यानेऽत्र च प्रतिज्ञायां दर्दने कथं 
सीकृतमित्याकाङ्वाया्चुभयसामञ्स्यायाधिकारिभेदेनोमयं व्यवखापयन्ति द्बनमित्यादि । साधा- 
रण्येच्छयेति । इतरनरादिसाधारण्येन मां पद्यन्तवितीच्छया । अत्र प्रथमविधायां, “यमेवेष 
वृणुते तेन रभ्यसखस्ेष आत्मा विबरृणुते तनुं खामि"'ति शतिः प्रमाणम्‌ । द्वितीयस्यां त्ववतीणैख 
स्ैभत्यक्षबोधिकाः स्टतयः। आदाभाववत्ख्य इष्टान्त इति । यदर्थमनुमरहेण न भ्राकय्यं 
तेषु, शू्यवदित्ययं दृष्टान्त इत्यर्थः । कुत इत्याकाह्कायामुपपादयन्ति तेषामित्यादि । तादक्‌ 
तत्‌ । यो यादं मन्यते तं प्रति तादृगेव ब्रह्ेत्यथः । तदुक्तं वाजसनेयिनां मण्डलब्राश्षणे अक्षि- 
पुरुषमुपक्रम्य, “तमेतममिरि्युपासत इत्यादुक्त्वा, विषमिति सपौः, सर्पं इति स्विदः, ऊर्गिवि 
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आवरणभङ्कः । 
देवाः, रयिरिति मनुष्याः, मयेत्यसुराः, सखधेति पितरो, देवजन इति देवजनविदो, रूपमिति 
गन्धा, गन्ध इत्यप्सरसस्तं यथा यथोपासते तदेव भवति तद्धेतान्‌ भूत्वाऽवती"त्यादि । तथा चये 
असदिति मन्यन्ते तान्‌ प्रति शूल्यवदेवेति रूपाभावात्‌ तद्ृष्टया न प्रकाशत इति भावः। नान्यथा 
दक्‌ स्परशेत्‌ परमिति । अन्यथा यदि रूपवत्‌ साद्‌ दक्‌ स्परोत्‌। यदि स्पररोत्‌ परं न स्यादिति । 
यदि रूपवत्‌ स्यादित्यध्याहारः, स्प्रोदित्यावृ्तिश्च व्याख्यानखारस्याज्जेया } न च ब्रह्मणोऽनवगाद्यतवे 
मानाभावः रङ्कः । “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस न वेद्‌ स" इति । “अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
मविजानताम्‌। अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधी"त्यादिश्रुतीनाम्‌ । न हि विरोध उभयं भग- 
वत्यपरिगणितगुणगण दैधरेऽनवगाह्माहात्य इति श्रीमागवतस्य च मानत्वात्‌ । न च दरदीनायनुरोधात्‌ 
्राकृतत्वमेवास्तिति शङ्कयम्‌ । दर्शनस्य दृश्यत्वमात्रगमकत्वेन तत्र तद्धेलनिश्चायकत्वात्‌। अनुमाना- 
दैरपि तदुपजीवकत्वेन दृरपराहतत्वात्‌ “यन्मायया मोहिताश्च ब्रहमविष्णुदिवादय' इत्यारभ्य, 
““एवं सर्वे प्राकृताश्च श्रकृप्णं निर्युणं विना" इत्यन्तेन ब्रहमववर्तपरकृतिखण्डीयेकोनपश्चाराध्या- 
यस्थहरगोरीसंवादसन्दर्भेण विरोधात्‌ । “ङृष्णम्तु भगवान्‌ स्वयमिति श्रीभागवतविरोधाच । 
अतः पूर्वोक्तश्ुतिसिद्धमपि रूपं ब्रह्मत्मकमेव ज्ञाततन्यम्‌ । तच्च न प्रत्यक्षम्‌ 1 दूरत्वेन प्रतिब- 
द्धव्वात्‌ । अतस्तथा भानं वस्तुस्वभावदिवेत्य्थः ! नन्वाकाञ्चान्धकारदष्टान्तेन ब्रह्मणो नीर्त्वेन 
प्रकादानकथनं न रोचिष्णु । तयोरताद्ृशत्वात्‌, प्रतीतेश्रान्तत्वादिति चैत्‌ । अत्रैवं जानीहि 1 
अयोग्येषु दिकाखादिषु सत्खप्युपरिद््यमाने नीके यावानाकाञ्चो दर्यत इति खत्यवहारप्रत्ययो, 
गुदादौ द्यमने नीले न यावन्धकारविषयो तौ नायोग्यतानिबन्धनौ । तस्या दिगादावपि 
तैल्यात्‌ । नापि दूरूत्वनिबन्धनौ । निकटान्धकारे व्यभिचारात्‌ । नापि सहकारिविरहनिवन्धनौ । 
वरयोमन्यारोकजसंयोगस्य सत्वात्‌ । विमञ्य तत्र तत्र तत्तन्िवन्धनन्रमाभ्युपगमेऽपि ्रुवादौ ग्यमि- 
चारात्‌ । तन्नियामकस्य विषयेऽवर्यं वाच्यत्वेन पारिरोप्यात्‌ स्वरूपस्यैव तथात्वसिद्धिः । न च 
करणधर्मस् नियामकत्वमिह शक्यवचनम्‌ । तैजसत्वेन गु्मास्वरत्वस्य ोदहित्यम्य वा तत्र सत्वेन 
नैल्याभावात्‌ । नापि गोरुकधर्मस्य । तत्र शरैत्यादीनामपि सत्वेन तेषामनियामकतानियामकत्वस्या- 
प्यशक्यवचनत्वात्‌ । नीरोगस्य॒अ्रमिषीतिमादिवदागन्तुकनैल्यस्याप्यदाक्यवचनत्वात्‌ । पिङ्ञाक्षस्य 
पौीतभानापतेश्च । सर्यमाणपक्षेऽपि स्म्रतिदेतुसंस्कारोदूबोधकत्वं नादृष्टसय । मनस्यासमनि वा परः स- 
हलसंस्कारशयनात्‌ तत्र तन्मात्रोदुबोधकतायां नियामकस्य दुर्वचत्वात्‌ । दृषटापेक्षित्वाददष्टानां प्रति- 
नियतत्वेनातौल्याच । सर्वेषां प्त्येेकरूपताया दुरुपपादल्वाच्च । अत एभ्योऽन्यदेव किश्िति- 
यामकं वाच्यम्‌ ¦ तथासति करणस्वभावो वा विषयस्वभावो वाऽवरिष्यते । तत्रापि विचारणे 
करणस्यान्यत्रापि तोस्येन घादिषूपप्रमाया दरीनादुक्तदोषानपाये परिदिष्ट विषयस्वमाव एव प्रत्य ` 
यनियामकत्वेन पयैवस्यति । एवं सिद्धे वस्तुस्वभावे तदूबराज्ञायमानाया आकाशमन्धकारं पद्यामीति 
परतीतेर्भान्तत्वकथनं मूसैवाद एव । किन्त्वाकारोऽन्धकारे वा नीरुं रूपं प्दरयामीति प्रतीतेरेव 
शाक्लविरुद्धतवात्‌ तथात्वं निश्चेयम्‌ । इदं यथा तथा प्रस्थानरलाकरे व्युत्यादितमसामिः । ख्यं च 
पृरथिव्यादित्नय एव सर्वैतन्त्रसम्मतम्‌ । अतस्तदङ्गीकारः स्वेत विरुद्धः । तमश्च न द्रव्यान्तरं, 
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ब्रह्मानङ्गीकारात्‌ तादक्‌ तान्‌ प्रत्यसदेवेति भावः । यद्रा, शल्यं तमं उच्यते । तेन 
तदर् शृहादि ठश्ष्यते । तत्र यथा सदपि वस्तु प्रकारकाभावान भाति, तथेदमनुग्रदा- 
भावात्‌ तथेयर्थः । अनवतारदश्चायां तथेच्छामावाद्‌ व्योमवत्‌ तथेद्यर्थः । रूपामावाद्‌ 
आवरणभङ्गः । न) 

नापि तेजोऽभावः, किन्तु मायिकं पदार्थान्तरमेवेत्युपपादितं द्वितीयस्कन्धसुबोधिन्याम्‌ , “ऋतेऽै 
यत्‌ प्रतीयेते" ति @ोकव्याख्याने श्रीमदाचर्विः । तत्रापि रूपराहित्यमेव प्रतिपादितम्‌ । तदपि मया- 
ऽन्धकारवादे प्रपश्चितम्‌ । येऽपि द्रः्यान्तरमातिष्ठन्ते तेऽपि तदुग्रहणाय तामसं चश्चुः कल्पयन्ति । 
परं तदपेक्षयापि स्मावकल्यनमेव छाधीयो, खाधवात्‌ । तदेतदुक्तं, नैतावताऽऽकारोऽन्थकारे वा 
रूपमस्तीति । एवं सति मां सर्वे लोकदशयेव पदयन्तविति यदेच्छा, तदा ब्रह्मणो गम्भीरतेव रोक- 
दृष्टयनुभ्राहिका भवतीति व्योमादिवदेव ब्रह्मणोऽपि रोकटष्येव आन्ता अभ्नान्ता च नीलप्रतीतिः । 
तदेतदुक्तं, तथा ब्रह्मप्यतिगाढं गम्भीरतया नीलमिव माती्य्थं इति । इवपदेन च यत्र गम्भीरता 
रोकदृ्यनु्राहिक। न भवति, करचरणतखदिप्रदेरोषु, तत्रच्छया रूपान्तरत्वेन ब्रह्मणः संङ्गहीता । 
सर्वन्दियगुणामासत्वात्‌ । सर्वाणीन्दियाणि तदमाद्या गुणाश्च तद्वद्‌ ब्रहवामासत इति “सर्वेन्दिय- 
गुणाभासमि"'ति विद्धन्मण्डने बिवरणात्‌ । तेनायस्कान्तसन्निधो खेहभ्रमणवदियं प्रतीतिरपि परमेय- 
वरुजन्या प्मारूयेव । चश्ुःसामर्थयेन पदथामि, नीलरूप्युक्तं पद्यामीत्येव परं भमः । तेन पूरव 
अन्थस्यापि न विरोध इति दिक । अनेनेति च्षुःकोण्ठ्यस्ापनेन । अचाश्चुषखमपीत्यपिना 
प्रतीयमाननीलामिन्नलयं सङ्गीतम्‌ । तथा च महदुदूमूतरूपवत्त्वेन या व्यिः सा रूपस्य प्राकृत- 
त्ववैशि्टय एव, न तु सामान्येनातो येषां चक्षुःसामर्थ्येन भगवन्तं प्यामि, नीरूपवान्‌ भग- 
वानिव्यायाकारिका बुद्धिस्तान्‌ प्रति मायारूपावृत एव भासत इति भासमानोऽप्यचाक्चुष एवेति 
भावः । इदश्च, “यन्मत्येटीढौपयिकं स्वयोगमायाबर ददौयता गृहीतम्‌” इति वृतीयस्कन्ध 
उद्धवोक्तौ विवृतं सुबोधिन्याम्‌ । बिना यथा महत्‌ कर्म॑ कार्यते तथा सतोऽनन्तदूपकत्याः 
सर्वसाम्यमेकत्र भ्याप्रतं प्रदरीनीयमिति ताद्य रूप निर्मितम्‌ । नानाविधानि रूपाणि जं 
खच्छतया गृहयति । तस्य जरसखोतकर्षो माया वैकुण्ठसितमपि रूप गृह्णातीति जरभावेऽपि 
जलोत्कर्ष इत्यनेन । अस्यार्थस्तु यथा कस्यचिद्‌ बिष्ठत्वेन प्रसिद्धस्य बलेयत्ताजिज्ञासायां तत्प- 
रक्षा तेन महत्‌ करम कार्थते। कृते च तसिन्‌ कर्मणि तदियत्ता निशिता भवति । तथा मायाया 
प्रतिबिम्बदशकत्वरूपं बलं परीक्षितुं भगवता व्यापिवैकुण्ठ एव सितेन तादशं ससदृशमेव खं प्रतिबि- 
म्बाख्यविषयतारूपं मायायां निर्मितम्‌। जकोत्कर्षश्च खच्छतारूपा मायेव ।'तत्रातिदूरखस्यापि यत्‌ 
भद्शीनसामथ्यं मायायां स पदार्थः । मायाया जरमवेऽपि जलूपत्वेऽपि जोत्कर्ष इति । 
तेन लोकिकान्‌ प्रति छोकदृष्टया प्रतीयमानोऽप्यचाश्चुष एवेति तदपि स्थापितमेवेत्यर्थः । ननु ये 
असदिति शत्यमिति चाहुसेषां बाह्यत्वादर्नहेतुद्वयामावोऽदर्शनपरयोजक जयाति, न तु दश्च 
प्रयोजकः केवरु आयामाव इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः यद्वेत्यादि । एतेनावतारदश्चायामपि 
येषामदशैनं तल्मकीर उक्तः । द्वितीयं दृष्टान्तं सपरिकरं व्याकुर्वन्ति अनववारेल~ । नमु 
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यथा तदयोग्यं, तथेदमपीति भावः । इच्छा तत्र सूपस्थानीया जेया । दशने हेतुमाह । 
अन्यथा उक्तवैपरीप्येन तदयुग्रहतदिच्छाभ्यां दक्‌ परं हरि स्पररोदित्यर्थः। यद्वा, जलेन 
न शून्या अशून्या; सजरमेधा इति यावत्‌ । तद्द्‌ व्योमवच्च इया्मं॑खरूपं लोक- 
द्या यत्‌ प्रतीयते तद्‌ ब्रह्म, न तुपाधिरोपाधिकं वेवयर्थः । नन्वत्रोपपत्तिः केत्यत 
आह तादरामिति । तद्‌ वस्त्वेव तथेत्यर्थः । न हि वस्तुखरूपयुपपत्तिमपेक्षत इति 
भावः । उपपत्तिमप्याह । अन्यथा यदि श॒द्धं ब्रह्म न खात्‌ तदा अदग्‌ न विद्यते दग्‌ 
ज्ञानं यस स तथा पञ्चुपक्िदक्षादिः परं प्रदृतिकासायतीतं न स्परशेन प्राश्चुयादिय्थः । 
अथवा, अन्यथा राचरुत्वेन ज्ञान यख स पूतनादिः प्रकृत्या्यतीतं न प्राभ्रुयादिलयर्थः । 
अख तककरूपत्वादापादकं यदि ब्रह्म न स्थादिति रूपमथादेव प्राप्यत इति नोक्तम्‌ ॥ 

एवं ठोकिकत्वदोषं परिहत्य कतैत्वेन वेषम्यनेषृष्ये प्रप परिहरति-- 

आत्मख्टेने वैषम्यं नैषण्यं चापि विव्ये । 

आत्मखष्ेरिति । “स॒ आत्मानरखयमङुसरुते"'ति श्रुतेः । जगति नाना- 
विधान्‌ सृजन्नपि न विषमो भवति । नापि क्रूरं करमं॒कुर्वननेपि निध॑णो 
भवति । चकारादन्येऽपि दोषाः परिदियन्ते । अत्र मतान्तरमाशच्य परिहरति 
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अगवरणमङ्कः । 

भवत्वेवमदर्शनं, परन्तु दश्चनं कुत इति प्रस्तुतं विचार्यमित्यत आहुः दीन इत्यादि । अत्रापि 
साधारण्येच्छायां पूर्वव्याख्यानोक्तप्रकार एव दर्शने ज्ञेयः । यथोचोरपर्वैणि कौरवाणां, यथां 
वाऽश्मेधपर्ण्युत्तङ्कस्य विश्वरूपदर्दनि दिव्यचक्र्न दत्तम्‌ । रोकिकद्शैव दितम्‌ ! तथा यत्रेच्छा 
तदा तत्र रोकटध्यापि ब्रहैव प्रकाशते । सत्यसङ्कल्पत्वात्‌ । तमेतं पक्षं हदिङ्ृत्य प्यास्यानान्तर- 
माहुः यदेत्यादि । अदृशामन्यथाद्शां च प्राप्तौ । *ते नाधीतश्रुतिगणा" इत्यादिका, अहो 
बकीयं सनकारकूटम्‌'' इत्यादिका च स्भृतिः प्रमाणम्‌ । न चात्र श्रुतिविरोधः शङ्गयः । “सकर 
परं ब्रह्ेतद्‌ यो ध्यायति रसति भजति सोऽमृतो मयती"'ति गोपारतापनीयश्चुतेः । शघ्रुखलेऽपि 
स्मृतिमूरत्वेन श्वुतेः शक्यकस्पनत्वात्‌ । “तमेव विदित्वे'तयत्रैवकाराविरोधस्य, गतेर्थववमुभयथा- 
ऽन्यथा हि विध इत्यधिकरणेऽधिकारिमेदेन व्यवसया प्रपन्चिततवाच्च । थत एव नानाप्रकौरः 
सिद्धान्तसिरीकरणम्‌ । तस्य तस्याधिकारिणसतत्तदु पयोगात्‌ । अत एवात्र, यद्वुक्तस्य विकल्पख 
नाष्टदोषदुष्टलम्‌ ¦ उदितानुदितहोमवद्‌ व्यवसितत्वात्‌ । उत्तमाधिकारिणान्तु सर्वपक्षसमु्चय एव 
जानपोष्कल्यार्थमिष्टः । “न देकसाद्‌ गुरोक्ञीनं शिक्षितं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌" । ब्रहेतद द्वितीयं वै 
गीयते बहुध्षिमिरि'"ल्युक्तन्यायस्यात्रापि तुल्यत्वात्‌ । अतोऽत्र न कोऽपि चो्यावसरः ॥ ७५॥ 

आत्मखष्टो प्रमाणमाहुः स इत्यादि । क्रूरमिति । प्ररयादि । अन्ये दोषा; परायनाजञत्क- 


नीश्वरत्वादिमदरदीनरूपाः ! अत्रेति । वेषम्यादिदोषपरिदारे मतास्तरमिति । कर्मैव सुखदुःख- 
हेतुरतो नेश्वरोऽद्गीकार्य इति रूपमेकम्‌ । तथा जीवादृष्टं वा कर्मजन्यं, प्रयश्च सर्वेषां मोग्याद्- 
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पर्ान्तरेऽपि कर्म स्यान्ियतं तत्‌ पुनरवहत्‌ ॥ ७६ ॥ 
चक्षान्तरेऽपीति। ‹वषम्यनेष्ण्ये न सपिश्षत्वादि"ति बाद्रायणत्तत्करमसापिशतवा्न 
विषम इत्याह । तथा सति कमं नियतं नियामकं भवेत्‌ । परं तत्‌ कर्म किमिति 
कि्वारणीयम्‌। ब्रह्म चेत्‌ स दोपस्तदवखः। अन्यद्‌ ब्रह्मणस्तत्सापेश्चत्वादसम्त्वम्‌ । 
तद्धेतीरेबास्तविति न्यायेन कर्मण एव तत्समाधाने ईश्वरकारणता न सम्भवेत्‌ । हेत्‌- 
व्यषदेशच् विरुद्धयेत । नापि रोकवद्‌ दृषणखापनं युक्तम्‌ । अत॒ आत्मसुषटरित्येव 
आवरणभङ्गः । 

देनौल्ात्‌ तादशादृ्टा्च । दैश्वरस्तु तत्ततकर्मसपिक्षः सुखदुःखे प्रयच्छति । नो चेद्‌, विनापि कर्म 
खुखदुःखे स्याताम्‌ । अतो याहं यददष्टं॑तादये तसे प्रयच्छति । तेन न विषमो, न च 
निधरैण इति रूपं चापरम्‌ । तयोः पूर्वमनुच परिहरन्ति मूढेन पश्षान्तरेऽपीति । यत्‌ कर्म 
सुखादिष्तुत्वेन मीमां सकैरुक्तं तन्नियतं जडत्वादन्येन नियमितम्‌ । अयमथः । यधन्यनियतं न 
स्यात्‌ तदा पूर्वपूर्वेण तेनेव तत्र तत्र ततस्ततः भ्रृत्तिनिबरत्युपपततौ विध्यादेः पवर्तकल्वादिकं ग्याह- 
ग्येत । कर्मबोधकतामात्रं परं स्यात्‌ । अतो विधिनिषेधनियतं कर्म॑ त्वयाऽवस्यं वाच्यम्‌ । 
तथा सति तयोः सर्वसाधारणत्वात्‌ सर्वं एव धर्मिष्ठाः स्युनै त॒॒विचित्राः । नरकश्च न स्यात्‌ । 
पिशाचादयश्च न स्युः । अधर्मिदण्डवोधकस्मृतिश्च वृथा खात्‌ । तथा सति ८यद्‌ वै किच्च मनुर- 
दत्‌ तद्भेषजमि"'ति तिः कुप्येत । स्मृतिपादश्च जैमिनीयो सुधा स्यात्‌ । अतः कर्मनियामक 
शधरोऽङ्गीकायं॑एवेति । द्वितीयपक्ष सूत्रविरोधं च परिह टीकायां सूत्रमनू हेतुं द्यन्ति 
्ैषभ्येत्यादिना । मूरसख्नियतपदस्य विवरणं नियामकमिति । नितरां यतं यमनं यसादिेवं 
समासादीश्वरनियामकं फर्दाने भवेदित्यर्थः । ननु कर्मणो जडत्वेन फरसमरपकत्वासम्भवात्‌ तत्स- 
मर्षकत्वेन कर्मेसापेक्षत्वेऽपि न सामर्थ्यटानिरित्याशङ्कायामाहुः तद्धेतोरित्यादि । सुखदुःखहेतोः 
कर्मण एव सकाशात्‌ सुखादिकमस्तु । ईश्वरेण सुखदुःखादिकं किमथ देयमिव्येवं कर्मण एव 
हेतोसस्थाः सुखादयः समाधाने ईशवरकारणता स्मूत्यनवकाशसूत्रपरतिपादिता, “अहं सर्वस 
जगतः प्रभवः प्रस्यस्तथा"” इदयुक्ता न सम्भवेत्‌ । हेतुग्यपदेशश्च, “सुख दुःख भवो भावो भय- 
श्वाऽभयमेव च । अहिंसा समता वुष्टितपो दानं यशोऽयशः । भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव 
परथग्िधा" इति, ““एष उ एव साधु कारयती "प्यादिरूपश्च विरुदधयेतेदय्थः। नापि लोकवदित्यादि । 
यथा साङ्कयप्वचने ईश्वरनिराकरण उक्तं,-यदीश्वरः खतन्त्रः कर्ता, कर्मणा विनापि कुत्‌ । अथ 
कर्मणां सहकारी, तदा सहकारिणा सख्ये शक्तयवाधनात्‌ कर्मैव करत, नेश्वरः । किञ्च, खाथे सषु 
तवेऽकामत्वाप्तकामत्वयोर्हानिः, श्रुतिविरोधश्च । पराथं सषटतवे कारुणिकत्वाद्‌ दुःखमयसृष्टधनुपप- 
्तवै्यं वा । उभयविधं घृजतीत्यतो वैषम्यं च । तस्य लोकिकेश्वरवत्‌ सवाथाजञीकारे च तद्वदे 
वासर्व्ञतवं प्राङृतत्वम्‌ । ततश्च पारिभाषिकत्वम्‌ । सर्वत्र निमीणं प्रति रागस्य व्यापारत्वदरीना- 
दीश्वरेऽपि रागापत्तिः । तथा सति नित्यमुक्तताहानिरित्यादिकं, नेश्वराधिष्ठिते फलसम्पत्तिरित्यादि- 
चतुदशसूत्रः कपिलेनोक्तम्‌ । तथा नोचितम्‌ । निर्दोषिगुणपू्खवेश्वरस् म्यासाभिमतत्वात्‌ ! 
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हेतुः । शत्र॑तु लोकबुद्यनुसारि । अन्यथा, फलमत उपपत्तेरित्यधिकरणं 
विरु्धेत । ७६ ॥ 
नन्वस्तु सापेक्ष एव कती सगुणत्वादित्याशङ्खयाह-- 


स एव हि जगत्कती तथापि सगणो न हि! 

गुणाभिमानिनो ये हि तर्ददाः सगुणाः स्ताः ॥ 

कतौ खतश्र एव स्यात्‌ सगणत्वे विरुद्धयते ॥ ७७ ॥ 

स॒ एव हि जगत्कतंति । यस्तचावचं सृजति स॒ एव जगत्कती । 
आवरणभङ्ग; । 
अतस्तयेत्यथेः । तद्यीचार्येण वैषम्येति सूत्नं किमि्युक्तं, तत्राहुः शत्रं सिवित्यादि । तत्र गमक- 
माहुः अन्यथेत्यादि । कपिखोक्तदोषास्तु, प्रथमाध्यायारम्भ एवेश्वरकवैत्वसमवायित्वादिकं जन्मा- 
धिकरणे ईक्षत्यधिकरणे चोक्त्वा, अध्यायसमापो, “्रृतिश्च प्रतिज्ञा दृषटान्तानुपरोधादिः'त्यत्र 
पुनरुपसंहत्य, तदेव, श्रुतेस्तु राब्दमूरत्वादित्यनेन सासयता, श्वुतिरेवाऽखद्शने प्रधानं, युक्ति- 
रिति, तकरौप्रतिष्ठानसूजे ऋषीणां स्वतत्रत्वादेकोक्तयुक्तेरन्येनानङ्गीकारादप्रतिष्ठां चोक्त्वा, श्रुतयश्च 
““तदेक्षत बहु स्यामि" ति, “सोऽकामयते'ति, “स आत्मान स्वयमकुरते'त्यादयोऽभिन्ननिमिततो- 
पादानतां कवैतां च वदन्तीति तथेवाङ्गीकार्यम्‌ । नो चेत्‌ “प्रधानाज्गंजायते", “असङ्गो द्ययं 
पुरुष" इत्यादिश्चुतिभिः कपिरसूत्रृताभिः खमतोपष्टम्भवेयथ्यौपत्तिः । अतः कपिलेनापि श्ुतिरे- 
वाभ्रिता चेत्‌ तद्विशद्धा तदुक्तिरनादरणीयेवेति, खपक्षदोषाचेति सूत्रेणोक्तवा, ततः “स्वपिता च 
तद्दीनादिण"त्यादिभिः “सर्वधर्मोपपततश्ये'तयन्तैः सूत्रैः सर्वसामर््यवत्वेन सर्वश्रुतिसिद्धत्वे विरुदधसर्व- 
धर्मीधारत्वेन महामादास्म्यं तस्येति बोधनात्‌ समाहिताः । वैरोषिफादयश्च रिष्टापरिगृहीतत्वादेव 
निराकृता इति न कोऽपि चोद्यावसरः ॥ ७६ ॥ 
किश्चिदारङ्कय परिहरन्ति नन्वित्यादि । अस्त्विति । धपुण्यः पुण्येन कर्मणा भवतीत्या 

दिश्ुल्नुरोधादस्तित्य्थः । सगुणत्वादिति । “सत्वं रजस्तम इति प्ृतेगणासर्ुक्तः परः पुरुष 
एकं इहास्य धत्ते । सत्यादय हरिविरञ्चिहरेति संज्ञा” इति श्रीमागवतवाक्यादित्य्थः । समादधते 
स एवेति । एतख व्यास्यानं, यस्तृच्चावच सृजतीति । व॒शब्देन जीवादीनामिव प्रायतत 
कर्तत्वं वारितम्‌। “कत शास्रार्थवत्त्वादि"त्यधिकरणे प्रतिपादितं कवरैत्वं जीवस्य, स्तो वा, प्कृतेवी, 
रैश्वराद्‌ वेति विकल्पे भगवान्‌ व्यासः, ““परान्तु तच्छरृतेरिः'त्यधिकरणे सिद्धान्तमाह । श्रुतिश्च, 
“नान्योऽतोऽसि द्र्टे"त्यादिरूपाऽन्यस्य कर्वैतवं निषेधति । सर्वकता सर्दभोक्ता सर्वनियन्तेति, “एष 
उ एव साधु कारयती" त्यादिना ब्रह्मण एव सर्वकर्वत्वं कारयितृत्वं च वक्ति । बह्मादीनामपि 
“सृजामि तच्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । विश्व पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृग्‌"" इत्यादि- 
वाक्यादसदादिवत्‌ परायत्तत्वात्‌ परायत्तमेव क्त्वम्‌ । प्रकृतेरपि जडत्वादेव परायत्तता । 
“कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामपोक्षजः । पुरुषेणात्मभूतेन वीयैमाधत्त वीर्यवान्‌ ! ततोऽभव- 
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नापि सगुणः । रेतसिद्यथं गुणस लक्षणमाह गुणाभिमानिन इति । गुणैः कृत्वा- 
भिमानिनः । अनेन देहेन्द्रियाभिमानाभावेऽपि गुणाभिमानमात्रेणैव सगुणत्वम्‌ । ते 
गुणाः सुष्टयादिरैतवः । अनधिष्टिताः पुन डर्वन्तीति गुणाधिष्ठा्यो देवता ब्रह्मादयः 
सगुणा उच्यन्ते । तेषां खातच्यमाशङ्याह तर्दंा इति । तत्र प्रमाणं, स्ता इति । 
स्मृतिपुराणेषु तथा प्रसिद्धेरियर्थः। भगर्वोस्तु स्वात्मा सर्वनियन्ता मूलकतेति न 
टिप्पणी । 

नापि सगुण इव्यत्र, हेतुसिद्धर्थमिति । सगुणत्वामावे साध्ये गुणाभिमानित्वाभावादिति 

देतुसिद्धय्भं व्यतिरेकदृष्टान्तमाहेत्य्थः । अत्र गुणाभिमानितवं गुणतत्कार्याभिमानित्वम्‌ । 
आचरणभङ्ः। 

न्महत्तत्व' मिति वाक्यात्‌ पुरुषस्यापि द्वारतेव । कारस्यापि “सर्वै निमिषा जजिरे" इत्यादिश्वत 
जननोक्तया, “कारं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया । आत्मन्‌ यद्च्छया प्राप विवुभूषु- 
रपाददे"” इति स्मृतावुषादानोक्तया परायत्तत्वमेवेति तादृशमेव कवरलम्‌ । एवं सर्वेषामेदे पराधीन- 
त्वात्‌ कर्मत्वं परब्रहमण्येव विश्चाम्यति । गुणानामप्युचचनीचभावे पेर्वीपरये च हेतोरवस्यं वाच्यत्वे 
गुणस्वभावस्य देतुता न वक्तु शाक्या । तथा सति तादक्स्वभावविरिषेयुणिरेव सर्वकार्यं सांस्या- 
नामिव सेतस्यतीत्यनीश्वरवादग्रसक्तिरीक्षत्यायधिकरणविरोधश्च । ईैक्षत्यादीनां गुणाधीनत्वे चान्यो- 
ऽन्याश्रयः । यदा रजः संखज्यते तदा ईषते । रजश्च जडसर्जिकां परेक्षामपेक्षत इति । एवं यिति- 
प्रख्ययोरपि ब्रष्टम्यम्‌ । वायुवच्चरस्वभावत्वादनारतं स्गपरसङ्गश्च । शरुतिस्यृतिविोधश्च । तसात्‌ 
सगुणत्वमरक्यवचनमेवेव्येतदुक्तं, नापि गुण इति । यदि न सगुण ईश्वरसतर्हिं सार्तपोराणः 
सगुणन्यवहारः किन्निषन्धन दत्याकराह्कायामाहुः हेतुसिद्धयर्थमित्यादि । सगुणग्यवहारदेतो्ञा 
नार्थम्‌ } मगवति सगुणव्यवहारोंऽनानां सगुणत्वनिवन्धन इति वदन्‌ सगुणरक्चणमाहेत्य्ः । 
नि्णतवे देतुसिच्छर्थमिति नार्थः । स च, सर्वात्मकेत्यादिनाऽनुपदं निरूपयिष्यते । यत्त॒ सगुण- 
त्वाभावे साभ्ये गुणामिमानित्वामावादिति देतुसिद्धयर्ं व्यतिरेकचृष्टान्तमादेत्यथं इत्युक्तम्‌ । तचि- 
न्त्यम्‌ । देतोत्यभिचारितात्‌ । जडस्यापि गुणानमिमानित्वात्‌ । चेतनत्वे सतीयेवं हेतोर्विरोषणी- 
यत्वद्रेति दिक्‌ । स्ण्ृतिपुराणेषिति । “यस्य प्रसादजो रह्मा रुद्रः करोधसमुद्धव'" इति द्वादश- 
स्कन्पे । एकाददो च, “आद्रावभृच्छतधृती रजसाऽस्य सगे विप्णुः सितो कतुपतिर्िजधर्मसेतुः । 
सुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद इद्युद्रवस्ितिख्याः सततं प्रजासु" इति । एवं मन्वादावपि 
द्रष्टव्यम्‌ । एवं श्रोतं सौत्र सात पोराणं च प्रमेयं निरूप्योपसंहरन्ति भगवानित्यादि । स्वा- 
त्मत्वाद्‌ गुणानामपि स एवात्मेति न सगुणः । यदि गुणा भिन्नाः स्युः, इदं सर्व, “यदयमासा 
““ठेतदास्यमिदं सर्वमि"त्यादिश्चुतिर्विरुद्रयेत । सर्वनियन्तृलाद्‌ गुणासत्वेऽपि न गुणाधीनः । 
यदि गुणा बलीयांसः स्युः, “सर्वमिदमभ्यात्तः, सर्वमिदं प्रशास्ति, एतस्येवाक्षरस्य प्रशासने"? इत्या- 
दिश्चुतिर्विरुद्धयेत । मूरुकतैत्वादपि न सगुणः । यदि गुणकती न स्यात्‌ , सर्वकता, “एकमेवाद्धि- 
तीयम्‌", “आसीज्जञानमयो हथ एकमेवाविकल्पितम्‌ ¦ तन्मायाफल्पेण केवर निर्विकल्पितम्‌ । 


सासार्वप्रकरणम्‌ } १३१ 


सगुण! । बाधकमाह कती खतशर एव स्यादिति ॥ ७७ ॥ 
` धवं समत॑ खापयित्वा फएरमतनिराकरणाय भगवन्तं सगुणं मन्यमानानुपहसति-- 


केविवज्रालिविमलप्रज्ञाः रोतार्थवाधनम्‌ । 
कूत्वा जगत्कारणतां दूषयन्ति परे हरौ ॥ ७८ ॥ 


कैषिदभ्रेति। अतिक्रान्ता विमरा प्रज्ञा येभ्यः । तत्र हेतुमाह श्रौतार्थबाध- 
नमिति । श्चुया अभिधया वर्या योऽर्थः प्रतिपाद्यते प्रकरणायरोधेन स एव श्रुलखर्थः। 
तश्र, “सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌", “आत्मा वा इदमेवाग्र आसीद्‌", “(्रह्मविदामोति 
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वाख्पनोगोचरातीतं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ । तयोरेकतरो यर्थः प्रकृतिः सोभयाम्मिका } क्ञानं 
त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते" इत्यादिश्चुतिस्पृतयः पूरवोक्तन्यायाश्च विरुद्धथरननिति भावः। 
एवं प्रमाणे्निर्षां तर्कान्‌ वक्तमाहुः बाधकमाहेत्यादि । तथा च यदि सगुणः साद्‌ खतत्रो 
न ख्यात्‌ । खतश्नो न स्यात्‌ कती न स्यात्‌ । कत न साद्‌ गुणेषूज्लावचता पैर्वीप्ययोः सम्पत्तिः 
सकर्का न स्यात्‌ । सक्का न स्यात्‌ खामाविकी सात्‌ । सा चेत्‌ स्वाभाविकी स्यात्‌ । तथा 
भूयत । यदि श्रूयेत कपिलेन व्यासेन च स्वस्द्ीन शुतिरुदाहियेत । यतो नेवमतो नेवमिलयेवं- 
रूगते जञेयाः । तदिदमुक्तं, कती खतन्र एव स्यात्‌ सगुणत्वे बिरुद्खत इति ॥ ७७॥ 

केषिदत्ेसयत्र, शतेत्यादि । शरुत्या वेदेन अभिधया सुरया इत्या योऽथः प्रतिपा्ते प्रकर- 
णामुरोधेन उपक्रमोपसंहारयोस्तात्पयैनिणीयकत्वेन शक्तिदार्वै॑देतुतवात्‌ तदनुरोधेन स एव 
श्रुत्यर्थः शुत्यम्परितोऽथ इत्यर्थः । स श्रोतोऽ्थः को वेत्यकाह्कायां शुद्धं बह्व जगत्कारणमिये- 
वरूपः स इत्याशयेनाहुः तत्रेस्यादिः निणीत इत्यन्तम्‌ । अत्र पथम छान्दोग्यवाक्यम्‌ । तत्र, 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदि"त्यनेन व्याङ्ृतनामरूपस्य परिददयमानस्य जगत उत्यतेः पूर्वम्‌ अव्या- 
करृतकेवलसदात्मकत्वमवधारयित्वा अग्रपदेन कार्खाप्युक्तत्वात्‌ तस्यापि सत्ता परथक्तया भविष्य- 
तीतिशङ्कवयुदासाय, “एकमेवे' त्यनेनान्ययोगव्यवच्छेदपूर्कं केवरस्य सत एव सिति प्रदर, एक- 
शब्दस्य मुख्यार्थकलत्वमप्यस्तीति कारपक्षया मुख्यत्वम्‌ अन्यतश्च सतः सम्भाव्यते. इति तज्निरा- 
सायाऽद्वितीयपदेनैकराब्दाथ विविच्य, असतः सत्तापादकं वैनारिकादिमतमनृचयः“कथमसतः सजा- 
येते" त्यनेन तदपाङृत्य,“तदेश्षते" त्यादिना कैवल्यावगमाच छुद्धतवःनिमित्तोपादानयोरेक्यं च स्फुटति । 
द्वितीयं त्वैतरेयवाक्यम्‌ “तत्राप्यात्मा वा” इत्युपक्रम्येकसादात्मन एवेक्षपूर्वकमम्भआदिक्रमेण 
लोकल्ोकपालादिसष्िरुक्ता । तेन तत्रापि केवलदात्मन एव खष्टिः पूर्ववत्‌ फरति । अभ्रिमं द्यं 
तैकिरीयवाक्यम्‌ । तत्र प्रथमे, “ब्रह्मविदामोती'ति ह्य प्रङृत्य, “सत्य ज्ञानमनन्तं त्र्ने”ति तख 
लक्षणसुक्त्वा तस्यात्मत्वं वर्देलत आकाशादिक्रमेण सृष्टिमाह, ^“तसाद्वा एतसादात्मन आकाशः 
सम्भूत" इति। अग्रे च, “सोऽकामयत ति, “तदात्मान खयमकुर्ते""त्यत्र तच्छब्देन तदेव परा- 
मृद्यते । अतोऽत्रापि, सत्यं कजञनेतिरक्षणकादेव खष्टिः फति, न त्वतो विङ्क्षणाघ्‌ । ब्रिमीये 





१३४ तच्वार्थदीपनिबग्धे 


यथा खङ्गे पुरुषस पएथग्भान एव॒ तथा प्रतीतेः । अन्यथा बीजादीनां 
जहमत्वकथने मलदृष्ान्तेन बाधितं खात्‌ । तथा सति सर्वसन्मार्गनाज्षः । 
टिप्पणी । 

अन्यथेति । कुत्सितत्वमाने प्रपश्चस्य मरदृष्टान्तेन बीजादीनां ब्रह्मत्वकथनं बाधितं सयादि- 

त्यर्थः । तथा सतीति । कर्यकारणयोस्तुच्छत्वे सतीत्यर्थः । 
आवरणमङ्कः । 

“मां बिधत्ते विचष्टे मां विकल्प्यापोद्यते ह्यहम्‌। एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनुदयान्ते प्रतिषिद्ध प्रसीदतिः" इत्यन्तेन गुणदोषयोर्भदस्य च कलिपितत्वमुक्तम्‌ । तेन 
सर्वस ब्रह्मत्वेन “समानत्वमभेदश्च श्रुतितात्यर्यगो चर'' इति तजानतां शब्दन्रह्मपरब्रह्मविदां न क्रापि 
कस्ितत्वमतीतिः । साऽविदयानां प्रतीतिस्त्वऽवियाङ्ृतेति न प्रपञ्चे वासविककुत्सितत्वसम्पादने 
शक्ता, सकामलस्य प्रतीतिरिव सङ्खपदौ वासवपीतिमसम्पादने । एवं शासखरारथमुपपाय कमुतिकरूपं 
लोकिकं दृष्ान्तमप्याहुः यथेत्यादि । तथान्न यत्राविद्रदश्षायामप्यात्मामेदपरतीत न कुस्सितत्व- 
भान, तत्र विद्भदशायां कः सन्देह इव्यथः । ननु स्व्गेऽपि पाय्वादौ, रोगादिनाऽन्यत्रापि कदा- 
चित्‌ कुत्सितत्वं भासत एवेत्यमेदप्रतीते। कुस्सितत्वाप्रतीति्म॑रेोके नियता तथा ब्रह्मविदामपि 
भविष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः पृथगिति । ममताया विद्यमानत्वेन तदानीमात्मबुद्धितिरोधाने पएरथ- 
ग्भानमेव तदेति तेन कुत्सितत्वमतौ नायं दोष इत्यध: । ननु भवत्वेवं तथापि ब्रहमनिदां हदि 
कार्मरूपस्याप्यमेद एव मासते, न कुस्सितत्वमित्यत्र किं मानमत आहुः अन्येत्यादि । यदि 
कुत्सितत्वं स्यात्‌ तेषां भासेत वा तदा छान्दोभ्यश्रुतो “तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि 
भवन्त्याण्डजं जीवजसुद्धिजमि "'त्येतेनान्नजानां मूनानां त्रिविधवीजान्युक्त्वा तेषां ्रह्मतवज्ञापनाय, 
{सेयं देवते''त्यादिना नामादिव्याकरणतरिवरृत्करणादिभिररितान्नादीनां त्रिधाभावादिकमुक्वा 
योऽयमणिमा बीजभूतसद्रपसतं ज्ञापयिष्यन्‌ परमे पयाये, “न्यग्रोधफलमाहरे"ल्यादिना तं निददी- 
यन्‌, धयं वै सेम्येतमणिमानं न निभाख्यसे एतस्य वै सेम्येपोऽणिश्न एवं महान्‌ न्यग्रोधिष्ठति 
दधस सेोम्ये"'त्यन्तेनोद्विलबीजमूते सटुक्त्वा, “स य एपोऽणिमैतदासम्यमिदं सर्वै "मित्यादिना यदू 
ब्रह्मस्वकथनमारुणेराचायस्य तन्मरदृष्टान्तेन वाधितं स्यात्‌ ! न्यग्रोधवीजस्येवाण्डजजीववीजस्या- 
प्यन्नमय॑त्वेन पुरीषतुल्यतायाः रक्यवचनत्वादित्यर्थः । "बीजं मां स्वमूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌” 
ति च । न च गीतावचनं *न बीजस्य ब्रह्मलबोधकम्‌ । एकादशस्कन्धे विभूतीरक्तवा भगवता, 
“मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते'” इति कथनादू गीतोक्तविभूतिष्वपि तुल्यत्वेन मनोविका- 
रतस्य शक्यवचनव्वात्‌ । सिद्धे चेवं मनोविकारत्वे दूरापासतं क्यस्य ब्रह्मत्वमिति वाच्यम्‌ । अन- 
वबोधात्‌ । “यथा वाचामिधीयतः इति ट्टन्तेन, “अनृतं वे वाचा वदति अनृतं मनसा ध्याय- 
ती"ति श्रुतयन्तरोक्तागृतरूपताबोधनादनृतस्य च “सत्यं चानृतं च सत्यमभवदि,"ति पूरवोक्तशरुत्या 
्हरूपताबोधनेन कायस्य मनोविकारत्वेऽपि ब्रहमरूपतानपायादिति । अथ अरहिरुतयां बाधिते 
बमत दृषणान्तरमाहुः तथा सति सर्वसन्मागेनाश इति । कायकारणयोस्तुच्छतवे सति ज्ञानो- 
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तेथा वाक्यामासाः । “इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप ईयते", ““अतृतापिधाना ५ 
“वाचारम्भणं विकारः”, “मायां तु प्रकृतिं वियादि' त्यादयः । एतेषां 
पदार्थप्राया माया वाक्यविरोधेन न वाक्यार्थे सङ्गच्छते । तथाच यथायथं माया- 


रिष्यणी । 
एतेषामिति । प्रपश्चसत्यत्वबोधकवाक्यविरोधेन मायापदं पदान्तः सह मिथ्यात्वं न बोध- 
यत्तीव्यर्थः । 
आचरणभङ्गः। 


पयोगिदेहसम्पादनारथं पश्चाभिविचा, ज्ञानसाधका, विविदिषन्तीति श्ुलयुक्ता यज्ञादयः, स्मृदयुक्ताः 
पावना यन्ञादयश् मरदृष्टन्तेन बाधिते ब्रह्मत्वे नदयेयुरितय्थैः । वाक्याभासानुदाहरन्ति 
तथेत्यादि । इत्यादय इल्यत्रादिपदाद्‌, “अनृतं वै वाचा वदति अनृते मनसा ध्यायति, तदेव जक्ष 
त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते, अतोऽन्यदार्तम्‌” ““एवमेवैषा खाग्यतिरिक्तानि क्षेत्राणि दशैयित्वा 
लीवेक्ावामासेन करोति माया चाविद्या च खयमेव भवती'त्यादयो ज्ञेयाः । कथमेषां वाक्याभा- 
सत्वमित्याकह्यायुपपत्तिमाहुः एतेषामित्यादि । एतेषायुक्तविधवाक्यानां मध्ये, पदार्थपाया माया, 
“स्यन्माया शाम्बरी क्रिया”, “दम्मो बुद्धिश्च" त्यनेकाथकोरोऽथौन्तरस्यप्युक्ततवेन्‌ सन्दिग्धत्नान्मा- 
यावादिविवक्षितोऽथं ईषदूनः पदार्थो, न तु श्रुतिविवक्षितः पदाथः । तत्र गमकं, बाक्येत्यादि । 
तथाच यदि स विवक्षितः स्याद्‌ वाक्येन न विरुद्धयेत, तदर्थेन च सङ्गच्छेत । यतो नेवमत- 
तथेति भावः | विरोधः -कथमिति चेद्‌ उच्यते । उत्र हि प्रथमं वाक्यं मायाभिः पुरुरूपदशीनं 
वक्ति, न तु तया तथा भवनम्‌ । तया तथा भवने विवक्षिते ““हूप रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस 
रूपं प्रतिचक्षणाय” इति ऋकपूवीधे एव माययेति वदेत्‌ । न च मायापुरुपपदयोः समभिब्याहा- 
रबलत्‌ तथार्थो रुप्सत इति वाच्यम्‌ । एतस्य ॒पूर्ोक्तानुवादत्वेन पुरोवादवैरक्षण्यस्याश्षक्यवच- 
नत्वात्‌ | न च तदर्थनिश्वायनाऽथमेवात्र समभिव्याहार इति वाच्यम्‌ । विनिगमकाभावात्‌ । किच्च, 
हृदं हि वाक्यं मधुत्राह्मणस्म्‌ । तत्र च, भत्रेयीत्राह्मणप्रतिपादितस्यत्मनः पृथिव्यादिषु विधमा- 
नत्वममृत्रह्स्वालकश्चोपक्रमे प्रतिपच तदूद्रष्टा ऋषिरमत्रः पुरां करणं पक्षिरूपेण तादु परे 
चोक्तवा सर्वस्य तत्संदृतत्वसुवाद । तेन प्रापे भेदे. पूरप्रतिपादितसर्वरूपत्वहानिमारोक्य त्निरासेन 
सर्वरूपत्वसम्थनाय, “खूप रूपमिति मन्रः पठ्यते । “अयं वै हरयोऽयं वै दश्च च सहस्राणि 
बहूनि चानन्तानि चे"त्यनेन वित्रियते च । ततो यथवं हयादिरूपता अत्रोक्त्वा, ब्रह्मणोपक्रमे 
चाऽमृतब्रहमसर्वरूपतोक्त, तस्यैव, तदेतद्‌ “श्रह्यापूर्वमनपरमनन्तरमा्यमि"'त्यनेन स्वरूपयुक्त्वा, 
“अयमात्मा बह्म सर्वानुमूरित्यनुश्ासनमि' लयुपसंहृतम्‌ । तनोपक्रमोपसंहाराभ्यां ब्रह्मणः सर्वरूपता 
मायां विनैव बोधिता । मत्रन्याख्याने च तथेव ¦ हयीदिरूपतेति । आत्मन एव च सर्वरूयता- 
ऽभ्यसतेति सर्वानुभूरिप्युपपत्या च मायावा्यभिमता माया वाक्येन भिरुङ्खघत इति तथा । तुरीये घु 
शरेताश्चतरीये मायायाः प्रकृतित्वं बोध्यते । तस्याश्च सत्यत्वमेकादशस्कन्ध उक्तम्‌ “श्रङृतिर्स्योपादान- 
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शब्देन कंथिदिन्दरियश्तिः । कचित्‌ प्रथमं कायं बश्षमम्‌ । अनृतरब्देन देहेन्दरियादिकं 
“सलं चाचृतं च सखयममवदि”ति क्षण एव देहेन्दियादिरूपत्रमासमरूषत्वं च । न ` 
त्वत्र खभ्रादिष्ान्तेन मिथ्यात्वं वक्तु शक्यते | बाधश्रवणाच । ^+मिथ्यादृष्टिनीस्ति- 
कता", “मायेयसुराः”, “असलयमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरमि'"त्यादिवाक्यैः । साध- 
कानि च सषटस्श्चो वाक्यानि सन्ति। “स भूतभव्यमि"'ति, ““हरिरेव जगदि"त्यादीनि । 
अतो बाधितीऽप्यविद्यावादः केषाशिददये शमादिरहितानां चित्तदोषेण जगद्‌ दुष्ट- 


रिष्पणी । 
बाधेति । अभरिमवाक्यर्मायावादस्यासुरकल्पितमतत्वेन देुश्रवणादित्य्थः ॥ ७९ ॥ 
आवरणभङ्ग: । 
माधारः पुरुषः परः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्रितयं त्वहम्‌" इर्ति भगवता स्वाभिन्नत्व- 
कथनात्‌ । प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधाधिकरणात्‌, “पुरुषं ब्रह्मयोनि"मिति शुत्यन्तरान्मायित्वसख माया- 
मिथ्यात्वे व्याकोपाच्च वाक्येन विरुद्धयत इति तथा । द्वितीयं त॒ छन्दोम्ये दहरविदः कामानुपक्रम्य 
पठितम्‌ “त एते सत्याः कामा अनृतापिधाना'' इत्यादि । तृतीयं श्वेतकेतुविद्यायाम्‌ “तदत्र 
वाग्रे विवरिष्यत" इति तत्रापि तथोक्तौ तथा । तथाचासुराणां श्रमात्‌ तथा बोधमात्रे, न तु तत्र 
मायादिकन्दार्थो मिथ्यात्वमिति प्रपश्चमिथ्यात्वसगुणक्त्वादिकं न वाक्याथे इति तदादयो 
वाक्याभासा एवेत्यर्थः } तर्हि तत्र को वा परार्थः कश्च वाक्यार्थं इति चेत्‌ तत्राहुः तथा- 
चेत्यादि । क्रचिदिति एवज्ञातीये वाक्यान्तरे इन्द्रि यशृत्तिरिति । “्यान्माया शाम्बरी क्रया" 
“दम्भो बुद्धिश्ये"ति कोरे, वैदिकनिधण्टो च, “माया वदुनमभिख्ये"ति प्रज्ञानामगणनायां बुद्धि- 
वाचकत्वेन मायाश्चब्दश्योक्तत्वाद्‌ बुद्धेश्च तत्तदिन्दियजन्यत्वेन नानात्वात्‌ प्रकृतेऽपि मायाशब्दस्य 
बहुवचनान्तत्वे सेवोच्यते । अत एवञ्ातीयेषु मायाया जीवसम्बद्धतागोधकवाक्येपिवन्दरियजन्या 
जुद्धिकृत्तिरिव मायापदामिधेया । द्वितीयवाक्यजातीयेप्वरथान्तरमाहुः प्रथमं कार्यमिति । वाक्ये 
्रकृतिपदसमभिव्याडारात्‌ प्रकृतेश्च, तन्मायाफररूपेणेव्यकादशस्कन्धीयवाक्यसन्दरभे ब्रह्मकार्यैताबो- 
धनात्‌ तथेत्यर्थः । एवमेव, “माया चाविद्या चे""त्यादावपि ज्ञेयम्‌ । वाक्यार्थस्तपनिषदूग्याख्याने 
मया बिवेचित इति नेहोच्यते । मायापदस्यानेकार्थत्वमेकाद्सुबोषिन्यां, “यथेतमिश्वरीं माया- 
मिति छेके प्पच्चितमाचायैचरणेरिति विरिप्य ततो ज्ञेयम्‌ । तृतीयं विवेक्तुमाहुः अनृतेत्यादि । 
तन्न गमकमाहुः सलयमित्यादि । श्रुतो स्वये वहुमवनमुपक्रम्याम्य पठनात्‌ , “सत्यमभवदिव्युपसं- 
हाराचानृतरब्दो न मिथ्यावचनो वक्तुं शक्यः । द्ैरूप्यकथनप्रम्नावाच् वैलक्षण्यमप्यवरयं वाच्य- 
मेवात एवमुच्यते । एवमनृतपदार्थे निशिते अनृनापिधानवाक्यमप्येतत्परमेव सिद्धयति । खपुष्प 
वन्मिथ्याभूतेनापिधानासम्भवात्‌ । शुक्तिरजतादरावपि बुद्धेः सत्या एव तेन रूपेण ख्यापनात्‌ पिधा- 
नाविरोधादिति दिक्‌ । एतेनै““वानृतं वै वाचे"त्यादि व्याख्यातप्रायम्‌ } एवमेव, “नेदं यदिदमु- 
पासत'” इत्यत्रापि नेदमित्यनेन प्रेयैस्य वेदनकर्मत्वमेवापरत्वान्निषिद्छते, न तु त्रहमत्वमपि } तथात्वे 
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मिति पश्यतां प्रतिभातीत्याह किति । तन्मते बन्धमोक्षौ निरूपयति स्वाधि्ययेति। 
यैतन्यमात्रनिष्टया जलावरणमलसरूपया आत्मानं बदहि्ुखः संसारिणं मन्यते । तस्य च 
मोक्षः । तेनैव विद्यावर्वेनैव कटिपतगुरोरुपदेशवाक्यादिति ॥ ७९ ॥ 
नन्वेवमेवास्तु शाच्रार्थः । को दोष ? इति चेत्‌ तत्राह-- 

एवं प्रतारणाराखरं सर्वमादात्म्यनाराकम्‌ । 

उपेक््यं भगवद्भक्तेः श्चुतिस्तिविरोधतः। 

कलौ 'तदादरो सख्यः फलं वेसुख्यतस्तमः ॥ ८० ॥ 

एवं प्रतारणा राख्रमिति। यथा प्राणिनो भगवद्विर्चखा भवन्ति तथोपायो रचितः। 
आवरणभङ्कः। 

पुनरिदङ्कारं न त्रयात्‌ । नेदं यदुपासत इत्येतावतैव चारितार्थ्यात्‌ । अत एवं नार्थः, किन्तु मन. 
आदिपरिरयितुत्रह्मणो, “यद्वाचाऽन्युदित येन बागभ्यु्यत'” इत्यादिभिस्तस्य वागाचगम्यत्वरूपं खरूप 
कार्थ चोक्त्वा तद्वेदनं विदधानः प्र्थरूपेण वेद्यत्वं प्रतिषिद्धय तदुपास्यत्वरूपेण, वेदिकोपास्यत्व- 
रूपेण वा वेद्यत्वं तस्याह । वागादीनामुपासकत्वश्च तच्वस्तुतो तृतीयस्कन्पे प्रसिद्धमतो नानेनापि 
निवहः । एवमतोऽन्यदार्तमित्यत्रापीश्चरात्मनोऽतिरिक्तस रूपस्य जीवजडा्ातमकस्य दुःखित्व- 
मुच्यते, न तु मिथ्यात्वम्‌ । ब्रह्मामेदस्य श्ुत्यन्तरसिद्धत्वात्‌ । दुःखश्चानन्दतिरोभाव एव । सोऽपि 
भगवच्छक्तयात्मक इति न दोषठेश इति दिक्‌ । ननु, “खम्नमाये यथादृष्टे गन्धर्वनगरं यथा । तथा 
विश्वमिदं दष्टं वेदान्तेषु बिचक्षणेरिति गोडवार्तिकात्‌ तथेव कुतो नाङ्गीक्रियत इति चेत्‌ तत्राहुः 
न चिवित्यादि । एतेषु वाव्येषक्तदृष्टान्तानुक्तेमेव्र्थः । हेत्वन्तरमाह; बाधेत्यादि । एवं बाधकसा- 
धकान्युक्तवा अविदावादप्रवृत्तौ बीजमाहुः अत इत्यादि । तथाच समाधिरहितेष्वेव प्रसिद्धोऽयं 
वाद्‌ इव्यर्थः । न च गोडाचार्यसमाधिसिद्धलाननैवमिति वाच्यम्‌ । तख पूर्णयोगित्वे मानाभावात्‌ । 
भगवतश्वापू्णयोगिनामगम्यत्वात्‌ । “विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌” इति वाक्यात्‌ । अपू्ै- 
योगि व्थासोक्तिविरोधादेरेव गमकत्वात्‌ । “तस्य पुत्रो महायोगी समदृद् निर्विकल्पक '' इत्या- 
दिभि^क्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले" इत्यादिभिः शुकव्यासादीनामेव तथात्वात्‌ । 
तदेतद्‌ हदिङृत्योक्त, किटेति । एवं प्रपश्चतत्कारणयोः स्वरूपमेकदेदिमतीयं दूषयित्वा तन्मती- 
यबन्धमेक्षुपहसितुसुपक्षिषन्ति तन्मते इत्यादि । तत्र॒ बन्धस्वरूपमाहुः चैतन्येत्यादि । स बन्ध 
हति शोषः । ते हि जीवत्रहमणोरंशांशिमावममन्वाना ब्रह्मणो निष्करत्वेऽपि षटादिभिराकाशखेव 
जलावरणमलेन जटस्येव ब्रह्मणः प्रदे शविरोषावच्छेदेन नानालप्रतीतौ बाहिस्येण ब्रह्मदेश 
यः खसिन्‌ संसारित्वाबगमः स बन्ध इत्याहुरित्यथः । मेक्षखरूपं सहैतंकमाहुः तख च मोष 
इति । तस्य संसारिणो मूलाज्ञानतत्कार्ययोर्मिवकतर्ोक्षः । तत्र देत्‌, तेनैवेत्यादि । मूलाज्ञानेनैव 
तथाच निस्मृतकण्ठमणिस्मरणन्यायेन गुरूपदेशादात्मखरूपे ज्ञाते, अज्ञानस्य तत्कार्यसख च निवृ- 
तिर्मक्ष इत्याहुरित्यथः ॥ ७९ ॥ 


नन्वेवमेवास्त्विति । यथाकथश्चिनमोक्षस्य साधनीयत्वात्‌ । “अनायवि्यये'?ति पोदितमाया- , 
१८ तन दी०निर । 


१३८ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 


न स्वत्र किञिज्ज्ञातव्यमसि । तत्र हेतुमाह सर्वमाहात्म्यनाराकमिति। यद्वि 
सर्वोपाखं तख माहात्म्यं नाशयति । सर्वेश्वरः सर्वकत सर्वकारणरूप श्तयादि- 
रूपम्‌ । तर्ेवन्मतं सवं रिखित्वा दृषणीयमिति चेन्नेत्याह उपेश्ष्यमिति । असद्धाव- 
नया खख्यापि बुद्धिनाशः स्यात्‌ । अतसतव्रोपे्ैव कर्तव्या सुतरां भगवद्भक्तेः, 
भक्तिमागे विरोधात्‌ । दूषणमाह श्युतिस्म्टतिषिरोधत इति । “खप्रकरणपटिते"रान- 
न्दाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्त" इति, “अह सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथे"ति 
वाक्यसहसरैमौयावादो विरुद्धयते । स्वेषामादरान्यथानुपपत्ति परिहरति करौ तदा- 
दरो मुख्य इति । तत्रापि हेतुः, फलं वैसुख्यत इति ।॥ भगवद्ैयुख्यात्‌ तमो 
भावि ॥ ८० ॥ 

ननु खारमज्ञानान्मोक्षः सिद्धसििति प्रपश्चनिबररय्ं प्रपश्चयाज्ञानकायेत्वयुच्यते यतो 


टिप्पणी । 
सवप्रकरणपदितेः ¦ बरहमपकरणपयिनैरित्य्थः। तत्रापीति । आदरे तमस्यपि वैसुख्यमेव हेतुः॥८०॥ 
आवरणभङ्कः । 

वादिमतरीतिक एवास्िवयर्थः ! एवमित्यत्र, नन्यत्रेत्यादिकं प्रतारणास्वरूपसाम्यविवेचकम्‌ । यद्धी- 
त्यारम्य रोषं स्फुटम्‌ । भक्तिमागेविशधादिति । “श्वरे तदरधीने च" इति वाक्ये तदुपेक्षाया 
एवोक्तत्वात्‌ तदकरणे मक्तिमार्मविरोधादिव्य्ैः । दृषणमाहैति । प्रतारणाशाखत्वं वक्तुं पू व्यास्या- 
तमेव दूषणमिद्रानीं मूले कण्टत आहेत्यथः । तदेव म्फुरीकुर्वन्ति सखप्रकरणेत्यादिना । “मान- 
न्दाद्धनेवे "त्यादिपूपक्रमोपसंटाराभ्यामानन्दादिपदश्चवणाच । “सेषा मार्गवी वारुणी वित्यादिना 
तत्रैव शाखपरिसमापिबोधनान्मायावाचकपद्रामावाचच ्रहमपकरणे पल्निरतरवक्ये“जगदुपादानं शवलं 
माया वे"ति वादो विरुद्धयत दृत्यथैः। न चोपादानत्वे विङ्कृततवापत्या तथा नाद्रियत इति वाच्यम्‌। 
सुवर्णादिवदविक्कृतपरिणामस्य श्रुत्यनुरोधेनाङ्गीकार्यत्वात्‌ । श्ुतेम्बु शब्दरमूलत्वादिति सूत्रात्‌ । 
अन्यथा अभिन्ननिमित्तोपादानवादस्यापि दत्ततिलाञ्जकित्वापातादित्यायृह्यमित्यन्यन्न विम्तरः । ननु 
श्रुत्यादिविरुद्धत्वे रोकादरणीयता न स्यादित्यत आहुः सर्वेपामित्यादि । तदादर इति । मोटका- 
दरः । तथाच कटो वामागमाद्यादरदर्ीनात्‌ कलिनैवादरोपपत्तिरिति नैतावता श्रुत्यविरुदधत्वसिद्धि- 
रित्यर्थः । ननु, “कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । कलो खलु भविष्यन्ति नारा- 
यणपरायणा'' इत्यादिवाक्थैः कटेन तदादरजनकत्वं युज्यत इत्यत आहुः तत्रापि हैतुरिति । 
कलेस्तदादरजनकत्वेऽपि भगवद्रेमुख्यमेव देतुरित्य्थः ॥ ८० ॥ 

तदेव कुत इत्याकाद्भयामाहुः तमो भावीति । भगवदिच्छयेति रोपः । तथाच, “भवन्ति 
मावा भृतानां मत्त एव प्रथयिधाः'', “मत्तः म्मृतिक्ञनमपोहनश्च', “एष उ एवाऽसाधु कर्म 
कारयति तं यमधो निनीपतीत्यादविवव्येम्तमोदित्सायां जाते वैसुख्ये कछिरपि तत्रैवादरं जनयती- 
त्यर्थः । जगन्मायिक्रत्वे एकदे रिपरतिपन्नं बीजान्तरं दूषयितुं ज्ञाननादयवेव्यर्धस्य तात्य्यैमाभासमु- 
खेनोपक्षिपन्ति नन्वित्यादि । तथाचामासोक्तरीत्या ज्ञाननारयत्वसिद्धयथ, “सदेव सोम्ये"ल्यादि- 





स्ास्ा्थप्रकरणम्‌ । ११९ 
क्ञानमक्ञानखैव नाश्चकमिति सकायोमविदयां विधा नाशयत्विति जगतो मायिकत्वं प्रति- 
पाद्यत इति चेत्‌ तत्राह-- 

ज्ञाननाहयत्वसिद्धधर्थं धदेतद्िनिरूपितम्‌ । 


तलवन्य्ेव संसिद्धं विद्याविद्यानिरूपणैः ॥ ८१ ॥ 
लदन्ययैव संसिद्धमिति ! न हि अहविदयायां प्रपश्चविरुयोभ्पे्ष्यते । तथा सति ` 
भरकयवत्‌ सर्वेषामनादरणीयता स्यात्‌ । अतो विद्याविद्यानिरूपणैः साभनशासैरेबान्यथा 
सिथमिति न तथे प्रपश्वदिरयो वक्तव्यः च्यः । “विघ्रं चाषि्यां चे"तादिशुतोऽ“ 
टिप्पणी । 
तदन्यथेव संसिद्धमित्यत्र खात्मनञानान्मोक्षः सिद्धयलिति प्रपश्चनिवृत्यर्थं॒प्रपञ्चस्ाज्ञान- 
कार्यत्वमुच्यते, यतो .क्ानमज्ञानसेयेव संकयैस्य नाद्यकमिति भतम्‌, पत्रोच्यते-तदित्यादिभाव 
इत्यन्तम्‌ । तत्सर्व भ्कारान्तरेण सिद्धम्‌ । तथाहि-नहि मोक्षा प्रपञ्चनिवृ्तिरेक्षिता, किन्तु, 
संसारनिवृत्तिः; संसारस्यानिद्याजनितत्वेनाविदयानिरूपकैः शैरवि्यां ज्ञात्वा ततिवृत्य्थं विया- 
साधननिरूपकैः शाखः साधनानि ज्ञात्वा तत्करणेन विद्यासम्पत्तो मोक्षसिद्धेः “मां च योऽत्यभि- 
चरेण" इति वाक्यादनन्थमक्त्यापि मेोक्षसिदधर्ैतदन्यथानुपपत्यापि प्रपश्चस्य मायिकत्वं सिद्धय- 
तीत्यर्थः । इदमेवोक्तं 'श्ञानना्यत्वे"ति शोकेन । विद्यां येति । “विदां चाविचां च यस- 
द्रेदोमय सह । अविचिया मृत्यु तीर्त्व विययाऽग्रतमश्वुते"इति माध्यन्दिन ्वुतिः। एव- 
मादयः प्रसिद्धा एवेति भावः। अविचयाञतर कर्म ॥ ८१॥ 
, आवरणभङ्ग । 
ुदयुक्तस्य सतोऽवियौख्यवीअसदितत्वम्गीकृत्य तजन्यस्य सकारणस्य अगतो ज्ञानमाद्यत्वाय यदेत- 
जगतो मायिकत्वं प्रपश्चस्येन मोचनं च विषेण नानायुक्तयुपन्यासेन निरूपितं प्रतिपाचत 
इत्यर्थः । एवमामासेऽनूच दूषयन्ति वदन्यथेव संसिद्धमिति । तत्‌-क्ञानस् सकार्यावियानाद्च- 
कत्वं मोचनं च, अन्यथैव अविद्याया अहन्ताममतातमकसंसारवबीजत्वात्‌ संसारस्यावियकत्वकथनेन 
सकारणस्य तयेव ज्ञाननादयत्वकथनेन च सम्यक्‌ सिद्धम्‌ । एवमेव शाखार्थं दत्यत्र किं गमकमत 
आहुः विदयत्यादि । वियाऽविद्योनौराकनाद्यभावेन निरूपणं येषु साघनशकेषु तैः । तथाच 
विद्यानिरूपकेषु, “यो देवानां प्र्बुद्धखयत तथर्ीणामि"त्यादिषु सर्वेभाव एवोच्यते, न तु विय 
इति तथे्यर्थः । एतदेव विशदयन्ति न हीत्यादिना । प्रल्यवत्‌ । षष्ठयर्थे वतिः । प्रर्ययेवे- 
त्यथैः। अन्यथा सिद्धमिति । जानं संस।रनिकृतौ गृहीतकारणताकं, तदथं मोक्षर्थम्‌ । तत्र ्रमा- 
णमाहुः विद्यां चेत्यादि । शतिस्त्वीशावास्याध्यायस्था “विद्यां चाविद्यां च यसद्ेदोभयं स ह । 
अविद्यया मृत्यु तीत्वी विद्याऽमृतमश्चुते" इति । अस्या अर्थः “विद्याऽविचे मम तनू 
विद्ुद्धव शरीरिणाम्‌ । मोक्षबन्धकरी आये इति वाक्यानमोक्षबन्धपमदे विदयाऽविचे “उभयं 
यस्तद्‌ वेद ब्रह्माभिन्ने वेद॒ सः" ह इति हर्ष, अविद्या तमआदिनामकबन्धकेपञ्चपर्वत्मकत्वेन 


१ इदं प्रतीकं छ. पुस नास्ति । 





१४० तत्वार्थदीपमिषम्धे 


्राजुसन्धेयाः । हदये खयं भासमानो भगवान्‌ मोक्षं दाखति, क प्रपश्चविरयेनेति 
भावः ॥ ८१ ॥ 

नञ पुराणेषु मायिकत्वं श्रूयते प्रषश्चस्य, “विद्धि मायामनोमर्य", ““त्वय्युद्धवा- 
भ्रयती"" यादिष । ततो लाघवान्मायावाद एव बुद्धिसौकर्यादङ्गीकर्तव्य इत्याह- 

रिप्पणी । 

विद्धि मायामनोमयमिति । पूर्वपक्षयमिप्रायेणेदमुक्तम्‌ । वस्तुतः, प्रथमस्य व्यामोहविषय- 
कत्वात्‌ । “त्वय्युद्धवाश्रयति यल्िविधो विकारो मायान्तरापततिनाय्ापवर्गयोर्यत्‌ । जन्मादयोऽसख 
यदमी तव तस्य किं स्युरान्तयोर्यदसतोऽम्ति तदेवमध्ये" इत्यनेनापि प्रपश्चस्यायन्तये््रभ्मासति, 
तदेव मध्यसमयेऽप्यसि रजो मालावत्‌ प्रतीयमान आध्यासिकादिक्िविधो विकारो देहादिस्तेषां 
जन्मादयो मध्ये प्रतीयमानत्वान्मायेति वदता ब्रह्मात्मकत्वमेव प्रतिपादितं प्रपञ्चस्येति नेदमपि 
परपश्चमायिकस्वबोधकम्‌ । यत्रापि मायिकलबोधकमसि तन्मतान्तरेण वैराग्यार्थमिव्य्थः । 

आवरणबङ््‌ः। 

ज्ञातया तया मू्युमत्यन्तविसरणात्मकं तीत्व॑तत्खखपक्ञानेनात्मविसरणं, तिरस्कृत्य विद्या 
भगवत्साक्षात्कारास्मिकया तया अमृतं मोक्षमश्ुते प्रामोतीवयर्थः । यजु “विद्यां ज्ञानमवियां कर्म 
च यस्तदुभयं वेद सः, अचिद्या कर्मणा स॒ह विद्यमानं मत्युं तीत्वौ विद्या ज्ञानेन करणेन 
अमृतमश्रुतः" इति व्याख्यानम्‌ । तत्रापि कर्मण एव त्याज्यत्वमायातीति साधनशासेषु न प्रपञ्च- 
विल्यकथनम्‌ । तेन मोक्षाथं तद्पेक्षाभावात्न कथमपि मायिकत्वं तस्य युक्तमित्य्थः । एतदेव 
हदिङ्त्याहुः हृदय इत्यादि ॥ ८१ ॥ 

दूषणाथं पुनमीयावादमुत्थापयन्ति नन्वित्यादि । वचनद्भयं तेकादहास्कन्धीयमुद्धवं प्रति मग- 
वतोक्तम्‌ “यदिदं मनसा वाचा चक्र्मा श्रवणादिभिः) नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनो- 
मयम्‌” इति सप्तमे । ““त्वय्युद्धवाश्रयति यस्षिविधो विकारो मायान्तरापतति नाचपवर्मयोरथत्‌ । 
जन्माद्रयोऽस्य यदमी तव नस किं स्युराद्रन्तयोगैदसतो ऽसि तदेव मध्ये" इव्येकोनर्विरो । छाघ- 
वादिति । ब्रह्मवाद हद्रैताथं जगतो जगद्रूपेण पारमार्थिकसत्यतां नानायुक्तिश्वतितुत्रादिमिर्निराङृत्य 
तैस्तस्य ब्रह्मरूपेण पारमार्थिकसत्यता प्रतिपाद्या । तदा गदरतश्ु्युपपत्तिः । मायावादे तु जगतः 
पारमार्थिकसत्यत्वनिराकरणमत्रेणेति लाघवम्‌ । तस्मादित्यर्थः । बुद्धिसोकर्यादिति । भ्यो विधा- 
चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । न चेत्‌ पुराणं संविययाननैव स साद्‌ विचक्षणः । इतिहास- 
पुराणाभ्यां वेदं समुपतरहयेत्‌ । भरिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति” इत्यादिवाक्ये: पुरा- 
णानुरोधेन श्रतित्यौ्यमेत्यकं बुद्धिसोकरमम्‌ । जगता जननादिषद्िकारवत्तयाऽसकरतयाऽसदादि- 
दृश्यतया च ब्रह्मत्वस्याक्यवचनव्वेन गौडवार्तिकस्पेतथ्यादिप्रकरणोक्तरीत्या मायिकत्वस्य शक्य- 
वचनत्वेन रीघ्रं बुद्धावारोहाच्चापरम्‌ । तस्मादित्यर्थः । तदेतद्‌ भ्युत्पा्यते । तथाहि, पपश्चः 
सर्वोऽपयुत्पादविनाशशाटी मर्यक्षादिना निश्चीयते । तत्रोत्पत्तिमाकसिकवादिनो वैनारिकाः केचित्‌ 
खत एवेत्याहुः । अपरे स्वभावादाहुः । अन्येऽल्ीकात्‌ । इतरे दतुं विनेवेति । तत्र सर्वत्र कार्यख ` 
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नियतावधिकल्वदर्दीनं दूषणम्‌ । सखस्वमावाठीकरेत्वभावानां सार्वदिकत्वान्मृदो घटसतन्तुभ्यः पट 
इत्यादिनियमो न स्मादिति । किश्च, खत उत्पत्तौ खस्य पूरव सत्वं वाच्यम्‌ । तथा सत्युत्प्िर- 
शक्यवचनैव । सिद्धस्योतपत्ययोगात्‌ । अनादित्वं च तस वाच्यम्‌ । तथा सति हेतुफरभावो न 
युक्तः । सादितासम्पादकत्वेन खरूपप्रच्यावकत्वात्‌ । प्रच्युते च खरूपे आयन्तरापक्षायां खतो 
जननखूपसिद्धान्तहानेश्च । अत आकसिकवादो न युक्तिसहः । तथा वैरोषिकादिप्रतिपन्नो हेतु- 
वादोऽपि । तथाहि, ते हि पूर्वमसत एव धटदेहतुवशत उत््तो पश्चात्‌ सत्तामाहुः । तत्र यदि 
घटादि पूरवमसत्तदा प्रागभावदशायां खपुष्पतुल्यं॒तद्‌ भवति । तथा सति घटादिरिपि खपुष्पव- 
ननोत्पय्येत । उत्ययमानो वा सर्वेत एवोत्पयेत । वटबीजाद्‌ रसारोऽप्ुत्पयेत । न च गोमयाद्‌ 
बृश्चिकोतपत्तिदरीनाददोष इति वाच्यम्‌ । अतिप्रसङ्गापत्तेः । पाषाणादावनुदूभूतगन्धादेरिव गोम- 
यादौ वृश्चिकादेरनुदमूतसत्ताया आवस्यकत्वात्‌ ! अन्यथा मयूरादेरप्युतपत्यापत्तः । न चोपादान- 
निष्ठस्य कार्यप्रागभावस्य नियामकत्वान्न दोष इति वाच्यम्‌ । कारणावस्ातिरिक्तस् तस्याराक्य- 
वचनत्वात्‌ । तत्‌ सर्वनिर्णये प्रागभावखण्डन उपपादनीयम्‌ । न च का्यकारणमावस्यैव नियाम- 
कत्वमिति वाच्यम्‌ । कार्यकारणभावस्य खरूपद्रयात्मकतवेन कार्याभावे तत्सत्ताया एव दुरनिरूप- 
त्वात्‌ । अतिरिक्ततवेऽपि कार्योतपत्ति विना तख दुभ्रहत्वेन तदुत्तरं च सत्कायैवादसथव सुनिरूप- 
त्वेन तस्यानाद्रणीयत्वात्‌ । न चेश्वरेच्छैव नियामिकेति वाच्यम्‌ । तस्या अपि नित्यत्वेन सर्वदो- 
त्य्तिपसङ्गात्‌ । न चादृष्टमेव नियामकमिति वाच्यम्‌ । आत्मवादे तस्यापि दृष्यत्वात्‌ । किच्च, 
उत्पत्तिनीमायक्षणसम्बन्धः । स च सम्बन्धत्वाद्‌ द्विनिष्ठो वाच्यः । तत्राचक्षणे षटामावाद्‌ घटे 
सत्या्क्षणनायात्‌ स न शक्यवचनः । किञ्च, सोऽप्यनित्यत्वादुत्ययमानो वाच्यः । तस्याप्या्- 
क्षणसम्बन्ध एवोत्पत्तिपदार्थं इत्यात्माश्रयः । अथ सोऽन्यश्चेदप्रामाणिकी तदाऽनवसेति न तयापि 
निर्वाहः । एवं नारदोऽपि नारप्रतियोगितस्य निराधारतवप्रसङ्गादिना विकल्पासहत्वमूह्यम्‌ । अत 
आरम्मवादो न युक्तिसहः । तेनाऽधैवैनारिकाः सवै निरस्ताः । एवं परिणामवादस्यापि विकल्या- 
सहत्वं बोध्यम्‌ । स हि द्वेधा । मीमांसकमतिपन्नः प्रवाहानादित्वमादायेकः । प्रकृतिर्नित्या पुरुष- 
सम्बन्धेन परिणमतीति साङ्खयसिद्धः सादित्वमादायापरः । तत्र नायः । सत्का्यवादानुरोधेन हेतौ 
कायस सत्ताया अवद्यमङ्गीकार्यत्वात्‌ तथा सति पूरवापरमावामावेन कायकारणमावस्मानिर्वाच्य- 
तया म्यवसाविरहमसङ्गात्‌ । न च कास सत्वेऽपि निमित्तवशाद्‌ बहिभीवे प्रतीतिविशोषमादाय 
कार्यस्य सादित्वे कार्यकारणमावस्य सुखेनोपपत्तिरिति नाऽव्यवखति वाच्यम्‌ । एकात्‌ फरा- 
दनेकबीजोतप्तो तेभ्यश्चानेकफलोत्पत्तावेकसिन्‌ फले तावतां बीजानां फसनां च सत्वात्‌ 
तत्तत्फरत्वेन तत्तदुबीजत्वेन कायैकारणमावे नियामकामावात्‌ क्रमासङ्गत्या एकस्यानेकतायाः 
सषक्ष्स्य स्थूलतायाश्च निर्वक्तमशक्यत्वेन तस्या दुरुपपादत्वात्‌ । यदि च बीजफल्योतुहेतु- 
मत्ता तदा तन्निर्वाहाय पूर्वापरमावोऽवद्यमभ्युपेयः । अन्यथा सव्येतरगोविषाणद्धेतेतुमत्त न 
सात्‌। अङ्गीकृते च पूर्वापरभावे फर्पाकोत्तरं तत्र बीजदशनात्‌ । फरत्वेन बीजत्वेन कायैकारण- 
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भावनिश्चयो, न तु बीजत्वेन फरुत्वेन । अतः कार्यकारणभावाम्रसिद्धा बीजावापोत्तरं भूयसाऽनेहसा 
फरसम्भवान्मध्ये सन्देहेन, कचिद्‌ व्यभिचारदशौनेन च फलार्थिना न बीजमुप्येत । यदि च 
व्यभिचारस्य काचित्कतवाद्‌ यीजावपस्ष दशनाच्च वीजफल्योरपि हेतुदेतुमद्धावः प्रसिद्ध एवेतयङ्गी- 
क्रियते तदापि करमेवैपरीत्यापत्तिरन्योन्याश्रयादनुत्प्तिपसङ्गः । इष्टापत्तौ च पतयक्षवाधः प्रसज्येत । 
किश्च, शक्तस्य दाक्यकरणाभावाददाक्तिग्रसक्तेः । ततश्च कार्यानुत्पादोऽसत्कार्यवादो वा स्यात्‌ । 
सदजशक्त्यभवे प्रसक्ते कार्यकारणमावाभावात्‌ कारणादिपदेषु तद्भिधाविका पदशक्तिरप्यपेयात्‌ । 
तथाच सति रोकिकवैदिकव्यवहारावप्युच्छियेयाताम्‌ । प्रयोजनाभावादाेयज्क्तिरपि मुधा सात्‌ । 
तथा राक्तेजञातुमाक्यतवन्च । तन्मत ईश्रानङ्गीकारानियमनस्यासम्मवदुक्तिकत्वात्‌ । किच्च, बीजा- 
रवत्‌ फरदेतुमवादोऽनादिः प्रवादत्वादित्येवमनादित्वं प्ाधनीयम्‌ । तदाप हेतोः साध्यसमत्वा- 
ठनादित्वासिद्धिः । कथं साध्यसमत्वमिति चेद्‌ , उच्यते । यत्र गोधूमादिबीजनारो वेणुगोधूमर्यो 
धूमानां, छलयश्ङ्गात्‌ कदल्याः, काशादिक्षोश्चङ्करोतत्तिाद्रगोधूमादिभ्यश्च पुनवशाऽङ्कराचनु- 
तपत्तिहर्यते, तत्र देतुत्वसन्देदसम्भवात्‌ । न च व्यतिरेकव्याप्तिमादाय सन्देहनिवृत्तिः । यत्रानादि- 
त्वामावः श्चुद्रनदीम्रवाहादौ तत्र वायु पवाददचनेन प्रवाहलाभावस्याशक्यव्चनत्वात्‌ । अथा- 
म्थथानुपपत्या तथाङ्ीक्रियत इवि चेत्‌ तर्हिं वादान्तरेऽपि तौल्याद्‌ व्यवखाभावप्रसङ्खो दुर्वार 
एव । अथोत्प्तिमै बहिभावः, किन्तु मृदो घटरूपेण भवने मृढवस्था गता, पिण्डावसा जाता, सा 
गता, घटवखा जातेलेव प्रतीतेः, पटे च तन्त्ववखानुपमर्दनापि पटावखाप्रतीतेरवसथाविरोष- 
सम्बन्ध एवोद्पत्तिरिति कायस्य कारणामेदात्‌ खरूपानादित्वं चेदङ्गीक्रियते । असङ्गतमेतदपि । 
तथा सति पुत्रेऽपि पित्रवखान्तरत्वं छत्‌ । तथाच पितुर्नः स्यात्‌ पेण्यवखावत्‌ । तन्तुवद्‌ 
अनाशाज्गीकारेऽपि सर्वा व्याप्रियेत । न च तथा | अतः पूत्रोऽ एव पितुः । एव, बीजमप्यंच 
एव, न त्ववखान्तरम्‌ । समानन्यासात्‌ । तथाच विभागद्वारा दतुत्वमात्रं फले सेस्सति, न तु 
स्वद्पानादित्वमपि । पूर्वमभावस्याध्यक्षसिद्धत्वात्‌ । किञ्च, पिता स्वयमनर्यन्‌ पुत्र प्रति विभा- 
गेन देतु्म तु संयोगेन । तथा फरमप्यनदयदेव देतुः स्यात्‌ । अवयवसंयोगादवयव्युत्पत्तिसि- 
द्र(न्तश्च व्याहन्येत । एवसृत्तरावखारूपताप्यशक्यवचनव । तथा प्रतीत्यभावात्‌ । संसाखवाहस्य 
मावरूपस्यानादितवाङ्गीकारे अनिर्मक्षप्रसङ्गश्च । अनादिमावस्यानन्तत्वनियमात्‌ । आत्मनि तथा 
प्रसिद्धेः । अतो नायमपि वादो युक्तिसटः । एवं प्रकरृतिपरिणामवादोऽपि । तथाहि, प्रकृति- 
परिणामो हि महदादित्रणसतम्बान्तोऽङ्गीकायः । तत्र प्रच्छयते, महदादिभीवः किं पूर्वमजात एव 
पश्चाजन्यते £ उत जातो जन्यते € इति । नाचः । खाभावत्यागेनाजातखमङ्गप्रसङ्गात्‌ अजातस्याऽ- 
मृतत्वनियमात्‌ तस्याऽनाशापततेश्च । अन्यथा प्रकृतिपुरूपयोरपि मर्यत्वापत्तदुर्वारत्वात्‌ । अथ प्रद 
तिपुरुषमात्रविपय एवायं नियमो, न सामान्य दत्यदोप इति वाच्यम्‌ । तदपि न साधीयः । 
अभ्युपगमातिरिक्तमानाभावात्‌ । एवमजतेनाविकारित्वेन व्याप्तेः पुरुपेऽङ्गीकारात्‌ प्रकृतेर्विकारि- 
त्वमपि । अजाया अपि प्रङ्तेर्विकारित्वोपगते पुर्षे वेपरीत्यमप्यसङ्गतम्‌ । अथ प्रकृतेर्विकारि- 
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त्वमेव स्वभावः, पुरुषस्थानिकारित्वमेव स॒इत्यजत्वेऽपि स्वभावभेदाददोष इति चेन्न । तथापि 
सांसिद्धिकखामाविकसहजाङृतप्रकृतीनां स्वमावापरित्यागित्वस्य योगिव्िपक्षिजलादिषु दृष्टत्वात्‌ 
खं प्रकृतितवरूपं स्वभावं परित्यज्य महदादिरूपेण प्रकृतित्वे प्रकृतेः प्रकृतित्वहानिविङकृतितापत्त्यो- 
डवीरत्वात्‌ । त्यागानङ्गीकारे च खष्टयुच्छेदप्सङ्गात्‌ । अथाऽमृतापि प्ङृतिरंशतो विकरोतीयेवं 
तस्याश्च एव खभावे इति चेन्न । पयीयेणेकदा वा सवशनिकारे भङृतित्वस्वभावहानेदुरवारत्वात्‌ 1 
चरुसभावापरित्यागे प्रल्योच्छेदप्रसङ्गाच ! किञ्च, परिणामवादे कार्यस्य कारणामिन्नत्वात्‌ कार- 
णस्यापि काम्रीदभेद इति कार्यरूपेण जनने प्रकृतेरजत्वमङ्गपरसङ्गः । कार्यस चाऽजत्वपसङ्गः 1 
अंशतो विकारेविभागादुयत्तिरिव्युपमृय प्रादुरभावाननित्यत्वभङ्गपसङ्गः । अजस्य जन्माज्गीकारो 
दृष्टान्तेन च शत्य इत्ययमपि वादो न युक्तिसहः । जातो जन्यत इति प्रकारस्तु प्रवाहानादित्व- 
पक्षोक्तेरेव दृषणेभरल इत्यकिञ्चितकरः । एवं क्षीणेषु सर्ववादेषु मायावादोऽवशिष्यते, सत एव 
मायया जन्मेल्येवेरूपः। स विचायैमाणो जगतो मिथ्यात्वमेव खमरचषटन्तेन द्रदयतीति पूव सामि- 
कानां मिथ्यात्वमुपषायते । तथाहि, स्वानिकाः स्वे भावभेदाः शरीरान्तःखाः । शरीरसंवृत- 
त्वात्‌ । यद्यत्संवृतं तत्‌ तदन्तःखम्‌ । गरहकुम्भवत्‌ । अथवा यच्छरीरसंदृतं तच्छरीरान्तःस्थम्‌ । 
नाडीवदिति न्यायेन खाप्रिकानां शरीरान्तःखत्वसिद्धिः । न च खाम्रिका न शरीरान्तःस्थाः, किन्तु 
बाह्याः । तद्बाहयत्वेन महत्वादिना च मासमानत्वादिति सस्रतिपक्षसत्त्वात्‌ पक्षे हेतवसिदधरहतोः 
साध्यसमत्वं वा शङ्कनीयम्‌ । ते अवाद्याः । अदी्कार्दर्शनकत्वात्‌ । दृदयमानदेशगमनानपेक्ष- 
लोकिकदनकल्वाद्मा । यनैवं यत्नैवम्‌ । जाग्रदूदश्यघटादिवदिति न्यायाभ्यां बाह्यत्वसाधकदेतोरेव 
साध्यसमत्वसिद्धेः प्रतिपक्षत्वस्याशक्यवचनत्वात्‌ । यदि गत्वा पयेत्‌ तं देशं पयन्‌ प्रतिबुद्धल- 
त्रैव तिष्ठेत्‌ । बहुकाठेन च पदयेत्‌ । यतो नैवमतो नेवम्‌ । यतश्वाोकिकमत्यासत्यमिमानेन 
परयत्यतोऽन्तरेव पर्यतीति त्केणापि प्रतिपक्षनिरासाच । विश्च, वाजसनेयिन बृहदारण्यके श्रूयते 
८न्‌ तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः खजत'” इति । खम्रान्त 
उच्चावचमीयमान इति चानेकरूपकरणम्‌ । तन्नायतं बोधयेद्‌ “दुरभषञ्यं हासे मवती१ति सुप्तख 
निबन्धेन प्रबोधने कष्टं च श्राव्यते । यदि जाग्रदूदष्टमेव तत्र स्यात्‌ तदा, न तत्रेत्यादिना तद- 
माव, ततः करणं, दुैषज्यं च न वदेत्‌ । यत्र सुपतसतत्रैव सिया रममाणः स्वकिते जाग्रत्‌ तां 
बहिः पदयेत्‌ । यतो न पश्यति ततः करोति । यतः करोति ततो रथाद्यभाव इत्यतोऽपि तेषा- 
मान्तरत्वसिद्धिः । न च विन्तामण्यादिसिद्धखष्िन्यायेन स्नेऽनुपादानिका सत्या सृष्टिबोदयैव मव- 
तीति वाच्यम्‌ । पूर्वोक्तन्यायानां तद्पतिपक्षत्वात्‌ । अनुपादानकत्वे जवयवादिविषटनेऽपि नाशास- 
म्भवापच्या चिन्तामण्यादिसिद्धयष्टावपि तथात्वस्य विप्रतिपन्नत्वाच्च । न्यम्रोधधानादाविव तत्राप्य- 
मूर्तसकरूपदाथ्गीकारे बाधकाभावाच । चिन्तामण्यादिषषटे्जाम्रत्यनुभववदस्याः स्वाभिकरृष्टरननु- 
भवात्‌ । खामिका मिथ्याभूताः । बाद्यधर्मतवेन प्रतीयमानत्व सव्यन्त्॑टतवात्‌ । यदेवं॑तदेवम्‌ । 
करतरुदृष्टमायागजवत्‌ । यंननवं तन्नैवम्‌ । सत्यगजवदिति साधनेन च तत्सत्यताया अराक्यवचन- 


१४४ तच्वार्थदीपनिवन्धे 


यन्मायिकःल्वकयनं पुराणेषु पदहयते । 
तवैन्द्रजालपक्षेण मतान्तरमिति धुवम्‌ । 

यन्मायिकत्वकथनमिति । एवमनू् परिहरति तदैन्द्रजारपस्मेणेति । सुधि- 
आवरणभङ्गः 1 हि 

त्वाब्‌ । सम्ध्याधिकरणविरोधाञ्च । अतस्तत्र मायिक्येव सृष्टिरिति निश्चीयते । सा च मिथ्यैव 
मनितुमर्हति । दद्यमानस्य स्थूलस्यान्तमोतुमराक्यत्वात्‌ । एवं सिद्धे खाम्िकस्य मिथ्याते, यथेयं 
गजतुरगमनुष्यादिरूपेण मिथ्या, तथा मनोध्याताऽपि ज्ञेया । तत्रायं प्रयोगः । जामरति मनोध्याता 
भावभेदा बाह्यरूपेण मिथ्यामूताः । तथा प्रतीयमानत्वे सत्यान्तरत्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । खामि- 
कृवदिति । न च ध्यानस्य सरणपयौयत्वात्‌ सरणे च बहि्ठस्य सत एव संस्कारद्वारा गोचरत्व- 
मात्रं भवतीति ₹ृष्टान्तविरोध इति वाच्यम्‌ । अतीतस्यासतोऽपि गो चरत्वात्‌ । वक्ष्यमाणेन हेत्व- 
न्तरेण दृष्टान्तसङ्गतेश्च । तथाच प्रयोगः । मनोध्याता गजादयो वर्तमानत्वेनानुभूयमानत्वेऽप्यऽ- 
सन्तः । आदन्तयोरसच्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । ख्वाभिकवत्‌ । यन्नैवं तंनेवम्‌ । स्स्वमतप्रतिपन्न- 
नित्यवस्तुवदिति । न च विमता वर्तमानत्वेनानुभूयमानाः पदाथः सन्तः । आघन्तयोरसच्वात्‌ । 
यदेवं तदेवम्‌ । घटादिवदिति साधारणो हेतुरिति वाच्यम्‌ । विमता घटादयो वितथाः । वितथ- 
सद्ररात्वात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ । एेन्रजाछिकवदिति प्रतिसाधनेन घरादीनामप्यसत्वसिद्धेश्टान्तविर- 
हात्‌ । न च विमताः सत्याः। अथ॑क्रियाकारित्वादिति साधनान्न दोष इति वाच्यम्‌ । असन्तः । 
अर्थक्रियाकारितात्‌ । स्वरुनजनकस्वाप्निकपरमदास्यर्शवदिति भयोगेणास्यापि सधारणत्वनिश्च- 
यात्‌ । न च जाभदुवृ्तिगम्यत्वे सतीति विशेषणे दत्ते हेतोर्न साधारणत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
तथापि मायाहस्त्यादौ व्यमिचारस्य दुर्वारत्वात्‌ साधारणत्वस्यानिवृततेः । एवं प्रपञ्चसत्तासाधकानां 
हेतूनामाभासत्वे सिद्धे, असतो गगनकुघुमादेसस्वतो मायातश्च जन्मादरीनात्‌ सत एव मायातो 
जन्म वाच्यम्‌ । सच्च ब्रहेव । अमेदश्चुत्यनुरोधात्‌ । एवं सति ब्रहैव प्रपश्चाकारेण मायाया विव- 
तत इति सिद्धो मायावादः । लाघवं बुद्धिसोकय तु पूर्यमेवोक्तम्‌ । तदुपष्टम्भाय पुराणवाक्यान्यु- 
च्यन्ते । तथाहि, “विद्धि मायामनोमयमि'?त्यत्र च नश्वरमिति देतुगभ विरोषणम्‌ । तेन इदं मन- 
आदिभिगृद्यमाणे, मायामनोमयम्‌ । नश्वरत्वादित्यनुमानं फरुति । एवं ^व्वय्युद्धवेत्यत्रापि । विकारस्य 
मायात्वे आदावन्ते चासत्वादिति हेतः फलति । तेन च जन्मादयो देहेति तस्यैव धर्मद्ारा मायिक- 
त्वमुक्तं भवति । द्वाद्याध्याये च, “स एष जीव, इत्यारभ्य आसमापि प्रपश्चस्य मायामयत्वं 
वेदार्थतवं चोक्तम्‌ । हंसगीतायाञ्च, “असच्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा । गतयो टेत- 
वश्चास्य गृषा खमप्रदशा यथा” इवि । “श्षेत बिभ्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमतिरोरम- 
टातचक्रम्‌ । विज्ञानमेकसुरुधेव विभाति माया खम्रल्िधा गुणविसगीकरतो विकल्प" इति । एवं 
योगेश्वरादिवचनेऽपि । अतो लाघवाद्‌ बुद्धिसौकयीचच मायावाद एवाङ्गीकर्तत्य इति तदीयमत- 
भनुवदन्ति मूले यदित्यादि । एवमनृद्य तदित्यादिना परिहरन्तस्तत्खरूप पुराणेषु तत्कथन- 
ताद्श्नाहुः सुष्टीत्यादिना सृषटिग्रभेदेष्विति । पूर्वै सङ्कदीतेषु वेदोक्तेषु तेप्ितय्थः । 





शालार्थप्रकरणम्‌ । १४५ 


्रभदेषैन्द्रजारुषको निरूपितः । स एव पुराणेषु वैराग्याथै मिरप्यते । अतो न षस्तु- 
निरूपकम्‌ । किन्त तन्मतान्तरम्‌ असुरन्यामोहजनकम्‌ । 

पुराणानि भगवष्ठीराप्रतिपादकानि मगवचरित्रवदैत्यानां मोहयुत्पादयन्ति, एब 
मेवेत्यत्रोपपत्तिमाह-- 

नास्ति श्रुतिषु तद्रातौ हदयमानाखु कुत्रचित्‌ ।॥ ८२॥ 
नास्ति श्चुतिष्विति। यदि जगतो मायि ज्ञाना कमौथं बाभिमतं सात्‌ तदा 
~ . स्प्प्णी। 

किन्त्विति । ““न सत्वं तेषु विद्यते", “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहु" इत्याभ्यां जगन्मामि- 

कत्वस्य कटिपितायुरमतत्वान्न सदुपादेयमिव्य्थः ॥ ८२ ॥ 
आवरणभङ्कः । 

निरूपित इति । नृसिहोत्तरतापनीये मेदे निराकरणाथं नवमखण्ड उक्त इत्यर्थः । तद्बोधनाथं सङ्ेपत- 
ससमेयसुच्यत इत्यर्थः । तथाहि, ूर्वतापनीये भगवतो महामाहास्ये अद्धयतवे च श्रुते शरीरस्यापि 
तदात्मतायां ज्ञातायां खरसिसदभावात्‌ प्रजापद्युक्तेऽथे सम्दिहानैः शारीरस्योङ्कारत्वज्ञापनायोत्तरताप- 
नीयारम्भे चोदितः प्रजापतिः खण्डपश्चके त्रिशरीरारोपपक्षेण चतुप्पात््वं शारीरस्य व्यवृणोत्‌ । ततस्ते- 
षामसन्तोषे पुनजिक्ञासायां तदुन्यपदेशपक्षेण पुनस्तथात्वमस्य व्यास्यातं खण्डद्रयेन । ततोऽप्यसन्तोषे 
भुखूयतया तथात्वजिज्ञासायां प्रजापतिना ब्रह्मण एव कार्यार्थं शारीरतां नवमे व्याकु्वता, “'सेषाऽ- 
विद्रा जगत्‌ सर्वैमि'?त्यारभ्य, “जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवती'"त्यन्तेन 
मायिकपक्षो निरूपितः । ततस्तसदात्मन एव त्रैविध्यं सर्वत्र योनित्वमपीत्यादिना सुख्यपक्षमुक्त्वा 
सोऽपोदितः । तत्‌ सर्वं विसतरेणोत्तरतापनीयदीपिकायां मया उ्यास्यातमतो विशेषजिज्ञासायां 
ततोऽवरोकेनीयम्‌ । इति तत्खरूपमुक्तम्‌ । पुराणे तत्कथनतात्पयैमाहुः स॒ एवेत्यादि । वैराग्या- 
थता चामरे उपपा्या । तर्हि सोऽपि पक्षोऽङ्गीकार्यो, बाधकाभावादित्यत आहुः अत इत्यादि । 
अतः-अन्यतात्पर्यकलवान्न वस्तुनिरूपकम्‌ । तेन वस्तुनिरधारार्थमनुपयोगात्‌ तत्र नाद्रियत इत्यथः । 
ननु ययेवं तर्हि वैराग्या्थमपि कुत उच्यत इत्याका्कायामाहुः किन्त्वित्यादि । मतान्तरत्वे मानं 
ठ, मिथ्याृष्िरित्यादिना पूर्वसुक्तमेव । तथाच यथा छान्दोग्ये इन्द्रपरजापतिसंवादे "एष आत्मे्या- 
दिना प्रजापतिवाक्येन विरोचनस तदनुचराऽसुराणां च देह5ऽऽसवादस्य श्रोतत्वादिभमजनको 
न्यामोहस्तथानेनापीति तदथं मतान्तरमेतदप्युच्यत इत्यर्थः । ननु शतो भवतु तथा, पुराणेषु तु 
न तथा वक्तु शक्यम्‌ । तेषामुपतवृहणत्वेन वेदार्थनिश्चायनार्थत्वादित्यत आहुः पुराणानीप्यादि । 
मगवश्चरित्रवदिति । शाल्वमायारचितश्रीवसुदेववधादिदर्शनजप्रहृत्युप्टवादिचरित्रवदि्य्थः । 
५अन्ञत्वं पारवश्यं चः" इत्यादिग्रह्माण्डवाक्यमत्रानुसन्धेयम्‌ । तथाच तत्रापि व्यामोहकत्वं नानुपप- 
न्नमित्यथेः। ननु मायिकल्वकथनं पौराणिकं ग्यामोहकं मतान्तरमेव, न तु वस्तुनिरूपकमित्यत्र का वा 
उपपत्तिरित्यक्षायामाहुः एवमित्यादि । यदीत्यादि । तथाच तापनीये यदुक्तं त खतः सवीत्म- 
पक्षयिरीकारा्थुक्त, न तु जगतो मायिकलवारथम्‌ । “सत्वमसत्वं च ददौयति, दरीयित्वा जीवे- 


शावामासेन करोति, अहिरुधिवरपिण) चैतन्यदीप्ता, तसादात्मन एव त्रेविध्यं सर्वत्र योनित्व- 
१९ तन्दौण्नि° 





१४६ त्वार्थदीपनिबन्धे 


काण्डद्रयमध्ये कचिदुर्तं स्यात्‌ । नलु सर्वे वेदास्त्वया न ज्ञायन्त ईति कर्थं क्षाथते, 
नोक्तमिति चेत्‌ तत्राह ददयमानाखिति । एकादशश्षाखाः साम्प्रतं प्रचरन्ति । 
तासु न दश्यत इलयर्थः ॥ ८२ ॥ 

नन्वसति सामश्षाखायागुत्तरकाण्डे वाचारम्भणवाकयमिति चेत्‌ तत्राह-- 

वाचारस्मणवाक्यानि तदनन्यत्वबोधनात्‌ | 
न मिथ्यात्वाय कल्पन्ते जगतो व्यासगौरवात्‌ ॥ ८३॥ 

वाचारम्भणवाक्यानीति । अत्रोक्रमे, कतमः स आदे शइति प्रक, 'यथेकेन 
सृपिण्डने'लादिदृष्टान्तेः सामान्यरक्षणा प्रत्यासत्तिरिव निरूपिता ¦ टष्टान्ते कार्य- 
कारणयोरुमयोरपि प्रत्यक्षत्वम्‌ । दार्शन्तिकेषु कायं प्रयक्षसिद्धम्‌, कारणं श्वुति- 
सिद्धम्‌ । कारणताम्रकारश्च । तत्र कायेकारणयोरभेदो बोधनीयः । अन्यथेकिज्ञानेन 

टिप्पणी । न 

सामान्यरक्षणेति । एकसिन्नुपसिते धूमे धूमत्वेन सम्बन्धेन सकरधूमोपखिती सत्यां यथा 

सकर्धूमनिष्ठा व्यापि्ृहयते, तथा एकसिन्मनमये ज्ञाते सन्मयत्वेन सरव मृन्मयं ज्ञातं भवतीत्यर्थः । 
आवरममङ्कः। 

मपीण'त्यादिष्ववान्तरवाक्येषु, “न हसि द्ेतसिद्धि' रिति “तसादद्वय एवास्मे" लयुपक्रमोपसंहारसन्दंश- 
पतितेषु खतः सर्वात्मतानुमानपरिकरस्वयेव स्फुटीमावात्‌ । तदुपपादितं मया तापनीयभकदिो । 
द्ेयतीत्यतो दशंयिव्येव, न तु क्री । दर्दने प्रकार, आमासेन करोतीति । आमासस्यामासय- 
समानाकारलवनियमादामास्ये ब्रह्मण्यपि स्वै आकाराः सन्तीत्यन्तःपरतिमिम्बेन त्वा दर्शयति । 
तदेव निगमयति ब्रह्मेत्यादि । अत एव मतुबर्थ इनिः । तेन फरितं वदति । तसादिष्यादिने- 
त्यादि । किश्चिदाशङ्खय परिहरन्ति नन्वित्यादि, न दश्यत इत्यन्तम्‌ । एकादशशाखास्तु तेत्तिरी 
काण्वौ माध्यन्दिनी मैत्रायणी मानवी चेति पञ्च यजुर्वेदस्य । दिरण्यकेशी तु तैत्तिरीसमेव, कल्प- 
सूत्रस्य हिरण्यकेरीयस्य भेदाद्‌ भिन्नतयेवं दाक्षिणात्या वदन्तीति सा नातिरिच्यते । शाङ्खायन्या- 
श्वलयनीति दवे कऋवेदस्य । ब्रह्मणमावे भेदात्‌ । केधुमी राणायनी चेति दवे सामवेदस्य । चोनकी 
पेप्पलादी चेति द्वे अधर्ववेदसेव्येवं जञेयाः ॥ ८२ ॥ 

पुनः किञ्चिदाराङ्गय परिहरन्ति नन्वस्तीत्यारभ्य, बाक्यानीयन्तम्‌ । उपपादयन्ति अत्रेया- 
दिना । इत्यादिदृषटान्तेरिति । मृतििण्डनखनिदन्तनलोहमणिदृषटन्तैरित्यर्थः । जत्र हि “्यथेकेन 
मृत्पिण्डेन सर्वे मृण्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्य"मिलयेवसुक्वा- 
ऽगरेऽपि लोदमणिोहमयलोरैर्न खनिदृन्तनकाष्णीयसङ्कप्णायसेरुषलक्षितं वाक्यद्वयमेवज्ञातीयक- 
मसि । तत्र सरवत्रैकोपादानकं कार्यैकदेरमुदाहत्य तसिन्नेकदेर यद्विकारत्वरूपो यो धर्मो निधितः 
स एव तजतीयेपु का्यान्तरेषूपटमभ्यमानत्वेन सामान्यो भवतीति निश्चीयते । तेन तयेव्य्थः । 
इवेति । “मृत्तिकेत्येव सत्य" मित्यादिना कारणरूपेण सत्यताकथनान्मृ्वादिरूपेण ज्ञानसेष विव- 
कषितत्वं, न तु म्रष्मयतवादिरूपेणेति वेरक्षण्यादिवेलयक्तम्‌ । विरोषान्तरमप्याहुः दृष्टान्त इत्या- 
दिना । तत्रेति दा्टान्तिके । अभेद एव वोधनीय इत्यत्र गमकमाहुः अन्यथेत्यादि । यचत्रा- 








शाखार्थप्रकरणम्‌ । १४०७ 


सर्वविज्ञानं न स्यात्‌ । प्रकारभेदानामज्ञानात्‌ । अतः कायैप्रकारा व्यवहारा वाचा 
सङ्केतिता घटः, पट इत्यादयः । न तु तेन रूपेण तेषां वस्तुत्वम्‌ । तथा सव्येकविन्ञानेन 
सवैविज्ञानं न भवेत्‌ । सत्यता तु ृत्तिकेलयेवेति कारणत्वेनैव । अतः कायीणां तद- 
न्यत्वमेव श्रुत्या बोध्यते । न त॒ मिथ्यालम्‌ । श्ुक्तिरजतवत्‌ । अन्यथा शुक्तिरजता- 
दिकमेव दृटान्तीक्रियेत । नापि तत्र सामान्यलक्षणा सम्भवति । भ्रमाणामनन्वरूष~ 
रिष्पणी । 

नापि तत्रेति । मिथ्यात्वपके षटादिरूपाणां अमाणां बहुरूपत्वादेकस्य सामान्यस्याभावा-. 
त्सामान्यरक्षणयापि सर्वविज्ञानं न भवतीति भावः । विधिना त्वेकवाक्यत्वार्तुतयर्थेन विधीनां 
स्युरिति ॥ ८३ ॥ 

आवरणभङ्ः। 

भेदो बोधनीयो न स्यात्‌ प्रतिज्ञाहानिः स्यादतोऽभेद एवत्र बोध्य इत्यर्थः । तेन सिद्धमाहुः 
अत्‌ इत्यादि । कार्यप्रकाराणां व्यवहारार्थता सेकादशस्कन्धे उक्ता, “यस्तु यस्यादिरन्तश्च स 
वै मध्यं च तख तत्‌ । विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजसपा्थिवा'” इति । पार्थिवपदेन मृषि- 
ण्डस्य, तेजसपदेन नखनिङ्कन्तनरोहमप्योर्गोचरीकरणादिदं वाक्यं वाचारम्भणवाक्यसेवार्थं वेवे- 
क्तीति ज्ञेयम्‌ । तेन सिद्धमाहुः तप्दनन्यत्वमिति । कारणानन्यत्वं, बह्मानन्यत्वमित्यर्थः । 
शुक्तिरजतादिकमित्यत्रादिपदेन स्स्रमायागन्धर्वनगरमूगत्ष्णारल्नुसपोदयो मायावादिग्नन्थखा 
दृष्टन्ताः क्रोडीकृता ज्ञेयाः । तेन म्रहिकतया गौडवार्तिकमनुसल्य साम्भरदायिकलत्वामिमानेनं 
र्युसपैतैरधारागरगतृप्णादिदष्टन्तेजगतो मिथ्यात्वमङ्गीकुवीणे प्रत्याहुः नापीत्यादि । “अनि. 
श्विता यथा रजरन्धकारे विकल्पित । तैर्धारादिमिर्भवैसतद्रदात्मा विकल्पित" इत्यादिषु 
तेषु सादृशयनिबन्धनं अरममङ्गकृत्य, “्राणादिमिरनन्तस्तु भावेरेतेविकल्पित' इत्यनेनानन्तविधत्वं 
खीकृतम्‌ । तत्र सादृर्यानन्त्येन तत्मयुक्तम्रमाणामप्यनन्तरूपत्वाद्‌ अमविषयेषु सामान्यक्षणापि 
तत्र न सम्भवतीति प्रतिज्ञा तु सुतरां न सिद्धयति । सत्याऽनृतयोर्भिन्रत्वात्‌ । अतस्तद्रीत्यापि 
जगन्मिथ्यातवागहो दुष्ट इति भावः । असिन्नर्थे सूत्रकारस्यापि सम्मतिमाहुः तथैवेत्यादि । यत्त 
तदनन्यत्वसूत्रे भेदव्यासेध एव क्रियते, न त्वभेद बोध्यत इति कैश्चिटुक्तम्‌ । तदपि श्रोतद्टा- 
न्तोपरोधादेव परास्तम्‌ । व्यासेधिते च मेदेऽभेद एव पर्यवसानाच्च । पुरुषस्य चैतन्यं, राहोः शिर 
इत्यादौ या नामघेयमात्रता सापि ज्ञाता सती तयोरमेद एव पर्यवस्यति, न तु भेदस्य कल्यना- 
मात्रां गमयित्वा निवर्तते । यदि तावदेव कृत्व निवर्तेत तदर्थस्याभिखषमत्रतवाद्‌ वन्ध्यासुता- 
दिवचैतन्यराह कदाचिदपि न प्रतीयेयाताम्‌ । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्ुत्यो विकल्प इति पात- 
ञ्जरस्रापि तादृशोऽभेद एवात्र रक्ष्यः । तयेवावस्तुत्वात्‌ । रजसरषम्रगतृष्णोदकादिषु यद्‌ व्यासे- 
धमत्रे पर्यवसानं, तन्त तत््वरूपस्यावस्तुत्वात्‌ । न चेह तथा । अवाधितपतीतिसिद्धत्वात्‌ । “तंद- 
तत्‌ पद्यचृषिवामदेवः प्रतिपदे" इत्यादिश्रवणात्‌ प्रकृतश्युतिरपि वाचारम्भणरूपा या विक्रिया 





१ अधिकमेतत्‌ छ. पुस्तके । 


१४८ ततवारथदी पनिबन्धे 


त्वात्‌ । तसाद्‌ बाचारम्भणषाक्यानि जगतो भिथ्यात्वाय न कर्पन्ते । तथेवाह भ~ 
कारः ^“तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य"' इति । ननु यथा व्यासो मर्होसतथा शङ्करादि- 
रपि । ततस्तदविरोधात्‌ कथमेवं निर्णयश्तत्राह व्यासगौरवादिति । व्यासोऽसाकं 
गुरः । अतो व्यासामिप्रेतविरुद्धं नाङ्कीक्रियत इयर्थः ।॥ ८३ ॥ । 


आवरणभङ्ग; । 


तस्या एव नामधेयतां विधत्ते, “वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति । यदि कार्यसखरूपस्यापि 
वाङ्मात्रतामम्प्रियाद्‌ वाचारम्भणं नामधेयमिति पदद्वयं न ब्रूयात्‌ । एकेनैव चारितार्थ्यात्‌ । अत 
एवमपि वाक्सङ्केतस्थैवानृतत्वं फरुतीति खरूपं कारणादभिन्नमेवे । अतो टष्टनष्टसरूपत्यं खरूपे- 
णानुपाख्यत्वं च यृष्टयन्तरविषयकं, न तु विषयश्रुतिगोचरमिति कल्पितमेवेतत्‌ । एवमेव दारण 
न्तिकवाक्येऽपि “पेतदात्म्यमिदं सर्वमिद्युक्तवाम्रे तच्छब्देन सम प॑रामृद्य तस्य सत्यत्वं विदधती 
श्ुति्दात्मकमिदं सवे सत्यमुक्तं तत्खरूपमाह स आत्मेति । जडवज्ञीवस्यापि तदास्मकत्वमाह 
तत्त्वमसीति । यदि जीवस्य परत्रह्मात्मकलत्वमभिप्रेयात्‌ तत्पदं पुनमं ब्रूयात्‌ । ^“स आत्मा स्वमसी” 

स्येतावतेव चारितार्थ्यात्‌ । अतो दार्ठन्तिकेऽप्यनभिप्रेतमेव मिथ्यात्वम्‌ । अनृतामिसन्धबन्धना- 
दिकं त्वनेकान्तवादिनामेव भीषकं, न तवेकान्तवादिनाम्‌ । वृक्षराखोदधितरङ्गवन्नानात्वानङ्गी- 
कारात्‌ । अपागादभेरभ्नितमित्यादावपि वाचारन्धा्ितवादेरेवापायो, न कारणाभेदस्यापि । त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यमिति कथनात्‌ । यदि कारणाभिननसयाभ्यादिखरूपस्यापि मिथ्यात्वममिप्रेयात्‌ 
त्यभ्यादित्वमपोय, नेदमित्येव सत्यमित्येव नरूयात्‌ । “स वा एष महानज इत्यादिश्वुतयस्तु 
विरुद्धधमीधारत्वबोधनेन माहात्म्यमेव परब्रह्मणो गमयन्तीतयम्रे ग्युसायम्‌ । अतो यदविद्यातमकत्व 
नामरूपजीवन्याकरणादीनामङ्गीकृवयेश्वरस्य नामरूपसम्बन्धात्‌ तादशतत्कारणत्वादिसमर्थनं तत्‌ 
खप्रज्ञाविरसितमात्रमिति निपुणधीमिरप्रेयम्‌ । “आकाशो वै नामरूपयोनिरवहिता ते यदन्तरा तव्‌ 
ब्रह्मेति श्रुतिस्तु तननिर्वीहकलत्वं ब्रह्मणो वक्ति, न तु तयोरावियकतवम्‌ । एवमेव, “सर्वाणि 
रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि ृतवामिवदन्‌ यदासत” इत्यपि तयोः कायत्वमात्रं वक्तीति पूर्व 
तुल्यैव । कारयस्वरूपस्य ब्रहमालकता तृपपादितेवाधस्तात्‌ । आलैकतवद्चनस्यामयमिव परिणतसर्व- 
भूतत्रह्मभेददशनस्य फरमपि श्रयत एव । तदिदमप्येतर्हि “य एवं वेद्‌ ब्रह्माहमस्मीति, ““स 

स्वै भवतिः, “तस्य ह न वेदाश्च नाभूत्या ददात आत्मा ह्येषां सम्भवती "ति। मागीव्यां च विद्यायां, 
य॒ एवं वेद प्रतितिष्ठती "त्यादि । न च फरजाधन्यं राङ्खवम्‌) पुत्रेष्टिकारीर्यादिवद्धिद्रगोन्सुख्यजन- 
नार्भत्वेनाधिकारसम्पादकव्वात्‌ । अस्तु वा तथा । तथाप्यफरत्वं गतमेवेति दिङ्मात्रमत्रोक्तम्‌ । 
विशिष्य तु भाप्यविभागे प्रतिविधास्यामः । प्रकृतं चानुसरामः । पुनः किञश्चिदाराङ्गय परिहरन्ति 
नन्वित्यादि, मौरवादिव्यन्तम्‌ । असा कमिति । सर्वेषं वेद्रान्तविचारकाणामि्यथः । गुरुरिति । 
उपजीन्य इत्यथः ॥ ८३ ॥ 








शषास्ाथ॑प्रकरणम्‌ । १४९ 


नतु सर्वेषां विचारो महान्‌ । तत्र सतरषुक्तानुक्तदुरक्तचिन्ताया अपि वक्तव्यत्वात्‌ 
कथमेकान्तटो निर्णयः । सृष्वादिवाक्यान्यर्थवादरूपाणि । अत्तेषां स्तावकत्वमेव 
्ख्यमिति सृष्यादौ तात्पयौमावाञ्ज्ञानसैव फलसाधकत्वात्‌ क्रियावज्ज्ञानसयार्थवाद- 
वाक्ये प्रयोजनाभावाद्‌ वस्तुखरूप्ञाने कायोपेश्चया विवर्तख प्रयोजकत्वान्मिथ्या 
त्वमेव खीक्रियतामिल्याह- 

ज्ञानार्थमर्थवादश्चेच्तिः ख्यादिरूपिणी । 
अनङ्ीकरण्ययुक्तं बिधिमाहात्म्ययोने तत्‌ ॥ ८४ ॥ 

ज्षानार्थमिति । परिहरति अनङ्गीकरणादिति । भवेदेतदेवं यदि भिथ्यावादि- 
मते सृष्यादिवाक्येः सह महावाक्यययेकार्थता सम्भवति, पूर्वकाण्डे ““विष्येकवाक्य- 
ताऽर्थवादानां स्तुखयथन विधीनां स्युरिति । उत्तरकाण्डे ब्रह्मवादिनां माहारम्यज्ञाने- 
नैकवाक्यता । अन्येषां मते तु न वेदान्तेषु माहात्म्यज्ञानमुपयुज्यते । नापि विधिः । 
अत एवैकवाक्यताभावानेवमर्थः खीकर्तव्यः ॥ ८४ ॥ 

आवरणभङ्ः। 

पुनः किञ्चिदाशङ्कन्ते नन्वित्यादि । बिचासे महान्‌ । वेदाध्ययनविपिरर्थज्ञानार्थं विचार- 
माक्षिपतीति वेधत्वान्मननरूपत्वाच्च विचारो महान्‌ । तत्र विचारे च क्रियमणे प्राङ्मिः श्रुति- 
वदाधुनिकरैः सूत्राप्यपि विचारणीयानीति तेपूक्तादिचिन्ताया अप्यवह्यवक्तन्यत्वात्‌ कथमेकान्ततो 
नि्णेयः। तथां च तदनन्यत्वपदमानन्दमयवद्‌ दुरुक्तरूपमिति न तेन श्वुलय्थनिश्चयः, किन्तु 
्क्षावद्विचारेणैव निय इति भावः । एवं सति सूत्रमन्यथा नीत्वा विचारेण यत्‌ सिद्धयति तदु- 
पपादयन्ति यृष्टीत्यादि । ज्ञानस्यैव अपरोक्षज्ञानयेव फरसाधकस्वाद्‌ “ब्रहम वेद ब्रहैव मवती"त्या- 
दिश्चुतिमिस्थास्वात्‌। कायीपेक्षयेति परिणामपिक्षया ! तथाच परिणामाङ्गीकारे विङृतत्वङृत्छप- 
सक्तयादिदोषप्रासापतात्‌ तन्निरासे क्रियमाणे कार्यस्य विरम्बेन वोधकत्वमिति तथेत्यर्थः । तथाच 
विचारे क्रियमाणे खष्टयादीत्यादिनोक्तचतुष्केण मिथ्यात्मेव जगतः सिद्धयतीति तदेवाङ्गीकार्थ- 
मिति मावः। एवं परमतमुपपाच तद्‌ दूषयन्ति परिहरतीत्यादि, खीकर्तव्य इत्यन्तम्‌ । एतदिति 
स्ावकलमिव्य्थः । कुतो न सम्भवतीत्याकाङ्कायामाहुः पूर्वैत्यादि अयमर्थः । अर्थैकत्वादेकं वाक्यं 
साका चेद्‌ विभागे स्यादिति दचकवाक्यरक्षणम्‌ । अर्थश्च प्रयोजनम्‌ । यथा वायव्यं श्चेतमि- 
त्यादौ विध्यथेवादवाक्ययोः । तत्रोमयोरपि भृतिरूपमेकं प्रयोजनम्‌ । विधिश्च परवत्य्भ प्रशंसा- 
रूपं सहायमपेक्षते । तां विना प्रवर्तयितुमसमथत्वात्‌ । प्रशसावाक्यं च स्वस्य सविषयत्वाय विधि 
बोधितं कर्मपिक्षत इत्युभयमपि विभागे साकाह्वमिति पूर्काण्डे सरवत्रैवमेकवक्यता विष्यर्थवाद्‌- 
वाक्ययोः । उत्तरकाण्ड तु ब्रहैव सर्वत्र प्रतिपाद्य, पूर्वत्र धरम इव । इदं च ज्ञेयं, स यथानुष्ठेयः। 
अत्र च माहास्मयज्ञानोपजननद्रारा सृष्टयादिवाक्यानि ब्रह्मज्ञान उपकुर्वन्ति, पूर्वत्र प्रलस्यताज्ञानो- 
पजननद्राराऽ्थवादा इव विध्यर्थम्‌। एवं सति विधिर्यथा स्वार्थस्य प्रवर्तनस्य सिद्धयर्थमर्थवादाकाह्री, 
तथा ज्ञानपाक्यमपि खाय ज्ञानस्य सिद्धवथ सष्टयादिवाक्याकाङ्खि । अन्यथा विविक्ततानित्य- 





१५० ` त्तवार्थदीपनिबन्धे 


नन्वस्त्येकवाक्यतायां प्रकारोऽध्यारोपापवाद्‌ः । पूर्वशरुतया प्रथमं जगजजननुक्त्वा 
कतैत्वमोक्तृत्वे ब्रह्मणि प्रतिपाद्य तदूद्ारा सोपाधिके ब्रह्मणि बुद्धौ सिद्धायां शाखा- 
रुन्धतीन्याथेन पूर्वोक्तमपोद्य कर्तत्वा्पेतं पशाद ब्रह्म बोध्यत इत्याह-- 
अपवादार्थमेवैतदारोपो वस्तुतो न हि । 
हंदप्रतीतिसिर्थमिति चेत्‌ तन्न युज्यते ॥ ८५ ॥ 
अपवादार्थ इति । एतस्य करीत्वादेरारोपः। तख प्रयोजन, ढप्रतीतिसिद्धयर्थ- 
मिति । अतो न ब्रह्मणि वस्तुतः कत्वमिति चेननेवं वक्तं युक्तम्‌ ॥ ८५ ॥ ` 


तत्र हेतः- 
सुख्यार्थबाधनं नासि का्यैदशौनतः श्यतेः । 
देन्द्रजालिकपक्षेऽपि तत्कततैत्वं नटे यथा ॥ ८६ ॥ 
खुख्यार्थवाधनमिति । अपवादा जगत्कथने तख सती प्रतीति खात्‌ । न हि 
जगदप्रतीतिर्वेदसिद्धा । येन प्रथमं बोधयति, पथानिषेधति । रोकसिद्धा ह्येषा । तथाच 





आवरणमभङ्कः। 
तादीनामनुमानेन, आत्मसत्तायाश्च पत्यविच्यैव सिद्धौ विरोषाकाङ्कायाश्च साह्खयादिदरीनैरेव 
निवृतिसिद्धावोपनिषदपुरुषक्ञानाथ न कोऽपि प्रयतेत । किञ्च, तत्र यथाऽतिवहिर्मुखान्‌ कारीयौ- 
दिवाक्यर्दारथेऽभिमुखान्‌ विधाय प्ररोचना लोकिकफलन्तराणि चोक्त्वा, नित्यानामात्मयुखमेव 
, मुख्यं फलं दशयतीति तदेव प्रयोजनम्‌ । एवसुत्तरकाण्डेऽप्यतिवहि्खान्‌, “य एनं शुष्के स्थे 
निषिन्चेजायेरन्‌ शाखाः प्ररेद्युः पलशानी "त्यादिवक्यर्वदान्तार्थऽभिमुखान्‌ व्रिधाय प्ररोचनाय 
प्रतिष्ठादिरूपाणि फलन्तराण्युक्त्वा प्रधानविद्यायाः परप्राप्तिमेव ब्रह्मभावमेव च पुख्यं फलं ददाय- 
तीति द्वितीयकाण्डेऽपि ब्रह्मवादिनां मते तदेकमेव प्रयोजनमतो महावाक्यस्य खष्ादिवाक्येः 
सहैकवाक्यता । मायावादिनां तु पूर्वपकषोक्तरीत्या केवल्लानमेयेव पलसाधकतवेनासहायशूरवात्‌ 
सष्यादिवाक्यैयरथ्यापातात्‌ स्तावकत्वस्याप्यशक्यवचनः्वनिकवाक्यतदषेखनिवमर्थः खीकर्तत्य 
इत्यर्थः ॥ ८४ ॥ ॥ 

पुनः प्रकारान्तरेण साश्रक्यमेपामारङ्कन्ते नन्वरस्तीत्यारभ्य चेदित्यन्तम्‌ । अधस्तु निगद्‌- 
व्याख्यात एव । दूषयन्ति नवं वक्तु युक्तमिव्यादि ॥ ८५ ॥ 

अपवादार्थमित्यादि । यथापवादार्थ ॒वन्ध्यापुत्रकथनेऽपि न तत्प्रतीतिः, तम्य वाच्या 
त्त्वात्‌ । एवमपवादा्र कथितं जगदपि वाञ्ात्रमिति तद्रत्न प्रतीयेतेवेत्यथः । ननु 
यथा५ऽऽमेय पश्चकपारमुदवसानीयं निर्पेदि''ति पच्चकरपारं वोधयिला, “गायत्रो वा अभि 
गौयत्रच्छन्दासतं छन्दसा त्युद्धयति यत्‌ पञ्चकपारं करोती' त्यनेन निन्दया निपेप्रेऽपि पञ्चकपा- 
छमरेयपमतीतिस्तथा जगतस्रतीतिरपि मविप्यतीति चेत्‌ तत्राहुः न हीति । छोकंसिद्धेति । प्रलयक्ष- 





श्ाखार्थप्रकरणम्‌ । १५१ 


तत्कतारमेदाह । जगदनूय तत्कर्तृत्वं बोधयित्वा, यदि हि निषेधं कयात्‌ तदा क्र्थैख 
विद्यमानत्वात्‌ कवरन्तरामावाच्च बाधितविषया स्यात्‌ । सवैतो बरवती हन्यथाडुपपत्तिः । 
वेदोऽपि खभ्नान्तिकरिपत इति महत्‌ साहसम्‌ । कश्च, स कल्पको नाखदादिः । 
तथा सति पारम्पयै नोपपयेत । “"वैधम्यच्च न खभ्रादिवदि'"ति न्यायविरोधश्च । 
अतः प्रपश्वप्रतीतेर्विद्यमानत्वान्धुख्यार्थबाधर्नं नासि । अथ ग्रहिरतया मायासदहित- 
सैव करैस्वमज्गीक्रियेत, प्रपञ्चय च मायिकत्वं, तदा लौफिकमायिनो च््टान्ती- 
कर्तव्याः । तत्र च ताद्याप्रद्षनसामथ्यरूपमन्रादिना कतैत्वं नटे वर्तेत एवेत्याह 
देन्द्रजालिकपश्षेऽपीति । दर्नन्यायश्रुतिभिर्म जगतो मिथ्यात्वमिति भावः ॥८६॥ 





रिप्पणी । 


्रैषम्यीदिति । ननु प्रपशचस्य प्रतीतिमात्रेण न- वस्तुसत्त्वं॑वक्तु शव्यं खम्मायान्नमेष्वन्यथा 
दृष्टत्वादिति चेत्‌, नः; वैधर्म्यात्‌ । खम्रादिषु तदानीमेव खभरान्ते वा वस्तुनोऽन्यथाभावोपर- 
भ्मात्‌, न तथा जागरिते । वर्षानन्तरमपि दृश्यमानः स्तम्भः सम्भ एव । स्वस्य मेोक्षप्रवृत्ति- 
व्याधातश्चकाराथेः ॥ ८६ ॥ 
आवरणभङ्गः। 


सिद्धा, न तु शाब्दीत्यथैः ¦ किं तावतेव्यत आहः तथाचेलयादि । निषेधमिति क्निरेधम्‌ । 
कार्यख विद्यमानत्वादित्यादि । क्षित्यादीनां सावयवत्वेन कायैत्वानुमानात्‌ तेन च सकर्तैकत्वा- 
नुमानादावदयके कर्तयैपादानगोचरापरोक्षज्ञानादिमच्वेन सिद्धेऽपि निषेधन्ती निषेधिका श्वुतिः 
कर्रमावमन्तरेणानुपपद्यमाना ससिन्‌ प्रतारकत्वमादध्यात्‌ । निषिध्यमाने वा कर्तरि प्रातीतिकमपि 
जगत्‌ कार्यमिति कतीरमन्तरेणाऽसम्भवदनुवादं वाधितविषयं कुर्यादिति बाधितविषयो स्यादिति 
वार्थः । ननु किमेवमतिनिर्बन्धेन प्रपञ्चमिथ्यात्वं निराक्रियत इत्यत आहुः सर्वत इत्यादि । तथाच 
। श्ुत्युपपादनार्थमेवायं प्रयासो, न तु प्रतिवादिनिग्रहार्थं इति भावः । टौकिकम्यवहार इव ॒वैदि- 
कोऽपि व्यवहारो भाग्तिकल्पिटः रिष्यशास्तृशाखादिरूप इति वेदान्तवाक्यमसत्यमिति च वदत 
उपालभन्ते बेदोऽपीत्यादि ¦ बाह्यतुल्यतासम्पादकल्वान्मह दिव्य्थः । किं तेनेत्याकाह्ायां दूषयन्ति 
किश्वेतयारम्य, मासतीत्यन्तम्‌ । पारम्पयं नोपपयेतेति । तदभावे चपीरुषेयतापि भज्येतेति 
सिद्धान्तोऽपि व्याहन्येतेति भावः । न्यायोपन्यासस्तु, “स्वप्नमाये यथादृष्टे", इति गोडवार्तिकस्यापि 
विरुद्धखन्ञापनाय फरुति । वासनया जीवावियया वा अगत्मतीतिरिति पक्षो तु निद्वन्मण्डने 
प्रपश्च्य परासायिति नेह विस्तरः । एवमनभ्युपगम्य परमतं पराङृतमथाभ्युपगम्यापि पराकुर्वन्ति । 
अथेत्यादि रेन्द्रजालिकेति । एतेन ब्रह्वादेऽप्यन्तरा खुष्टयङ्गीकारात्‌ प्राप्तं तल्यमपि निरस्तं 
ज्ञेयम्‌ । तदङ्गीकारेऽपि तदुपधिकायास्तादृशात्रहमसवरूपस्य चाङ्गीकरणेन तज्ञगत्कवत्वस्य च ब्रह्म 
प्यङ्गीकारेण तीस्याभावादिति ॥ ८६ ॥ 


१५य्‌ त्वार्थदीषनिचन्धे 


मिध्वास्वाङ्गीकारे बाधंकमाई- 
सुक्तिस्तदातिनश्टा स्यात्‌ खभ्रश्टगजेष्विव । 
मायादीनां च कतेत्वं श्चुतिसुभ्रर्विषाध्यते ॥ ८७ ॥ 


- श्युक्तिस्तदेति । त्सस्य प्रपश्चस्य कटिपतत्वे तन्मध्यपातान्मनुष्यादीनां शुस्यथे 
` प्रयज्ञे व्यर्थः स्यात्‌ । न हि मायायां प्रतीताः पारावता; कदाचिदपि च्यन्ते । नापि 
` खम्रदृष्टा गजाः । अतोऽखिलजगत्साक्षी भगवानेव सुच्यते, न त्वसदादयः । तन्माया- 
प्ररिकरिपितत्वात्‌ । तथा सति व्यर्थः पारलोकिकम्रयासः । असदज्ञानपरिकरिपततं 

तु मोहार्थमिति पक्षेऽपि मायावादो बाधितः । उपदितचेतन्यरूपभगवन्मायापकष, 

तथाऽखदज्ञानपरिकरपनापक्षे च ““खग्रवृत्तिविधातेन गुर्थादीनां च दृषणात्‌ । माया- 

वादो न मन्तव्यः सर्वव्यामोहकारकः ।।” नन्वस्तु मायेव कत्री, तदुपहितो जीबो वा । 

अह्न तूमयमिम्बरूपमिति श्रुतो तत्कतलं वाध्यत इत्याशङ्खाह मायादीनां च 


रिण्पणी । 
बिम्बरूपमिति । विम्बप्रतिनिम्बयोरेवयाङ्गीकारादिति भावः । 


भावरणभङ्धः। 

दूषणान्तरमाहः मिथ्याप्वेत्यादि । मोहार्थमिति । “सू्यीचन्द्रमसो धाता यथापूरवमकरपयत्‌ , 
दिवं च रथिवीश्चान्तरिक्षमथो खः” इत्यादिश्वुतिविरोधात्‌ , स्वानिष्टसृ्टिददयनविरोधात्‌ , “ते ध्या- 
नयोगानुगता अपद्यन्‌ देवातममयाक्तेमि"त्यादिश्चुतिविरोधाच्च मूसैपरतारणमात्राथमिवय्थः । पक्षद्रय- 
माहुः उपहितेत्यादि । जत्र प्रथमः पक्षः शाङ्करो, द्वितीयो वाचस्पत्यो ज्ञेयः । यथाह कटपतरकारः 
“अज्ञातं नटथद्‌ ब्रह्म कारणं याङ्करोऽ्रवीत्‌ । जीवज्ञानं जगदूबीजं जगौ वाचस्पतिसथा"' इति । 
एवं मायावा्यभिमतं पक्षद्रयं दृपयित्वा मायावदस्यानाद्रणीयत्वमाहुः खग्रधृत्तीत्यादि । यदि 
जीवाभिन्नं ब्रह्म जगजजनयेत्‌ , स्वानिष्टं न जनयेत्‌ । दृद्यते चानिष्टमतो जीवाभिन्नं न अनयतीति 
स्वमदृत्तिविधातेन रिष्यदाखशास्तृणामसत्यत्वकथनेन तथा दूपणाच् तयेव्यर्थः । “मायाविम्बो वी- 
कृत्य तां स्यत्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः । अविदावगस्तवन्यम्तदरचिच्यादनेकधा । सा कारणदारीरं सात्‌ 
प्ा्ञसतत्राभिमानवान्‌ । तमःप्रभानप्रकृतेसद्धोगायेश्वराऽऽजनया । वियतवनतेजोऽम्बुभुवो भूतानि 
जज्ञिरे" इति पञ्चदराप्रकरणीकारमतं साह्वमतं चोत्थाप्य दृषयन्ति नचिि्यारभ्य, निषिष्यत 
इत्यन्तम्‌ । उभयबिम्बरूपमिति । उभयो मायाजीवौ तयोरादङीमतिषिम्बयोरिव विम्बर्पं दर्भूत- 
पुरुषलानीयम्‌ । तत्सन्निधिमात्रेण सूयदे्जरप्रतिविम्बगतचलनकर्तृलवद्‌ ब्रह्मणोऽपि कर्तं शरुता- 
बुपचर्यत इत्यर्थः । यद्वा, तयोः सतोर्विम्बरूपं चन्द्रविम्बवत्‌ । यथा चन्द्रविम्बं विपरीतगतिमद्धिः 
सननिहितेमवेगच्छदिव प्रतीतिबटेनोच्यते, तथा मायादिमिश््ह्यापि वुर्बदिव भवती"ति श्रुती तख 








शलार्थघ्रकरणम्‌ । १५३ 


कर्तैत्वमिति । “कथमसतः सजायेत'', “दशतेनाराब्दं ", “कामाच नालुमानापेकषा'", 
“(्नेतरोऽलुपपत्तरि"दयादिश्रुतिद्त्रैमायायाः प्रकृतेजीवस्य च करतैत्वं निषिध्यते ।८७॥ 

ननु ब्रह्मणि करतत्वनिषेधः श्रूयते, अस्थूलादिवाक्येः । तथा निरज्ञनश्ुति; “अकतो 
अभोक्ता चे"ति । “अहङ्कारविमूढात्मा कताहमिति मन्यत'इति । एतदन्यथाजुपपत्या 
करैत्वसख भन्तिसिमानाधिकरणत्वं लोके द्टमिति दृषणमयाद्‌ ङ्मणि क्तत ना्गी- 
क्रियत हत्याशङ्याह-- 





टिप्पणी । 

$श्तेरिति । न वियते शब्दो यत्रत्यशब्दं सर्ववेदान्तायम्रतिपाच ब्रह्म न मवति । कुतः । 
ईक्षतेः । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” “एकमेवाद्ितीयमिदयुपकरम्य, “तदैक्षत बहु स्यां प्रजा- 
ये"येति ““तत्तेजोऽस्रजतः? । तथान्यत्र “आत्मा वा इदमेकं एवाग्र आसीन्नान्यक्किञ्चन मिषत्‌ । 
५स रेक्षत रोकानुखजा” इति ““स इमान्‌ रोकानघृजते'ति । “स रैक्षाच्करे,, “स प्राणमस्‌- 
जतेति } एवमादिषु खष्टिवाक्येषु जह्मण ईक्षा प्रतीयते । किमतो ययेवम्‌ । एवमेतत्‌ स्यात्‌ । 
सर्वव्यवहारभमाणातीतोऽपि ईष्षाशचकरे रोकशष्टदरारा व्यवहार्यो भविष्यामीति । अतो यथा यथा 
कृतवान्‌ तथा तथा स्वयमेवोक्तवान्‌ । पूर्वरूपं फलरूपं च खषटस्वांदापुरुषाथेत्वाय । ततश्च प्रमाण- 
बटेनाविषयः लेच्छया बिषयश्चेयक्तम्‌ । “ध्षतेनौशब्दमे " तत्सूत्रन्याख्यान दैक्षतिश्रत्या ब्रह्मण 
एव सृष्टिकवत्वबोधनादिति भावः । तर्हिं जडो भवत्वानन्दमयः १ न । आन्तरत्वान्न कार्यो 
भवति, किन्तु .कारणरूपः स खमते नास्त्येव मतान्तरे प्रकृतिर्भवेत्‌ › तननिवारयति कामाच नाचु- 
मानपिक्षा । जडा प्रकृतिनीस्तीति कारणत्वेन निराङृतेव. । अतद्राक्यान्यथानुपपत्या सत्वपरि- 
णामरूपा सा कल्प्येत, सा करपना नोपपद्यते । कुतः £ कामात्‌ । आनन्दमयनिरूपणानन्तरं ` 
“सोऽकामयत” ति श्रूयते । स कामश्वेतनधर्मः । अतश्वेतन एवानन्द्मय इति चकारात्‌ “स तपो 
ऽतप्यते"त्यादि । अतोऽनुमानपर्यन्तमर्थमबोधयद्वाक्यं न तिष्ठतीत्यर्थः । नेतरोनुपपत्तेः । इतरो 
जीवः न, आनन्दमयो न भवति, कुतः £ अनुपपत्तेः । जीवस्य फरृरूपत्वमात्रेणानन्द्मयत्वं नोप- 
प्यते । तथा सति तस्य खातश्येण जगत्कर्वत्वे अत्यरोकिकमाहातम्यवत््वेन निरूपणं नोपप्येत । 
अतो न जीव आनन्दमयः ॥ ८७ ॥ 

आवरणभङ्गः । 

कर्पत्वमुच्यत इत्यर्थः । कथमित्यादि । अनय। श्रुत्या मायावायमिमताया मायायाः कर्तत्वं निषि- 
यते । ईक्षत्यधिकरणे चेक्षणेन चेतनलिङ्गेन जडायाः प्रकृतेः करत्वं प्रतिषिद्यते । तथेवानन्दम- 
याधिकरणस्येन “कामाचे"ति सूत्रेण । नेतर" इति सूत्रेण च जीवख प्राक्‌ शरीराययुतयत्तेस् 
कतताया अनुपपयमानत्वात्‌ ! अतो मतद्वयमपि श्रुत्यसम्मतमित्यथेः ॥ ८७ ॥ 


पुनः श्ुतिसम्मतत्वमक्त्वस्याराङ्य परिहरन्ति नन्वित्यारभ्य, न बाध इत्यन्तम्‌ । निरञ्जन 


श्रुतिरिति । ५ शान्तं निरवयं निरञ्जनम्‌” इति कर्वृत्वसयाज्ञनग्याप्यत्वात्‌ तदभावे 
२० तन्द्ीन्निम 


१५४ वच््वार्थदीपनिवन्वे 


अकर्तैत्वश्च यत्‌ तस्य माहात्म्यज्ञापनाय हि । 
विरुद्ध धर्मबोधाय न युक्लेकस्य वारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अकतैत्वं चेति । ब्रह्ण्यलीकिकं कर्तत्वं वदन्नकतत्वमाह, रोकिककरीत्वनिषे- 
धार्थम्‌ । अन्यथा, “अहं सर्वस जगतः प्रभवः प्ररयस्तथे"ति खख पथात्‌ कतेत्व- 
भुच्यमानं विरुद्धयेत । एतदेवामिसन्धाय केनचिदुक्त, “न प्रमाणमनापतोक्तिर्नाष्ेः 
कचिदाप्तता, .अदर्यट्षटौ सर्वज्ञ"इति । अतो माहात्म्यज्ञापनार्थमेव अकैत्वकथनम्‌ । 
यथा “पुरुष एवेदं सर्वम्‌", “उताऽमृतत्वसेश्ानः"', “एतावानख मरहिमे"ति हि- 
शब्दार्थः । माहातम्यबोधनप्रकारमाह विरुद्ध धर्मबोधायेति । यत्रैवं परस्परविरुद्धा 
धमां बोध्यन्ते स एव महान्‌ । ते धर्मा उभये सत्याः अन्यथा माहात्म्यं न सिद्धयेत्‌ , 
नटवत्‌ । अतो युक्त्या अन्यतरसख न बाधः ॥ ८८ ॥ 


रिप्पणी । 

न प्रमाणमनापोक्तिरिति । कुसुमाज्ञखवुदयनाचार्यणोक्तम्‌ । अथस्तु, "शङ्कते क्रियमाणा- 
नी'"ल्यस्य वक्ता प्रकरृतवाक्यार्थगोचरयथार्थज्ञानवान्न वा १ न चेत्‌, तदा प्रोक्तत्वाभावान्नेदं वचः 
प्रमाणम्‌ । यय्तीन्ियाथेदर्श सर्वञस्तदा विमूदत्वामिमानौ न सम्भवतः, तस्माज्ञीवविषयकत्वा- 
दस्य वाक्यस्य जीवसयेवातिखवातश्रयं निषेधति, न ब्रह्मणः कर्तृत्निषेधकमित्य्थः ॥ ८८ ॥ 

आवरणभङ्‌ः) 

तदभाव इति भावः । अहं सर्वखेत्यादि । गीतायां पूर्वम्‌ , “अहङ्कारविमूढात्मे" त्यनेन कर्तृत्वं 
निषिद्ध्य, “अहं सर्वे" त्यादिना यथा प्रशचादुच्यते तथा श्रुतावपि पूर्वमस्थूलदिवाक्यमुक्त्वाऽत्रः 
“एतस्ेवाक्षरस्य प्रश्ञासने गार्गं च्यावाप्रथिवी विधृते तिष्ठतः" इत्यादिना प्ररासितृ्वमुच्यते । 
अतस्तदपि विरुद्रयेतेति भावः ! वस्तुतस्तु गीतायां, “प्रकते: क्रियमाणानी"ति वाक्यं योगदर्दन- 
रीत्या जीवात्मानं प्रङृत्योक्तमिति तयेवाहङ्कारविमूढात्मत्वं बोधयति, न तु ब्रह्मणः । प्रकरणमे- 
दात्‌ । एवमन्यत्रापि यथासम्भवं द्रष््यम्‌ । केनचिदुक्तमिति । कुुमाज्ञरावुदयनाचार्येणोक्तमि- 
व्यर्थः । कारिकार्थम्तु-““अहङ्कारविमूदे"'ति वाक्यं न प्रमाणम्‌ । तत्र हेतुः, अनापोक्तिरिति । 
तत्रापि हेतुः, नादृष्टः । अन्नस्य कचिदाप्तता न । यथादृषटार्थवादिन एवाप्ततवात्‌ । अभेतदरक्ता 
आप्तसटदयं परृत्यादि पदयतीति भवति सर्वज्ञः । तथाच सर्वज्ञत्वेन सर्वकर्तृतवस योगादि- 
दर्ीनसिद्धत्वान्मूढानामक्तवं वदन्‌ स्वस्मनेव कर्तत्वं पर्यवसाययतीत्यर्थः । अरोकिकसामथ्यै 
श्रुतीनां सम्मतमित्याहुः यथेत्यादि । अत्र श्रुतौ मूतभव्ययोरवि्यमानत्वेन प्रतीतयोरपि पुरुषत्वं 
विधाय पुरुषस्य तावन्मात्रतां वारयन्‌ मोक्षनियामकत्वमाह उताऽगतेत्यादि । ततो, “यदनेना- 
तिरोहती"'त्यनेन पएरथिन्या तदतिरोभावं तत्र देतुतया वदंस्तस्य मादास्यमाह एतावानित्यादिना । 
यत शरोऽस्य महिमा, अतोऽपि पुरुषो ज्यायान्‌ सर्व्कृष्ठः । अकी्वच्चेति मूरखश्चाऽपयर्थ 
अनुक्तसमु्चयाथों वा । तदेव निगमयन्ति यत्रैवमित्यादि ॥ ८८ ॥ 





श्ासार्थभकुरणम्‌ । १५१ 
पुराणं तु मित्रसम्मितमिति ोकरीत्या प्रमोधयत्‌ कदाचिन्मायिकत्वं बोधयती- 


त्याह 
मायिकत्वं पुराणेषु वैराग्यार्थसुदीयेते । 

मायिकत्वं पुराणेष्विति । आसक्तिनिवृत्यथं तथा बोध्यते । अवान्तरप्रकरणा- 

सुरोधाच तथाऽवसीयते । 
टिप्पणी । 

मित्रसम्मतमिति । मित्रवत्संमतं मित्रं यथा हितार्थमन्यथापि बदति तथेत्यथ । अबा- 

न्तरेति । शोकनिदृरयादिप्रकरणानुरोधादि्य्थः ॥ ८९ ॥ 
आवरणभङ्कः। 

ननु ययेवं तर्हि वेदोपढरहकेषु पुराणेषु किमिति प्रपञ्चस्य मायिकत्वमुच्यते इत्याकाङ्घायां 
तत्तात्प वक्तुमाहुः पुराणं त्वित्यादि, मित्रसम्मतमिति । मित्रवत्‌ सम्मतमित्यथः । प्रियं यथा, 
८बिषं मुद्द्व मा चास गृहे युङ्था'” इति वदन्‌ सर्वेथा एतदुगृहे न भोक्तव्यमिति वक्तं विष- 
भोजनमपि वक्ति । न ह्यत्र विषभोजने तात्पर्य, किन्तु सर्वथा तदृगृहमोजनामावे । तथा आस- 
क्तिनिदृस्यर्थे तथा बोध्यत इति तयेत्यर्थः । कदाचिदिति । यदा वैराम्योत्पादनावश्यकता तदा । 
अन्यदा तु, “विश्वं बे ब्रह तन्मातरं संखितं विष्णुमायया । यथेदानीं तथा चाम पश्चादप्येतदीद- 
शम्‌”, इति । (्हृति्स्योपादानमाधारः पुरुषः परः । सतोऽभिग्यज्ञकः कारो ब्रह्म तज्रितयं 
स्वहम्‌”, इति श्रीभागवते । विष्णुपुराणे च प्रथऽदो ““तदेतदक्षयं नित्यं जगन्सुनिवराऽखिरम्‌ । 
आविभीवतिरोभावजन्मनाश्चविकट्पवदि"ति । वस्तुतो नित्य, किन्त्वाविभौवादिविकर्प्युक्तमि- 
त्यथः । वैराम्या्थमेव मायिकत्वकथनमित्यत्र गमकमाहुः । अबान्तरप्रकरणानुरोधादिति । तदे- 
तत्‌ किश्ित्‌ प्रपश्य दद्यैते । तथादि, एकादशस्कन्धे सप्तमाध्याये, “लं तु सवे परित्यज्य सें 
खजनबन्धुषु । मय्यावेर्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरख गाम्‌” इत्यनेन बनधुखेहत्यागः, खसिन्‌ 
सम्यङ मनोनिवेरानं चेत्ङ्गदवयविरिष्टसमदक्तवेन ममो विचरणमुपदिशतो भगवतो, “यदिदं 
मनसा वाचा” इत्यादिवाक्यपञ्चकम्‌ । तद्धि सम्यक्तवस्य पूर्वाङ्ग, यः खजनवन्धुखेहत्यागसतद्थमा- 
न्तरालिकदष्टिमादायोक्तं भवति । अन्यथा, ““सर्वभूतसु्च्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । पयन्‌ 
मदात्मकं विश्वं न विषज्ेत वे पुनरि"द्युपसंहारे “पद्यन्‌ मदात्मकं विश्वमि"'तयेवे समदक्त्वं न 
विवृणुयात्‌ । ““्द्यन्‌ मायात्मकमि" त्येवं च विवृणुयात्‌ । अतो मदात्मकं विश्वं पश्यन्‌ समद्‌ 
नश्वरत्वेन गृह्यमाणेषु स्वजनबन्धुषु पुनव निश्चयेन न विषञ्ेतेदयुकतं भवति । ततश्व मौसले यन्मा- 
यिकं भरकटीकार्यं तदिषयमेवेदं बोध्यम्‌ । एतस्यैव निस्तारोऽमे प्रश्ानुरोधेन । एवं सति तदम्रिम- 
र्न, “सोऽदं ममाहमिति मूढमतिर्विगादस्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे । तत््वज्ञसा निग- 
दितं मवता यथाहं संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भूत्यम्‌ः' इति शोके, “त्वन्मायया विरचिते" ति, 
“सोऽहं ममाहमि"त्याकारिकाया अन्तरासृष्टिविषयिण्या मूढबद्धविरोषणम्‌ । आत्मनीति भिन्न 
पद्म्‌ । तदिति स्यन्लोपे पश्चमी, उषा । ततश्च सानुबन्धे आत्मनि सोऽहं ममाहमिति तन्मा- 


१५६ तस्वार्थदी पनिकन्मे 


आवरणभङ्ग । 
थया विरचिता या मूढमतिसतां बुधि. त्यक्त्वा विगाढो दृदोऽहं भवन्निगदितं यथा संसाधयामि तथा 
दाधीत्यन्वयो ज्ञेयः । द्ामाध्याये तु, “सुरस्य विषयारोको ध्यायतो बा मनोरथः । 
नानातमकत्वाद्‌ निफरसतथा मेदातमधीुणेरि'ति शोके भेदात्मबुद्धेरेव विफरुत्वुक्तम्‌ । न तु 
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमिह । “वैशारदी साऽतिविश्ुद्धुद्धिरिणत्यत्रापि विया, विक्पबुद्धिरूपाया; 
सकार्याविद्याया नारो तन्नारिकायाः साच्िकक्ञानरूपाया विधाया अपि अभिदृष्टान्तेन नाद्यना- 
शेन खतो नाश्चमानत्रसुच्यते । तावता न काचित्‌ क्षतिः, नाशस्य तिरोभावरूपत्वात्‌ । सा्तिकत्वेन 
तस्या अपि मनोऽवस्थारूपत्वात्‌ । एतदग्र, “अथेषा"मित्यारभ्य «ते सुद्न्ति शुचार्षिता'" इत्यन्तेन 
कर्ममागींयभेदवादिनिन्दन, “कारु आत्मेत्यनेन नानावादं चाह । तच्वनुकूरुमेव । एवममे द्वाद्‌- 
शाध्याये “तस्मात्‌ त्वमुद्धवोत्छज्येति द्वाभ्यां सरवत्यागपूर्वकपुष्टिमार्गीयशारणगमनोपदेशोत्तरमुद्धव- 
संशयनिवर्तनाय, “स एष जीव इत्यारभ्य, “अथ त्यजाक्षमि" तयन्तेन यदुक्त, तत्रापि संशयोत्पा- 
दकचाश्चल्यनिकृ्यर्थं मनोनिमहस्यावर्यकत्वाद्‌ विहितप्रतिषिद्धादिमेदबोधनेन चित्तचाश्चल्यजन- 
कस्य वेदस्य, “स एष" इत्यादि '“वाणी"त्यन्तेन खव्यक्तिरूपं स्वरूपं सपरिकरमुक्त्वा, तदथेस रूपप्र- 
पञ्चस्यापि वेदातिदेशेन खव्यक्तिरूपतामुक््वा, त्याञ्यांशं बोधयितुं, “स एष” इत्यादिना प्रकृतिपुरूष- 
बीजस्य कमीतमकस्य भेदपपश्चस्य खरूपं वदन्‌ प्रतिषिद्धन्यायेन “हेयमेतं मायामयं यो वेद स 
वेदं वेदे"तयुपसंहत्य, एवं गुरूपासनयेत्येकेन मनोनिहमकारमाह । अतोऽत्रापि वैराग्याथं मता- 
न्तस्दध्यनुवादः पूर्यवदेवेति न चोयावकाशः । एवमेव त्रयोदशे योगबोधनाथं हंसगीतामुपक्षप्य 
तत्र भेदस्य वाचारञ्धत्वमुक्तवा, “यदिदं मनसे"त्यनेन सर्वस्यात्माभेदेन ज्ञानसुपदिश्य जीवदेहस्वरूप 
ये गुणाश्चित्तं च तदुभयत्यागाथै जीवस्य मनोऽवस्थाविरक्षणत्वं साक्षित्वं च नरसिहोत्तरतापनीयव- 
दुक्तवा, ““तरदि संखृतिवन्धोऽयमित्यादिद्धाभ्यां त्यागोपायमुक्त्वा, “यावन्नानार्थ त्यादिना नानात्वखं 
आन्तिकल्पितत्वाद्धादैनानात्वमनुमानादीनां सञ्छिय, “मां मजेतेत्युपदि्न्नीक्षेत विभ्रममि"त्यनेन 
त्रिविधस्य जाग्रदादिष्वन्तरा खषटसयैवं मनोविरासववं भ्रमत्वं चाह । ततो, “ष्टं तत'” इत्यादित्रयेणं 
जीवदेहस्य पूर्वोक्तसयेव नश्वरतवादिकं वदन्‌ साह्ययोगगुद्यमुपसंहरति । तेनेदमपि वैराम्याथेमेव 
भेदवायमिमतां गुणविसरीखष्टिमेव तादृशीं वदतीति पूर्ववदेव । अत एव चतुदैशपश्चदसाध्याय- 
द्वे एकयेव वेदसध्येदृणां प्ङृतिवेचिष्यान्नानार्थवक्तुतवं स्वमाययोक्वा, तुच्छफरमोक्तृतवं च 
तेषामुक्त्वा, विशेकर्विंशाभ्यामध्यायाभ्यां सप्रपञ्चं वेदाथं सङ्हेणोक्तवा «किं विधत्ते किमाचष्टे किम- 
नू विकल्पयेत्‌ । इत्यस्या हयं रोके नान्यो मद्वेद कश्चन । मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विक- 
रप्यापोह्यते ह्यहम्‌ । एतावान्‌ सर्ववेदार्थः ब्द आखाय मां भिदा । मायामात्रमनूद्यान्ते परति- 
पिद परसीदती"्यन्तेन शब्दस्य स्वाखानेन भिदा मायिकतावक्तृत्वुक्तम्‌ । तेन पूर्वोक्त एवाथो 
निर्णीत इति निगर्वः । एवं सव्येकोनविंशे यदुक्तं तु “अप्युद्धवाश्रयतीः"त्यनेन, तदपि, “भाया- 
मात्रमिदं ज्ञातवे"व्युपक्रमोक्तसन्यासाङ्गवैराग्यसिद्धवर्भे पूरवोक्तखष्टिं रष्ीकृतयेवोक्तमतोऽ्नापि न 
चोयावकाराः। एवमेवाएर्विरो, “छायप्रत्याहयामासा असन्तोऽप्यर्थकारिणः । एवं देहादयो भावा 
यच्छन्त्यामृ्युतो भयम्‌” इत्येतेन पूर्वोक्तरूपाणामेव देहादीनामथंक्रियाकारित्वेऽप्यसत्तवं बोध- . 











श्ालार्थमरकरणम्‌ । १५७ 


उपर्सहरति- 
तस्मादवि्यामाच्रत्वकथनं मोहनाय हि ॥ ८९ ॥ 
तस्मादिति ॥ ८९ ॥ 
असिन्नथे भगवद्वाक्यं सम्मतिस्पमाह- 
असल्यमपतिष्ठं ते जगदाहुरनीन्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कासदैतुकम्‌ ।॥ ९० ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं त इति । अतो यत्र कचिज्ञगतो मिथ्यात्वमसत्यतवं मायिङ- 
त्वमिति बोध्यते तदासुरमिति निश्चयः ॥ ९० ॥ 
नलु ब्रह्मवादेऽपि वाचारम्भणवाक्यानुरोधाद्‌ बिकरपानामसत्यत्वमङ्गीकर्तव्य- 
भियाश्ज्याद-- ड 
अखण्डाद्रेत भाने तु सवं ब्रह्मेव नान्यथा । 
ज्ञानाद्‌ विकल्पवुद्धिस्तु बाध्यते न खरूपतः॥ ९१॥ 
अशवण्डाद्रेत भाने त्विति । दधा हि वेदान्तानां बोधनग्रकारः । प्रजायेयेति 
टिप्पणी । 
असलखयमिति । ते आसुरा जनाः इदं जगदऽसत्यं अनृतपरायं अप्रतिष्ठ धरमाऽधरमप्रतिष्ठारहितम्‌। 
अनीश्वरमीश्वरवर्जितम्‌ । अपरस्परसम्भूतम्‌ । अपरश्चपरश्चेत्यपरस्परतः अन्योन्यतः सख्रीपुरुषयोः 
अन्योन्यसङ्गाजातम्‌ । कामहैतुकं खीपुरुषयोः काम एव हेतुः, नान्यत्‌ कारणान्तरमसीत्य्थः । 
आचरणभङ्ः। 
यित्वा तदनुपदमेव, «आलैव तदिदं विश्वं खज्यते खजति प्रभुः । तायते त्राति विश्वात्मा हियते 
हरतीश्वरः" इत्यनेन सर्वखेश्वरात्मकल्वमुक्तमिति भेद एव मिथ्यात्वं पर्यवखतीति । समाप्तौ च, 
“एष तेऽभिहितः कृत्स ब्रह्मवादस्य सङ्गह" इति कथनात्‌ सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमेव सिद्धयतीत्यरु 
परसक्तानुप्रसक्तया । एवमेव पुराणान्तरेष्वपि ज्ञेयम्‌ । प्रकृतमनुसरामः । तखादिति । विरुद्धधर्माश्र- 
यत्वरूपस्य श्रीतसिद्धान्तस्य पौराणिकस्यावान्तरप्रकरणस्य चाननुसन्धानात्‌ । अत्रातिदयामात्रपदेन 
तावन्मात्रताङ्गीकारेण एकदेकमात्रस्य सिद्धान्तत्वं ये वदन्ति ते प्रतारका इत्युक्तम्‌ । तेषां प्रतार- 
कत्वे मानमाहुः असिन्नित्यादि ॥ ८९ ॥ 
असत्यमित्यादि । ते मुरा जगदसत्यम्‌ , अप्रतिष्ठम्‌ , अनीश्वरमाहुः । सत्यस्य कार्यं से 
ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्‌ , ईश्वरेण नियमितं च नाहुरिप्य्थः । तत्र हेतुः, सर्वमेव जगत्‌ कामहतुर्कं 
. कामादुत्पदयते । अपरस्परसम्भूतं योषित्पुरुषयोः परस्परसम्बन्धेन सर्वुत्ययमानं द्यते । अतोऽ- 
तादृशम्‌ अन्यत्‌ किं भविष्यति, न किमपीत्यथंः । इत्यायुरमतमत्रोक्तम्‌ आसुरमिति । यो यादृशं 
पद्यति स तादृशं वदति । मायेत्ययुरा इत्यसुराणां मायोपासकल्वात्‌ स्वसम्बन्धिनिरूपणं ते कुर्व- 
न्तीति तन्मतमासुरमित्यथेः ॥ ९० ॥ 
एवं सम्यक्‌ प्रपश्चस्य स्वरूपेण सत्यत्वं स्थापयित्वा विकल्परूपेणापि सत्यत्वं ख्ापथितु, 
नन्वित्यादिना आराङ्खय समादधते अखण्डेत्यादि । प्रजायेयेत्यादि । “बहु खामित्यनेन बहुभवने 


१५८ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


वाक्यालुरोधादुच्चनीचत्वं भगवानेव प्राप्न इति विकल्पबुद्धावपि ब्रह्मावगतिनै विर्‌ 
डते । कवित्‌ पुनर्विकारा वाचैवारब्धा इति कार्याशमनादत्य वस्तुखरूपविचारेण 
आविभौवतिरोमानौ परथक्‌ृत्य सन्मात्रं जगदिति बोधयन्ति । तत्र प्रथमपक्षे सन्देह 
एव नासि । द्वितीयपक्षेऽपि न दृषणमिति तु शब्दः । यदा अखण्डद्दैतभानं सुवर्ण 
आदकवत्‌ तचतेनैव स्व॑ गृह्णाति तदा अवान्तरविकर्पविषयिणी बुद्ि्ट; पट इति, 
सा बाध्यते । सर्वत्र ब्रह्मैवेति । न त॒ खरूपतोऽपि घटादिषदार्थोऽपि धमी बाध्यत 
इयर्थः ॥ ९१ ॥ 
नयु षटपटयोरदैतं नोपपद्यत इति प्रत्यक्षाचुरोधाद्‌ दरैतमङ्गीकर्तव्यमित्याशज्चाह-- 
भिन्नत्वं नेव युज्येत ्ह्मोपादानतः कचित्‌ । 
वाचारम्भणमाच्रत्वाद्‌ भेदः केनोपजायते ॥ ९२ ॥ 


भिन्नत्वमिति । कटक्कण्डलयोर्मेदो न सर्वथा मवति । उपादानसैकत्वात्‌ । 


आवरणभङ्कः। 

छन्दोग्यवत्‌ सिद्धे पुनः ““प्रजायेयेत्यस्यात्र वित्नियमाण एवाकारः सिद्धयति । एवं सति यथा “वाचा- 
रम्भण''वाक्यानुरोधाद्‌ विकल्पानां वाङ्मात्रस्वमेवं “प्रजयेये"त्यसानुरोधाश भगवद्रपत्वमपि श्रौत 
मिति सुख्याधिकारिणां विकल्पबुद्धावपि ब्रह्माबगतिर्मं बिरुङ्गयते । रोषाणामर्थ द्वितीयः पक्षः । 
तदापि यथा बहुसुवणौपेक्षायां तत्कार्याणि कटककुण्डलघटशारावादीन्यानीयेतावदिदं सुवणेमिति 
सुवत्वेनैव तानि गृह्यन्ते, न तु कटकादिरूपेणेति विकल्पबुद्धेरेव बाधो, न तु स्वरूपस्यापीति 
तादशमानानुरोघेनापि न मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्य सिद्धयतीति भावः । एतेन गोडवार्तिकानुरोधेनापि 
ये अ्रहिरलं विदधति, तेऽपि परद्यत्तरिता बोध्याः । गोडवार्तिकपरकरणचतु्टयारथस्तु मया तद्न्या- 
ख्याने सोपपत्तिको निरूपित इति ततोऽवधेयः ॥ ९१ ॥ 

एवं मायावादं निराकृत्य माध्वमीमांसकादीन्‌ भेदवादिनो निराकत तन्मतमाशङ्खय परिहरन्ति 
नन्विलयादि । भिन्नत्वमित्यादि च । अयमर्थः । युक्तम्‌, द्रत घटपटयोर्नोपपदयत इति । तत्‌ 
किमुपादानद्रैतात्‌ ? खरूपधरमद्िताद्रा? प्रमाणमेदाद्वा १ । नायः । श्रुती ब्रह्मण एवोपादानत्वकथनात्‌। 
“यतो वा इमानी' त्यादौ पञ्चम्या, जनिकर्वः प्रकृतिरित्यनुद्ासनेनोपादाना्थं एव॒ जातत्वात्‌ । 
योनित्वश्रावणाच । लोकेऽपि सुवर्णविङ्ृतिषु प्रतीयमानमपि द्वैतमनाहत्य सुवणीथिना तदूम्रहणेन 
सर्वथा कारणमेदयेव निश्चायनात्‌ । श्रुती ोटदृ्टान्ता्च । घटपटस्थले तु व्यावहारिकोषादान- 
छतो भेद इत्यवास्तवः । न हितीयः । सिद्धे खसूयैक्ये धर्मद तस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । अन्यथा 
संबेष्टनप्रसारणे पटम्‌, उपवेशनोत्थाने च पुरुषमपि भिन्देताम्‌ ¦ एव॒ सदहानवथानविरुद्धानामपि 
यत्र नाश्रयमेदकत्वं, तत्र सहावस्थानादविरुद्धानां तु सर्थेथेव न तथात्वम्‌ । अत एव न रूप- 
रसाभ्यां घटो भिचते । येऽप्येककाठे एकत्र सहानवस्थायिनो निप्करमणत्वप्रवेशनत्वादयस्तेऽपि 
प्रतियोगिभेदसुपरुभ्य नाश्रयं भिन्दन्तीति गमनकर्मणि सार्वजनीनानुभवसिद्धम्‌ । त्रह्मणस्त्वेकत्वेन 








शासार्थषकरणम्‌ । १५९ 


धर्मरूपत्वे एकयेबोभय धर्मः । तयोश्रोपादानाऽभेदात्‌ । मेदी न युक्तिसहः । प्रय 
तु अभेदेऽपि मेदं गृह्णाति । चन्द्रवत्‌ । महतां त॒ प्रयक्षं तदपि न गृह्णति । अतः 
भ्रमाणायुरोधाद वाचारम्भणमात्रतवं पदाथानामवगल सर्वत्र बरक्षभावावगतौ केन मेद 
उपजायत इत्यर्थः । तसाद्‌ मेदालुरोधेनापि बह्मवादो न निराकर्तेव्य शति भावः ॥९२॥ 
एवं मायावादं निराकृ साह्धनिराकरणार्थमाह- 
साह्यो बहुविधः पोक्तस्तत्रेकः सत्प्रमाणकः । 
अ्टा्विदरातितत्त्वानां खरूपं यत्र वै हरिः ॥ ९३ ॥ 
साश्यो बहुविध इति । बक्षवाद्‌ एव प्रथमखषटानां पदाथौनां सा्षयोगात्‌ 
साह्यमिति यन्मतं तद्‌ बरह्मवाद एव प्रविशति । खतन्नतया यानि मतानि तान्यग्रा- 
माणिकानि । तत्रैकं स्ापयति तश्रैक इति । सतां प्रमाणसिद्धः । तख खरूपमाह 
अश्टार्चिदातीति ॥ ९३॥ 
अन्येषां दृषणप्रकारमाह- 
अन्ये से निषिद्छन्ते योगोऽष्येकः सदाहतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं भगवतो निर्बजिऽप्यात्मबोधकः ॥ ९४ ॥ 
अन्य इति । अन्येषां चानुपरब्धेः । न हि महत्त प्रकृति्वा जगति प्रतीयते । 


आवरणभङ्खः। 

महामहिमत्वात्‌ प्रतियोम्यन्तरामावेऽपि न तादृशां धर्माणां मेदकलमित्यधस्तादुपपादितमेव । 
वस्तुतस्तु तादशोधर्मयोरपि न खरूपमेदः। न हि प्रतियोगिभेदमादाय मिन्नमिवोपकरभ्यमानं निष्क- 
मणतवं प्रवेरानत्वं भिन्नं भवति । मानाभावात्‌ । एवमन्यत्राप्यभिमानमान्रमेव मेदो, न बु 
वास्तवः । प्रजायेयेतीच्छा तु धर्माणां सरूपं ब्रहैव समपेयन्ती, न तेषां खरूपभेदिका । तदेत- 
दुक्त, न युक्तिसह इति। नापि तृतीयः । प्रतक्षस्य भरान्तत्वेन तन्मूरकानामन्येषामपि तथात्वात्‌ | 
अतः पारिरोष्याच्छरतिसिद्धमेव तदनुरूपमहसरयक्षसिद्धमेव चाज्गीकार्थम्‌ । तेन रोकमतीयमान- 
रूपेण पदाथीनां वाचारम्भणमात्रत्मेवेति न कथमपि ब्रह्मवादनिराङृतिरिति तात्पर्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 

एवं भगवतो व्यासस्य च मतं ब्रह्मवादरूपं खापयित्वा सूत्रेषु मतान्तरनिराकरणे साङ्ययोग- 
योरपि निरृतत्वाद्‌ भगवदभिमतयोरपि तयोसथात्वं सम्भाव्यत इति तन्निवारणाय प्रथमं साह्य 
व्यवच्छेतुमाहुः एवमित्यादि । साङखय बहुविध इति । सिद्धान्त इति रोषः । एकमिति । यथा 
द्वितीयतृतीयस्कन्धसिद्धम्‌ , एकादशस्कन्धे भगवदुक्तं च सतामिति । मन्वादीनामित्यथंः ॥९२।॥ 

अन्येषामिति । निरीश्वरकापिरोक्तादीनामित्य्थः । अन्येषामिति वैयासं सन्नं विवृण्वन्ति न 
हीत्यादि । नन्वनुपरम्भेऽपि कायैलिङ्गकानुमानेन कारणभूता प्रकृतिर्महंश्ानुमेयः । तथाहि, 
स्थूलानां सावयवानां भूतानां कायैत्वात्‌ तैसत्कारणभूतानि तन्मात्राण्यनुमानाय तोद्विविषेन्दियेश्च 
कररहङ्कारं, तेन महत्तत्त्वं बुद्धयात्मकं, तेन च कार्येण प्रङृतिरनुमास्यत इति चेन्न । प्रत्यक्षेण 


९६० द्वार्थदी पनिषन्ये 


नित्या बा प्रतिरनिरषयवा च कथं परिणमति । अतः खमभाववाद एव प्रकृतिवादोऽपि 
अविशतीति ! अन्यद्‌ दूषणं म्ये विस्तरेणोक्तम्‌ । योगं निराकरोति योगोऽप्येक 
इति । िशवृत्तिनिरोधो योगः । स च भगवद्धयानार्थमङ्गत्वेनोपयुज्यते । स प्रामा- 
णिकः । यस्तु खतन्रतया फलसाधकत्वेन प्रोक्तस्तथा सिद्धिरेतङ्ञीनात्मा च, तथाऽन्ये 
देहेन्द्रियादिसाधकास्ते अप्रामाणिकाः । शत्रे च निषिद्धयन्ते, “एतेन योगः प्रत्युक्तः 
इति । तदाह यस्मिन्‌ ध्यानं भगवंत इति । अन्ये शत्र निषिभ्यन्त हत्यनुषङ्गो 

धवानाभावेऽप्यात्मबोधाङ्गभूतः प्रामाणिक एव ॥ ९४ ॥ | 


रिप्पणी । 

ध्यानामावेऽपीति । मगवद्धयानाऽभावेऽपि जीवातमनेर््रह्त्वभावनयाजीवखरूपज्ञाने योग- 

भूतो योगः स प्रामाणिक एवेत्यथः ॥ ९४ ॥ 
आवरण्भङः। 

स्थूरकार्थेण सूक्ष्मस्य कारणस्य साधनेऽपि सू््माणामगोचरत्वात्‌ , तेसत्कारणानुमानस्य दुर्षटत्वात्‌। 
यथाकथश्चित्‌ प्रत्यक्षत्वेऽपि तेः कारणमात्रमेवानुमाखते, न ॒तु तद्विरोषः । तथा सत्यहङ्कारात्‌ 
तेषासुत्यतिन न्यायात्‌ सिद्धयति । नापि तसान्महतः । प्रत्यभित्तरात्मविषयत्वेनात्मनोऽदङ्कारप्थ- 
करणस्य दूरतरत्वात्‌ । यथाकथश्चित्‌ पथक्त्वसिद्धावपि कारणतापर्थवसानस ततैव शक्यवचन- 
स्वाद्‌ बुद्धश्च जन्यज्ञाने मनसि वान्तर्भावस्य राक्यवचनत्वात्न कथमपि प्रकृतिम्रहतोन्यीयात्‌ सिद्धिः। 
नापि श्तेः । जद्वतभङ्गप्रसङ्गन वादिविवक्षितरूपताया अशक्यवचनत्वात्‌ । तदेतदुक्तं, न हीत्या- 
दिना ¦ दूषणान्तरमाहुः नित्या वेलादि । नित्यनिरवयवत्वयोः पुरुषतत्ेऽपि तुल्यत्वात्‌ तस्य 
न परिणामः, प्रकृतेरेव परिणाम इत्यत्र बीजे विमृष्टे सभाव एव तथात्वेन पर्यवस्यतीति स्वभाव 
वादोक्तानि नियतावधिकलत्वाभावादीनि पुनरापतेयुरिय्थः ! योगोऽप्येक इति । यः पुराणादिषू- 
च्यते स प्रामाणिक इत्यर्थः । दृष्यमाहुः यस्त्वित्यादि । खतनच्रतयेति । पाताज्ञर्चत्र इयर्थः । 
कारश्षपणहेतुमूतसिद्धीनां जनकः पुराणादावपि तुच्छतया प्रतिपादितः । ज्ञानात्मादयस्ततरषु 
कापालिकमते वामेषु च सिद्धासि इत्यर्थः । तदाहेति । तसादनिषेध्यस्य खरूपमहेव्य्थः। यसि- 
मित्यादि । योगः सबीजो निर्बीजश्वेति द्विविधः । स एव सम्पज्ञाताऽसम्पज्ञातपदाभ्यासुच्यते । 
तत्र संशयविपयैयराहित्यपूर्ैकं भाव्यस्य सरूपं येन प्रकषीज्जञायते स सम्धज्ञातः । तत्र भावनी- 
यानां पदाथीनामानन्त्यात्‌ तान्‌ सर्वान्‌ विहाय यसिन्‌ भगवतः स्थूररूपस्य वा ध्यानं सोऽनिषिद्ध 
इत्यथः । पुराणेषु निर्वीजसाप्यक्तत्वात्‌ तत्सद्हायाप्याहुः ध्यानाभाव इत्यादि । यत्न ध्येयसख 
हपस्य न भानं, “यन्नेति नेती" त्यत्र स निर्बीजोऽपि प्रामाणिक इत्यर्थः । एवं चतुर्क्षण्यां सम- 
भ्वयाबिरोधयोयौवत्‌ तावत्ययेन्तं तदेतावता ग्रन्थेन सङ्गीतम्‌ ॥ ९४ ॥ 





} \ 


शशार्थप्रकरणम्‌ । १६१ 


एवं परमतनिराकरणपूर्वकं खमतं स्थापयित्वा निरूपितख भक्तयुपयोगमाह-- 
वैराग्यज्ञानयोेश्च वरेम्णा च तपसा तथा । 
एकेनापि चनेह भजन्‌ सिद्धिमवाप्रुयात्‌ ॥ ९५ ॥ 
वैराग्येति । पशाङ्गयुक्तः पुरूषो भगवन्तं भजेत्‌ । तत्र प्रथमं वैराग्यमङ्गम्‌ । तद- 
भावे भगवदावेशाभावान्न भजनसिद्धिः । हितीयं ज्ञानं सर्वपदार्थानां याथा््यरूपं 
भगवतश्च । तदभावे निश्वयाभावान्न प्रवृत्तिः । योगोऽप्यङ्गम्‌ । मनसश्चाञ्चस्ये, भज- 
नादुपपत्तेः । तथा प्रमाप्यङ्गम्‌ । तदभावे भजनं खतः पुर्ार्थरूपं न भवेत्‌ । रसाभि- 
व्यक्यभावात्‌ । तपोऽप्यज्गम्‌ । तदभावे देहादेरामत्वान्न भजनं सिद्धयति । तपसा च 
देरेन्दरियादीनां पाकः । पश्चानां सञदायो दुलंम इति गोणपक्षमाह एकेनापीति । 
दृठेनेति विदोषः । ईशं समथं कृष्णम्‌ । सिद्धिं मोक्षम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एवयुत्पत्तिप्रकारेणापि परमतनिराकरणपूर्वकं खमतं खापयित्वा काठद्रव्यगुणेसेधेव 
श्रक्य इति प्रखयप्रकारेणापि परमतं निराकतमाह-- 
ज्ञाने लयप्रकारा हि जगतो बहुधोदिताः । 
मनसः रुद्धिसिच्छर्थमेकः साह््ानुरखोमतः ॥ ९३ ॥ 
ज्ञाने छयप्रकारा हीति । ज्ञानमार्गे जगतो रयग्रकारा बहव उक्ता इति ते स्वै 
प्रकरणाभावान्मनसः शुच्छथं ज्ञेयाः । यतस्मिविध एव सङ्मः, कालेन नित्यः । 


रिप्पणी । 
कालेन निद इति परिणाममेदेन प्रघ्यहं जायमान इत्यथः । तदुक्त द्वादशो चतुर्थाध्याये 
“नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्म(दीनां परन्तप । उतत्िप्र्यावेके सूक्ष्माः सम्प्रचक्षते । कारस्रोतोज- 
वेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । परिणामिनामवसासा अन्मम्र्यदेतवः'' इति । 
अआवरणभङ्गः) 
तस्य सर्वसापि प्रयोजनं वदन्तः साधनफलध्यायाधं सद्रटेणाहुः एवमित्यादिना । दहितीयमि- 
त्यादि । एतेन साहययोगयोः सदाहतत्वे बीजमुक्तम्‌ । एतेषु वैराग्ययोगौ फलोपकारक । ज्ञान- 
तपसी स्वरूपोपकारके । प्रेम तु स्वरूपोत्कर्षीधायक्रम्‌ । एवं पञ्चानामुपयोगो बोध्यः । अत्राज्ग- 
पञ्चकयुक्तं भजनं मुस्यम्‌ । तस्य दुरुभव्वाद्राहुः पञ्चानामिति । अत्र खदङ्गाय उदाहरणत्वेन 
ज्ञेया, उद्याश्च ॥ ९५ ॥ 
मतान्तरे चतुधा प्रल्योऽङ्गीक्रियते प्रपञ्चसय । तत्र चतु आत्यन्तिकः । स च ज्ञानेन 
भवति । तथा सति ज्ञानेन ल्याज्ज्ञाननाश्यसं प्रपञ्चस्यायाति । ततश्चावि्करतं सिद्धयतीति तेषा- 
मभिमानोऽपि विरुद्ध इति ज्ञापनाय तमप्येशं दृषयितुमाहुः एवशरत्पत्तीत्यादि । जञाने ये ल्यप्र- 
कारा उक्तास्ते भावनामात्रतो मनसि भावनीया उति मूलयोजनार्थः । प्रकरणाभावादिति । प्रकरणं 
ह्यभयाकाह्क । परस्पराकाङ्कामावादित्य्थः । सोऽनुपदं व्युत्पाद्यः । प्रकरणामावे हेतुमाहुः यत 


इत्यादि । त्रिविध इति । यद्यपि श्रुतौ लयमात्रुक्त, त्रेविध्यं चातुर्विध्यं वा न प्रतिपादितं, 
२१ तन्दीननि० 





१६२ तच्वार्थदीपनिषन्वे 


द्रव्येण सङ्कर्षणयुखाभ्रिना नेमित्तिकः, गुणैः प्राकृतिकः । त एव प्रकारान्तरमापमा 
भावनया साधिता आत्यन्तिकशब्दवाच्या भवन्ति । न त्वायन्तिकोऽतिरिक्तः । 
रिप्पणी । 

द्रव्येण सङ्कर्षणयुखाभिनेति । भगवतः शयनेन निमित्तेन ब्रह्मणो दिनान्ते सङ्कषणयुखाभिना 
जातो न सूर्यशतवर्वृष्ादिभिरैमित्तिक इत्यथैः । तदुक्तं तत्रैव “तदन्ते प्रल्यस्तावान्‌ तब्रा्षी 
रात्रिरुदाहृता । त्रयो रोका इमे यत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि । एष नैमित्तिकः परोक्तः प्रख्यो 
यत्र विश्वसृक्‌ । शेतेऽनन्तासनो विश्वमामसाच्कृत्य चात्मम्‌;” इति । गुणैः प्राकृतिक इति । 
गुणेगीन्धादिमि्टीयमनिर्िरूप्यः प्राकृतिक इत्यर्थ: ।“मूलमङ्ृतिरविङ्कतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः 
ससेति'वाक्यात्‌ प्रकृतिरपैर्महदादिमिजीयमानत्वात्‌ प्रृतिमिर्निवत्तः प्राकृतिको भवति यथपि 
तथापि विरोषतोऽस्य निरूपणे गन्धादिभिरेव निरूपणात्‌ गुणैः प्ाङृतिक इत्यक्तमाचार्यचरणेः 
स चोक्तस्तत्रेव “"द्विपरार्थे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते म्रख्याय 
वै । एष प्राछृतिको राजन्‌ प्रख्यो यत्र॒ ठीयते । अण्डकोरास्तु सङ्घातो विधात उपत्तादितः" 
इति शोकद्रये सामान्यतः प्राकृतिकं प्रख्यमुक्तवा ““पञजन्यः स॒तवर्षीणी'त्यारभ्य स प्रकारो “ख्यः 
प्ाङ्ृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोर्थदा । राक्तयः सम्प्रटीयन्ते विवशाः कार्विद्रुता"” इत्यन्तेन निरू- 
पितः। त एवेति । वक्ष्यमाणप्रकारेषु कश्चिल्यकारं भावनया प्राप्तास्ते प्रख्या आत्यन्तिकराब्दवाच्या 
भवन्ति तत्तन्ममतानारो ब्रह्मनिष्ठतया ब्रह्मानुभवेन तेन तेन रूपेण तत्तद्रस्तुभानाऽभवि तं प्रति 

आवरणमङ्धः 1 

तथापि पुराणेषु, “काट्द्रन्यगुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्कमः' इति त्रतीयस्कन्धादौ निरूपणात्‌ 
तयेव्य्थः । त्रैविध्यं व्याकुर्वन्ति कालेनेयादि । तदुक्त द्वादशो “नित्यदा ङ्ग भूतानां ब्रह्मादीनां 
परन्तप } उत्पत्तिपररयावेके सृक्षमक्ञाः सम्प्रचक्षते । काटसरोतोजवेनाश्यु दहियमाणस् नित्यदा । 
परिणामिनामवयास्ता जन्मप्रलयदहेतव'' इति । ' "तदन्ते प्रख्यस्तावद्‌ ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता । 
त्रयो लोका दमे य॒त्र कल्पन्ते पर्याय हि । एष नैमित्तिकः परोक्तः प्रख्यो यत्र विश्वसृक्‌ । शेते- 
ऽनन्तासनो विश्वमात्मसत्छृत्य चात्ममूरि"ति । तृतीयस्कन्धे “त्रिखोक्यां दद्यमानायां शक्तया 
सङ्कर्षणामिना” इति कथनादस्य द्रव्यक्रृतत्वम्‌ । “'द्विपराधं त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । तदा 
प्रकृतयः; सप्त॒ कर्पन्ते प्रयाय वै" इत्यारभ्य, “र्यः प्रारृतिको येष पुरुषाग्यक्तयो्यदा । 
शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कारुविद्रुता'' इति । यद्यप्यत्र गुणानामपि मास उक्तस्तथापि 
्ुम्धानामेव नाशः शाक्तिपदाञ्जेयः । अयमेव, “करप्णसखात्मरतो स्वस्य ल्यः सर्वसुखावह” इति 
कारिकया पू परामृष्टः । दरव्येणेत्यादौ, सङ्क्षणमुखामिनेत्यादयुपरक्षणम्‌ “कारद्रव्यगुणे' रित्य 
सुबोधिन्यां, द्रव्येवीबुदण्डादिभिरथेविरोधिमिरिति व्याख्यानात्‌ । तेन योगादिना देहस्य दाह्ेद- 
शोषच्छेदादिना च ख्योऽपि सङ्गहीतो ज्ञेयः । तेन न चोयावसरः । नरु, “नित्यो नैमित्ति- 
कश्चैव तथा प्राकृतिको ख्यः । आत्यन्तिकश्च कथितः” इति द्वादशस्कन्धे वाक्याच्चतुर्थः कुतो 
नाङ्गीक्रियत इत्यत आहुः त एवेत्यादि । परकारान्तरमापन्ना इत्यसेव विवरणं, भावनया साधिता 





शोर्थत्रफरणम्‌ । १६३ 


अहन्ताममतानाद्च एष विषयाणां नाञ्लोपचारात्‌ । ततोऽतिरिक्तकल्यनायां प्रमाणा- 
भवः । भावनया एलं भवतीति तदाह फलम्‌ मनसः शद्धिसिद्धधर्थमिति | एकः 
साद्धानुखोमत इति । अभे प्रीयते मत्यं” इत्यादिना निरूपितः ॥ ९६ ॥ 


टिप्पणी । 
कं नहमांयत्वादित्यर्थः । तदुक्तं द्वादशस्कन्धे “यदेनमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्करणा- 
प्मबन्धनम्‌ । छिन्त्वाऽच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्छवम्‌ । अन्ने प्रलीयत 
इति । एकादशे चतुर्िदाध्याये । अतन प्रीयते मर्त्यं अन्नं धानासु रीयते” इत्यारभ्य 
५मय्यजे'” इत्यन्तेन निरूपित इत्यथैः ॥ ९६ ॥ 
आवरणभङः । 

हति } तत्र हेतुमाहुः अहन्तेत्यादि । “यदैवमेतेन विवेकदेतिना मायामयादङ्करणात्मबन्धनम्‌ । 
छिस्वाऽच्युतात्मानुमवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्प्टवम्‌ः' इति द्वादशीयवाक्य आत्माध्यास- 
रूमहङ्ारच्छेदस्यावसानस्य चोक्तत्वात्‌ तसयेवाङ्गसम्प्टवत्कथनादङ्गेति सम्बोधन मायामयादङ्कार- 
नाद्य एव । यथा चौरराजादिना नीते धने तत्र ममतानाशान्नष्टं धनमि्युपचारस्तथात्राप्यङ्गनारोप- 
चार इत्यवसानकथनाञ्ज्ञायते । तेन तयेत्यर्थः । भावनया फं भवतीति तदाहेति । वक्ष्यमाण- 
प्रकारपर्यभावनया मनःडुद्धिरूपं फठं भवति, न तु देहनाशोऽपीति ज्ञापनाय प्रमाणं वर्देसत्- 
करमाहेत्य्थः । अन्न इत्यादि । इदमेकादरो चुर्विशाध्यायेऽसि । तत्रोपक्रमे, “अथ ते सम्प- 
बकष्यामि साह्यं पूवैर्विनिश्ितम्‌ । यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सदो जह्याद्‌ वेकल्पिकं भ्रमम्‌” इति 
प्रतिज्ञानाद्‌ , उपसंहारे च, “एवमन्वीक्षमाणस कथं वेकल्पिको भ्रमः । मनसो हृदि तिष्टत 
व्योक्ीवार्कोदये तमः इति कथनाच्वाऽऽत्माध्यासरूपाहङ्कारास्यभ्रमनिवृत्तिरेव फरं सिद्धयतीत्यस्याः 
सङ्कातख्यभावनाया मनःशुद्धिरेव प्रयोजनं, न तु शरीरस्यापि ख्यः । तथा सति तदानीमेव शरी- 
रपातः स्यात्‌ । “स्यो जह्यादि"दयुक्तेः । तथाच तदमावादपि मायावादो न मन्तव्य इति भावः । 
“संसारस्य ख्यो सुक्तौ न प्रपश्चस कर्हिचिदि"ति, '“देहेन्द्ियासवः स्वे निरध्यला भवन्ति 
ही"ति, " जीवन्सुक्तिर्विरुद्धयत” इति च यदुक्त प्रकरणादिभागे तसवायं सर्वोऽपि परिकरो ज्ञेयः । 
एवमत्र प्रकारान्तरमापन्नस प्रङृतिकस्याल्न्तिकत्वसुक्तम्‌ । एवमेव नित्यनमित्तिकयोरप्युदाहरणं 
दृषटमऽऽत्यन्तिकत्वं ख्यभावनेयोहनीयम्‌ । यथेकादरो द्वा्विंराध्याये परकृतिपुरुषभेददिष्ष्चश्ीमदु- 
द्वष्ष्टेन भगवता मतान्तरीयसाङ्खचादिसिद्धयोः प्रकृतिपुरुषयोर्विंकल्पस्य गुणक्षोभात्मकत्वमुक्त्वा, 
मायाबलदिकं चोक्त्वा, अहङ्कारस्य मोहविकल्पटेतुत्वं यदोक्त, तदा पुनर्देहम्रहणत्यागकारणे पृषे, 
भगवता, “मनः कर्ममयं नृणाम्‌” इत्यारभ्य, “इन्दियायनसधेदम्‌”” इत्यन्तनान्तरालिकीं माया- 
खष्टिमुक्त्वा, “नित्यदा ङ्ग मूतानि भवन्ति न भवन्ति च इत्यारभ्य, “आत्माऽमरहणनिर्भातं 
पयन्‌ वैकल्पिकं अमम्‌” इत्यन्तेन भमत्वकथनात्‌ तथा स्यभावनस्यात्यम्तिकत्वं हदिङ्ृत्योच्यते 
“श्रेयस्कामः छृच्छृगत जआत्मनात्मानसुद्धरेद्‌ः' इति । एवमन्यथापि ज्ञेयम्‌ ॥ ९६ ॥ 


१६४ तच्त्वार्थदीपनिषन्बे 


्रकारान्तरमाह- 
इन्द्रियाणां देवतात्वभावनाप्रापणे तथा । 
गोबिन्दासन्यसेवातः प्रापणं नान्यथा मवेत्‌ ॥ ९.७ ॥ 
इन्द्रियाणामिति । “वाचमश्रौ सवक्तव्यामि"त्यादिना प्रापणेन तदंश्मात्रकयो 
भिन्नो भवतीति तत्प्रकारमाह गोविन्दासन्यसेवात इति । अय रयो सूयान्तरापादकः 
कार्यरूप उत्पत्तिरेव, न रय इति भावः ॥ ९७ ॥ 
प्रकारान्तरमाद- 
अद्वयात्मदढज्ञानाद्‌ वैराग्यं गृहमोचकम्‌ । 
वागादिविलयाः सवे तदर्थं मनओआादिषु ॥ ९८ ॥ 
अद्येति । “वाचं जुहाव मनसी"त्यादिना सङ्कातख लयभावनयाऽ्ढयात्मदृद- 
ज्ञानं भवति । तस्य वैराग्यहेतुत्वम्‌ । रागाभावख च संन्यासोपयोगः । अत एव न 
कारणे रय उक्तः ॥ ९८ ॥ 
टिप्पणी । व 
प्रापणेनेद्यारभ्य भाव इत्यन्ते । प्रापणं मगवत्परलं तेन मगवत्परांशमात्रस्य चक्षुरादेराधिदेवि- 
कस्वरूपोत्यत्तिरूपो ख्यो मिन्नो मवति । स यथा गोविन्दसेवातस्तथाऽन्यसेवातोऽपि न भवति । प्तं 
भजन्निर्गुणो भवेत्‌" इति वाक्यादिति मावः । प्रथमस्कन्धे पञ्चदज्ञाध्याये “वाचं जुहावे"'ति ॥९७॥ 
आवरणभङ्ः। 
भावनायाः प्रकारान्तरं वक्तमाहुः प्रकारान्तरमिति वाचमित्यादि । इदं च सपमस्कन्धे 
द्वादयाध्यायेऽसि । तत्रापि सदाचारनिर्णये यतिधर्म । तेन तत्रापि वैराग्यस्यैव प्रकरणं, न तु 
सष्यादेरिति तथा । ननु मवतत्र तथा, परन्तु पूर्मस्य प्रकारस्य ख्यप्रकारत्वेन कथनात्‌ “शरुताव- 
प्यत्यमुच्यते''तिपदात्‌ तद्विरोध इति तद्रारणायाहुः श्रापणेनेत्यादि । देवतात्वभावनया कृत्वा 
इन्दरियस तदाधिदैविकतामःवने स्योऽये न मवति, किन्तु सेवया देवभावादेवांशख्ये देरख्यः । 
इह त॒ सेवाभावेन तदभावाद्‌ भावनामात्रेण लीनवत्‌ प्रतिभानमात्रमतो न विरोधः । ननु 
भवत्वेवं, तथापि त्रिभ्योऽतिरिक्तमकारम्तु सिद्ध इत्यत आहुः अयमित्यादि । “कीटः पेशस्कृतं 
ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमसन्त्यजन्नि''ति न्यायेन 
भावनाङृताया रुपान्तरापत्तः परिणामात्मकत्वात्‌ तथा । अतो नाधिक्यमित्यदोषः । अस्याप्यात्यन्ति- 
कत्वे युक्तिः पूर्ोक्तिव ज्ञेया ॥ ९७ ॥ 
वाचमिव्यादि । अयं प्रकारः प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरमहापथगमने ज्ञेयः । अत एवेति । भाव- 
नामात्रमाव्यतादेवेत्यर्थः । अत्र हि वामनः प्राणः सोत्सगौपानो मृत्युः पञ्च मूतानि त्रैगुण्यं 
सर्वशब्डेक्यं पुरुषश्चेति नवानामाटुतीनां मन आदक्षरान्तेप्वभिषु होमः कट्पनयानुद्यते । ततर, 
“'दूतीरिव तवं मनसोऽसी"'ति श्रतेर्मनोऽधीनत्वं वाचः । मनसश्च प्राणाधीनत्वम्‌ । (भ्राणबन्धनं 
हि सोम्य मनः इति श्रुतेः । “प्राणस्यापानाधीनत्वमि"त्यादिसुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ । तेन त्त्र तत्र 
तत्तत्नियम्यस्य तत्तननियामके ख्यो, न तु कारणेऽतस्तयेति ज्ञेयम्‌ ॥ ९८ ॥ 








साखार्थभ्रकरणम्‌ । १६५ 


एवं सयत्रयग्ुक्त्वा प्रृतोपयोगमाह- 
भावनामाच्रतो नाव्या न हि सर्वात्मना ख्यः । 
मनोमाच्रत्वकथनं तदर्थं जगतः कचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
भावनामाचत इति । सर्वात्मना कालादिनेव न लयः। “देहं मनोमात्रमिमं गृही- 
सवेति वाक्यानां बाधकत्वमाशङ्य तेषामपि वैराग्योपयोगितमित्याह मनोमाच्रत्व- 
कथनमिति ॥ ९९ ॥ 
एषं मतान्तराणि निराकृय तेषां फलाभावं वक्तं, येन केनाऽपि मार्गेण भगवद्धजनं 
चेत्‌ फलाय भवेत्‌ तदा नेकान्ततः खमतं साधकं भवतीति मागमीन्तरवर्तिनां भग- 
वद्धजनऽपि फलामावमाह- 
भक्तिमार्गानसारेण मतान्तरगता नराः । 
भजन्ति बोधयन्येवमविरद्रं न वाध्यते । 
नैकान्तिकं फलं तेषां विसद्राचरणात्‌ कचित्‌ ॥ १०० ॥ 
मक्तिमार्गाजुसारेणेति सार्थेन । न हि मायावादादिमते श्रीकृष्णादिर्व्यवहार्थ- 
स्वाद्‌ बरह्म भवितुमहेति । ते तु सदानन्दचिन्वरूपमिति चाहुः । अतः खमते यथा 
तथा पदार्थसिद्धयभावाचेद्‌ भक्तिमागौनुमारेणव वदन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तदा तेषां 
प्रतितच्रन्यायाभ्युपगमसिद्धान्तो भवति । तावता तथां फलं भविष्यतीयाशङ्खयाह 
नैकान्तिकमिति । कचिद्‌ भक्तेरेवातिश्ये नाममात्रेण मायावादित्वे बिर्व- 
मङ्गलादीनामिव मोक्षो भवेदिति, न तु स्बमतपक्षपाते । अतो नकानितकं एं तत्र 
रिप्पणी । 
लयत्रयमिति । तत्तदिन्दियस्य तत्तदधिषटातृदेवतायां टयभावनया एको गोविन्दसेवयाऽऽधि- 
दैत्रिकत्वसम्पादनेन द्वितीयोऽद्वितीयात्ज्ञानार्थं सद्वातस्य ल्यभावनया तृतीय दृ्र्धः ॥ ९९ ॥ 
तथा पदार्थति । केवलचिद्रपत्वाङ्गीकारादिति भावः ॥ १०० ॥ 
आचरणमभङ्गः । 
एवं लयप्रकारेणापि मेदं संसारपरपञ्चयोः साधयित्वा तेनापि मायावादं निराद्रत्य आपाततो 
मनोमात्रवादप्रत्यायकानां वाक्यानां तावप्यमाहुः देहमित्यादि । इदं च भिक्षुगीतास्थम्‌ । तत्रापि 
वैराभ्यप्रकरणात्‌ तयैत्यर्थः ॥ ९९ ॥ 


एवं परमेयांरो मतान्तराणि निराकृत्य साधनांशे वैराग्यादीनामङ्गतवेनैकस्य दा्व्ये यकिच्िदध- 
कल्यादपि फटसिद्धयङ्गीकारान्मायावादादिरीतिकविपरीतज्ञान कृतेऽपि वैकल्ये फर भविष्यतीति 
तथेतननिरूपणमित्यारङ्कां निराकर्तुमाहुः एवं मतान्तराणीत्यादि । ननु यचेवमवाधनीयं तदाऽ 
भ्युपगमसिद्वान्तरीत्यापि मजनमस्तु. को दोष हदिछत्याहुः तावतेत्यादि। जम्युपगमरीयेत्य्थः । 
तद्‌ षयन्ति नैकान्तिकेतयादि । ननु विल्वमङ्गलस्य पूवीवस्थायां विरुद्धाचरणेऽपि तस्य॒ फल 





१६६ तच्त्वार्थदीपनिबन्धे 


हेतः, शिरुद्धाचरणादिति । भगवति कदाचिदन्यथाभावनया खाज्ञानकसिपित- 
त्वादिना ॥ १०० ॥ 
एवं परमतं निराङृखय खमते यथा भजनं तथा सङ्लीकृत्याह- 
एवं सर्व ततः सर्व स इति ज्ञानयोगतः । 
यः सेवते हरिं परेम्णा अ्रवणादिभिसुत्तमः ॥ १०१ ॥ 
व्रेमाभवे मध्यमः स्याज्ज्ञानाभावे तथादिमः। 
उभयोरप्य भावे तु पापनाशरास्ततो भवेत्‌ ॥ १०२॥ 
एवं सर्वमिति । एवं सवं निथित्य सवं भगवत एव, स एव च सर्वमिति वेदिक- 
गौणञुख्यज्ञानयुक्तः । प्रेम्णा श्रवणादिग्रकारेण यो भजते स भक्तिमार्गे उत्तमः । 
जाल्ार्थज्ञानाभावेऽपि त्रम्णा भजने मध्यमः । प्रेमाभावे मध्यम इति वा । ज्ञाना-` 
भावे तथा मध्यम इयर्थः । आदिमो वा । उमयोरमावे श्रवणादीनां पापनाशकत्वं, 
धर्मत्वं वा, न तु भक्तिमार्गं इत्यर्थः ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 


रिप्पणी । 
सङ्कलीत्येति । ज्ञानयोगमयोदाभिरेकीकृवयय्थः ॥ १०१॥ 
“मय्यावेश्य मनो येमामि'"'ति भगवद्राक्याञ्ज्ञानामावेऽपि प्रेम्णा भजत उत्तमत्वमेवेत्याशये- 
नाहुः आदिमो वेति । उत्तमो वेत्यर्थः ॥ १०२ ॥ 
आवरणभङ्ग: । 
सिद्धिपरसिद्धेः कथं नैकान्तिकं फलमित्याशङ्ायां विरुद्धाचरणखरूपमाहुः भेगवतीप्यादि । तथाच, 
धुनोति सर्वमिति वाक्थादितरस्य तथा न विरुद्धत्वं यथाऽस । अतो विपरीतज्ञानकृते वैकल्ये, 
“'योऽन्यथा सन्तमिति श्रुतेः सर्वथा फल भाव एवेति तखानैकान्तिकत्वाननोक्तनिरूपणवैयथ्यैमिति 
भावः ॥ १०० ॥ 
उक्तस्य सिद्धान्तस्य निगमनायाहुः एवं सर्वमित्यादि । भगवत इति पञ्चमी विभक्तिर्शेया । 
एवन्नत्र द्विविधज्ञानप्रेमवतः रिष्टङ्गानामथादेव सिद्धः पञ्चाङ्गसम्पत्तिमानुत्तम इत्यक्तम्‌ । अतः 
परं गोणपक्षे यथा सिद्धिस्‌ वक्तं यदङ्गवेकर्ये यादृशत्वं तदाहुः श्चाखाधत्यादिना । मध्यम 
इति । तादशनिषरम्णः संस्कारवदोन जाततया गोणत्वात्‌ स तयेति भावः । प्रकारान्तरेऽपि तथा- 
त्वमाहुः प्रमेत्यादि । मु्याङ्गवेकल्यात्‌ तथेति भावः । पूरवोक्तभकारो मूले स्फुटो नेति मूं 
व्याकुर्वन्ति ज्ञानेप्यादि । ननु ज्ञानाभावे प्रम्णोऽन्यादरशत्वेन मध्यमत्वं न सम्भवतीति पक्षान्तर- 
माहुः आदिमो वेति । तथाच प्रमकव्ये मध्यमत्वम्‌, अनैत्कय्ये दीनतवमिल्युभयमपि घ्यव- 
खितमिल्यर्थः । नन्वेकतरामाव एवमधिकारे उमयाभवे को वाधिकार इत्यत आहुः उभयेत्यादि। 
तथाच, “यत्कीर्तनं यच्छर्वणमि"ति वाक्यात्‌ पापनाराकतवं, तेन ज्ञानादिमार्गयत्वं सहल्लनाम- 
श्वणकीर्तनफकत्वेन चतुणौमप्यर्थानां कथनात्‌ त्रिवर्दिसाधनत्वेन करणे धर्मत्वमिति तथेति न 
कोऽप्यधिकार इत्यथः ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 








शाला्थधरकरणम्‌ । १६७ 


लपोवैराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य फलिष्यति । 
योगयोगे तथा प्रेम स्तुतिमान्रं ततोऽन्यथा ॥ १०३ ॥ 

तपो वैराग्यसहितं चेच्छरवणादिकं मवेत्‌ । अन्यतरसषहितं बा । तदा जन्मान्तरे जाने 
भविष्यतीति ज्ञातव्यम्‌ । “शरहूनां जन्मनामन्ते" इति वाक्यात्‌ । योगसदहितभजने प्रम । 
प्रथमस्य 1 ०४ ५ ४ यत्‌ 
परमपुरुषा त्व भगवत्सतोत्रनिरूपणम्‌ । धन्योऽहमित्यादिवत्‌ । 
प्रमेयवलेन तेषां सिद्धिर्भवति दत नान्यथेदर्थः ॥ १०३ ॥ 

एवं शाखार्थमुक्त्वोपसंहरति - 
अर्थोऽयमेव निखिखेरपि वेदवाक्य रामायणः सहित भारतपश्वरान्रैः । 

अन्यैश्च राख्वचमेः सह तत्त्वसुत्रैनिर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव ॥१०४॥ 

इति श्रीरष्णव्याखविष्णुखामिमतवर्तिश्चीवहमदीक्षितविरचिते 
शाखार्थकथनं प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १॥ 

अर्थोऽयमेवेति । सर्वेषां प्रमाणानामत्रैकवाक्यता । अन्येषु वाक्यामासा एवं 1 
रामायणानां बहुत्वं सर्वकर्पेष्वप्येवमेव प्रतिपादयन्तीति ज्ञापना ५ भारतपश्चरात्रयो 
रामायणरोषत्यं॑चरित्रप्रतिपादकत्वाविशेषात्‌ । अन्यानि श्ाख्राणि पुराणरूपाणि । 
तच्छेषत्वं वा भारतादेः । तघ्रत्राणि चतुरंक्षणी मीमांसा । तैः सर्वैरपि ज्ञानं प्रम- 

रिप्पणी । 

प्रथमखेति । तपोवैराग्याभ्यां सह श्रवणादिकुः प्रमफलाभावान्मध्यमत्वम्‌ । मध्यमस्य 
योगसहितमजनकतः प्रमप्रारुत्तमत्वमिति भावः ॥ १०३ ॥ 

चतुशुक्षणी मीमांसेत । कर्मज्ञानोपासनाभक्तिर्पेमौमांसा रक्ष्यत इति चतुर्क्षणी ॥ तत्र 
सूतरकारा व्यासशाण्डिल्यजेमिनयः । उपासनाकाण्डस्य ज्ञानकाण्डान्तूतत्वात्रय एव सूत्रकाराः ! 

आवरणभङ्ग; । 

नन्वितराज्गराहित्ये भवत्वधिकाराभावो, न तु साहित्येऽपीति तेत्र मं वक्ुमाहुः तप 
इत्यादि । योगसाहित्ये तत उक्कृष्टत्माहः योगेत्ादि । तपसिभ्य इति सन्दर्भऽन्येभ्यो योगखु- 
त्कर्षमुक्त्वा, योगिनामपीत्यनेन योगिभक्तसयोत्तमत्वमुक्तम्‌ । तेन तसय प्रेमैव फमित्यर्थः । एतमेव 
हदिखं क्रमं स्फुटीवुर्वन्ति प्रथमेत्यादि । ननु, “कले्दोषिनिधेरि”त्यादौ कीर्तनस्य सर्वबन्धनिवर्तक- 
स्सुच्यते । तथान्यत्र श्रवणादेरपीति पू्वक्त्रमः प्रायिकं एवेत्यत आहुः मागृङ्कित्यादि । अत्र 
गमकं दष्न्तमुखेनाहुः धन्योऽहमित्यादिकदिति । यथा लोके, “धन्योऽहं यदृगेहे भवानागतः 
इत्यादौ या खस्तुतिः सा आगन्तुः परस्य स्तुतौ परयैवस्यति तथेत्यर्थः । किञ्च, हरिवंशासमाप्तौ 
वरुदेवाहिको्तरं धन्योपाख्याने कूमीदारभ्य यज्ञानतेषु यद्धन्यत्वमाश्व्त्वं चोक्तं तद्‌ भगवत्येव 
पेवसन्नं न तु वेदयज्ञादौ । अत एव भगवता, “अश्वश्च भन्यश्च दक्षिणाभिः सहेत्यहमि"ति । 
नारदीयवृत्तान्तज्ञानज्ञापनायोत्तरितमिति तङ््यायेनात्रापि तथेति । नन्वजामिखदेः सिद्धिः प्रसिद्धेति 
कथमेवमुच्यत इत्यत आहुः प्रमेयेत्यादि । फरूमत उपपत्तरिति न्यायात्‌ तयेति मावः ॥१०३॥ 

अग्रिमे । ननु किमित्येवं निर्बन्धेन सरवैकवाक्यत्वं निरूप्यत इत्यत जहुः । अन्यथेत्यादि । 


१६८ तन्त्वार्थदीपनिषन्धे 


सहितं कर्तश्यमिति निर्णीयते । अन्यथा चतुद॑शविच्यानां सरखतीरूपत्थादेकनिष्ठता न 
स्थात्‌ । तत्रापि सहृदयम्‌ । भावोऽपि तस्या एकत्रैवेति । अयमर्थः सरखतीमर््व ज्ञायत 
इति हरिणेत्युक्तमर्‌ । कदाचिदन्यथा केचिद्‌ वध्यन्तीति तन्निराकरणाथं- सदेति १०४ 
“श्रमाणबरुमाभिय शाखार्थं विनिरूपितः। 
प्रमेयबलमाभिलय सर्वनिर्णय उच्यते" ।॥ १ ॥ 
श्ति भीतस्वदीपनिषन्धरीकायां श्रीवलभाचा्यंङृतायां प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
टिप्पणी । 
भूत्रमूरकत्वात्त्त्वसूत्रपदेन मीमांसोच्यत इति भावः । यद्वां रक्षणशब्दोऽध्यायनाची, तथा च 
रतुरुश्षणी चतुरध्यायी उत्तरमीमासेत्यर्थः ॥१०४॥ 
इति श्रीमल्कैटयाणरायविरचितायां तस्वदीपनिबन्धविदृतिरिष्पण्यां प्रथमं प्रकरणं समा्तम्‌ ॥ 
आवरणभङ्गः। 
तत्रापि जं सूचयन्ति अयमर्थ इत्यादि । “त्यस्या हृदयं छोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन” 
इत्येकादशो भगवता तथोक्तत्वादिव्य्थः ॥ १०४ ॥ 
एवं सर्वं शक्ना निरूप्य ये साचतिका अत्राधिकारिणो, ये चाग्रे तान्‌ सूचयितुमाहुः प्रमाणे- 
त्यादि । प्रभाणब्ररमिति । प्रमाणानां वेदादीनां श्रीभागवतान्तानां बरु परस्पराऽविरोधेन निश्चितं 
ता्यर्यमित्यथः। प्रमेयबरमि्यादि । प्रमेयस्य सकरवेदादिवेयस्य भगवतो बरं सर्वसम्त्वेऽपि 
तग्रूपेण प्रतिनियततत्त्कार्यकैत्वादिरूपं, प्रमेयाणां शाखानुगरदीतचश्चरादिजन्यप्रमानिषयाणाम- 
थीनां वा बरु तत्तत्कायैजननसामथ्यैमबधार्य सर्वेषां पदार्थानां निर्णयः खरूपयाथात्म्यसुच्यते । 
अक्मातकल्वाविरोषेऽपि यस्य यादर्यं यलकारकत्वं च तत्सर्वं सपरिकरं विविच्यत इत्यर्थः । 
उच्यत इति बुद्धिखस्य स्फुरद्रपत्वामिप्रायेणोक्तम्‌ । एवश्च शब्दबरुविचारेण शाखार्थं बुमुत्सतां 
खतःपरामाण्यवादिनामसम्भावनादिरहितानामर्थं आद उक्तः । अथार्थवख्विचारेण शाखाथं बुभु- 
त्सतां परतःप्रामाण्यवादिनां पूरवेक्तेऽथै असम्भावनाविपरीतभावनयोरुदयात्‌ तदर्थे सर्वनिणैय 
उच्यत इत्यथः फर्तीति शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
इति हरिपदकुङ्कमतो भावितवसनस्य वष्ठमीयस्य । 
श्रीमन्निबन्धविवृतौ शाखार्थे विषमपदविवृतिः ॥ १ ॥ 
मुरनरकजराज्छि्टदेवेशराजम्यसनकषणराजद्राजलील समाजः । 
यदुपुरपुरुहतो वामदेवाजनूतो निजपुरमिव पायादन्तरायादपायात्‌ ॥ २ ॥ 
प्रख्यजर्दवृष्ेगोकुरसखावनाय स्वमृदुकरनखाग्रन्यसगोवद्धनादरः । 
भगवत इह रक्तया तत्वदीपप्रकादाऽऽवरणभरविभङ्गे प्रक्रियाद्या समाभोत्‌ ॥ २ ॥ 
इति भीमद्छभाचायं चरणनखचन्द्र चन्द्रिकानिरस्तहादंतमसस्तदासस्य गोस्वामिभ्रीयदुपतिसुतस् 
श्रीपीताम्बरस्य तो तरववीपग्रकाशाऽऽवरणमभङ्गे शाखाथग्रकरण प्रथमं सम्पूणम्‌ ॥ १ ५ 


श. 











योजनाना घालार्थभ्रकरणम्‌ । १६९ 
चित्प्रकरेणादारभ्य समापिप्न्तं योजन 


योजना । 

गन्धषश्यतिरेकवानित्यस व्याख्याने । विरोषेण अतिरिच्यते असौ व्यतिरेको द्रव्यापेक्षया 
अधिकदेशसद्रान्‌ भवति गन्धः । जीवतैतन्यगुणेऽपि व्यतिरेकवान्‌ व्यतिरेको गन्धवदिति तत्व- 
सूत्रात्‌ । असिन्पकष तद्रज्जीवराब्दस्य जीवगुणे चैतन्ये लक्षणा । तदेवाखारसयं मनसि धृत्वा पक्षान्तर- 
माहुः गन्धवतः कमलादेरिव वेति । असिन्पक्षे विरोपेणातिरिच्यते इति व्यतिरेकः पुष्प 
गन्धगुणः, स यथा पुष्पपिक्षयाधिकदेशं व्यामरोत्यतो व्यतिरेकपदवाच्यः, तादृशगन्धवान्कमखादि- 
व्यतिरेकवान्‌ भवति, एवं जीवपक्षया तचेतन्यगुणोधिकदेशम्यापित्वेन व्यतिरेकसद्वान्‌ जीवो 
व्यतिरेकवानिति धर्मिणोः पुष्पजीवयोर्ष्टान्तदार्टन्तिकमावान्ासिन्पक्षे लक्षणा । असिन्पक्षे गन्ध- 
वच्छन्दो मतुचन्तः। न तु वतिप्रत्ययान्तः। तर्दिं तीर्यबोधः केन स्यादिति चेत्‌, समासेनेति ज्ञेयम्‌ । 
तदेतदाहुः कमरादेरि वेति । ननु जीवाणुत्वमङ्गीकृतं तत्वनित्यतामीत्या यतो महत्परिमाणे- 
ऽणुपरिमाणे एव नित्यत्वम्‌ । एवं सति महत्परिमाणमेव बहुवादिसम्मतमाद्वियतामिति चेत्‌ › न; 
“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य! इत्यादिश्चतिविरोधात्‌ । अनित्यत्वं निवत्वं तु नासिन्सिद्धान्ते 
परिमाणनियामकं किन्तु श्रुतिरेव । यतो मध्यमपरिमाणानां प्रादेरामात्रहं सवराहनृसिदायाक्रृतीनां 
श्रुतिबलान्नित्यत्वमेव ॥ ५२ ॥ 

न प्राकृतेन्ियेग्रह्ममित्यस्य व्याख्याने रूपाद्यभावादिति । ्राकृतरूपायमावादिव्य्थः 
“प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री"रित्यत्रापि तथेति । न प्रतिषिम्बत्वं द्टान्ताथं इत्यथः । भगवति 
कृतं तदुपचारादि जीवे फरुति । भगवलछृतस्य सन्मानादेर्जीवसन्मानं फटम्‌ › भगस्तु निरपेक्ष 
इत्यभिप्रायेण प्रतिनिम्बदृष्टान्त इति भावः । मूरसेकः शाखायाः प्रतिगच्छतीति वदति “यथा 
तय्मूरनिपेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धमुजोपशाखाः । प्राणोपहाराच्च यथरेद्धियाणां तथेव सर्वाहिणम- 
च्युतेज्या" इत्यत्र मूरसेको यथा शाखादिपयैवसायी, तथा मगवति करतमचनं सर्ममूततृति्ेतु- 
रिति दृ्टन्ता्थः । नैतावता मगवच्छाखारूपतं सर्वेषाम्‌ , एवं “प्रतिमुखस्य यथा सुखश्रीरि'"लयत्रापि 
न प्रतिबिम्बत्वं जीवानाम्‌, दृष्टन्ताभिप्रायस्तु पूववुक्तोऽन्य एवेति ज्ञातव्ये मुखाभासवत्तस्ाठीकं 
स्वरूपमिति । इदं परामिप्रयेणोक्तम्‌ । सिद्धान्ते प्रतिविम्बरूपमेकं भगवतः खतत्रमिति मन्त्य- 
मिति पूरं निरूपितत्वात्‌ । प्रतिविम्बात्मकमेकं सरवरुपेभ्यो घटापरादिभ्यः सत्रं रूपं हरेः । 
“समो नागेन समो मशकेने'ति श्रुतेः । न हीयं श्रुतिरन्यत्र सङ्गच्छते । अन्त्यामिनश्चतुनत्वा- 
धाकारविरिष्टसख नागादितीस्यामावात्‌ । रूपान्तरेऽपि न ॒नागमशकादितो्यम्‌ । भतः भ्रति- 
निम्बे नागमदाकादितोल्यस्य स्फुटमन्ववादीयं श्रुतिः सतिविम्वात्मकमेव वक्तीति प्रतिविम्बं भगव- 
रूपम्‌ । अत एव प्रयलायपेक्षाभावादजन्यतया भगद्विमूतिरूपता मन्तत्या । यदस्ति यन्नासीति . 
वाक्याद्धगवतः सर्वरूपमुपपयत इति } ननु यन्नासि तस्यापि भगद्रपत्वे खयुष्पादीनामपि भग- 
त्वमस्त्विति चेन्न, नास्तीतिपदस्य तिरोभावप्रतिपादकलात्‌ । तदा च यन्न सि नाम यत्तिरोहितमसि 


| ¢ 4 संशोधकस्यागवधानादवरिष्ेयं दीकेह युद्रिता--इरिशडरशाल्री । 
तभ दी नि०२२ 


१७० तस्वार्थदीपनिवन्धे 





योजना । 

तद्रकषेवेत्य्थो भवति । यदस्तीत्यनेन यद्रर्तमानं वस्तु तद्भलेदयक्त्या यन्नासतीत्यनेन तिरोभावप्रति- 
योगि यद्धूतं भावि च सर्वं मगवद्रपमेवेत्यमिहितम्‌ “पुरुष एवेद £ सर्वै यद्भूतं यश्च भाग्यमिति 
श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । तथा च यस्य घटदेः प्रागभावो यस्य बाध्यं भावसदुमयोरप्यमावयोसिरोमा- 
वानतिरेकात्तत्तिरोभावप्रतियोगिनोर्भूतमविष्यदवस्तुनोभेगवच्वं निराबाधम्‌ , प्रतियोगिनोः. सत्त्वात्‌ । 
अभावास्त्वसिन्मते तिरोभावातिरिक्ता न भवन्तीति सुबोधिन्याः । खपुष्पादेस्तु नाभावपरतियोगि- 
त्वम्‌ । अत्यन्तासत्त्वात्‌। तथेव खपुष्पाभावस्याप्यत्यन्तासत्त्वान्न तिरोभावात्मकत्वम्‌ । सपुष्पामावस्य 
अहणामावात्‌ । नहि खपुष्पामावः केनापि अहीतुं शक्थः । तत्पमतियोगिनः सर्वथेवासत्त्वेन कुत्ना- ' 
प्युपरम्भाभवेन तदभावस्याप्यग्रहात्‌ । अतः खपुष्यादिप्रतियोगितदभावयोरुभयोरत्यन्तासत््वान्न 
खपुष्पादे्मगवत्तवम्‌ । तिरोधानप्रतियोगिनोर्भूतमविष्यद्स्तुनोस्तु भवत्येव भगवत्वम्‌ । एवं मति- 
विम्बस्यापि बिम्बसननिधानाभावे तिरोहितत्वमेव न त्वमावः । बिम्बसान्निध्ये दर्षणादौ यल्लं विनैव 
स्वत आविर्भावः । तदेतदुक्तं सर्वरूयमुत्ययते इत्यनेन सर्वशब्देन यत्तिरोभावान्ास्तीति प्रत्यय - 
विषयः सोऽपि भगवानेवेति प्रतिबिम्बस्य भगवत्वमिति भावः ॥ ५५ ॥ 

अधिष्ठातुर्विनष्टत्वान्न देहः स्पन्दितुं क्षम इति मूले । यचविचा दर्षणखानीया यदि 
वान्तःकरणम्‌ , उभयथापि जीवन्युक्तिगर सम्भवति । तथाहि । जीवन्युक्तौ हि ब्रह्मज्ञानेन दर्पणखा- 
नीया अविद्या तत्थानीयमन्तःकरणं वा नद्यत्येव । जीवनारो शवरारीरवत्‌ जीवन्सुक्तदेदोऽपि 
न चलेत्‌। तदेतदाहु्दहः स्पन्दितं चलितं न समर्थः स्यादिति । अतःपरं अविद्यायाः साव- 
रोषक्षयमाध्ित्य अविद्याया दर्षणरूपायाः सत्तया प्रतिबिम्बस्य जीवस्यापि सत्वाजीवन्सुक्तस्य च- 
नादिव्यवहारमुपपादयतो वादिनो दषयितुं तदुक्तपक्षान्तरसुत्थापयन्ति-- 'देवादुपेतसुतदैववशादपेत- 
मिति न्यायेन चरतीति चेदित्यनेन। एवं पक्षान्तरसुत्थाप्य दृषयन्ति-तत्राधिष्ठाता वर्तत इत्यारभ्य 
सुषुप्तौ तथोपलम्भनादित्यन्तेन । यदि अविचारोषमङ्गी्ृत्य दर्पणसत्तया परतिविम्बसत्छमङ्गी- 
क्रियते, तदाऽधिष्ठाता प्रतिविम्बरूपो जीवोऽस्तीति तु सिद्धम्‌ , परं, “'देवादुपेतुत देववशाद्‌- 
पेतं वासो यथा परिङ्ृतं मदिरामदान्धः” इत्यत्र मदान्धदृष्टान्तेनाधिष्ठातरि जीवे देहाननुसन्धान- 
मङ्गीकार्यम्‌ , अनुसन्धानामावात्‌ । दृदयते हि सुषौ परारन्येन देहरक्षामात्रम्‌ , न त्वधिकं भोज- 
नादिकं कार्यम्‌ । अतो जीवन्मुक्तस्य देहानुसन्धानाभावाद्धोजनादिसर्वव्यवहारोच्छेदः स्यादिति 
भावः । देदस्यापि प्रपञ्चमध्यपातितया प्रपश्चस्फूर्तिराहित्यसयैवोचितत्वात्‌ । अन्यथा प्रपश्चस ज्ञान- 
नाश्यत्वं भग्येत । असन्मते तु प्रपञ्चस्य ब्रह्मातकत्वेन ज्ञाननाद्यत्वाभावास्पन्चे ब्रह्मत्वेन भानं 
जीवन्युक्तसेत्यध्यासमात्रनिदृर्देहादौ न खरूपतो देदस्पू्तौ न किश्चिद्धाधकम्‌ । भान एव 
विशेषो न खरूप इति दिक्‌ ॥ ६० ॥ 

जडसख सर्वस्यापि तदात्मकत्वमिति । “इदमस्तु सनरङृ्टं समीपवतिं चैतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विपरृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्‌" इति वाक्यादिदमिवयक्रेदमा पुरोवतीं परपश्चो 
निदिश्यते । तस्य च “देतदात्यमि"'त्नेन ब्र्षत्मुच्यते । ननु विश्चसिन्ु्त्त्याद्यो भाववि- 





योजनायां क्ालार्थभकरणम्‌ । १७१ 


योजना । 
कारा द्यन्ते, तदभेदे भगवत्यपि उलयत्यायज्गीकारयं॑स्ादिप्याराङ्गगाहः जडगतदोषाश तत्र 
परिहृतास्तत्सखयमितीति । तत्रेति । ब्रह्मणीत्यथः । ^^तत्‌ स लमिति श्रुतौ तद्भय सत्यमि- 
सुक्तम्‌ । सेन न प्रागभावादयो “नासतो विद्ते भावो नाभावो विते सत,” इति वाक्यात्‌ । 
तथा च स्येन ब्रह्मणा जगतः शुद्धामेदे. खीकृते जगतोऽपि नोतपत्तिनादो, किन्तवाविभीवतिरो- 
भावावेव । एवं जगति षडपि भावविकारा अङ्गीका्यीः । आविर्मावतिरोभावाभ्फं निर्वाहात्‌ । 
तदेतत्र्वनिणैये वक्ष्यति ““उमावेकीकृती लोके वृद्धयादिमिरूदीरिता"विति । जडजीवयोः 
सदात्मकत्वे मध्ये हेतुमाहेति । “"रेतदात्म्यमिदं सर्वमि"त्यनेन जडस्य ब्रह्मात्मकल्वसुक्लवा 
तत्सत्यमित्यनेन दोषान्‌ परिय “स जास्मे"टयुक््वा ^तच्चमसी"त्यनेन जीवस्य ब्रह्मात्मकत्व- 
मुक्तम्‌ । एवं जडजीवत्रहमत्मकतानिरूपकयोर्मध्ये “स॒ आसम" ति पठितम्‌ । अत्रात्मशब्दः 
स्वरूपवाची । स॒परमात्मस्वरूपमित्य्थो भवति । एवं जडजीवो भगवद्रपाविति फलतीति भावः। 
ननु “तच्वमसी"त्यनेन जीवस्य ब्रह्मात्मकतोक्ता सा चानुपपन्ना, यतः सर्वज्ञेन ब्रह्मणा सदान्ञसय- 
कत्वं वक्तुं शक्यते; ततश्च मागत्यागलक्षणाश्रयितव्या । ईश्वरे सर्वज्ञत्वं जीवे अज्ञखमित्युपाधि- 
दवयत्यागा्चैतन्यमात्रस्य रिष्टयेवभं सुवचम्‌ । सोऽयं देवदत्त इत्यत्र ॒तदेशकाख्यैरिष्चैतदेश- 
कारैरिष्यत्यागे देवदनत्तेक्यवत्‌ ; अन्यथा, तत्कालदिविरिष्टता न सम्भवेत्‌ । तत्र यथा 
देशकाखादेरस्वाभाविकत्वेनोपाधितम्‌ , तग्रेह॒सर्वज्ञताज्ञव्वयोरुपाधित्वम्‌, निधर्मकस्वेन सर्व- 
धर्मरूपोपाधिशूत्यलात्‌ । अतो मागल्यागरक्षणाङ्गीकार्येति परेषां मतम्‌ । तदृषयन्ति 
तत्र यथा एेतदा्म्यमिल्यत्र न भागत्यागरक्षणा सदंशे तथोत्तरत्रापि चिदंरोऽवगन्त- 
व्यमित्यनेन । एेक्यं तु जडांरोऽप्युक्तम्‌ । तत्र मागत्यागलक्षणाया अकरणं तथा जीवेऽपि न 
भागत्यागरक्षणा कार्या । किन्तूमयत्रापि तदद्त्वेनेक्यमङ्गीकार्यम्‌ ¦ विभ्पुलिङ्गे वह्यं शत्वाद्भधेक्य- 
वत्‌ । “ममेवांशो जीवसेके", “अंशो नानाग्यणदेशात्‌'” दत्यादिवाक्यान्यनयेव सरण्या सङ्गतानि 
भवन्ति । भागत्यागरक्षणा तु न सम्भवति । सर्वज्ञलादिधमीणां “यः सर्वज्ञः सर्वदाक्ति'रितय- 
दिश्रुतिसिद्धानां नित्यववेनोपाधिव्वामावात्‌ । अत एव “परास्य साक्तिर्विविधैव श्रयते स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया चे'ति श्रुत्या ब्रह्मणो ज्ञानादीनां खाभाविकलत्वमुक्तम्‌ । अतांऽशो जीव इत्यङ्गीकर्त- 
व्यम्‌ । नन्वणुघं जीवस्य नाम्ति, अवियायां व्रहमप्रतिविम्बो जीव इत्यस्ेव मतस्य खीकतुं 
योग्यत्वात्‌, बहुमिराहत्येवादर्तव्यत्वादिति चेत्‌, नः; रूपदूत्यस्य ब्रह्मणः प्रतिविम्बासम्भवात्‌ । 
न च गुणे गुणानङ्गीकारेण रूपस्य नीरपत्वात्तस्य च प्रतिविम्बददनाद्रूपरहितस्य ब्रह्मणोऽपि प्रति- 
निम्बः कुतो न स्यादिति वाच्यम्‌ । पवतो घटादेः प्रतिविभ्विततया नेततरिष्ठरूपप्रतीती सिद्धायां 
पार्थक्येन रूपप्रतिगिम्बे प्रमाणाभावात्‌ । स्वाश्रयातिरेकेण रूपोपर्न्भेः सर्वतत्रविरुद्धल्वात्‌ । किञ्च, 
दर्पणादौ प्रतिनिग्बितं रूपवन्तं घटं पयन्‌ रुपं प्रतिविम्वितमिति ब्रह्मणोऽपि प्रतिविभ्बो युक्त 
इति चेन्मन्यसे, तदि तथैव रीत्या रूपरहितं चक्ु्रह्यमिति रूपरहिते ब्रह्मणि चाक्चुषत्वमपि 
मन्यस्व । अथ नीरूपस्य गगनस्य प्रतिनिम्बोपरम्भान्नीषपस्य परातमनोऽपि प्रतियिम्बः स्यादिति 
१ ब्रह्मणि ज्ञानादीनां निखत्वसुक्तमिदयपि पाठः । 


१७२ श्त्वार्थदीपनिवम्धे 


योजना । 

चेत्‌, न; जलादावौपाधिकस दर्शनादौपाधिकेन तेन च गगनस्य सम्बन्धराहित्यादाकारप्रतिनि- 
म्बसय वक्तुमनुचितत्वात्‌ । अन्यथा नीरमिदं गगनमिति चाक्षुषधरतीत्या चाश्चुषत्वमङ्गीकृत्य नीख- 
पस ब्रह्मणोऽपि चाक्चुषत्वमङ्गीकर्तव्यं सात्‌ } न च कल्पितरूपवंतो जगजनन्मादिकारणस्य सोषा- 
पित्वाद्धवत्येव चाश्चुषत्वमिति वाच्यम्‌ । सोपाधिके ब्रह्मणि भवन्मते मायिकरूपा्गीकाराच्च- 
षत्वप्रतिविभ्बितयोः सुवचत्वेऽपि शद्धे नीरूपे ब्रह्मणि द्वयोरप्यसम्भवेन विवक्षितप्रमेयाखभात्‌ । 
अपि च, चक्षु्रीद्यस्यैव प्रतिबिम्बसम्मवं जानन्नेप्ययोभ्यस्य नीरूपस प्रतिबिम्बं प्रतिपादयन्‌, तयैव 
सरण्या नीरूपसं चश्चप्र्यलं दृ्टान्तीकृत्य नीरूपस्य ब्रह्मणोऽपि चा्चुषतवं कुतो न मनुषे १ किञ्च, 
अवयवे तदवयवानङ्गीकाराचरणे चरणसदहिततया गमनदद्यनात्तदृ्ठन्तेन चरणरहितस्यापि कस्यापि 
कस्यचिद्विप्णुमित्रादेर्गमनं सम्भाव्यते । तच समस्तप्रमाणप्रतिक्रूखमिति चरणविशिष्ट एव पुंसि गतिर्‌- 
ङ्गीकार्या । एवं नेत्रादावपि। तथा प्रतििम्बविचरेऽपि रुपविशिष्ट घरदेरेव प्रतिविम्बो न तु प्रथक्‌ 
तया रूपस्येति न रूपञ्ूल्यस्य प्रतिविम्यः कापीति न ब्रधतिनिम्बो जीवः । ननु जपापुष्पारुणगुणो 
द्रव्ये विहयिव स्फाठिके प्रतिस्फुरति । अन्यथा दर्पणादौ सुखपरतीतिवसस्फटिकेऽपि जपाकुसुमगताका- 
रविरेषोऽपि प्रतीयेत । अत्र च केवर्मरुणिमेव प्रतीयते; तत्र च नीरूपंतेव, गुणे गुणानङ्गीकारात्‌ । 
अतो नीखूपस्याप्यरुणरूपस प्रतिविम्बधत्ययान्नीरूपसय ब्रह्मणोऽपि प्रतिनिम्बो युज्यत इति प्राते, समा- 
पिरूच्यते-रूपमात्नस्यापि प्रतिबिम्बं प्रति रूपवतो जपाकुसुमादेः कारणत्वमन्वयन्यतिरेकसिद्धम्‌ । 
रूपयुक्तजपापुषप्यादि विना रूपप्रतियिम्बाभावात्‌ । न हि रूपवन्तं विना रूपमात्रप्रतिबिम्बो रभ्यते 
कुत्रपि । तथाच प्रतिबिम्बत्वावच्छिननं प्रति रूपवद्रस्तुनः कारणत्वात्‌, त्हमप्रतिबिम्बकारणभ्‌- 
तस्य रूपवत्पदार्थस्यामावात्‌ प्रतिबिम्बो न युज्यत एव । अत ॒एवाचार्यवर्ैः सर्वनिर्णये वक्ष्यते 
“न प्रतिस्पुरणं रूपरहितस्य कदाचने"ति । अत एव न वायोः प्रतिविम्बः । अत॒ एव प्रतिनि- 
म्बत्वावच्छिन्नं प्रति रूपवतः कारणतामवगत्य विद्भन्मण्डन उक्तम्‌, रूपवत एव प्रतिविम्बनिय- 
मादिति । अपि च प्रतिविम्वत्वाङ्गीकीरे जीवस चाश्षुषत्वापत्तिः । यत्र यत्र प्रतिबिम्बत्वं तत्र तत्र 
चाश्चुपत्वमिति व्यपति: । नीरूपख शब्दस तु प्रतिष्वनिनै तु प्रतिनिम्बः । प्रतिष्वनिप्रतिनिम्ब- 
योस्तु परस्परं भेद एव । तततद्राचकराब्दाभ्यामेव तथानिर्णयादिति दिक्‌ ॥ ६१ ॥ 

रह्मभाषेनाधिकधमीभावादिति । मागत्यागरक्षणया जगत्कारणसख ब्रह्मणोऽपि कर्वतादि- 
यावद्धर्मनाात्तादरोन ब्रह्मणा सखस्याभेदान्न कोऽपि स्सिन्महस्वसाधको धर्म आयातीति ब्रह्मज्ञान 
वृथा प्रयासः । न चाधिकधर्मप्राप्यमावेऽपि भागत्यागरक्षणया जीवनिष्ठदुःखितवाजञत्वादेस्त्यागादनिष्ट- 
निवृत्तिरूपं फट भविप्यतीत्याराङ्खयदुः देहादिभेदबोधनेनापि दोषनिराकर णसम्मवाचेति। यथा 
सादये आत्मा देदादिव्यतिरिक्ततया न तत्सम्बन्धिदुःखेन युज्यत इत्युक्तम्‌ ; तथा ज्ञाने जीवस्य सकर- 
दोपनिदृक्तिरतोऽनिष्टनिवृत्तिरतोऽनिष्टनिवृततरदंहमेदबोधनेन सिद्धत्वात्साह्यसिद्धान्तफलेन वेदान्त- 
पालस्य गतार्थत्वम्‌ , ततो जीवस्य ब्रह्माभेदसिद्धये महतः प्रयासस्य भयास एव फरमिति भावः ॥६२॥ 

दृष्टान्तेन तथाभावसेति । जाम्र्खभदृष्टन्तेनं तथाभावस्य विदयावत्चस्य काटपरिच्छे- 
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योज्ञना । 
दादुष्टसंसगादिभिरविदप्राकय्येन नाशादिव्य्भः । तर्हि कि कर्तव्यमित्याकाद्वायामुपदिरन्ति- 
तस्मात्खतन््रमक्त्यथं सायुञ्याथं च सर्वथा भजनं मतमिति । मजनं हि पृष्टिमर्यादामेदेन 
द्विविधम्‌ । तत्र पुष्टिभक्तास्तु न सायुज्यादि कामयन्ते अतस्तेषां स्तत्रमक्तिरेव परम्‌ । 
“सालोक्यसार्सामीप्यसारप्येकलत्वमप्युत । दीयमानं न गृहृन्तिं विना मत्सेवनं जनाः," । 
धनैकात्मतां मे स्परटयन्ति केचिन्मतादसेवामिरता मदीयाः । येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
समाजयन्ते मम पौरुषाणि", ““धुद्िर्‌सेवानुस्तमनसाममवोऽपि फ्युः" इत्यादिदतवाकयैः । 
भक्तौ खतत्रत्वं फटसूपत्वम्‌ । साधनानि हि फटपारतग्यं भजन्ते । अतो मर्यादाभक्तिम फर- 
ख्पा, किन्तु सुक्तिसाधनत्वात्परतत्रैव । पुष्टिमक्तिस्तु धर्माथकाममोक्षवतश्चमपुरपा्रूषा, अतः 
स्वत्रैवे्य्थैः । एवं ये पृष्टिमार्गीयासतैः स्वतत्रपररूपपुष्टिमक्तयथे श्रबणादिभक्तिः कर्तव्या । 
“भक्तया सञ्जातया भक्तयेति वाक्यात्‌ । ये तु मयीदाभक्तासैस्तु सालोक्यादिेक्षतिद्धये 
ततद्भस्या श्रवणादिविपरेयमित्यधिकारभेदेनोपदे द्वयं फलितमिति सुधीभिराकटनीयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
॥ दति शाखार्भप्रकरणे योजनायां चिस्प्रकरणम्‌ ॥ 


सर्वघादानवसरमिलयस्यामसे-श्रुल्यादिभेदेषिति । इह श्रुत्यादिरूपा ये भेदा इति 
कर्मधारयो ज्ञातव्यः । श्वुतिगीताग्याससूत्रसमाधिमाषारूपेषु प्रमाणभेदेप्वित्यथः । न 
किश्चिल्माणं ब्रह्मणीति वाक्यानां परस्परं विरुद्धाथप्रतिपादकतेया केन वाक्येन प्रति- 
पादितस्य धर्मस ब्रह्मणि सत्तामङ्गीङृत्य ताद्शधर्भयुक्तं व्रह्म खीकायै स्यात्‌ । तद्विरुदधर्म- 
प्रतिपादकत्या केन वक्येन प्रतिपादित धर्मस्य ब्रह्मणि सत्तामङ्गीकृत्य तादशधर्मयुक्तं जरह 
खीकार्यं स्यात्‌ । तद्िरुदधधर्मस्य वाक्यान्तरे उपरभ्यमानलान्न केनापि वक्येन ब्रहमनि- 
थीः । अतो ब्रह्मणि न किमपि प्रमाजनकमिति पूर्वपक्षिणामाशयसुद्धाखय समाधिरुच्यत 
इत्याहुः इत्याशङ्क्याहेति । सर्ववादानवसरमितीति । अत्रार्थोऽयम्‌-य॒टुक्तं धर्मेषु परस्परं 
विरुद्धेषु न कोऽप्यज्गीक्ठ योग्यः, तत्तु न विचारचारु; किन्तु श्रुत्यादिषु ये ये धर्माः परस्परं 
विरुद्धा अपि परवरह्मण्यभिहितास्ते स्वं पएवाङ्गीकार्याः, विरुद्धमाश्रयलाखरमातमनः; अतः 
केचन धर्मां अङ्गीकायीः केचन नेति सर्य एव धमौ नोरीकार्याः, इत्यादयो ये स्यस्वरुचिकैल्पिता 
वादान्तेषां न तत्रावसरः । किन्तु श्रुत्यादिप्रमाणोदितनिखिद्धर्मवद्रद्ेति शुत्यादयो ब्रह्मणि प्रमा- 
जनका अतो न प्रमाणाप्रतिपा्त्वं ब्रह्मण इति सिद्धान्तिनामारयः । अत एव सर्ववादानवसर्‌- 
मिलयनेन वादागम्यलमुक्तं नतु वाक्यागम्यलम्‌ । वरतुतः शरुतो नानावाक्यानामेकवाक्यता 
निरूपितेति । श्रुतौ यानि नानावाक्यानि तेपागेकवाक्यता निणैयकरनर्णतिलयर्थः ॥ ७० ॥ 

अथवा शूल्यव द्वाटयित्यत्र-पूर्वसिन्‌ पक्षे हि गुद्धसत्वरूपसय ब्रह्मणि स्फुरितत्वात्रपख 
ब्रह्मणि भासत इट्युक्तम्‌ । द्वितीयपक्षे त्वाकारो दृष्टन्तीङ्कतः, तत्र वियति रूपाभावान्नीरुखूप- 
प्रतीतिः कथमित्यशिद्कय चश्चुषः स्वमाव एवैतादृसो यदूरं गतं सन्नीरमिव पयतीति समाहि- 
तम्‌ । प्रकृते ब्रह्मणोऽप्यतिगाम्भीयौत्त्र नीटमिव दृदयते न तु नीख्वसनादिगतनीररूपमिवात्रापि 
नीररूपमसि । किन्तु ब्रहमखभावाद्र्मणि नीररूपप्रत्यय; । एवं सति नीरं रूपं वस्तुस्वमावा- 
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योजना । 
दधाति न त्वौपाधिकं स्वरूपमित्यर्थः । अत एव ब्रह्माप्यतिगादमित्यारभ्य नीरमिव भातीदयुक्त- 
मावा्थन तु पूर्ववच्च पद्यतीत्युक्तम्‌ । तथोक्ते तु॒च्चुःखभावाधीनत्वे प्माणबरकम्यत्वम- 
साहजिकत्वेन मायिकत्वं च सयात्‌, भाती्युक्तया तु स्वभकारत्वकथनेन आनन्दस्य स्वभावसिद्ध 
धर्मिणः अभिन्नं चेति द्वयं सिद्धयतिस । अत एव प्रकारान्तरेण रूपवत्वं साधयतीत्यामास- 
भन्थेऽभाणि । दष्टन्ते आकारो रूपप्रतीती हेतुरिति बोधितम्‌ । अपि च नीरमिव भातीत्यनेन 
ज्हमकरकमानोक्तया प्रमेयवलमेव विशदीकृत्य खप्रकाशत्वसूचनेन खेच्छया चक्रयल्मिन्दिय- 
बठेन अग्रहयतवमुक्तम्‌ । एवं सति यथा लकिकपदारथे प्रत्यक्षे आलोकसंयोगादिसामग्रयाः कारण- 
त्वम्‌, तथेह केवल भगवदिच्छाया एव कारणत्वम्‌ । इन्द्रियाणां तु सामथ्यादददयं खेच्छया तु 
तदिति पूर्वं -यावननिरूपितं तत्समर्थितम्‌ । अकारदृष्ठा्तस्तु रूपामावेऽपि रूपप्रतीतौ सर्वारोन 
दृष्टान्तस्तु विवक्षितः । कृष्णावतारे निकट अपि इयाममेव पदयन्तीति चश्चुषो दूरगमनाभा- 
वाद्ृष्टन्तत्वामावप्रसङ्गात्‌ । यथा गगने रूपाभावेऽपि प्रमाणरूपचश्चुःखमवेन नीरूपप्रतीति- 
रेवं ब्रह्मणि रूपामावेऽपि परमेयरूपत्रहमस्रमावादेव नीकरूपप्रतीतिरिति । तत्र प्रमाणे चश्चुषि 
दोषसम्बन्धेन तत्स्वभावस्य दुष्टववाहुषटपमाणजन्यायाः प्रतीतेर्भमतम्‌ । इह तु प्रमेये ब्रह्मणि 
दोषसम्बन्धस्य खकुसुमलानिर्दोपप्रमेयरूपत्रह्मस्वमावजनिताया नीररूपप्रतीतेः परमात्वमेव । न 
चाकारो रूपाभावे रूयप्रत्ययस्य भ्रमत्वमिव ब्रह्मणि रूपामावे रूपपरतीतेर्भमत्वं कुतो नेति 
वाच्यम्‌ । ब्रह्मणः सर्वरूपत्वेन रूपात्मकताया अपि सिद्धतया खरूपाभित्ननीलरूपतेन स्फुरणा- 
न्रीररूपभ्रत्ययस्य सदसद्भस्त्ववगाहितया प्रमाणरूपाभावात्‌ । मायिकपदार्थावगाहिन्या एव प्रतीते- 
अमत्वनियमाुक्तमेवेतत्‌ । न ह्यकारो भगवानिव नीलो भासते । किन्तु दोपवराचश्चुषा नील- 
मिव मायिकं रूपं दृद्यते । “ऋरतेऽथं॑यस्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्विादातनो मायां 
यथाऽऽभासो यथा तमः" इति भगवद्राक्यात्‌ । अत्रेदं सारमू-मातीत्यनेन ब्रह्मणि न रूपम्‌ , 
किन्तु, ब्रहैव रूपमिल्यक्तं भवति । “अरूपवदेव हि तत्पधान्वादित्यस्र व्याससूतरसख भाष्ये 
हेव रूपं न तु रूपवद्रहयेति व्याख्यानेन स्वरूपामिन्नं रूपं वर्तत एवेति निरणयद्धगवान्‌ 
भाष्यकारः । विद्धन्मण्डनेऽपि तथेव प्रत्यपादि । अत एवा“नन्दख्पे शुद्धस सत्वस्य फरनं यदे”- 
त्यख म्याक्ृतो आनन्द एव ब्रह्मणि रूपसखानीय इत्यवादि । आनन्दस्तु खरूपाभिन्नो धर्मः । 
“आनन्दो ब्रह्मति व्यजानात्‌", “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते", “सत्यं विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह त्ादिश्तिमिः खरूपत्वेनोक्तस्य “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌", “अनन्द बरह्मणो रूपम्‌” 
इत्यायुपनिषद्ध्र्मतवेनेक्तेः । अतः खरूपाभिन्नमेव रूपं ब्रहमणीदयुपनिषदामाशयः । अतसतद्धाई 
गृदीत्वा खूपाभावं प्रदस्य भातीतयुक्तया प्रकारान्तरेण रूपवत्चं साधयतीत्यामासग्रन्येन च खस- 
पात्मकमेव रूपं साधितमाचार्यैरिति भगवत्सेवकैर्विमावनीयम्‌ । अत॒ एव भिन्नं रूपं नासीति 
स्वगतदवेतनिन्दाकरणेन शुद्धप्वितवादः सिद्धः । सखरूपात्मकमेव रूपमप्ाकृतत्वेन व्यवहियते । अतः 
स्वामाविकसाकारं ब्रहैव श्रुतिभिः परतिपायते इति रसिकवेष्णवैः शुत्यनुसारिमिः सन्तोष्टव्यम्‌ । 
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योजना । 

अथवा श्ुल्यवद्रादमित्यस द्वितीयव्यास्यानप्ेद्वितीयाभासे एवं निराृतत्वेन नीरूपतवं बरध- 
प्यायातीत्यरुच्या पक्चान्तरमाहेत्यादि । एवमिति । “आनन्दरूपे शुद्धस्य सत्येति पूर्वश्ोके 
शुद्धस्य सखस्य प्रतिफलनोक्तया रूपत्वसाधनेनेत्यर्थः। नीरूपत्वेनेति । प्रतिनिम्बितपरकीयरूप- 
तया स्वामाविकर्परादियेनेत्य्थः । आयातीति । आपाततः प्रतीयत इत्यथैः । अत एवायाती- 
टयुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु, आनन्दरूपे शुद्धखेति कारिकायामानन्दरूपत्वुक्तमेवेतव्याख्यानेऽपि । आ- 
नन्द एव ब्रह्मणि रूपस्थानीय इति निरूपितम्‌ । अत एव रूपवति ब्रह्मणि शुद्धस्वस्य प्रतिफरनम्‌ । 
अन्यथा नीरूपे प्रतिफल्नं न स्यात्‌ । रूपवत्यधिकरण एव प्रतिफल्ननियमात्‌ । न हि नीरूपे 
नियदादौ कस्यंचिरपतिफर्नमनुभवगोचरीमवति । अतो ब्रह्मणि शुद्धसत्त्वपरतिस्फुरणोक्तया 
ब्रह्मणो रूपत्वं निरूपितमाचारयरवैः । उक्तव्याख्यानेऽपि तथेति । यथा आनन्दरूपे 
शुद्धेति कारिकायाम्‌ । आनन्दखूपतायाः स्फुटमुक्ततवेऽपि आपाततो नीरूपत्वं प्रतीयते । तथा, 
अथवा शूल्यवद्वाढमित्यख व्याख्यानेऽपि आपाततो नीरूपता प्रतीयत इव्यर्थः । वस्तु 
नीरमिव मातीद्युक्त्या आभासे प्रकारान्तरेण रूपत्वं साधयतीद्युक्त्या च ब्रह्मणि रूपमसतीत्येव 
ग्रन्थकारहार्दमिति बोध्यम्‌  नन्वापाततः प्रतीयमानां एव अन्थक्रदाशयः कुतो न स्यादि- 
त्याशङ्कायामाहुः एवं नीकिममभानेत्यादि । आपाततः प्रतीयमानाथीनुसारेण सिद्धान्ते क्रियमाणे 
इयामवर्णप्रतीतेः सिद्धत्वेऽपि वर्णान्तराविष्टपीताम्बरवनमारदिप्रतीती नोपपत्तिः सिश्त्यत आपाततः 
प्रतीयमानार्थो न अन्थहारदमिय्थः । आपाततः प्रतीयमानार्थस्य सिद्धान्तीकरणे दोषान्तरमाष्ुः 
अपसिद्धान्तत्वाच्वेति । आपाततः प्रतीयमानाथस्यापसिद्धान्ततवादित्यथेः । अपसिद्धान्तत्वं डु 
परमतप्रवेलास्स्फुरम्‌ । तथाचापाततः प्रतीयमानोऽर्थोऽपसिद्धान्तो न तु श्रीमदाचार्यचरणाशय इति 
मावः 1 व्याख्यानान्तरमिति । स्फुटा्थकपदघटितवक्निरमितमिव्यथः । पूर्वव्याख्याने स्फु 
टार्थकपदनिर्भितवाकेयेः संशयो भ्रमश्चोरपयते । वक्ष्यमाणन्याख्याने वरथस्फुटत्वान संशयन्नमावु- 
सत्सेते इति पूर्मन्याख्यनितव्याख्यानयोरस्ुटलङ्ृतं वैरक्षण्यं न तु दार्दभेदः । न च तर्हि 
पूर्व्याख्यानस्य प्रयोजनमेव नास्तीति वाच्यम्‌ । प्राकृतरूपनिरा्कत्या सप्रयोजनत्वात्‌ । ननु तर्हि 
संरायाचुत्यादकपदघटितवाक्येः किमथ व्याख्येति चेत्‌, परोक्षवादार्थमिति गृह्यताम्‌ । अत एषे 
श्रुतावपि तादृकूपदवाक्यानुपरुभ्यन्ते । “परोक्षप्रिया इव हि देवाः” इति श्रुतेः । परोक्षवादा 
ऋषयः परोक्षं च मम प्रियम्‌” इति श्रीमगवद्वाक्याच । ननु, “भानन्दषूपे शुद्धसत्वस्य फटनं यदे"ति 
कारिकया शुद्धसचचस्य प्रतिफखनयुक्तं तदनर्थकम्‌ । आनन्दात्मकरूपलीकारेण रूपवत्ते सिद्धे 
चाध्चुपत्वादिसिद्धौ प्रतिफकितदूपाङ्गीकारे प्रयोजनामावादिति चेत्‌, अत्रोच्यते, “देवानां गुण-~ 
लिङ्ञानामि"ति तृतीयस्कन्धे प्रतिपादिता या मक्तिसद्धक्तियुक्तानामेव तादृगानन्दरूपस्य निरावरण- 
दशनं ““परयन्ति ते मे रुचिरावतंसप्रसन्नवक्रारुणोचनानि" इति वाक्यात्‌ । तच्च पर्यन्त ते 
म इत्यत्र तच्छब्देन पूर्वोक्तक्तानां पराम्यात्‌। “भक्त्याहमेकया आद्यः, “भक्त्यैव वुष्टिमभ्येति 
विष्णुः" इत्यादिवाक्यात्‌ प्रसन्नो मगवाव्‌ खस्य गुषरूपमपि द्शयतीति सिद्धान्तात्‌ । अन्येषां 


१७६ तच््वार्थदीपनिवन्धे 


योजना । 

त॒ सावरणं दरनमिति सत्वनिष्ठं श्यामरूपं खरूपभूते आनन्दे प्रतिफकितं प्रदशयतीति स्व- 
निष्ठरूपमरतिफरनप्रकारः सार्थक एवेति निर्दुष्टमखिरम्‌ । एवं सम्यग्विमरशे तु न सिद्धान्तविरोधो 
न वा श्रीमदाचायैचरणप्रभुचरणलेखयोः कोऽपि विरोधादिखूपो दोषः प्रतिभातीति वैप्णवविद्वांसो 
निदाङ्कर्वन्तु ॥ ,%५ ॥ 

आत्मसु्टरम बरेषम्यमियत्र । स्र तु ठोकबुद्धनुसारीति । “वेषम्येर्षण्ये न सपिक्षत्वात्‌ 
तथाहि दर्शयतीति सूत्रमित्यर्थः । ननु भवल्मिद्धान्तयिरोधो यत्र तससत्रं रोकबुद्धयनुसारीत्यु्वा 
न प्रमाण्यते । एवमन्येरपि वादिभिः सखखमतविरोधि सूत्रं नादर्तम्यमेवं सति महाननय इति चेत्‌ , 
“छोकबुद्यनुसारी"त्येतत्फकिकार्थानवनोधात्‌ । तथा हि असन्‌ सूत्रे जीवानां यादशानि कमीणि 
पुष्यरूपाणि पापरूपाणि परमेश्वरः दयति, तदनुरूपं सुखदुःखात्मकं फलं प्रयच्छन्नीश्वरो न वैष- 
म्येर्धणये प्राभरोतीदयुक्तवा व्यासचरर्वेषम्यनैधेण्यरूपो दोषः परिहृतः । परन्तिदमत्र ज्ञेयम्‌-दोष- 
सम्मावनाकतारो यावता स्वास्थ्यं प्ा्वन्ति, तावदेव समाधानं कार्यमिति प्ाचामाचा्यीणां सरणिः । 
अत एव दरमस्कन्धे “भतीपमाचरद्रह्न्‌ परदारामिमदनमि"ति प्रश्ने “तेजीयसां न दोषाय वहेः 
सर्वभुजो यथे"त्यनेन वदहिदृष्टान्तेन निषिद्धाचरणेऽपि भगवतो दोषो नास्तीति समाहितम्‌ । तदिदं 
समाधानं यथा परीक्षितसमायां निविष्टानां श्रोतृणां वुद्यनुसारि, न तु खसिद्धान्तः । “गोप्यो गव 
ऋचसतस्ये',ति छृष्णोपनिषद्धिर्गोपीनां साक्षादुपनिपद्रपतया परखीतवामावेन ताभिः सद रमणे 
निषिद्धाचरणसेवासम्भवात्‌ । न च शङ्का, न चोत्तरमिति न्यायात्‌ । अत एवाग्रे “गोपीनां तस्- 
तीनां चे"त्यनेन परदारत्वमेव खण्डितं श्रीशुकेन । अतो वहिदृष्टान्तेन समाधाने यथा श्रोतृसमा- 
धानं यथा श्रोतवुद्धयनुसारि तथेहापि क्मापिक्षाकथनेन वेषम्यनेषण्ये परिदाराचरिताध्य तदुढ्य- 
मुसारीदं सूत्रमित्यर्थः । येषां तु “एप एव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो रोकेभ्य उन्निनीषति 
एष उ एवासाधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो ोकेभ्योऽधो निनीषतीति श्रुत्य्थपयीटोचनया कर्मास्य 
तिर्मगवदधीनैवेति कमपिक्षाकथनेऽपि न धेपम्यनृण्यपरिटार इति सृष्षमटष्ितेषां तु “स आसान 
स्वयमकुरुतेःति श्रुत्या आससृषटेर्जीवानां मगवदमेदान्न भगवति वैषम्यं नैधरण्यं चेति मुख्यस- 
माधानेनैव सन्तोष इति तदेवाचायैव्यैरुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । तथा च “सूत्रं तु रोकबुद्धयनुसारी"'ति 
फक्षिकाया इदं सूत्रमप्रमाणमिति नाथः, किन्तु परतिपक्षिणां खोकरानां यावती दोषसम्भावनाशक्तिः 
समुत्थिता बुद्धिसदनुसारि तावदेव समाधानमिवयर्थः । यावता दोषनिवृ्तिसावटुपायकथनं युक्त- 
मिति न्यायसिद्धत्वान्न कोऽपि दोष दलयर्थः ॥ ७६ ॥ 

^वाचारम्भणवाङ्यानी "यस व्यास्याने कार्यप्रकारव्यवहाराथं वाचा सङ्कतितेति । 
धटः पट इत्यादयो व्यक्तिरूपा व्यवहाराथं वाचा सङ्केतिता घटपटादिनामभिः सङ्केतिता इयर्थः । 
वस्तुतः सर्वेषां परस्परमन्योन्यामावामावात्सर्वेषां सर्वरूपतया सवैः शब्दैः सर्पदार्थोपसितौ 
व्यवहारसाङ्क्यभिया रशाक्तिसङ्खोचेन घटपदाकम्बु्रीवादिमति व्यक्तिरेवोपतिष्ठविति नियमः कृत 
इति व्यवहारे भेदतिद्धो न साङकर्यमतो नाममात्रेणैव भेदो न तु पदार्थनिष्ठो धर्मो भेद्‌ इति 


योजनायां आखार्थ्रकरणम्‌ । १७७ 


योजना 1 
वस्तुमात्रं करणाभिन्नं परस्परामिन्नं चेति वाचरम्भणश्चुतेरमिप्रायः । अतो बहमरूपत्वाल प्रण्कस 
मिथ्यात्वमिति भावः । न तु तेन स्पेणेति । तेन रूपेण प्रथक्‌ पथक्‌ नामवाच्यत्वात्‌ , एथक- 
परथक्तया प्रतीतेन धटादिषूपेण तेषां घटपटादीनां न वस्तुत । अपितु, क्षतेन सूपेणेव 
वस्तुत्वमित्यर्थः । षटपटादयो वस्तुतो ब्ह्मरूपाः, अतः सुवर्णानन्यकुण्डल्वद्वक्ामिद एव शरुत्वा 
बोध्यते । अतो वाचकानां नान्नां घटः पट इत्यादिशब्दानां मेदमवरोक्य न पदार्थे भवोऽञजी- 
कार्यः । यत एकयैव पदाथ ब्रह्मणोऽनेकसरूपेणाविमीवादनेकनामस्वम्‌ । अतोऽनेकरूपकमनेक- 
नामकमेकमेव ब्हयेति शुद्धो ब्रह्मवादः । अन्थोन्याभावरहितव्यक्तिबहुतवाञ्गीकारात्‌ । “एकोऽहं बहु 
स्यामि"ति श्चुतावेकस्येव बहुतवोक्तेः । अत एव ““तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्य' इति सूत्रकृतोक्तम्‌ , 
तथा च घटपटादयः पदार्थ यथा ब्रह्मखूपत्वेन मित्यासलथा तद्वाचकानि षटपटादिनामान्यपि बह्म- 
त्वेन नित्यान्येव शब्दात्मकत्वेन प्रपश्चमध्यपातात्‌ । शक्तिसङ्गोचेन तद्वयक्तौ सङ्गेतमात्रं व्यवहा- 
राथ कल्पितमिति तावन्मात्रं द्वैतघटकमिति ! त्येव मायिकत्वं न तु ङूपनान्नोरिति जेयम्‌ । 
'वाचारम्भणं विकारो नामधेय रूतिकेत्येव सत्यमि"?ति श्रुतौ विकारो नामधेयं वाचारम्भणं मृक्ति- 
केत्येव नामधेयं सत्यमित्यर्थो ज्ञेयः । शब्दखारस्यत्‌ । एवं च घटङरावादीनां यद्विकार इति 
नामधेयं तद्वाचारम्भणं वाचेवारब्धं कल्पितं घटशरावादयात्मके मद्रप एव पदाथोंऽयं मद्रिका 
इति कल्पनात्‌ । वस्तुतस्तु यो मद्विकारत्वेन कल्पितः स पदार्थो मृदेवेत्यर्थः । अतो निकार 
इति नामधेयं वा कल्पितम्‌ , न हि मृ्तिकातो मृद्विकारस्य मेदोऽस्ि। नेयं सदिति रूपान्योन्थामावा- 
स्फुरणात्‌ सा मृत्तिकेत्येव नामधेयं सत्यम्‌ मृष्धिकारस्य गृदभेदान्सृत्तिका इल्येव नामधेये सत्यमित्यशः । 
वाचारम्भणमिति हि नपुंसकत्वान्नामधेये विधेयम्‌ । नामधेयपदस्य च छ्कीबत्वात्‌ । इत्येवपदयोः 
स्वारस्य । केचित्तु विकारो धटशरावादिवाचारम्भणं वाव कल्पितम्‌ । अतो नामधेयं नाममात्र 
मिथ्याभूतमिति यावत्‌ । एवं व्याख्याय कायैमत्रख मिथ्यात्वं सिद्धान्तीकृत्य “मृत्तिकेत्येव सत्य- 
मित्यनेन कारणभूताया मृद एव स्यत्वं वदन्ति, तन्न; वाचारम्भणपदेनैव चारिता्य नामधेय 
पदानथैक्यात्‌ । ृत्तिकापदसत्यपदयो्मिन्नणिङ्गत्वादुदेश्यविघेयभावस्वारस्यामावात्‌ । किच्च, मृततिकै- 
वेदेताबटुक्तया निवह इति शब्दोपादानवैयथ्याच । अन्यच्च, “ृद्िकारमृत्तिके"त्यसयां श्रुती 
दृष्टान्तभूते दाष्टौन्तिके प्रपश्चतत्कारणे इति निधौरः । तथा च यथा मृद्धिकारः सरावादि मिथ्या 
तथा प्रपश्चो मिथ्या, यथा मृत्तिका सत्या, तथा प्रपञ्चकारणं सत्यमिति तेषां मतम्‌ । तेषां मते 
एव न सङ्गच्छते सिद्धान्तविरोधात्‌ । तथा हि तन्मते हि जगजन्मादिकारणस्य कारणस्वोपहित- 
` त्वेन मिथ्यात्वमेवायाति ! यच्लोपधिद्यूल्यं सत्यत्वेनाङ्गीकृतं तस्य तु न कारणत्वमतो यत्कारणं ततो 
न सत्यत्वम्‌ । यत्र निरुपाधिके सत्यत्वं तत्र कारणत्वामावः ! तथा चानया श्रुत्या न कारणसत्यत्व 
साधयितुं शक्यते । एवं च दृषटान्तदाष्टीन्तिकंभाव एव नोपपद्यत इतीयं श्ुपिर्मिष्पयोजनकैव 


खात्‌ । न च जगत्कररत्वादिरूपोपापिविशिष्टे ब्रह्मणि विरेष्यांशमादाय सत्यत्वमिति वाच्यम्‌ । 
२३ तन दी० नि० 





१५८ व्वार्थदीपनिवन्ये 


योजना । 
विशेष्यांशखीकारे तत्र कारणत्वाभावेन गरत्सत्यत्वदृष्टान्तो निरथेकतामाप्यते । अससिसद्धान्ते ठ 
भपश्च्रह्मणोरभेदे मृद्धिकारमत्तिके इष्टान्तमूते । अतः कार्यकारणयोरमेदः सुखेन बोधयितुं 
शक्यः । यथा सृत्कायै घटशरावादि मृदमिन्नम्‌ , तथा त्रहमकार्यं॑प्रपञ्चरूपं जक्षातकमेवेति 
दष्ान्तदार्टन्तिकभावः सुगम एव । कारणत्वस्य स्वाभाविकनरह्मधर्मतवाङ्गीकारेण उपाधित्वा- 
भावान्न कि्चिदूषणमिति निष्कण्टकः पन्था आ्योणाम्‌ } अन्यश्च, विकारो नामधेयं विकार- 
रूप नामधेयम्‌ । षटशरावादिशब्दात्मकतं तद्वाचारम्भणं वाद्मात्रकलितमित्यन्ववः । 
कृम्बुभ्रीवादिमल्यां व्यक्तौ हि षटब्दो वाचकत्वेन शक्तिसङ्धोचेन कल्पित एवेति विकार- 
रूपत्वं नामधेयं स्यात्‌ । धटशरावादिकं हि वस्तुतो मरदमिन्नम्‌ । नेयं स्ृदित्यन्योन्याभावानवगाहि- 
त्वात्‌ । तत्र मद्रप घटे मायाप्रतीतं भेदं परस्त्य प्रवृत्तस्य घट ॒इत्याकारकनाश्चो वाचारम्भ- 
णत्वं द्वैतमत्यायकत्वात्‌ । अतो नान्नामेवात्र मायिकत्वं बध्यते न व्यक्तेः । मृक्तिकेत्येव सत्यमि- 
लयुक्तवा मृर्तिकायाः सत्यत्वेन तदमिन्नषदेः सत्यत्वात्‌ । यदि पुनर्मीयया प्रतीतं भृद्धटयोभेदं 
शाखटश्यापह्य खद एवेमानि रूपाणि घटशरावादीनि तत्तद्रपवाचकानि घटसरवेत्यादिनामा- 
न्यपि मृ्लामान्येवेति बुद्धयते, तदा त॒ नाम्नामपि सत्यत्वमेवेति तात्ययैमुपनिषदाम्‌ । अत एव 
“दमे रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्कं तदपां यल्कृष्णं तदन्नस्यापागादभरमित्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं नीणि रूगणीत्येव सत्यमि'त्यत्रापि रूपन्रयस्य सत्तं प्रतिपादितम्‌ । अतसतेजोब- 
जनानां सत्यत्वम्‌ । तदभिन्नत्वादग्नेरपि सत्यत्वम्‌ । न यभिसेजोजरप्रथिव्यतिरिक्तोऽस्ि । एवं सति 
रूपत्रयात्पार्थक्येन यस्रतीतं तस्यैव मायिकत्वं स्फुटति । अत एव वाचारम्भणश्चुतेर्भेदमात्निषेध- 
कत्वं न तु कार्यमिथ्यातवप्रतिपादकत्वमिति भगवता सूत्रकारेणोक्तम्‌ “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा- 
दिभ्य" इति । तदारयं विदादीकुर्वद्धिः श्रीमदाचाय चरणे<वाचारम्भणवाक्यानि तदन्यत्वबोध- 
नात्‌ । न मिथ्यात्वाय कल्पन्ते जगतो व्यासगौरवादि"ति कारिकया मेदमात्रं का्यैकारणयोर्निवा- 
रितम्‌ । ततश्च सिद्धं रह्मत्मकत्वेन परपश्चस्य स्यत्वम्‌ । “सवं खल्विदं बरह्", ““देतदातसम्यमिदं 
सर्वम्‌", “पुरुप एवेदं सर्वम्‌", “स वै सर्वमिदं जगत्‌", “इदं सै यदयमात्मे'त्यायनेकश्ुतिभ्यः। 
एतच शाण्डिल्यशतसूत्रीयद्धितीयाध्यायप्रथमाहिकम्याख्यायां स्फुटीकृतं व्याख्यातुमिः । चाण्डि- 
ल्यश्चतसूत्रीयतरृतीयारम्भे “भजनीयेनाद्वितीयमिदं क्लस्य तत्खरूपत्वादि"ति सूत्रेण स्पष्टमेव 
प्रपञ्चस्य सत्यत्वमुक्तम्‌ । व्याख्यातं तेथेवाचर्िः । सूत्रार्थस्तु, भजनीयेन मजनविषयीमूतेन भग- 
वता परब्रह्मणीदं परिदृश्यमानं जगत्‌ अद्वितीयं अभिन्नमियर्थः । तत्र हतुः त्सस्य निखिल- 
प्र५्वस्य तदात्मकत्वादियर्थः । “स आत्मानरस्वयमकुरुते"ति, “आत्मकृतेः परिणामादिति 
तत्त्वसूत्राचच । अपि च “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृक्तिकेत्येव सत्यमिः?ति श्रुती विकारो वाचा- 
रम्भणं इत्यन्वयः । विकारस्य वाच्धात्रकस्पितत्वं विधाय ततो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिद्युक्तया 
नामधेयस्य मृत्तिकाया इति शब्दोक्त घ प्रकारस्य चेति पदारथत्रयस्य सत्यत्वमुक्तम्‌ । इतिरब्दोऽज 
प्रकारवाची । तथा च नान्नामपि सत्यम्‌ । ““स सर्वनामा स च सर्वरूपः इति श्रीमद्भागवते 








योजनायां क्षास्तार्थ्रकरणम्‌ । १७९ 


योजना । 

माननां मगवदाप्मकत्येनं सत्यत्कमत एवोक्तम्‌ । एवमत्र विकारमात्रयेव मिथ्यात्वं न तु कार्यख । 
बिकारस्तु मायाफस्पितो माययैव परदद्यैते । कम्बु्रीवा्याकारम्तु मद एव भवन्ति । न विकार- 
रूपाः । भन्यथा दधि दुग्वस्मेव घटेऽपि मूत्तीतिम स्यात्‌ । जायते तु सर्वेषामेव मृलतीतिर्षटेऽतो न 
विकारत्वम्‌ धटस्य; किन्तु, कार्यत्वं कार्यं च कारणामिन्नम्‌ । अत एव सर्वनिर्णये वक्ष्यन्ति “गृदादि- 
अगवश्रपं घटायाकारसंयुतमि"ति । अत एव प्रपञ्चसत्यतानिर्वाहाय भजनीयेनाद्वितीयं कत्ल तत्त- 
शूपत्वादिति पटित्वा जगतः परिच्छिन्नत्वात्कथमपरिच्छिनेन बरह्मणा सैक्यं मवेदित्यादिशङ्कायां 
व्यापकत्वादपरिच्छिन्नेन भगवता सहामेद्‌ एव । वस्तुतो घटपटादयो व्यापका एव भगवदिच्छाया- 
मानन्दांरातिरोधानाद्वयापकत्वमपि तिरोहितम्‌ , न तु व्यापकत्वस्याभावः । अतः सर्वस्यापि पदार्थे 
भगवदिच्छया चिदानन्दामिव्यक्तौ व्यापकलत्वस्याविभीवाद्स्तुतो ब्रह्ममेद एवेति बोद्धव्यम्‌ ॥८३॥ 

अखण्डाद्वैतभाने तिल्यख व्याख्यायां । यदा अखण्डाद्रैतभानं सुवर्णप्राहकवदित्यारभ्य 
धर्मी बाध्यत इत्यन्तम्‌ । सुवर्णग्राहकवदिति । यथा सुवणैमात्रम्ाहकः षटकुण्डलाचनेकाकार- 
विरिष्टं सुवर्णं परयन्नपि सुव्णैतवेनैव गृहणाति । आकारविरोषास्तु नापेक्षिता इति तान्‌ न 
गणयति । तथा नानविधाकारविशिष्टं जगत्पदयन्नपि ज्ञानी ब्रह्मत्वेन गृहणाति । आकारविरोषान्न 
गणयति । तदेतदुक्तं सच््वैनैव सर्व गृहाति । सोऽयमखण्डद्वितवादः । अत्र वादे इदं ब्र्ेतयत् 
इदमंशोऽपि न भाति । किन्तु, बरहवेति भाति । असिन्नखण्डद्वितवादे वाचारम्भणश्वुतिर्मूरमिति 
ज्ञेयम्‌ । असिन्पक्षे प्रपञ्चात्मके ब्रह्मरूपे ब्रहमतवेनेव मानं, न त्वयम्‌ प्रपञ्चो ब्रह्यात्मक इति 
भानम्‌ । आकारविरोषविरिष्टत्वेनाभानात्‌ । तथापि भान एव वैलक्षण्यम्‌ । न तु धटदिरूप- 
प्रपच्वरूपबाधः । आकारविरोषवििष्टस्यापि ब्रह्मत्वेन अहणात्‌ । एवं सति महण एव तारतम्यं 
न तु प्रपञ्चस्य मिथ्यालमिति बोध्यम्‌ । तदेतदुक्तं “अखण्डद्रितभाने तु सर्व ब्रहैव नान्येति । 
पक्षान्तरे तु “स एकाकीं न रमते, ““स द्वितीयगमेच्छत्‌?!, “स हैतावानासे'ति श्तेगैह्ेव, 
रिर॑सयाऽनेकङूपेणाविर्भूतमिति । नानाकासैरिष्येन ब्रह्मणो ज्ञानम्‌ । तदप्युचितमेव । असि- 
मक्षे “सर्वं खल्विदं ब्रह्मे" तीदमरास्यापि भानम्‌ । परन्तु, ब्रहमातमकत्वेन । तथा चायं प्पश्चो 
जरक्षातमक इति प्रतीतिः अपञ्चमवगाह्य ब्रह्मत्वमवगाहते । नानाकारविरशिष्टत्वेन ब्रह्मणो भानात्‌ । 
यथा कटककुण्डलाद्याकारविशिष्टसुवणेराही तत्तदाकारयुक्तत्वेन युवरणं गृहाति, न तु केवलं 
सुवर्णं सुवणैत्वेन, आकाराणामपेक्षितत्वात्‌ विवाहादिमाङ्गल्ये सुवर्णकुण्डरपेक्षायामाकारविरोष- 
विश्िष्टस्याभिरुषितत्वतततद्रेशि्यं गृहणाति, तथा नानाकारविरिष्टलं गृहन्‌ ब्रहैव खरूपं 
गृह्यति । “बहु स्थां प्रजायेयेति श्रुतेमैगवानेव बहुरूपो जात इति नानाकृतियुक्ता धटपटादयो 
ब्रदात्मका इति धटपदादिदरीनमपि ब्ऋहज्ञानमेव । सोऽयं सखण्डद्रैतवादः “बहु स्मा 
प्रजायेय" त्याधुपनिषस्सिद्धः । एतादृक्‌ सखण्डद्वितक्ान्यपि शुद्धहमज्ञान्येव । यथा सुवणै- 
कटकामिराष्यपि सुवणौभिराप्येव । नहि स केवरं कटकाभिखषी, अन्यथा रजतकटकं गृही- 
यात्‌ । अत आकारनिरोषविरिष्टसुबणीमिराप्येव । एवमयमपि देवतिर्यद्मनुष्यपडयुपक्षिषट- 





१८० तस्त्वार्थदीपनिषन्धे 


योजना । 

पटादिविचित्राकारयुक्तं पपश्चं पश्यन्‌ भगवद्रपत्वेनेव ब्रकजञान्येव भवति । एवं देषा बेदान्तसिद्धो 
ब्रह्मवादः । एवं वैदान्तमते सर्वथा प्रपञ्चस्य ॒सत्यत्वमेवेति न कुत्रापि मायावाद; । अत वोक्तं 
“नासि श्रुतिषु तद्राता इश्यमानासु कुत्रचिदिति । ननु तहं पुराणे प्रपञ्चमिथ्यात्वं कुतो 
निरूपितमिति चेत्‌, वैराभ्यार्थमिति ज्ञेयम्‌, “मायिकत्वं पुराणेषु वैराग्यार्थसुदीर्यत” इति 
शाखार्थप्रकरणे श्रीमदाचायैवाक्यात्‌ । एवं द्वेधा वेदान्ते निरूपणमद्रैतस्य । भगवद्रीताद्ु च 
्षराक्षरपुरुषोत्तमभेदेन त्रिरूपता उक्ता । सा च सिद्धान्तसुक्तावल्यां गङ्गादृ्टान्तेन विवृता । एका 
मूर्तिमती गङ्गा, सा त्वाधिदैविकी, द्वितीया तीर्थरूपा आध्यामिकी, तृतीया म्बाहासिकाधिभौ- 
तिकी" एवंविधा रूपेण ग्ज त्वेकैव । एवं बक्षापि त्रिरूपम्‌ । तत्राधिदैविकं पुरुषोत्तमशब्दवाच्यं 
शरीङृष्णरूपम्‌, आध्यालिकं अक्षररूपं द्वितीयम्‌, प्रपश्वात्मकमाधिभौतिकरूपं तृतीयम्‌ । एवं 
त्रिरूपतया निरूपितं ब्र्माप्येकमेव । सोऽयमाधिदैविका्धेतवादो गीतोपनिषत्मतिपा्ः । एवं 
तरिधाड्धैतवादः, अखण्डाद्रैतम्‌ , सखण्डद्वितम्‌, आधिदैविकद्धितं चेति । तथा च सत्यः प्रपश्चो 
भिन्न इति मायावादो नाङ्गीकर्तव्यो वेदादिविरोधात्‌ । द्वैतवादो भजने सहायीभूत इव भाति 
तथापि वेदाप्रतिपादितत्वान्नादर्तव्यः । न तु ख्रूपतोऽपि षरादिपदार्थो धर्मे बाध्यत इत्यं 
इति । शुक्तिज्ञाने रजतमिव ब्रहाज्ञाने घदादिर्म॑बाध्यते । अपि तु अयं घट इति बुद्धि्निव- 
तते, ब्रहयवेति बुद्धिर्भवति । नैतावता मिथ्यात्वमखण्डादरतमावेऽपीति मावः ॥ ९१ ॥ 

यसिन्‌ ध्यानं स एकं एव योगः प्रामाणिकः । श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे कपिल्देवैरुक्ततात्‌ । 
तत्र भगवतः प्रत्यगृध्यानस्य इस्यमानत्वात्‌ । अयमेव योगः सबीज इत्युच्यते । भगवद्धानरहि- 
तास्तु स्वं एव योगा अप्रामाणिकाः । “एतेन योगः प्रलयक्त” इति व्याससूत्रे निषिद्धत्वात्‌ । ते 
भगवद्खयानरहिता योगा नि्वींजा उच्यन्ते । तन्नापि विरोषमाहः आत्मबोधाङ्गभूतः प्रामाणिक 
इति । नि्ीजेप्वपि एको योगः प्रामाणिकसत्र हेतुः आत्मबोधाङ्गभूत इति । आतमशब्देनात् 
जीवः तथा च जीवसरूपज्ञानसाधनीमूतस्तु प्रामाणिकं एवेतीत्यर्थः । त एव प्रकारान्तरमापन्ना 
भावनया साधिता इति । प्रकारान्तरमापन्ना इत्यसैव विवरणं भावनया साधिता इति ॥ ९४ ॥ 

^“मोविन्दासन्यसेवात''इत्यस्य विवृतो अयं कय इत्यादि । भगवत्सेवातः इन्दियाणां 
जायमाने देवतास्वमुत्पत्तो गण्यते । अतो नायं प्रख्य इति प्रख्यस्य तैविध्यमेवं न तु सञ्य- 
धिक्यमित्यथेः ॥ ९७ ॥ 


शाख्ार्थज्ञाना भावेऽपि प्रेम्णा भजने मध्यम्‌ इति । असिन्व्याख्थाने “ज्ञानाभावे मध्यमः 
स्यादि''ति पाठो मूले ज्ञेयः । प्रेमाभावे मध्यम इति वेति । इदं व्याख्यानं 'प्रेमाभावे मध्यमः 
स्यादिति मूरपाटमादाय ज्ञेयम्‌ । तथा च प्रमज्ञानयोर्मध्येऽन्यतरामावेन मध्यमत्वमित्यर्थः । 
एवं “प्रमामावे मध्यमः स्यादिति पटे “न्ञानाऽभवे तथाऽऽदिम'"इत्यभिमं चरणं मवति । 
तद्वयाचक्षते । ज्ञानामावे तथेत्येतावरपथकूङ्त्य पूर्वेण मध्यमपदेनान्वयः ¢ एवं सति “प्रेमामावे 
मध्यमः स्यात्‌ ज्ञानाभावे तथे"ति पटे, ज्ञानाभावे मध्यमत्वम्‌ । “ज्ञानाभावे मध्यमः स्यात्रमाभावे 





योजनायां श्ञालार्थप्रकरणम्‌ । १८१ 





योजना । 

तथे"ति पठेऽपि तथेत्यसख पूर्वेण मध्यमपदेनान्वयस्तथा च प्रेमामवेऽपि मध्यमत्वं सिद्धम्‌ । एवं 
तथेति पदस्य पाठद्वयेऽपि मध्यमपदेनान्वयकरणे तु आदिम इ्येतावत्पदसुर्वरितम्‌ । तख उमयो- 
रप्यभावे चिति परेणान्वयः । तथा सल्युभयोरभावे आदिमो मवति हि नो भवतीत्यर्थः सम्पद्यते । 
तस्याः किं फलमित्याकाङ्कायां ““पापनाशस्ततो भवेदि"त्यनेन पापनाशात्मकं फर ज्ञेयम्‌ । यदि 
स्यादादिमशब्दस्य पूर्वेणान्वयस्तदा श्ञानामावे तथादिमः' एवं प्रेमाभावे तथादिमः इति पटठेऽपि 
आदिमः हि नो भवतीत्यर्थ भवतीत्यादायेनाहुः । आदिमो वेति । प्रथेमस्य मध्यमत्वं मध्य- 
मस्योत्तमत्वं इति क्रम इति । प्रथमस हीनाधिकारिणः यथोक्तमजनान्मध्यमत्वं जायते मध्य 
मस्याधिकारिणो यथोक्तमजने उत्तमस्वं सिद्धयति । अयं क्रमः साधनक्रम इत्यथैः ॥ १०२ ॥ 

अर्थोऽगरमेवेत्यस्य व्यास्याने सर्वषां प्रमाणानाभिति । “वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते 
तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयत'' इति वाक्यात्‌ ॥ १०४ ॥ 


^प्रमाणवरमाभित्य शाखार्थो विनिरूपितः । प्रमेयबरमाभित्य सर्वनिर्णय उच्यते" 
इति । अर्थस्तु प्रमाणानां “वेदाः श्रीक्रप्णवाक्यानी''ति कारिकोक्तानां वेद्रादीनां बरम्‌ । 
अन्यप्रमाणपेक्षया ब्रष्ठयरूपं आश्रित्य यासखरार्थः ब्रह्म अप्राङृतसच्चिदानन्दाकारे जीवा अणवोँऽशा 
ब्रह्माभिन्नाः, प्रपञ्चः सत्यो ब्रह्माभिन्नः, वरप्णमक्तिः परमपुरुषाथेसाधिका फररूपा चेत्यादिरूपः, 
शासरर्थो निरूपितो निर्धारित इत्यर्थः । एवं वेदभगवद्रीतान्याससूत्रश्रीमागव्तेः शालार्थरूपे 
भरमेये सिद्धे तस्य प्रमेयस्य बलमाश्रित्य तदनुसारेण सर्वस्यापि ज्ञानादर्निणैयः । ज्ञानकमीदि स्वै 
भगवद्धजनोपयोगितयाऽऽदर्तव्यमिवयादिरूप उच्यत इत्यथः ॥ 


“्घोपसीमन्तिनीसेव्यश्रङ्ाररसमूर्तिमान्‌ । 
चरीकरोतु कल्याणं गोवद्धनगिरीश्वरः'' । 


इति श्रीमद्रोवद्धैनधरश्रीमदद्यभाचाय॑वरश्चीषिटरटेश्वरचरणानुचरसेवकरालभद्धेप- 
नामदीक्षितबालङ्ष्णिरवितायां निव्रन्धविन्रूनियोजनायां 


शास्ार्थग्रकरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


ॐ ॐ 
॥ ॐ ॥ 











धीङष्णाय नमः 


शरीमदावायचरणमकेम्ो नमः। 
सप्रकारासत्वाथदीपनिवन्धः । 


आवरणभङ्गादिव्याख्यासमलङतः । 











दितीयं सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । 





प्रमाणेन प्रमेयेण फलतः साधनेन च । 
सर्वनिर्णयबोधाय हितीया प्रक्रियोच्यते ॥ १॥ 


आवरणभङ्ः। 
करेण खीयानां दयमिव हैयङ्गवर्व 
दधानः सम्प्रीणन्नमृतमधुरै्वीरुचरितैः । 
दसन्नलर्दन्तेः करचरणजान्वश्चनपरः 
शिशुः कछृप्णोऽस्माक्र दिरातु दशमीशः स्वविषयाम्‌ ॥ १ ॥ 

ू्वप्रकरणे, एतन्मतमनिज्ञाय साचिका अपि रिं न सेवन्ते येऽपि सेवन्ते तेऽपि मता- 
न्तेरेरेव सेवन्त इति तन्निवारणार्थमयमुयम इति प्रतिज्ञाय प्रयलसाफल्याय “प्रपञ्चो भगवत्कार्य? 
इत्यादिना जडजीवान्तयीमिणां स्वरूपं, तेषं भगवदंदातवं, मगवत्खशूपं, सामथ्यै, भगवतः परमफ- 
रत्वं चोक्त्वा, भगवद्धजनमेव जीवानां प्रमफयवान्तरफर्साधनमिति तदेव जीवैः कर्तव्यमित्येव 
सर्वेषं श्रुत्यादीनां पृवक्तिप्रमाणानां तदविरुद्रानामन्येषां यथारहममिपरेयस्तादपरयगोचरथ्या्थं इति 
निर्द्धारितम्‌ । तदिदं मन्दमध्यमानां हये तदा सिरीभवति यद्या तेषां प्रमाणानामिदं पेर्वापर्यसु- 
पपाद्योच्यते, न त्वन्यथापि । असम्भावनाविपरीतभावनाभ्यां व्युत्थानसम्भवात्‌ । व्युत्थान- 
भकारस्तु --पूर्यमकरणे जीवजडान्त्यामिणां भगवद॑शलवं, तदरभिन्रसवं॑च यत्‌ प्रतिपादितं, 
““तच्छत्यादिबलेने" ति शब्दादेव सिद्धम्‌ । शब्दश्च मानान्तरविरोपरे आद्रणीयल्वं नाहेति । 
न खल प्रत्यक्षविरुद्धं श्रुतिशतेरपि निर्णेतुं शक्यते । न टि प्रघयक्षतो निर्णतिऽधः शब्दशतेरपि 
गोत्वेन प्रत्याययितुं शक्यते तस्मान्न तद्‌ युज्यते । किञ्च, आसल्िकानां श्त्यादौ प्रामाप्यनिरद्धीरे 
सत्यपि तदथस्यासदाद्यविषयतवेन तदर्थनिर्णेतारः सर्वज्ञाः स्मृतिकारासन्निणैयायाश्रयणीयाः । 
पूरवप्रकरणोक्तं तु तद्विरुद्धत्वादश्रोतमित्यपि सम्भाव्यत इत्या्याकारः । अतसतदुभयनिवृ्य्ं 
द्वितीयपरकरणमावस्यकमिति तद्‌ व्याचिख्यासवः पूर्प्रकरणवितवृतिसमापति कृतायाः सर्वनिणैय- 
कथनप्रतिज्ञाया युक्तिसम्बन्धकथनयुखेन पूर्वप्रकरणसङ्गतिमपि बोधयन्ति -प्रमाणेने्यादि । 





२ तत्तवार्थदीपनिषम्वे 


तत्र प्रथमं बेदार्थरूपं भगवन्तं मङ्गरा्थं सोति- 
पश्ात्मकं द्विरूपं च साधनैबहुरूपकम्‌ । 
पश्वात्मकमिति अगनिहोत्राविभेदेन पश्चरपत्वम्‌ । तेषां प्रकृतिविकृतिभेदेन 
दिरूपत्वम्‌ । उभयोरनेकरूपत्वं वक्तुं साधनैबेहुरूपत्वमाह साधनैरिति । 


------- 


आवरणभङ्ग । 
तथाच प्रमाणादिचतुष्करूपया युक्तया ज्ञानदेर्मागिख प्रापञ्चिकपदार्थस्य प्माणादेश्च खहप- 
याथास््यनिश्वयात्को बोधः । तेन चासम्भावनादिनिवृ्या मन्दानां मध्यमानां च हृदये पूर्व- 
प्रकरणोक्तार्थसयर्येण श्ास्रनिरूपणसाफल्यम्‌ । सख्यानां तु योऽर्थः पूर्वमुत्पच्या निरूपितः 
सोऽत्रोपपत््या निरूप्यत इति स्थूणीखननवद्‌ दाब्धमित्येककायेत्वं सङ्गतिः । प्रमाणादीनां यथासम्भवं 
साज्गानां युक्तितवेन प्रतिपायतवं, तेषां च मागीपदूथीदिखदूपबोधहेतुत्वं, तस्य चासम्भावनादि- 
निवर्तकत्वमिति सम्बन्धघटना च बोध्या । प्रमाणादिचतुष्केण निरूपणं तु चतुरशक्षण्यनुसारित्व- 
बोधनार्थम्‌ । किश्चोक्तरीत्या असम्भावनादयुदये तननितर्यथं प्रमाणादीनां बलाबरं निर्णयम्‌ । तच 
प्रमाणस्वरूपादिनिणयाधीनमतः प्रमाणप्रकरणमावद्यकम्‌ । ततस्तेन सिद्धे वेददे्िष्ठत्े पुनरा- 
शङ्कान्तरमुदेति । जीवादयस्लयोऽपि चेद्‌ ब्रहमांशासर्टि कुतस्तेषु तारतम्यमिति । सै चेद्‌ ब्रहमाभितनं 
तर्हिं को विरेषो ब्रह्मणीति च । तचनिवृच्यथं देतुपू्वै सर्वस्य सरूपनिरूपण कर्तव्यमिति प्रमेय- 
प्रकरणमावद्यकम्‌ । ततस्तरतमभावे वुद्धेऽपि श्रौतानां साधनान्तराणामपि विचमानलाब्‌ मक्त कुत 
आधिक्यमिति शङ्काऽवतिष्ठते । तन्निवृतये सर्वेषां साधनानां फलतः सुखदुःखसाध्यतया च 
तारतम्थनोधनाय फलप्रकरणमप्यावदयकम्‌ । तेन फटतः सुखसाध्यतया च मक्तेराधियये सिद्धेऽपि 
यथेव वेदोक्तमा्यादिकैः साधनैः फट, तथेव भक्तयापि चेन्न कश्िद्‌ बिरोष इति फठ्तो विरोषं 
वक्तु साधनस्वरूपनि्णयाय साधनप्रकररणमप्यावद्यकम्‌ । एवं चतुर्भिः पूवेक्ति ददीकृते ततस्तन्नि- 
गमनम्‌ । तेन सर्वनिणयवबोध इतिं तदप्याव्दयकमित्यतोऽप्येवं निरूपणमिति बोध्यम्‌ । एवमुप- 
देस्यान्‌ परेक्षावतोऽभिमुखीकृदय पूर्प्रकरणे, “वेदाः श्रीकृष्णे" त्यादिना वैदादिशब्दासकस प्रमा- 
णस्य तन्मध्येऽपि वेदस्य प्रथमो दिष्टत्वात्‌ तस्य च सविषयद्वात्‌ तत्पमेयं तस्खरूपादिकं च निर्णि- 
नीषन्तो मङ्गलमाचरितुमवतारयन्ति तत्रत्यादि । तत्रेति सर्वसिन्निर्णेतत्ये । एतेन सर्मूलमूततवादू 
वेदस्य तदथं एव मङ्गरूत्वेन प्रथमसुपनिबन्धनीय इत्योचित्यंमपि दर्दितम्‌ । तत्र सम्पीस् 
वेदस्य काण्डद्भयात्मकत्वात्‌ प्रथमं पादत्रयेणोक्तं पूर्वकाण्डाथं विरादीकुर्न्ति अभिहोतरेतयादि । 
तेषामिति। असिहोत्रादीनाम्‌ । उभयोरिति । प्रकृतिविक्ृतिरूपयोः । साधनेरिति । साखामेदेन 
नानाप्रकारादुक्तेसेः । तथाच पूर्वमीमांसायाम्‌ , “अथातो धर्मजिज्ञासे"'ति शास्ाधिकरणे वेदा- 
्रूपधर्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय, को धर्म इत्याका्कायां, “चोदनारक्षणोऽर्थो धर्म" इति समनन्तरा- 
धिकरणे चोदनारक्षणपदेन टौकिकम्‌ , अर्थपदेनानर्थभूतं वैदिकं च व्युदस्योमयधर्मविरिष्टो धर्मो 
द्वाद्ारक्षण्यां प्रकृतिविङ्ृतिभेदेन द्विरूपोऽभि्यत्रादिपश्चात्मको यज्ञस्वरूपो विचारितः । तेन स 
एव पूर्वैकाण्डाथः । तत्रैव शाखान्तराधिकरणे किश्चित्साथनभेदेन शाखान्तरीययागाद्‌ विरक्षण- 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ३ 


सर्वषां सषुदायफलमाद- 
खानन्ददायकं कर्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः ॥ १॥ 
खानन्ददायकमिति । धरमरूपेणैव . फलदानं भविष्यतीत्याराङ्ेश्वररूपेणेव 
फलदानमित्याह कृष्णमिति । उत्तरकाण्डार्थमाह जह्यरूपमिति । “खानन्द्दायकं 
कृष्णमि''त्यत्रापि। तयो रूपयोरु्तरं शेष्ठमित्याह परमिति । स्तुमः सोत्रमेव यथानां 
कुर्मः । न तु स ज्ञायत इत्यर्थः ॥ १॥ 
पश्च रूपाणि गणयति- 
अचिदोच्नं तथा दर्शपूर्णमासः पशुस्तथा । 
चातुमास्यानि सोमश्च क्रमात्‌ पश्चविधो हरिः ॥ २॥ 
अच्रिदोत्रमिति । प्रमेयं निर्णीय हि बं वक्तव्यम्‌ । तच प्रमेयं द्विविधम्‌ । 
प्रमाणानुरोधि, खतन््रश्वेति । तत्रा निरूप्यते । दरछपूर्णमासावेकः । "परमेष्ठिनो वा 
रिप्पणी । 
सथरुदायफरमिति । कर्म ज्ञानफरमित्य्थेः । खानन्ददायकमिति । स्वराब्दस्यात्मवाच- 
कत्वात्‌ धर्मिधमाभ्यामीश्वरजीवात्मसम्बन्ध्यानन्ददायकमिल्यथः । धर्मरूपेणेति । पुण्यरूपेणेलर्थः । 
अत्रापीति । ब्रहमरूपमित्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ विरोषणाभ्यामुत्तरकाण्डेऽपीश्वररूपेणेव फल 
दानमित्यथः । उत्तरं छृष्णरूपमित्यथेः ॥ १ ॥ 
आवरणभङ्गः। 
खवरूपसंसानत्वेऽपि सुपतोत्थितोपविष्टपुरुषवत्‌ त्वेन प्रतीयमानः स एव शाखार्थं इति विचारि- 
तम्‌ । तेन काण्ड्थविरोष एव शाखार्थं इति भावः। एवं प्रमाणप्रमेयसाधनैः पूर्वकाण्डा्थ उक्तः| 
एतमेव फठेन वत्तुमाहुः सर्वेपामित्यादि। खानन्ददायकमिति । खानि पश्वादीन्यानन्द मात्मसुखं 
तयो्दायकम्‌ । एतावान्‌ पूर्वमीमांसासिद्धोऽथेः । उत्तरविचारे तु, “एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ती"ति श्रुतेः स्वासो य आनन्दस्तसख दायकमित्यथं इति फरृतः स उक्तः “फलमत उप- 
पत्तरि"ति न्यायमनुसत्य, जेमिनीयमतनिराकरणायाहुः धर्मेतयादि । काण्डभेदायाहुः । उन्तरेप्यादि । 
काण्डद्रयसयेकवाक्यलायाहुः खानन्देत्यादि । अत्रापीति । उत्तरकाण्ड । तथाचोत्तरकाण्डे जह्य- 
रूपेण प्रतिपायतवे फर्दानमीश्वररूपेणेव, न तु ज्ञानादिरूपेण । पूर्वोक्तन्यायात्‌ । तेन काण्डभेद्‌ 
एकवाक्यत्वं चेत्य्ेः । उभयो रूपोर्ेदार्थत्वाविशेषेऽपि तारतम्यज्ञापनायाहुः तयोरिप्यादि । 
उत्तरस्यो्छष्टतवे गमकमाहुः स्तुम इत्यादि । “यतो वाचो निवर्तन्त इत्यादिश्तेसतयेत्य्थः ॥१॥ 
एवं मङ्गलमुखेन सरववेदार्थकथनात्‌ प्रमाणतो नि्णैय उक्तः । अतः परं परमेयेणैतं निर्णि- 
नीषन्त आहुः पञ्चेत्यादि । पूर्वोक्तपरतिज्ञासिद्धव्थेमाहुः प्रमे यमित्यादि । दिर्ेतो । यतः प्रमेयनि- 
णेयाभावे तदूबरनिणैयामावसदमवे सवनिणयाभावोऽतो हेतोः । प्रमाणाुरोधीति । शब्दकस- 
मपिगम्यम्‌ , शब्दोक्तसाधनाभिव्यज्गयमिति-यावत्‌ ¦! खतच््नमिति । तदन्यतिरिक्तम्‌ । निषूष्यत्‌ 
इति । इत भारभ्य विचायैत इत्यर्थः । तत्र यावज्ीवमभिदटोत्रं जुदोतीत्यादावेकत्वसङ्यायाः 
सछुरत्वेऽपि ददपूणैमासाभ्यां स्गैकामो यजेतेति वाक्येन दशपूणैमासयो्वितात्‌ पश्चत्वसङ्ायां 
विरुद्धत्वमाश्खय॒परिदरन्ति दर्त्यादि । तथाच यथा, “ग्रदामेयोऽष्टाकपारोऽमावाखायां पू" 


४ सश्वार्थदीपनिवग्ये 


एष यज्ञ" शत्यत्र तयोरेकत्वनिर्णयात्‌ । पश्रनि; । चातुमीखानि सतश्राणि । सोमो. 
ऽग्निष्टोमः । एते क्रमेणेव कर्तव्याः । 


आवरणभङ्ग; । 


मास्यं चाच्युतो भवति,” ““तावब्रूतामभीषोमवाज्यखेवोपांु पूणैमास्यां यजलति'ति, “ताभ्यामे- 
तमम्रीषोमीयमेकादशकपारं पूर्णमासे प्रायच्छत्‌, “रेन दध्यमावास्यायाम्‌”, ““रेन्रं पयोऽमा- 
वास्यायामि"ति षड्वाक्योक्तानां यागानां दशपूणैमासाभ्यामिति श्रौ तद्विवचनानुरोधादेकेकत्रिकर- 
पतामङ्गीृत्य द्वावङ्गीकियते, “तथैष यज्ञ” इत्येकवचनानुरोधादुभावेक इत्यञ्जीक्रियत इति न 
सक्या न्यूनेत्य्थः । अते एव द्वितीयस्य तृतीयपादे दक्षायणाधिकरणे, “दाक्षायणयज्ञेन सुव्ण- 
फामो यजेतेति दकपूणमासप्रकरणीयवाक्येऽपि, “द्वे पौणैमास्ये यजेत द्वे अमावासे"' इत्यादिवा- 
क्यरोषोक्तप्रकारेणावर्त्यमानावपि दरदपूणमासावेकवचनेनेव निर्दिष्टाविति युज्येते । वायव्यादयोऽ- 
नेके पडुयागाः सन्ति, तेभ्यः परिच्छेततमाहुः निरूढ इति 1 निरूदस्वेन यः प्रसिद्धः स 
इत्यथः । चातुमीस्यानि सोमाङ्गमूतान्यपि सन्तीति तेभ्यो विवेक्तुमाहुः खतख्नाणीति । चातुमी- 
स्यानि च वैश्वदेववरुणप्रघाससाकमेधसुनासीरीयाख्यचतुःपवीत्मकानि । तान्यपि प्रतिपर्वसु नाना- 
यागविरिष्टन्येको यागः । सोमोऽगशनिष्टोम इति । एवं सोमप्दस्र यागनामल्वबोधनेन “सोमेन 
यजेतेत्यत्र न मववर्थरक्षणेति बोधितम्‌ । नच द्रव्यलभामावः शङ्गयः । सोमसंस्कारादिचोदना्थौ- 
पत्येव तस्पाप्ैः । यद्वा सोमोऽसिन्नसीति सोमवानिति मतुबर्थे, “अर्शआदिभ्योऽजि"त्यनेनाचि 
कृते सोम इति भवति, एवं योगसिद्धः प्रसिद्धया च रूढेरपि निश्चयाननिर्मन्थ्यन्यायेन योगरूढ; 
सोभदाब्द आदरणीयः । एवश्च, “यद्यभिष्टोमः सोमः स्यात्‌ पुरसादुक्थ्यं कुर्वीति यद्युक्थ्यः स्याद- 
तिरात्रं कुर्वीतेति श्रुतिरपि सङ्गता भवति । अभिष्टोमोक्थ्यादीनां संखथात्वेन संसखावेतो यागख 
नामकथनस्यावर्यकत्वात्‌ । “देवा वे यद्‌ यज्ञेऽकुर्य॑त तदसुरा अकुर्वत ते देवा एतं महायज्ञमप- 
श्यनि" तयुपकरम्याग्रे, “य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजेत” इतिविधानददौनयेवमेव सामज्स्याचेति । 
क्रमेणेवेति । यथासम्भवं शरुतेन कल्यायनुमितेन वेत्यर्थः । स चैवं बोध्यः । अभ्ितिद्धिमन्तरेण 
यागासम्भ॑वात्‌ प्रथमत आधानं कर्तव्यम्‌ । ततः, “सायं प्रातरभिोत्रं जुहुयादि"'ति वाक्यात्‌ 
सायमभिहोत्रारम्भः, होमश्च यावज्ीववाक्यान्नित्यः, उक्तवाक्यान्नियतकार इत्यादि बोध्यम्‌ । 
ततो दशेपूणमासौ करमेण । यदि सुसुहतीदिवशात्‌ पूर्णमासः प्रथममापतेत्‌ तदा सारस्वतौ होमौ 
अपक्षयपरिहाराथ विधाय पूर्णमासः कार्यस्ततो दैः । ततो, ““दरीपूणंमासाभ्यामिश्च सोमेन 
यजेतेति श्वुत्या सोमप्ाप्तावप्यनुष्ठाने कट्पस्य नियामकत्वात्‌ तत्र चातुमौखप्ुसोमक्रमद शनात्‌ 
तदुमयानन्तरं सोमः । कात्यायनराद्भायनादिकल्पे चातुमौस्यानन्तरं पशोरदशेनेऽपि “ते देवा एतं 
महायज्ञमपदयननि" ति श्रुतावसुरेभ्यो गुप्ततयाऽनुष्ठानबोधने “पोणेमासं यज्ञममीषोमीयं पडुमकुर्बत 
तदा दरौ यज्ञमाभेयं पशुमकुर्वत वैश्वदेवं प्रातःसवनमकुर्वत वरुणपराधासान्‌ माध्यन्दिनिश्सवन९ 
साकमेधान्‌. पितृयज्ञ रस्ियम्बका र्स्तृतीयसवनमकु्वते"ति ौणमासादिकं बहिःभसा्ाप्ीपोमी- 











सर्देतिर्णबनकरणम्‌ । ५ 


एतेषा क्रिथारपत्वेनं भगवत्मीतिसाधकत्वं, न भगव्वमित्याशश्याह पश्वथिधो 
दैरिरिति ॥ २॥ 
साषनसाध्यरूपता नैकसेत्याश्ङ् सर्वत्र भगवत एव द्विरूपत्वमिति बक्तमाद-- 
तत्साधनं च स हरिः प्रयाजादि १५५ यत्‌। 
प्राङ्क रूपमेतद्धि नित्यं कास्यं तु वैकृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तव्साधनं च स हरिरिति । साध्यरूप एव स हरिः, साधनरूपोऽपि । चका- 
रात्‌ साध्यसाधनरूपोऽपि । साधनद्ैरूप्यं निरूपयति प्रयाजादि खुगादीति । यत्‌- ` 
किञ्चित्‌ तत्फरोपकारि, खरूपोपकारि वा, नातोऽन्यदस्तीयर्थः । गणितानां नाघ्ना 


आवरणभङ्गः । 

यादिपश्श्वदेवादिकं प्रसार्य प्रातरादिसवनानां कारणानुवादादरदीपूणैमासपशवोश्वातुरमास्सोमयोश्च 
सामीप्यप्रतीतेः पश्चनन्तरं चातुमीखप्रतीतेश्च तथा क्रमः ! अत॒ एवापसतम्बेन कल्पसूत्रे पड्ुबन्धं 
व्याख्याय तदनन्तरं चातुर्मास्यानि व्याख्यातानि । अतोऽसुरेभ्यो गोपनेऽमिपरते तथा क्रमः | अन- 
मिपरेते त्वन्यः । अत एव श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते, “श्रद्धया हुताभिहोत्रद्शपूणमास- 
चातुमौस्यपद्युसोमानां प्रङृतिविृतिमिरिति क्रम उच्यते । अतस्तत्तत्कल्परशिष्टाचाराभ्यां म्ववस्था 
द्रष्टव्या । अत्र प्रमेयनिखूपणस्य स्वसाधारणत्वेन क्रमोक्तेरपि तथात्वात्‌ ¦ एतेषामित्यादि । अभि- 
होत्रादीनामिज्यारूपत्वेनेज्यप्रीतिसाधकत्वं युक्तं, न भगवत््वम्‌ । इज्यायामिज्यरूपत्वस्य प्रतयक्षवि- 
शृद्धतलादित्य्ैः । हरिरिति । “यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुते विधत्तेऽभिधत्ते मामि"लेकादशे 
भगवद्वाक्याच् सिद्धे यागस्य भगवच्वे तद्विरुद्धं प्रत्यक्षं नादरणीयमित्यथः । न चामिहोत्रस् जुहोति 
चोदनासिद्धत्वेन होमत्वात्‌ पश्वानां न भगवत्वमिति राङ्कयम्‌ । “यस्य भूया <सो यज्ञक्रतव” इत्यत्र 
देबतोदेशेन हविस्त्यागयेव यज्ञनामकत्वेनाङ्गीकारात्‌ । न च जुहोतेस्त्यागार्थत्वे मानाभावः । तदुक्ते 
श्रवणाजुहोतिरासेचने स्यादिति जेमिनिसूत्रयैव तत्र मानत्वात्‌ । माप्यकारादिभिरपि तथाङ्गीकारात्‌ 
नवीनैरपि यजतिजुहोत्योः कषेपविरिष्टत्यागारथत्वं तुस्यमङ्गीृतय प्रक्षपस्य यजतावङ्गत्वं जुहोती 
प्राधान्यमिति विरोषाभ्युपगमाच्च । अतो हविस्त्यागरूपेण यज्ञत्वस्याभिहोत्रेऽप्यक्षतत्वम्‌ । “स एष॒ 
यज्ञः पञ्चनिधोऽभिदोत्रं दरैपूणैमासाविति मीमांसकप्रसिद्धश्तेश्ेति ॥ २ ॥ 


साधनेत्यादि । पूरवमानन्दसयेव फरुतवेन कथनात्‌ प्रीतेन्यीपारत्वमेव वाच्यम्‌ ¡ आनन्दश्च 
भगवान्‌ यज्ञश्च स एवेति साधनसाध्यरूपता एकस्य हरेनं वतु रक्येत्याशङ्खय सर्वत्र यागविषये 
प्रपशचादौ च भगवत एव तथात्वमिति वक्तुं साग्पतं यागविषये तथात्वमाहेव्य्थः । साध्यसूप 
एवेत्यादि। साधनानामपि यागप्रकरण एव श्रावितत्वेन पुरुषसूक्ते तद्विवरणरूपद्वितीयस्कन्धेऽध्याये 
च तेषां भगवदवयवत्वस्य निर्णीतत्वेन यथेकव रूपभेदाद्‌ द्विरूपत्वं तथाञन्यत्रापीति न काप्य- 
गुपपत्तिरित्यथः । एवं पश्चात्मकत्वं सपरिकरं विवृतम्‌ । अतः परं द्विरूपत्वं विवरीतुमाहुः 
मणितानामित्यादि । अभ्िहोत्रमित्यादिना सहृधातानां नान्न प्रसिद्धानाम्‌ । कौण्डपायिनामयनेति 


६ तत््ार्थदीपरनिबन्धे 


भ्रसिदानां श्रकृतिरूपत्वमिद्याह धाकृतमिति । एतदेव निस्य कम । नित्यकास्यव्य- 
वसा एषैव । यच्यावदुक्तकरसैव्यं नियतफलं तिल्यम्‌ । न तुं फलरहितम्‌ । अकरणे 
राजदण्डवत्‌ प्रत्यवायः । न हि राजसेवायां फलाभावः । एततपरतिपादकत्वमेव 
्ख्यतया वेदसख । दितीयं रूपमाह काम्यं तु वेकरतमिति । कामनायामेव फलदम्‌ । 
चिकृवत्वात्‌ खभावतो न नियफलं प्रयच्छति ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी । 

कामनायामेवेति । केवरुकम्ये कारीयादौ कामनाया अधिकाररूपत्वात्‌ कामनामावेऽनधि- 

कारिङृदसनेः फरत्वमेवेति भावः ॥ २ ॥ 
आवरणभङ्गः । 

वायन्यपरिेवं नामान्तरादिना न, किन्तु खनाप्ना प्रसिद्धानां प्रकृतिरूपत्वं निखिरुमङ्गजातं 
यत्र निरूप्यते सा ग्रकृतिस्तादशत्वमहेप्यथः । ननु ॒नित्यकाम्यभेदेनापि द्वैरूप्यं इद्यत इति 
तत्कुतो नोच्यत इत्याहुः एतदेवेत्यादि । तथा च पयीयमात्रमेव भिद्यते, न तु स्वरूपमित्यथेः । 
एषेति । उच्यमानप्रकारिका । प्रकृते कथं नित्यवमित्याकाङ्खायां निव्यरक्षणकथनमुखेनो्तरमाहुः 
यदित्यादि । यद्‌ यावदुक्तं तपरकरणे छृत्सयुक्तमङ्गजातं कर्तव्यं यत्र तादशं नियतफटम्‌ अवश्य- 
माविफलं यस्य तादृशं च तन्नित्यमित्य्थ; । एकदेरिभिरनित्ये फर नाद्रियत इति तन्निराकदीमाहुः 
न सिित्यादि । नन्वकरणे प्रत्यवायजनकत्वमेव नित्यत्वमस्तु । “आशिनं धूम्ररखममारुमेत", “यो 
दर्बाक्षणः सोमं पिपासेत्‌ वीरहा वा एष देवानां योऽभिमुद्धासयतः” इत्यादिष्वकरणोद्वासनादिना 
दौ्माह्मण्यवीरहत्यादिश्रावणात्‌ । न त॒ फ्वत्वमपि । काम्ये व्यभिचारादित्यत आहुः अकरण 
इत्यादि । अयमाशयः। वेदानां भगवन्निश्वासरूपत्वात्‌ प्रवर्तको विधिस्तदाज्ञारूपः । “श्रुतिस्मृती 
ममेवाज्ञे” इति स्मृतेश्च । यजधातोः पूजार्थत्वाद्यागः पूजारूपः । इज्यश्च भगवानेव । “यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवाः", “मां यजेताहरेत्‌ क्रतून्‌", “न तु श्रतेन पशुन मां यजेत वनाश्रमी" 
इत्यादिस्ग्रतिश्वतिभ्यः । एवं सति यागो भगवदा्ञप्ततत्पूजारूप इति सिद्धति । तथा सति तद्‌- 
करणे प्रत्यवायः, करणे फं चोक्तन्यायेन युक्तमिति । नच यत्र यजति श्वुतसतत्र पूजारूपव्यमि- 
चार इति शाज्गयम्‌ । “जेऽनुयक्ञं विधिवदमिदोत्रादिरक्षणेः । परङ्तैविङृतम्दव्यज्ञानकरियेशव- 
रम्‌” इति दशमस्कन्धीयवाक्येन ताद्दोरन्यशच सर्वेषां पूजालनिर्णयात्‌ । एवमेव सासैकर्मण्यपि 
बोध्यम्‌ । ५सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि विधिना नोदितानि मे । पूजान्तैः कल्पयेत्‌ सम्यग्‌” इति 
तत्रापि तथा वाक्यात्‌ । नन्वेवं सति काम्येऽपि यजत्यादिश्रवणेनोक्तरूपतायास्तुर्यत्वात्तदकरणेऽपि 
श्रत्यवायापत्तिः । नचेष्टापत्तिः कनं शक्या । तथा वैक्यामावात्‌ । अतः पूर्वोक्तमसङ्गतमित्याश- 
ङ्वायामाहुः एतदित्यादि । इदमनुपदमेव व्युत्पायम्‌ । एवश्चाकरणे प्रत्यवायजनकसवे सति निय- 
तफरत्वं नित्यत्वमित्येव नित्यरक्षणम्‌ । यावदुक्तेत्यादि तु प्रङृतिबोधनायेति बोध्यम । काम्यं तु 
वैकृतमित्यत्र वैङृतमिव्युदेदयम्‌ ॥ ३ ॥ 





सर्वनिर्णयप्रैकरणम्‌ । ७ 


एवश्देशतो रूपद्वयं निरूप्य फलं निरूपयति-- 
ज्ञानिनस्तदभिव्यक्तो कलतरमोक्षः क्रमाद्‌ भवेत्‌ । 
अन्यथा सखगैसौख्यं तु द्विरूपं तत्‌ क्रमाद्भवेत्‌ ॥ ४॥ 


ज्ञानिन इति । भगवदानन्दस्यं फं ब्रहमज्ञानयुक्तख यथोक्तकर्मकर्तरेव । तत्र 
हेतुः । तदभिव्यक्तौ सयां पोदाविदितथेदभिग्यक्तो मवति । “पुरुषो विहितः पोदे"- 
त्यत्रोक्तं पञ्चात्मकं बरह्म च तदैव फलं प्रयच्छतीति भावः । मयदायां करममोक्ष एव 

रिप्पणी । 
पोढाविहित इति । अभिरोत्रादिपश्चप्कर्विकृतिरूपेण च विहितो यज्ञ इत्यथः ॥ % ॥ 
आवरणबङ्कः। 

फट निरूपयतीति “जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे”, “कर्मणा मृल्युमृषयो निषेदुः 
प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः, अथापरे मनीषिणः कर्मभ्योऽग्ृतत्वमानशुरिणत्यादिश्रुतिभ्यो, 
““ज्ञात्वाऽज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति । विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्‌ तथा नानिदुषो भवेद्‌” 
इति भगवद्वाक्याचाधिकारिभेदात्‌ फरुभेद रदत्यधिकारिणं ग्यापारं कर्मस्वरूपं च ज्ञापयितुं 
नित्यानां फं निरूपयतीदयर्थः। मगवदानन्देति । तेन सिद्धान्ते मोक्षसवरूपमधिकारी चेति द्वयं 
विवृतं ज्ञेयम्‌ । एवश्च भवाय नाशायेति पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रतं प्रति ब्रह्मवाक्येन देहयोगस्य 
भगवद्विचारितकायीथत्वादेते निष्कामाः, ब्रह्म ज्ञालापि करम वुर्वन्तियेवं रूपेण ये विचारिता- 
सेषामिदं फलम्‌ } अयं चाथ "उत्तरमीमांसायां साधनाध्यायतुरीयपादे जेमिनिमतेन सिद्धयति । 
तत्र, ८पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायण!” इति सूत्रे केवल्विच्ायाः वेदनविषयात्‌ केवराद्धगवत 
एव वा पुरुषार्थो मोक्षादिनं तु कर्मणा, भव्रहमविदामरोति पर, “नायमात्मे' त्युपक्रम्य, “यमेवेष 
बृणुते तेन भ्यः” इत्यादिशब्दादिति सिद्धान्तयुक्छा, “रोषलात्‌ पुरुषा्थवादो यथाऽन्येपिति 
जेमिनिरित्यादिसूत्रषु विचयायाः कमीङ्गत्वात्‌ कर्मणो वा, विद्यासमुच्चितात्‌ कर्मणो वा पुरुषार्थ 
इति जैमिनिमतस दर्दितत्वात्‌ । हेतुरिति व्यापारः । ननु ज्ञानामवेऽपि यागत्वस्याचिरिष्टत्वा- 
जज्ञानिनं प्रत्यव तदमिव्यक्तौ को हितुरि्यत आहुः पोदेत्यादि । ओपनिषदं शान्दममिहोत्रादिप- 
शकं पूर्वैकाण्डोक्तमिव्येवं षोढा विहितश्चेत्तदा वेदरा्थरूपो भगवानमिव्यक्तो मवति । यथा, "विश्च 
सृजः प्रथमाः सत्रमासते"ति सहस्तसमे सत्रे, “ततो ह जज्ञे भुवनस्य गोपाः,” “हिरण्मयः शकु- 
निरत्ह्य नामे''त्यत्र तदैव फर मोक्षरूपं प्रयच्छति, नान्ययेलयथैः । नन्वभिव्यक्तश्वेत्‌ सय एव मोक्षं 
कुतो न प्रयच्छतीत्यत आहुः मयोदायामिद्यादि । एवच पूर्वकाण्डेऽपि “विराजमभिसम्प्यते!, 
५अमूतीमवती?त्येवज्ञातीयकेषु वाक्येषु यो मोक्ष उक्तः सोऽपि ज्ञानसहित एवेति ज्ञेयम्‌ । क्रमि- 
कत्वं चार्चिरादिमार्मबोधकश्चुतिभ्य इति च । तत्मकारस्तवग्े साधनप्रकरणे, स्वै जाननितयारभ्य 
तथानिधानित्यन्तेन स्फुटीकरिष्यते ! नमु यदि मयीदायां क्रमसुक्तिरेव तदा सचोयुक्तिर्योगादि- 
नापि न सात्‌ ¦ मर्यादायासत्रापि तुस्यत्वात्‌ । तथा च तदूमोधकवाक्यविरोध इत्यत आहुः 


ख त््वार्थदीपनिबन्बे 


फलम्‌ । सोधुक्तिस्त्तिकृपया । हाज्ञानामावे तु पशवात्मकाद्धगवतः खगसुखं 
भवति । भिस्मवाक्यष्वपि फरुत्वेन निरूपणात्‌ ॥ ४ ॥ 
स च खग द्विविध इत्याह-- 
वाक्यरोषात्त्वात्मसुखं प सिद्धेर्लोक उच्यते । 
यन्न दुःखेन सम्रिमन्नं न च भ्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं खःपदास्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
वाक्यरोषादिति । सुष्टु अ्ज्य॑त इति खर्गः। सच्वाकारान्तःकरणे सर्वेहानिवृत्तौ 
यदात्मसुखं प्रकटीभवति, तदम्नहोत्रादिसाध्यम्‌ । सर्वदेवानामधिकृतानां तुष्टावाध्या- 
स्मिकत्वे यागस्य जाते आत्मानन्दः प्रकटो भवति । एतदभावे तु भौतिकत्वे खर्ग- 
लोको भवतीलर्थः। प्रसिद्धिलौकिकी । वाक्यशेषमाह यन्न दुःखेनेति । खर्भकाम 
इति सर्वत्र खम॑रब्दार्थः सन्दिग्धिः । सम्दिग्धेषु वाक्यशेषादिति । वाक्यशेषः शाखा- 
न्तरे प्रसिद्धः।दुःखानुभवसहितः सुखानुभवो लोकिकः । खर्गोऽन्यथा अलोकि 
कत्वात्‌ । सुखालुभवश्च अनन्तरमेव कालेन ग्रखते , त्रिक्षणावखायित्वात्‌ । न तथा 
आवरणमङ्कः 1 
अतिङपयेति । तथा च वाक्यानि पुष्टिमा्पराणीति न विरोध इत्यर्थः । एवमुत्तमाधिकारिणां 
फरमुक्तवा मध्यममन्दयोः क्रमेण फरमाहुः ब्र्ेत्यादि । भिन्नवाक्येष्विति । ज्ञानमन्तरेण यत्र 
केवलो यागो बोध्यते तादृशेषु खगैकामादिवक्येषु । . तथा च तदन्यथानुपपत्या मध्यमादेरपि 
फलमङ्गीक्रियत इव्यर्थः । एवश्च द्विरूपं तक्रमाद्धवेदिदयत्र अधिकारिक्रमादिलयर्थो बोध्यः ॥ ४ ॥ 
स चेति । ज्ञानाभावे उच्यमानः युखात्मकः सगे: । फ्द्वयमेकसिन्‌ वाक्ये कथं सद्हीुं 
शक्यमित्याका्कायां द्योरप्यनुगतं रूपमाहुः सुष्टि्यादि । तथा चातमसुखे लोके च योगरूढ्यो- 
स्तुर्यतवात्‌ स्वगीपदेनोभयं सद्गदीतुं शक्यत इत्यथः । पू्यख स्वरूपमाहुः स्वेत्यादि । आतम- 
सुखमिलयत्रात्मपदेनान्तःकरणं बोध्यम्‌ । तच्च जीयोपभोम्यं जेवानन्दान्यूनमिलयुक्तम्‌ , “तुलयाम 
लबेने" त्यस्य खुबोधिन्याम्‌ । तत्रैव व्यापारं व्यापारिखरूपं चाहुः सर्वेत्यादि । द्वितीयस्याहु 
एतदभाव इत्यादि । देवतोषाभावे । अत्रापूवै व्यापारो बोध्यः । लोकिकीति । रषैव गीताया, 
^श्रेवि्या मां सोमपा इत्यादिनाऽनूक्ता ज्ञेया । अन्यथा “धयामिमामिशत्यादि न वदेत्‌ । 
एकादशे च, “देह देवता यज्ैरित्यादि च न वदेत्‌ । अतसतथेतय्थः । ननु सखरनरूपसया्थस् 
लोकेऽपि तैल्ये किं वाक्यरोषोपन्यासेनेत्याशङ्कायां तदाहुः खर्गकाम इत्यादि । वाक्यरोषादि- 
तीत्यत्र इति हेतौ । तथा च जैमिनिना तसैव निर्णायकत्वकथनात्तदुषन्यास आवद्यक इत्यर्थः । 
तस्व नि्ूलत्वभरमनिरासायाकरं प्रमाणं चाहुः श्चाखेतयादि । ययनाकरः खच्छि्टाहतो न स्यत्‌ 
तथा सति न ष्टेषु प्रसिद्धथेतेति प्रसिद्धिरेव मानमिल्य्थः । नन्वत्र खेकविरोष एव तादृशं 
सखमुच्यताम्‌ । आत्मसुखे किं मानमित्याकाङ्खायां वाक्यं व्याकुरवन्तसदवदन्ति दुःखेत्यादि । 
भवतीत्यन्तम्‌ । तथा च दुःखासम्मिननत्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वे सति अभिलषातिरिकतासाधा- 





सर्दनिर्णयप्रकरवम्‌ । ९ 


वैदिकः । ठोकिको छषभिङाषानन्तरं प्रयतसम्पाधः । वैदिको न तथा । तादशं सुखं 
किमित्याकाङ्कायां विषयजन्यं तथा भवित नाति । दुःखसम्भेदकख्ावश्यकत्ात्‌ । 
नापि परमानन्द; । ईश्वराधीनत्वात्‌ । अत आत्मसुखमेव तादशं भवति ॥ ५॥ 

तदाह-- 

स्पद्धीसूयादिदुःखानि ख्गिणां स्युः सदा श्वम्‌ । 
भव्र्तिमारीनिष्ठत्वान्न धरुबोपरि तदृगतिः ॥ ६ ॥ 

स्प्द्रेति । खगरोके विद्यमानानामिन्द्रादीनां स्पद्धादिकं श्रुयते । तश्च दुःख- 
रूपम्‌ । नच ब्रह्मलोकः खरशब्दवाच्यः । प्रदृत्तिमागीनिष्ठत्वात्‌ । ज्ञानाभाषेन 
केवलकर्मकरणं प्रवृत्तिमागेः । अत एव क्रमयुक्तिमाभे ते न गच्छन्तीलयाह न श्रुवो- 
परि तद्गतिरिति ॥ & ॥ 

रिप्पणी 1 

अत एवेति । यत आत्मसुखमेव स्वैशब्दार्थो न भगवत्सुखमतः स्साधने जीवात्मखरूपा- 
लभसाधने सच्वगुणे “सवर्गः सत्वगुणोदय” इति भगवता स्गराब्दः प्रयुक्त इत्यर्थः । भगवांस्तु 
भक्तया प्रापु शक्य इति मावः ॥ ६ ॥ 

आवरणभङ्‌ः। 

रणकारणसम्पाचं सुखं स्वगे इत्यर्थः । अत्र पथमं सत्यन्तं लोकिकलुखवारणाय । द्वितीयं वु नित्य- 
त्वबोधनयेव । विरोप्यदरं परमानन्दवारणायेव्येवं द्वयोवारणे आत्मसुखमेव पारिशेष्यात्‌ सिद्छ- 
तीति श्वुतार्थापत्तिरेव मानमित्यर्थः ॥ ५ ॥ 

तदाहेति । तसद्धेतोः पारिशेष्य व्युत्पादयितुं छोकेषु तदभावं सा्दधेनाहेत्य्थः । स्पद्धौदिर्वः 
श्रुयते इति । “देवाः सुराः संयत्ता आसन्‌ तदभिनन्यकामयत तेनापाक्रमत्‌, तदिन्दरोऽचायत्‌ 
आदित्यो वा असरह्लोकादमुं ोकमायन्‌ तेऽ रोकं गत्वा पुनरिमं लोकमम्यध्यायन्नित्यादिषु 
श्रूयत इत्यथः । नन्वेवं सति पूरवोक्तदोषाणां ब्रह्मलोके अभावात्‌ स एव सवर्मत्वेन वाच्य इत्यत 
आहुः न चेत्यादि । प्रबृत्तीत्यादि । फर्रोषिणः कर्तुरि्यर्थः । तावता कथं न तस्य खर्गत्वेन अहण- 
मित्यत जहुः अत एवेत्यादि । अयमाशयः द्विविधो हि ब्रह्मलोकः । प्दृत्तिमार्मगम्यो निदृत्ति- 
मार्मगम्यश्च । तत्राद्यः क्षयादिदोषवान्‌ । तस्य तादृशत्वं स्कान्दे कुमारिकाखण्ड इन्दरयुश्नकथायां 
प्रसिद्धम्‌ । स हि मार्कण्डेयताख्जद्धादीन्‌ स्वनामयशः पृष्ट, तैम जानीम इत्युक्ते पाताद्धीतो मार्कण्डे- 
या्ुपदेरोन कश्चिद्‌ बहुकल्यजीविनं कर्म ष्टा तेन तदृयदस्युक्ते भूमौ यदाःसत्त्वेन पुनर्बहमरोकं 
जगामेति कथनात्‌ । रामायणेऽपि अन्नदानाभावेन ब्रह्रोके क्षुधापीडितस्य कस्यचित्‌ सहसराश्चमेध- 
याजिनः पुन्भूमावागत्य तदत्वा पुनस्तत्र गमनोक्तेश्च । द्वितीयस्तु “वेदान्तविज्ञाने"ति श्रुत्या 
अक्षयः पूर्वोक्तदोषरहितः । तत्र यथा योगयुक्तस्य परित्राजो रणाभिमुखे हतस्य च सूयैमण्डकं 
भित्वा मागैस्तथा क्रमसुक्तिगन्तुर्वं नीचैः तदुपरि मा्गसतेन पथा द्वितीये गम्यते । स च 
्वृत्तिमागैनिष्ठस्य करसताहशाधिकाराभावादगम्य इति तन्मागैगमनाभावान्न तस तत्परा्तिः । अत 


एव सदमिन उलोपतयगितयमियोपनीतलाभावान स स्वरीशाब्दवाच्य इति ॥ ६ ॥ 
2 7.1). एष. 


१० तश्वीर्थदीपनिषन्वे 
न च खगीदिरोकेषु वाक्यदोषोक्तमीयैते । 


अत आत्मसुलं वाक्ये वाच्यं तत्‌ सत्त्वतो भवेत्‌ । 
शुद्धे सत्त्वगुणोद्धेदः खगैः सत्त्वगुणोदयः ॥ ७ ॥ 
नापीन्द्ररोकेषु बाक्योक्तं सुखं सम्भवति । अनुपपत्तरुक्तत्वात्‌ । अतः पारिशेष्या- 
दात्मसुखमेव वाक्यार्थः । अत॒ एव खगेशब्दः खसाधने भगवता प्रयुक्त इत्याह 
तत्सन््वतो भवेत्‌ । सत्वगुणप्रबृद्धावेव तदात्मसुखं भवेत्‌ । सच्वबुद्धिथ शद्धा । 
अतः पश्चानामाबृततेश्नोपयोगः । भगवदाक्यमाह खगः सत्त्वगुणोदय इति । 
सच्वगुणाद्वा उदयो यस्येति ॥ ७ ॥ 
एतदात्मसुखरूपं फलं नियमाह-- 
अतस्तदेव हि फलं कामाभावेऽपि सिद्धयति 
यागादेभेगवद्रपात्कामितं फलति स्फुटम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतस्तदेवेति । तैः खभावत एव शुद्धिः सम्पाद्यत इति भोजने ठ्षिवन्न कामना 
अपेधृते । तरि विते कथं कामनयपेक्षा तत्राह यागादेभेगवद्रुपादिति । आधिभौ- 
टिप्पणी । 
पश्चानाममिहोत्रादीनाम्‌ । सच्गुणाद्वेति । उदितः सत्वगुण इति प्रथमः पक्षसदमिहितो 
भावो दरन्यवत्मकाराते इति ॥ ७ ॥ 
तरृक्षिवदिति । व्ताविवेत्यर्थः । सक्तमीसमर्थादिवार्थे वतिः ॥ ८ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
प्रथमस्योक्तस्कान्दादिसिद्धसखरूपत्वमभिसन्धायाहुः नापीत्यादि । अनुपपत्तेरिति । दःखस- 
म्मेदादिरूपायास्तस्या इत्यथः । अत इति । लक्षणाप्रवेशात्‌ । नन्वात्मसुखं जेवानन्द एव भवतु 
तस्य चान्तःकरणत्वे किं मानमित्याकाह्वायासुक्तर्थदाढ्ाय गमकमाहुः अत एवेत्यादि । इत्या- 
हेति । अनेनाशयेनाहेत्यथः । ननु रक्षणानुरोधाद्धवत्वेवं तथापि प्रवृद्ध एव सत्व आत्मसुसं 
मवति, नाप्रवद्ध इत्यत्र किं गमकमत आहुः अतः पश्चानामित्यादि । अन्यथा फस विधि- 
बाक्य एवोक्तत्वादेकयेव करणे सङ्केदेव च करणे फलावद्यम्भावा““दहपूणमासाभ्यामिष् सोमेन 
यजेत”, “याव्जीवममिहोत्रं जुहोति”, “श्रतिसम्बत्सोमः पटुः प्रत्ययनं तथे"त्यादिवाक्यबोधितं 
पञ्चानां कारणमावरैनं च व्यर्थमेव स्यादतः प्रवृद्धिरेव मगवद्वाक्येऽम्प्रितेत्यथः पुरःस्र्तिकाथक- 
थने भगवद्वाक्ये रक्षणापत्तिरिति तत्परिहारायाहुः सच्वगुणादवेति ॥ ७ ॥ 
नित्यमिति । कामनासहकाराभावेऽपि यागस्वरूपमयौदया जायमानमित्यथः । एतत्कथनम- 
योजनमाहुः तैरित्यादि । तदहीति । यदि यागतवेन शुद्धत्वेन कायैकारणमावात्‌ प्रकृतौ कामना- 
नपेक्षा तहींत्यथः। वेति । वारब्दः समुचये । आधिभोतिकमिति । रोकात्कम्‌ । कथ- 
भिति । कामनासद्धाबेऽपि यागत्वेन शुद्धितवेन यागत्वेनात्मसुखत्वेन च यः कार्यकारणमावसस्या- 
भज्जाश्ित्ययागखरूपस्य च तुख्यत्वाननित्यं फरं विहाय कामितं फठं कुतो जायत हत्यथः । मूले 








। ^ 


सर्वनिर्णयप्रकरणप्‌ । ११ 


तिकं वा फलं कथमिलाकाङ्कायामाद यागादेरिति । मगवदपत्वात्‌ । काम्यो नित्यो 
बा यागादिः कामितं फति । स्फुटमिति लौकिकं फलम्‌ । यतः स्पष्टमेव कारी्यदि 
फलम्‌ अनुभूयते ॥ < ॥ 
नञ खगा नाम लोक एव “खगौय चा तानि लोकाय हृयन्त'' इति । ^दिवेम्यो 
तै खगो लोकलिरोऽभवदि"ति । ““खर्गो वै लोको नाक" इति सर्वत्र सर्गोक शब 
खर्गशब्दार्थसत्कथयुच्यते आत्मसुखं सर्गं इति ? सत्यम्‌ । अङ्गेषु खर्गशब्देषु रोक्ष- 
सामानाधिकरण्यात्‌ तद्वाचकत्वम्‌ । प्रधाने च वाक्यशेषखय वि्यमानत्वाद्‌ आत्मसुखः 
वाचकत्वमेव । अन्यथा वाक्यशेषो व्यर्थः स्यात्‌ । सन्देहाभावाच्च । अतः ख्गरुष्देन 
भयमपि सङ्गाद्‌ । तंहि वेदप्रधानवाक्येषु निःसम्दिग्ध एव ॒खर्गकषब्दः कथं न 
प्रयुज्यते तत्राद-- 
श्िष्टपरयोगाद्वेवस्य परोक्षकथनं मतम्‌ । 
वाखानुद्ासनार्थाय रोचना तथा वचः ॥ ९ ॥ 


श्िष्टपरयोगादिति । श्िष्टरयोगाथं तथा न प्रयोगः । श्िषट्योगसख च कलं 
परोक्षकथनम्‌ । परोक्षकथनयापि प्रयोजनं बालायुशासनम्‌ । तेषामयु्ासनं रुच्यु- 
त्पादनमेव । अतस्तथावचनं श्िष्टप्रयोग इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 

भगवदूरूपादिति प्रयोगो भावप्रधान इति ज्ञापयितुमाह भगवद्रूपत्वादिति । तथाच भगवतः 
सर्वफरदातृत्वात्‌ कामानुरोधात्तयेतयर्थः । ननु भगवद्रपत्वस्य कामनाभावेऽपि तैौल्यात्तदाऽपि 
कामितं कुतो न फर्तीत्याका्षायां युक्ति समाधायिकामाहुः स्फुटमित्यादि । अयमथः । यथा 
नित्यकरणे यावजीवादिवाक्यं नियामकं न तथा विङृतिकरणे किमपि नियामकमसि । अतस्तत्र 
कामनयेव प्रवृत्तिरिति निश्चीयते । सा चेत्‌ कामना यागेन न पूर्येत तदा विश्वासामावे पूर्वका- 
ण्डमेवोच्छिद्येत । अतः कामितमेव तसाद्भवति, न तु सच्वशयुद्धिर्पीति भगवत्ता मर्यादा ताद- 
शफरुदर्शानानुरोधाज्ज्ञायते । अतो विकृतो कामनापेक्षा । तत एव चाषिभौतिकात्‌ परङृतिरूपा- 
दपि छोकरूपं फलमिति दृष्टानुरोधादेवासन्देह इत्यथः ॥ ८ ॥ 


पुनः किश्चिदारा्ष परिहरन्ति नलु खरग इत्यादि । ठोकसामानाधिकरण्यादिति । रोक- 
शब्दसामानाधिकरण्यादित्य्थः । सन्देहाभावादिति । प्रधानवाक्ये लेकपदसामानाधिकरण्यामा- 
वेन, “सर्गः सत्वगुणोदयः इति भगवद्वाक्येन च सन्देहामावादिव्यर्थः । सिद्धमाहुः अत 
इति । भगवद्राक्यस् लकिकेफरुस्य च दर्दानादुक्तरीत्या व्यवस्थासामज्ञस्यच्चेसय्थः । तर्हीति । 
यद्ुभयमपि वेदामिपरेतं तदेत्यर्थः । परोक्षकथनमित्यादि । तदुक्तमेकादरस्कन्धे, “परोक्षवादो 
वेदोऽयं बालानामनुक्ासनम्‌ । कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते गदं यथे”ति । “फलश्रुतिरियं नृणां 
न श्रेयो रोचनं परम्‌ । श्रयोबिधित्सया परोक्त यथा भेषज्यरोचनम्‌” इति ॥ ९॥ 


१२ तत्तवार्थदीपनिषभ्ये 


पश्युबन्धयाजी सर्वान्‌ लोकानाभोति नियः । 
अक्षय्यं ह वै चातुमास्ययाजिनः सुक्कं भषति ॥ १० ॥ 
पश्चकमौणि नित्यानि । तत्र त्रिषु खगैः फम्‌ । यथा “अग्रं जहुयात्‌ 
खरीकामः१, “दश्पूर्णमासाम्यां खगेकामो यजेत, “ज्योतिष्टोमेन खर्गकाम' इति । 
प्र्ुबन्धचातुमौखयोस्तु न खर्म फलं श्रूयत इति वक्तुं षाक्यद्वयमाह सर्वान्‌ लोका- 
निति ।॥ १० ॥ 
समाधानमह-- 
अक्षय्यं खर्वलोकाख्यमात्मरूपं न चान्यथा । 
निलये खणंफलं नान्यत्‌. पश्वादिर्वंकूतौ फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
अक्षययमिति । “अक्षय्यं ह रै चातुमौसखयाजिनः सुकृतं मवती'खत्र सबीन्‌ 
लोकान्‌ पद्ुबन्धयाञ्यभिजयतीत्यत्रापि यदक्य्यश्ब्देन सर्वरोकश्ब्देनोच्यते तदात्म- 
सुखमेव वाक्यरेषोक्तं , तदेव पञ्चानां निखानामेकं फलं मवति \ इतोऽपि हेतोः 
खगैशब्देनातमसुखम्‌ । पश्चात्मकसख भगवत एकत्वात्‌ । अन्यथा लोकपक्षे नेतदुप- 
7 ` आवरणभङ्गः। शी 
स्गविषये पुनः किश्विदाराङ्कते पश्वेत्यादि । इति पक्तुमिति । अनेन हेतुना वाक्यशेष 
स्यानिर्णायकत्वं वक्तुम्‌ । तथा च निःसन्दिग्धेन सन्दिग्धनिणेयः । वाक्यशेषोऽपि खगैराब्दमात्र- 
युक्ततवेनात्मसुखस्य न विनिगमकः । अनुपपत्त्यन्तरस्य विदयमानत्वादतो न तेन निर्णय इत्यथैः । 
ाक्यद्वयं त्वेतद्‌ आपसतम्बकर्पस्थम्‌ । तथा च चतुर्थे लोकपदात्‌ , पञ्चमे चाक्षय्यपदेन ध्वंसमर- 
तियोगित्वनिवारणाद्वाक्यरोषोक्तयुखत्वं रोकनिष्ठसुखस्य वक्तव्यम्‌ । तावता प्रसिद्धिरपि न विरो- 
त्सखत इति भावः ॥ १० ॥ 
सुखमेवेत्येवकारेण रोकुखन्यव॑च्छेदः । तत्र युक्तिमाहुः तदेवेत्यादि । पश्चकरुरेकं फलं 
वक्तव्यम्‌ । नानात्वे कस्य फं पूर्व, कस्य पश्चादीति निर्गेठुमश्चक्यत्वात्‌ । न च यन्ञक्रमानिर्णैयः । 
'“अद्युमरुण्यपापानामिहैव फलमश्चत" इति न्यायेन पूवे महायागफलस्यापि सम्भवदुक्तिकत्वात्‌ । 
न च तद्वेत्यपि । “प्रनापतिर्यज्ञानखजते"ति तौ यावद मिहोत्रमासीत्तावानमिष्टोम इति तुस्य- 
तवोक्तेः पोष्कल्यस्य तदप्रयोजकत्वात्‌ । न च यत्‌ पश्चात्तसैवेत्यपि । नियामकाभावात्‌ । अत 
एकमेषं निश्चेयम्‌ । तच्चात्मयुखमेवेति । तत्रापि हेतः पश्चात्मक्ेत्यादि । “स॒ एष यज्ञः पञ्चवि- 
भोऽभ्िहोत्रे दरीपूर्णमासावि"ति श्वुतावेकत्वेनैव निरूपणादित्यथैः । नन्वेक एव कोकसतादराः 
लीकाय इति शङ्कायामाहुः अम्यथेत्यादि । एतैव विवरणं, लोकेत्यादि । सर्वान्‌ रोकानित्यत्र 
सर्वपदस्यासङ्कचितद्रपतिकत्वे रोकान्तरस्यापि प्रतिः पञ्चकर सगो न नियतः स्मात्‌ , स्वग एव 
सङ्कोचे उक्तरीत्या क्रममिरोधः । एकोत्तरं द्वितीयभावनादक्षथ्यपद विरोधः । यजमाना तल्ोका- 
गमनामाबेनाभिराषोपनीतत्वविरोधश्च । अतः फर्लक्यं वाच्यम्‌ । तदात्मसुखानङ्गीकारे मोपप- 
रत इत्यथः । त च वाक्यविरोधः । विश्वदेवा इतिवत्‌ पदद्वयेन नानाबिधात्मसुसानां कथनेना- 





सर्वतिर्णयध्रकरणम्‌ । ९३ 


पचत इयर्थः । उपसंहरति नित्ये खगेफलमिति । बालाबाटमेदेनोभयमपि । 
अन्यत्‌ पश्वादिकं न निलयख फलम्‌ । विङृतौ तत्फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
विकृतख कथं फरसाधकत्वमित्याशश्याह-- 
रूपं तदेव बिक्रतेः किश्ित्‌ साधनमन्यथा । 
विक्रताद्ि ₹रेः किश्िद्रिक्रतं फलमीयैते ॥ १२॥ 
रूपं तदेव विकृतेरिति । तदेव भगवद्रूपं विकृतेरपि । परं साधनं फिश्ि- 
दल्यथा भवति, तेन विङृतत्वम्‌ । स च विकारो वेदोक्तं इति सफलः । तदं निलमेवं 
फर ङतो न साधयति तत्राह विकरतादिति ॥ १२ ॥ 
ननु वेदे किमिति विदतं विकारफटं चोक्तमित्याशड्ाह-- 
नित्यकर्मपरसिद्धथं काम्यादीनां विधिः श्रुतौ । 
पष्युपु्राथभवे तु न निलयं कर्मं सिद्धति ॥ १३॥ 
निवयकर्मप्रसि्छर्थमिति । तत्र साधकमाह पशुपुञ्रादययभाव इति ॥ १३॥ 
नन्वेचमेव श्ुत्यभिग्राय इति किं प्रमाणं तत्राह-- . 
अङ्खेऽपि तत्फलं निलये ज्ञानादिभिर्वीर्यते । 
यथाकथश्चिन्निव्यस्य सिद्धिर्ेदेन बोध्यते ॥ १४ ॥ 
अङ्केऽपीति । यतो वेदे निदयाङ्केषु अप्प्रणयनादिष्वपि पश्वादिकं फलबयुदीर्ते । 
आवरणभङ्कः | 
विरोधात्‌ । तसादात्मदुखमेव वाक्यरोषा्ं इति निश्चयः । अत एवार्थवादाधिकरणे ५सर्वैत्वमा- 
धिकारिकमिःति सूत्रे यथाधिकारं सर्वत्वं आद्यमिति बोधितम्‌ । तेन “पूणणौहुत्या सवान्‌ कामान्‌ 
आमनोती"त्यत्र यथा तदधिकारपक्षं तथाञ््ैतदधिकारपेक्षमिति निप्कामाधिकारे आत्मुखानुक्ूलं 
सकामाधिकारे च सङ्कुचितं तद्काह्मतो न तद्विरोधः । भाष्यकारमतं तत्र नादरणीयम्‌ । तद- 
साभिः पूर्ैमकरण एवोपपादितमिति न दोषः । तर्हि प्रसिद्धः का गतिः । इन्द्रादीनां च कथं 
ोकम्रापिरित्यत आहुः बा्ेत्यादि । नेति । प्रधानवाक्येऽनुक्तत्वात्तयेत्यथंः । एवं प्रकृतिरूपं 
विचारितम्‌ । अतः परं विृतिरूपं विचारयितुं फएकुकथनमुखेनोपक्षिपन्ति विकृताविति ॥११ ॥ 
तदेषेति । अथिहोत्रादयात्मकम्‌ । तहीति । बेदोक्तत्वे यागत्वे च तुल्य इत्यर्थः । मूले 
कि्चित्‌पदं विङृतविरोषणम्‌ । किश्चद्‌ विक्ृतादिव्यर्थः ॥ १२ ॥ 
पशपुत्रा्यभाव इति । फएलाका्षाविरहस्य सगैकामनायाश्च सर्वेषामभावायदि कामितफलारथ 
साधनं वेदेन नोच्येत, ततः फलं च यदि न स्यात्‌ , तदा वेदे अनाश्वासपसङ्गानित्ये प्रवृत्तिः 
कुण्ठिता स्यादतस्तयेत्यथेः । हविःसहायादिसापेक्षत्वाद्‌ यथाश्चुतो वाधेः ॥ १३ ॥ 
अङ्गेऽपीति । मूरस्योऽपीति शब्दो ज्ञानादिभिरिप्यनेनाप्यन्वेति उदीरयत इति । “चमसेनापः 
प्रणयेद्‌ गोदोहनेन पञ्चुकामस् मृण्मयेन प्रतिष्ठाकामस कासेन ब्रहमवर्च॑सकामसे”त्यादिषु वाक्ये- 
रच्यते । तथा च विकृती यत्मधानफङं तन्नित्ये अङ्गफरतवेनोच्यते तेन विङृतापेक्षया प्रङृतस्या- 


१४ । तत्वार्थदीपनिवन्धे 


न हि एकल कर्मणः फलद्वयं सम्भवति । अत एकसयामावृत्तौ यजंसानकामनया साङ्ख- 
आवरणभङ्ग; 1 
धिक्यं बोध्यते । ततश्च विृतेसतादर्थ्यं ज्ञायते, यथा अर्थवादस्य । अतो न विङ्ृतेर्निस्यफरसा- 
धकत्वमित्यथः । ननु चतुर्थस्य तृतीये विचारितम्‌ “्रव्यसंस्कारकमेखु परार्थत्वात्‌ फलश्वुतिरथ- 
वादः स्यात्‌”, “यस्य पणमयी जुहूर्भवति न स पाप शोक^ श्रुणोति यदाङ्क चक्षुरेव भरातृन्यख 
द्धे यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म॑वा एतचज्ञाय क्रियते वर्म यजमानाये"त्यादिषु द्रन्यसंस्कार- 
कर्मसु या फटश्ुतिः साऽथैवादः। एतेषां करत्वथेत्वात्‌ तन्निवैर्तनातिरिक्तस्य कामादिपदाभावेन कल्य 
यितुमशक्यत्वात्‌ । प्रकृते व॑मानमयोगाच्च ! क्रतुसम्बन्धश्ेषां वाक्यादिगम्यः । तथा “नैमित्तिके 
निकारत्वात्‌ क्रतुपधानमन्यत्‌ स्यादि" व्यधिकरणे अप्मणयनादिवाक्यान्युदाह्य तेषां पात्राणां नैमि- 
त्तिककाम्याङ्गतैव व्यवस्थापितेति जुहवादिषु फलाभावात्‌ तादशाप्पणयनादिषु नित्याङ्गत्वाभावाच कथ- 
मेवमुच्यत इति चेद्‌ › भवम्‌ ; एतस्य फल्वादस्य गुणवादत्वेन जुहवादिप्राशस्त्ये गौणत्वेऽपि तद्विरिष्ट- 
यागगुणबोधने बाधकामावात्‌। असब्रुणस्य सद्भदूबोधने तद्वागस प्रतारणत्वापत्तेवि्यंशेऽप्युपष्ठवाच् । 
अतो यागसेव ततफलमित्यदोषः.। एवममिहोत्रादीनां नित्यत्वेऽपि ““अभिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः 
प्रजाकामः पर्ुकामः सर्वेभ्यो वे कमेभ्यो दरपूणमासावि" त्यादिवाक्यान्तरेण काम्यत्वसयांपि श्राव- 
णान्नित्यानामेव कामनामात्रेण काम्यत्वमिति खरूपमेदामावान्नित्याङ्गत्वमप्यप्मणयनादीनाम- 
दु्टमवेत्येवमुच्यत इति गृहाण । नन्वेवं सति काम्यविधिवेयर््यापत्िः । नित्याज्ञादिमिरेष तत्फ- 
रसिद्धेसतयेव निव्यप्रारस्त्यस्यापि सिद्धेशचेति चेत्‌ तत्राहुः न हीलयादि । द्वितीयस्य चतुथं याव- 
ज्ञीवपादे चिन्तितम्‌ । “अभिहोत् जुहुयात्‌ खर्गकामः प्रजाकामः पडकामः" इति । “यावस्नी- 
वमभिहोत्रं जुहोतीति च.। एवं “दशपूणमासाम्यां खगैकामो यजेतेति काम्यं प्रयोगं विधा- 
यान्नायते, “यावज्नीवं दर्बपूर्णमासाभ्यां यजेतेति । तत्र किं काम्यो नित्यश्च प्रयोगो भिन्न उत 
नित्यकाम्ये कर्मणी भिन्ने, अथ वात्र काभ्यस्यैवाभ्यासो विधीयत इति संशये, यावज्ञीवब्दस्य 
मरणावधिककार्वाचकत्वात्‌ तस च प्रकृते काम्याभ्िहोत्रादौ पूर्वमप्राप्ततवाज्ञुहोति यजेतेत्यनेनानू- 
दिते तसिन्‌ कर्मणि स कारो विधीयते । न च सङ्ृद्गानुष्ठानेनैव फटसिद्धरेतदङ्गीकारो व्यर्थं 
इति वाच्यम्‌ । तस्य काम्यवाक्येनैव सिद्धत्वादत्रैतत्काखानङ्गीकारे विधिवेयथ्यमसङञ्गात्‌ । अभिहो- 
त्रवाक्ये प्रकरणमेदेऽपि दरपूणैमासवाक्ये तदभावेन कमैमेदाज्गीकारे प्रकरणवाधापततश्च । अतः 
काम्यकर्मणोऽभ्याससिद्धये तत्रायं कारुरूपधर्मविधिरिति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु जीवनकत्स्य- 
वाचकस्य यावजीवपदेस्य न काठवाचकत्वमपि रक्षकत्वम्‌ । जुहोतियजत्योरप्यभ्यासलक्षकत्वमेव, 
न तु वाचकत्वम्‌ । जीवनं च पुरुषधर्मो, न कर्मतया विधातुं दाक्यः । प्रकरणवरोन शतेरक्षणा- 
प्यन्याय्या । अतोऽत्र जीवनं पुरुषधमं निमितीकृत्य प्रयोगमेद एव विधीयते । केर्म- 
भेदकानां शब्दान्तरादीनामभावात्‌ । निमित्तविशोषसद्भावेनाविरोषपुनःशरुतेरभावेनाभ्यासस्यापि 
तथात्वामावात्‌ । अतोऽत्र जीवनस्य निमित्तत्वेन तसन्‌ सति नैमित्तिकत्यागायोगात्‌ तस्य 
नित्यत्वमर्थसिद्धम्‌ । न च प्रयोगनैरन्तयौपत्तिः । सायम्भातर्वाक्यस्य “अमावास्यायाममावास्यया 
यजेते" त्यादेश्च नियामकत्वात्‌ । तसान्नित्यकाम्यपयोगौ भिन्नाविति । तदेतदुक्तम्‌ न दीत्यादि- 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १५ 


सखेव तशय पश्वादिः फलम्‌ । तथा ज्ञानादिभिरपि फरुदीरयते । य एवं वेद्‌ पञ्चमान्‌ 
भवतीति । तत्रापि कामनायामेव भवतीति मन्तव्यम्‌, त्च ज्ञानं कमाङ्गम्‌ । नलु 
कथमेवं बेदस्थाभिप्रायोऽध्यवसीयते । खतब्रतयेव पश्वादीनां फलताऽस्त्विति चेत्‌ 
तत्राह यथाकथश्चिदिति । नित्यस्थाविद़ृतसख भगवतो रूपस्य सिद्विमिष्यत्तर्वेदेन 
बोध्यते ।॥ १४ ॥ 
नु कृतिसाध्यो यागादिः कर्थं निद इति चेत्तत्राह-- 
ध्यानादिभियथा मूर्तेरभिग्यक्तिः परात्मनः । 
आधानादिक्रियातोऽपि व्यक्तिरथज्ञखरूपिणः ॥ १५ ॥ 
ध्यानादिभिरिति । यथा ध्यानधारणादिभिभेगवन्ूर्तेरानन्दरूपस्याऽभिव्यक्ति- 
स्तथा आधानादिसोमान्तक्रियाभिर्वेदबोधितदेदचेष्टारूपाभिष्यीनादिसहिताभिर्यह्खरू- 
पिणोऽपि भगवतोऽभिव्यक्तिरिवयर्थः ॥ १५॥ 
नन्वेवमर्थव्याख्याने कोऽभिप्रायस्तत्राह- 
दुःखाभाव; सुखं चैव पुरुषार्थद्रयं मतम्‌ । 
मोक्षः कामस्तयोरङ़ धर्मो दयर्थन साधितः ॥ १६ ॥ 
दुःस्वाभाव इति । पुरुपार्थप्यवसायी वेदः । पुरुषार्थौ चत्वारः । तत्र साक्षात्‌ 
पुरुषार्थदयं, सुखं दुःखामावशेति । तत्र सुखं खगादिपदेनोच्यते । दुःखाभावो मेोक्ष- 
आवरणभङ्कः । 
फ़लमित्यन्तेन । उक्त न्यायं ज्ञानफटेऽपि सारयन्ति तत्रेत्यादि । ज्ञाने ब्रह्ज्ञानत्वभ्रमवारणाय तत्स्वरूपं 
परिच्छिन्दन्ति कमोङ्कमिति । जैमिनीयमतं निरसितुं तन्मतेनाराङ्कन्ते नन्वित्यादि । अस्त्विति । 
विधिवाक्ये दर्चनादस्तित्यथेः। यथाकथश्िदित्यादि । तथा च काम्यफलानां निव्याङ्गेषु श्रावणा- 
नित्ये यावज्ञीवाधिकारस्याकरणे प्रत्यवायस्य च श्रावणान्नित्य एव श्रुतेसतात्पयं ज्ञायते । तत्र च स्वग- 
एवात्मसुखात्मा फरुत्वेन प्रतिपा्यते, न पश्ादिकमतो न तेषां खतन्रतया फलूत्वमित्यर्थः ॥१४॥ 
यज्ञषक्तस्य भगवद्रपत्वस्य दृदीकरणाय नित्यत्वं परिच्छे शङ्कन्ते नसु कृतीतयादि । यथे- 
त्यादि । तथा च तेषु यावल्ञीवाधिकारकत्वादिरूपमेव न नित्यत्वं किन्तु त्रैकालिकानाधनिषयत्व- 
रूपमतो यज्ञेषु भगवद्रूपत्वं निराबाधम्‌ । सुख्येष्वधिकारिषु तथाभिव्यञ्यत इति भावः । अत्र 
ध्यानादिभिरि्यद्धं दष्टान्तमुखेनोत्तरकाण्डीयसाधनं भ्यापारश्चोक्तः । फल तु ज्ञानिनसतदभिव्यक्ता- 
नित्यनेनेवोक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवमर्थव्याख्याने इति । जमिनीयमतमनादत्य यज्ञानामधिकारिभेदेन मोक्षादिसाधकल्व, न 
तु लकिकपरत्वं, यज्ञानां भगवद्रपत्वं॑चेत्येवं व्याख्याने इत्यर्थः । कामपदस्य सुखवाचकल्व, 
“कामान्‌ समर्धयन्तु नः, “आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, “गतागतं कामकामा 
लभन्ते" इत्यादौ काम्यते असौ काम इति योगेन सिद्धम्‌ । विधिवाक्यादौ तदेव, खगीक्षय्यस- 
वरोकपदेरुच्यत इत्यारयेनाहुः तत्र सुखमित्यादि । मोक्षपदमसूतादिपदसग्राहकम्‌ । (तयोः 


१६ तत्थार्थदीपनिवन्धे 


पदेन । तयोः साक्षादङ्गं धर्मः । आत्मचिन्तनस्यापि धर्मत्वात्‌ । ज्ञानसाभ्यतवं धर्मयोग 
एवेति मतम्‌ । अत एव न ज्ञानस्य पुरुषार्थेषु गणना । धर्मख च साधनम्‌ अर्थः । एवं 
साक्षात्‌ परम्परया चत्वारः पुरुषाथौ भवन्ति । अतः पश्वादिरथो यागसाधनम्‌ । यागश्च 
धर्मः कामसाधनमू , ज्ञानसदहितो मोक्षसाधनश्च । अत एवं व्याख्यायत हयर्थः ॥१६९॥ 


टिप्पणी । 

आत्मचिन्तनस्येति । विहितत्वेनात्मचिन्तनस्यापि धर्मजनकताद्र्मसाक्षा्कारस्य निदिध्या- 
सनसाध्यत्वं धरमदवीरेवेति मतं सम्मतमित्यर्थः। अत्‌ एवेति । ज्ञानख धर्मव्यापारत्वान्मिथ्याषीध्वंस- 
स्येव न पुरुषाथत्वेन गणनेति भावः ॥ १६ ॥ 

आवरणभङ्कः | 

साक्षादङ्गं धर्म" इति । छपद्वाराऽतिरिक्तानन्तरितत्वेन साधनतया रोषभूत इव्यर्थः । नन्वा^त्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादिश्चुतयातमज्ञानादौ मोक्षुखसाधनत्वोक्तेः कथं धर्म एव तथात्वमत आहुः 
आत्मेत्यादि । “अयं हि परमो धर्मा यचोगेनात्मचिन्तनम्‌” इति याज्ञवल्वयस्मृतेसस्य धर्मत्वात्‌ 
खखमोक्षयोज्ञानसाध्यतवं, ज्ञानस्य धर्मान्तःपात एव सर्वेषां सम्मत इत्यर्थः । अत्र गमकमाहुः अत 
एवेत्यादि । तथा च स्मृतिपुराणानां सर्वतत्रसाधारणत्वात्तषु ज्ञानस्य ज्ञानत्वेन पुरुषा्थवानुक्तै- 
भेत्वस्य चोक्तेसेनैव रूपेण पुरुषार्थत्वं निश्चीयत इत्यतसतथेत्यथः । नन्वस्तु धर्मस सुखमोक्षसा- 
धकत्व, तथापि पश्वादीनां खतत्रफर्तवानङ्गीकारे किं बीजमत आहुः धर्मख चेत्यादि । अयमा- 
शायः । पश्वादीनां खतन्रफरुतवाभ्युपगन्तृमते तेषां न तेन रूपेण फरत्वं सर्वसाधारणत्वात्‌ । 
किन्तु खेष्त्वेन ख्पेण । इषटस्तु, मेऽस्त्विदमित्याकारः ! तत्न प्रविष्टायां ममताया अविद्याकार्य- 
त्वेन दुःखरूपत्वात्तसम्बन्धेन पश्चादीनामपि तथात्वात्‌ तेषामन्थरूपतया ना्थकल्वम्‌ । किञ्च, 
यागदानादौ धर्मतना्थत्वेन साध्यसाधनभावः मलक्षाद्‌ द्रव्या्नानाच्च निश्चितः । रथत्वेन धर्म- 
त्वेन तु शाब्दः । “कोहि तद्वेद यदमुभ्मि छोकेऽसि वा नवे"ति श्रुतेरन्तरायबाहुल्या् 
सन्दिग्योऽपि । एतेन जपतीर्थयात्रादावर्थनैरपक्षयमपि व्याख्यातम्‌ । अदृष्टा दृष्टं बरवत्‌ । अत 
इदं, “धर्मस द्यापवर्म्स्ये"त्यनोक्तं तदनङ्गीकारे बीजमित्यर्थः । एवमिति । अनेन प्रकरेण, नतु 
“धमदर्थश्च कामश्वे"त्यायुक्तमकारेण । न च तद्विरोधः शङ्गयः । तत्रापि काम्यकरमैत्याग एव 
व्यासचरणानां तात्पर्यात्‌ । भारतस्य बेदव्याख्यानरूपत्वात्‌ । अम्रिमवाक्ये, “धर्मो नित्यः सुख- 
दुःखे नित्ये इति निन्दाकथनाचेव्यर्थः । अतोऽतिरागिणः कामाथ काम्ये प्रवृत्तो तत्फखन- 
न्तरं धर्मे आदरोरपततौ ततः सुखदुःखानामनित्यत्वदशनात्‌ तत्‌ परित्यज्य नित्यफलसाम्युख्येन 
तत्करणे तत्सिद्धौ “परं ब्र्माधिगच्छती"लयुपसंहारोक्तफलपापिरमोक्षो वा भवतीति तत्ता 
बोध्यम्‌ । एवं तावत्‌ पञ्चात्मकमिति मङ्गरकारिकायां भगवद्रूप यो वेदां उदिष्ट आसीत्‌ स 
सर्वोऽपि अभ्निहोत्रमित्यादिषु व्यास्यासहितासु कारिका यथाक्रमं प्ङृतिखरूपनित्यकाम्यस्वरूप- 
तत्चारतम्याविकारिभेदततलोक्तिमयोजनविङृतिखरूपतत्फरसाधकल्ववीजयागनिष्ठमगवतत्ववाधक- 
निरासपर्मनिष्ठनान्तरीयकसाधनता चेत्येवमादिरूपेण उपपादितः ॥ १६ ॥ 








सर्वनिर्णेयप्रकरणम्‌ । १४ 


उपसंहरति- 
साधनं च फलं चैव हरिर्वेदे निरूप्यते । 
तदभिव्यक्तितः सर्वं पुरुषार्थस्ररूपतः ॥ १७ ॥ 
साधनं च फलं चैवेति । उभयात्मको दरिर्वेदे निरूप्यते । ततश वेदाजुसारेण 
तदभिव्यक्तो सत्यां सर्वं एव पुरुषार्थः सिद्धयति यतो भगवान्‌ पुर्षार्थखरूपः ॥ १७॥ 
एवं वेदाथ विनिरूप्य वेदस्य खरूपं विनिरुपयय्‌ प्रयोजनं चाह-- 
रूपप्रपश्चकरणादासक्तसाांावारणे । 
श्रुतिमात्मप्रसादाय चकारात्मानमेव सः ॥ १८ ॥ 
रूपेति । विचित्रो सूपप्रपश्चः । जीवाश्वांशाः । अस्पानां विचित्रे भमो भवत्येव । 
अतस्तसिन्निवारणाथं श्रुतिं चकार । तखाः खरूपमाह आत्मानमिति । नन्वन्तय- 
मिणेव कथं न निवार्यते तत्राह आत्मपरसादायेति । अन्तःकरणप्रसादाय । जीवा- 
आवरणभङ्ः। 
तत्सर्वं सङ्गद्याहुः उपसंहरतीति । यदीयपरिकरत्वेनेदं सर्वमुक्तं तं वेदाथं सङ्गद्य द्यती- 
व्यथः । उभयार्मक इति । द्रव्यदेवतासम्बन्धो देवतोदेशेन द्रम्य्त्यागो वा याग इति रोके 
ग्रसिद्धः } तत्र देवतानां मगवद्रपत्वं भगवदवयवत्वात्‌ भमूद्धैव सुतेजाश्चश्चविश्रूप'” इत्यादिश्च 
तिभ्यो “नासत्यदस्चौ परमस्य नासः" इत्यादि । “देवा नारायणाङ्गजा” इत्यादिवव्येः सिद्ति । 
भगवत एव सर्वश्ब्दामिषेयत्वेन च । “इन्द्रं मित्रं वरुमयिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरु- 
समान्‌ । एकं सद्धिमा बहुधा वदन्त्य यमं मातरिश्वानमाहुरि "ति श्रुतेसलिन्ञायधिकरणैश्च । 
त्यागसम्बन्धकर्मणां तु, “मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकरप्याऽपो्यते द्यहम्‌'' इति एकादयस्कन्धी- 
यभगवद्भाक्ये; । उपकरणस्य तु पुरुषस्तेन द्वितीयस्कन्धखपुरुषसूक्ताध्यायेन च सिद्धयति । 
फटस्य भगवद्रुपतात्वानन्दाप्मकत्वदेव सिद्धा । एवं सति, सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति"? 
“वेदश्च सवैरटमेव वे" इत्यादौ सरवश्षव्दसाऽसङ्कुचितवर्तिकतवाद्‌ वैदिकैः सर्वैः श्दै्युल्य- 
त्या - भगवानेव बोध्यते । सङ्कुचितवृ्या च तत्तत्ार्याथं तत्तद्रपः । तदिदमुक्तं, हररि्ैदे 
निरूप्यत इति । सिद्धयतीति । यथाधिकारं सिद्धयति । तत्र हेतुमाहुः यत इत्यादि । यदि 
प्रकारान्तरेण सिद्धयेत्‌ पुरुषार्थरूपो न स्यात्‌ । अत एवं सिद्धयतीति सर्वाऽपि पूर्ोक्तार्थ 
सङ्गहीतः ! तेन बनिरूपणारथप्रमाणानुरोधिप्रमेयमेकं निरूपितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अतः परं प्रमाणस्य बर्वच्वाय तत्खरूपं निरूपयितुमाहुः एवमित्यादि । अन्यथा पूर्वप्रकर- 
णोक्ते, शब्द एव प्रमाणमित्यादिरूपे सन्दरभऽसम्भावनायनुपरमे ग्रन्थप्रयासवेफस्यमिति तस्रयो- 
जनस्यान्तःकरणञुद्धिरूपस्य तत्खरूपादिकथनस्य चावद्यकत्मिति भावः । श्रुतिं चकारेति । 
एतेनापीरुषेयवाक्यत्वं पोरुषेयत्वेनाऽभगवत्वं च वदन्तो निरस्ताः । “एतस्यैव महापुरुषस्य निः्ध- 
सितं यद्‌ ऋमूवेदो यजुर्वेदः सामवेद्‌"इति, “प्रचोदिता येन पुरा सरखती "ति, “वेदो नारायण 
सक्षादि"व्यादिश्चतिस्परतिविरोधात्‌ । अन्तयामिणेति । अल्पत्वेऽपि खरूपातमकतयान्तरतया च 


१८ त्त्वार्थेदीपनिबन्धे 


न्तयीमिणौ पूर्वमेव हृदये प्रविष्टो भोगभोजनाथं तदुभोगेन मारिन्यं चित्ते जातं, 
नान्तःसितेन दूरीक शक्यम्‌ । अतो बहिःखितेन प्रवेशसमर्थेन तद्‌ ॒दूरीकर्तव्यमिति 
श्ुतिनिमीणमित्य्थः ॥ १८ ॥ 
इति निलयः श्रुतेरर्थः सात्त्विकानां परकाषाते । 
उत्पन्नाखिबिधा जीवा देवदानवमानवाः ॥ १९ ॥ 
इदमेव श्रुतेः प्रयोजनमिलयाह इतीति । अध्ययनादिना धमौदिकमपि साधयति । 
परं नित्योऽयमेवार्थः प्रयोजनम्‌ । अथवा । पञ्चात्मको भगवान्‌ वेदार्थं इति निरुप्य 
सर्वेषां तथा बुद्धिभावमाशङ्खय, तेषां दोषं कथयन्‌ खोक्तुपसंहरति इतीति । साचि- 





आवरणभङ्गः। 

व्यापकत्वादभरान्तत्वात्‌ सम्भावितसामर्येनेतय्थः । भोगभोजनार्थमिति । “ऋतं पिबन्ताविति 
श्रुतेः । यद्यप्यनरानश्ुल्या जीववन्न भोगस्तथापि नियतकार्थकत्वादसमर्थत्वम्‌ । तदेतदुक्तम्‌ 
अन्त्ःखितेनेति । उक्तरीत्यान्तःपातिनेत्यथः । अत एव “परमात्मा मे गुद्धयन्तामि'?ति श्रुतिः । 
हदि सितो यच्छति भक्तिपूत'” इति तृतीयस्कन्धे विदुरवाक्यं चातो न चो्यावकासः ॥१८॥ 

अर्थशब्दस्याभिधेया्थकत्वमादाय किन्चित्‌ परिह व्याख्यानान्तरमाहुः अथवेत्यादि । खोक्त- 
मिति । वेदस्रूपफला्थविषये यदुक्तं तदित्यर्थः । साच्िकानामेव प्रकाशने दैत्रमेऽनुपदमेव 
सयुत्पायः । प्रसङ्गा्वेदविषये व्युत्पादनाय किचित्‌ परोक्तमेव ठिस्यते । तत्रापि यो विरोषः कचित्‌ 
सोऽपि तत्र प्रकाद्यते। तथा हि । स च वेदो मत्रब्राह्मणात्मकः। तत्र मत्रा अनुष्ठानपकारमूतद्र- 
व्यदेवतादिप्रकाशकाः। तेऽपयु्सर्मतखिविधा ऋग्यजुःसामभेदात्‌ । तत्र गायव्यादिच्छन्दोविरिष्ट 
ऋचस्ता एव गानयुक्ताः सामानि । तदुभयविरक्षणानि यजजुपि । “अभ्नीदभरीन्‌ विहरे "त्यादिस- 
म्बोधनरूग्रा निगदा निविदादयश्चान्येऽतरेवान्तर्भवन्ति । ब्राह्मणमपि त्रिविधम्‌ । विष्यर्थवादतदु- 
मयविरक्षणमेदात्‌। विधिरपि चतुर्विधः । उत्पच्यधिकारिविनियोगप्रयोगमेदात्‌ । तत्र कर्मस्वषूप- 
मात्रबोधको विधिरुतपत्तिविधिः। यदाभरेयोऽष्टाकपाटोऽमावास्यायां भवतीत्यादिः । सेतिकर्तव्यताकस्य 
यागादेः फलसम्बन्धनोधको विधिरधिकारविधिः । यथा “ददपूर्णमासाभ्यां खर्गकामो यजेते" 
त्यादिः। अङ्गसम्बन्धव्रोधको विधिर्विनियोगविधिः । यथा धव्रीहिमिर्यजेतः', “समिधो यजतीत्यादिः। 
साङ्गमधानकर्मप्रयोगेक्यवोधकः पूर्वोक्तविषित्रयमेलनरूः प्रयोगविधिः । स च श्रौत इ्यके । 
कार्प इत्यपरे । कर्मखरूपमपि चतुर्विधम्‌ । उतपस्या्िविकृतिसंस्कारमेदात्‌ । तत्र, “वसन्तेऽप्री- 
नादधीत", “यूपं तक्षती"त्यादिना संस्कारविरोषविरिष्टाभियुपादेर्त्प्िः । “सराध्यायोऽध्ये- 
तव्यो, “गां पयो दोग्धी"'त्यादावध्ययनदोहनादिना विमानयेवाध्ययनपयःप्रभृतेराप्िः । 
सोममभिषुणोति", “्रीहीनवहन्ति", “आ्यं विलापयती"त्यादावभिषवणावधातविलायनेः 
सोमादीनां विकारः। "व्रीहीन्‌ प्रोक्षति", ““पल्यवेक्षत'इत्यादौ प्रोक्षणावेक्षणादिमिर््ीह्ाज्यादिद्रन्य- 
संस्कारः । एतच्चतुष्टयं चाङ्गकर्मैव । तथा, कर्तैकारकाण्यनाश्चित्य विहितमर्थकर्मं । तच द्विविधम्‌, 
जङ्ग, प्रधानं च । अन्यार्थमङ्गमनन्याथं प्रधानम्‌ । अङ्गमपि द्विविधम्‌ । सन्निपत्योपकारकमारादु- 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ १ १९ 


कानामेवायमर्थः प्रकाशते, न सर्वेषामिलयर्थः । नलु सरवे भगवर्दक्चाः 1 तत्र कथं केचन 
साच्विका अन्ये नेति व्यवस्था, तत्राह उत्पन्ना इति । “्रजायेये'"'तिमगवदिच्छया 
विनिर्गताशिदं शा जीवास्तुस्या सा भवन्त्विति भगवन्मायागुणेखिविचेसते व्याप्रान्चिवि- 


आवरणभङ्गः । 
पकारकं च । तत्र प्रधानसरूपनिर्वाहकं प्रथमम्‌ । फलोपकारि द्वितीयम्‌ ¦ एवं सम्पूण्गिसंहिता 
विधिः प्रकृतिः । विकङ्गसहितो विङ्रतिः । तदुभयविलक्षणो विधिरङ्गविधिः । एत्रमन्यदप्यू- 
हयम्‌ । तदेवं निरूपितो विधिभागः । पराशस्त्यनिन्दान्यतरलक्षणया विधिदोषमूतं वाक्यमथेवादः। 
स च त्रिविधः | गुणवादोऽनुवादो भूतार्थवादश्चेति । तन्न प्रमाणान्तरविरुद्धार्थनोधको गुणवादः । 
यथा, “जादिल्यो वै यूप" इत्यादिः । प्रमाणान्तरपराप्ताथबोधकोऽनुवाद्‌ः । “अभिर्हिमस्य भेषज- 
मिणत्यादिः । प्रमाणाऽन्तरविरोधतत्मापतिरहिताऽथबोधको भूताऽथ॑वादः ! “इन्द्र वृत्राय वज्ञमुद- 
यच्छदि"त्यादिः । तदुक्तम्‌ “विरोधे गुणवादः सादनुवादोऽवधारिते । भूताथवादसद्धानादथै- 
वादल्िधा मत” इति । तत्र त्रिविधानामप्यर्थवादानां विधिस्तावकत्वे समानेऽपि भूताथेवादानां 
स्वार्थ प्रामाण्यं देवताधिकरणन्यायात्‌ 1 अबाधिताज्ञानज्ञापकत्वं हि प्रामाण्यम्‌ । तच्च बाधितविष- 
यतवाज्जञातज्ञापकत्वाच्च न गुणवादयोः । मूतार्थवादख तु खार्थे॒तात्र्थरहितस्यापि ओत्सर्गिकं 
भ्रामाप्यं, न विहन्यते । तदेवं निरूपितोऽथेवादभागः । विध्यर्थवादोभयविरक्षणं तु वेदान्तवा- 
क्यम्‌ । तच्चाज्ञातनापकत्वेऽप्यनुषठानाप्रतिपादकत्वान्न विधिः । खतः पुरुषाथेपरमानन्दविज्ञाना- 
स्मकत्रह्मणि सार्थं उपक्रमोपसंहारादिषड्विधतात्पयैलिज्गवत्तया खतः प्रमाणमूतम्‌ । सर्वानपि 
विधीनन्तःकरणञुद्धिद्वारा खरोषतामापादयदन्यशेषत्वामावाच्च नार्थवादः । तस्मादुभयविरक्षणमेव 
वेदान्तवाक्यम्‌ । तच कचिदज्ञातज्ञापकत्वमात्रेण विधिरिति व्यपदिश्यते । विधिपदरहितप्रमाण- 
वाक्यत्वेन च कचिद्‌ मूतार्थवाद इति व्यवहियत इति न दोषः । तदेवं निरूपितं त्रिविधं बाक्च- 
णम्‌ । एवमुभयकाण्डात्मको वेदो धर्मा्थकाममोकषदेतः । स च प्रयोगत्रयेण यज्ञनिवहाथमृम्यजु- 
सामभेदमिच्नः । तत्र होत्रे ऋष्वेदेन । आध्वर्यवे यजुषा । ओद्वातर सान्ना । ब्राह्मयाजमानो त्करै- 
वान्तर्भूती । अथर्यवेदस्तु यज्ञानुपयुक्तः, शान्तिकपौष्टिकामिचारिकादिकर्मप्रतिपादकत्वेनात्यन्त- 
विलक्षण एव । एवं प्रवचनमेदात्‌ । प्रतिवेदं मिन्ना भूयस्यः शाखाः । एवश्च कर्मकाण्डे व्यापा- 
रमेदेऽपि सर्वासां वेदशाखानामेकरूपत्वमेव ब्रह्मकाण्ड इति चतुणां वेदानां प्रयोजनभेदेन 
मेद उक्त इति मधुसूदनसरस्वती आह । अत्रेयान्‌ विरोषो दोध्यः । मत्राश्तुर्विधाः । आ्थर्व- 
णानामपि मत्र्वात्‌ । वेदेषु च यत्र यस्माचुयं तत्र तत्नामकव्वं यथग्बीहुल्येन ऋगेदः । एव- 
मन्येऽपि । अथर्वलक्षणं तु तथा न प्रसिद्धम्‌ । तेनोक्त त्रयातिरिक्तो वेदोऽथरबैवेदो ज्ञेयः । अथ- 
वेदस्य ब्रह्म उपयोगः पूर्वमासीत्‌ । तद्‌ यज्ञस चातुर्हौत्रतवात्‌ , तेन यज्ञ उपयुक्तः । इदानीं तु 
सुमन्तुना ऋरषीणामपचारात्‌ करुद्धेन स्ववेदमात्रादेवाथर्वणां प्रथयञं कुर्वाणिनेतरोपयोगो निवारित 
इत्यनुप्युक्त इत्याथर्वणेषु प्रसिद्धतवाच । किञ्च । गुणवादानुवादयोरपि, “वाचं धेनुमुपासीत? 
तिवद्‌, “मो अश्वा एव पदावोऽन्ये स्वपडव'” इत्यादावपि अन्येषामपडयुलक्ञानपूर्यकं गोअश्वानां 








२० वतत्वार्थदीपनिबम्धे 


धरसमोगाय । अम्यथा तामसवस्तूनां भोगो न स्यात्‌ । अत एव श्रुतो, “श्रयो हषर प्राजा- 
पया” इति देवा मनुष्या असुरा गणिताः । पश्वरात्रेऽपि “त्रिविधा जीवसङ्कास्तु देव- 
मायुषदानवाः । तत्र देवा शुक्तियोग्या मानुषेषूत्तमा अपि । मध्यमा मानुषायेतु 
सृतियोग्याः सदैव हि । अधमा निरययेव दानवास्तु तमोरुया" इति । अतो जीवानां 
विध्यात्‌ तदनुगुणा एवान्तःकरणादयोऽपि तेषां भवन्ति ॥ १९ ॥ 
ततः किमत आह- 
सर्य वेदविदो जाताः खभावगुणभेदतः । 
तेषां परकृतिवैचिच्याच्छरलयर्थो बहु धोदितः ॥ २० ॥ 
सर्वे वेदविद इति । यथां श्रुत्वाऽपि ते यदा व्याचक्षते तदा खरुच्या वेदाथ 
वर्णयन्ति खमभावगुणानां भेदात्‌ । ततः किमत आह श्चुलयर्थो वहु धोदित इति ॥२०॥ 
तानेव प्रकारानाद-- 
भावस्यानज्ञानतः कर्ममाच्रं केचिद्‌ वदन्ति हि। 
लोकपरतीतं खीक्रुलख कदाचिद्धगवान्‌ वदेत्‌ ॥ २१॥ 


आवरणभङ्गः। 
पुलमनुसन्दधानेन ततकर्म॑करैव्यम्‌ । तथा, “वायव क्ेषषठि" त्यादावपि शीघ्रगामिनी देवतां 
ज्ञात्वा कर्म कररव्यमित्येवमाशयेनीत्सर्मिकं प्रामाण्यं न विहन्यत इति । अन्यत्वादतमेव । प्रङृत्‌- 
मनुसरामः । ईइच्छयेति पदं व्याप्ता इत्यनेनाऽप्यन्वेति 1 अन्यथेत्यव्याप्त्वे न सादिति । ताम- 
सानामसमीचीनसेन दयत्वात्‌ तचोग्यमोक्रभावे वेवर्यमेव स्यादिवयर्थः । निगुणव्याप्ते किं 
मानमित्यत आहुः अत एवेत्यादि । अन्यथा बृहदारण्यके सनयिलुत्राह्मणि यत्‌ तरैविध्यसुक्तं 
तत्तादृशगुणव्यातिं विनाऽसम्भवदू बाधितमेव खादिति भावः । ननु श्रुतौ देदतेविष्यसुक्तं, न तु 
जीवत्रेविध्यम्‌ । अघुरदरीरे प्वेयान्यथानुपपत््या तथा कल्पनं तु न युक्तिसदम्‌ ! अदृ्टविशेषा- 
दप्युपपत्तेरित्याशङ्कायां पूवोँक्तनिश्चायकं मानान्तरमाहः पश्चरात्रेऽपीति । तदनुगुणा इति । तथा- 
चादृष्टस्य मनःसम्बन्धोत्तरभाविकर्मजन्यत्वात्‌, ततः पूवं तदसम्भवान्नाहृष्टनोपपत्तिरिति मावः । 
अदृष्टानादिववं तु ब्रह्मवादविरोधदेवोपेक्ष्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथार्भमित्यादि । तदेतदेकादशस्कन्धे, “वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । तेषां 
विकल्पपाधान्यमुताहो एकमुख्यता? इत्युद्धवधभ्ने, “कालेन नष्ट प्रस्ये वाणीयं वेदसञ्क्िता' इत्या- 
दिषु मगवद्राक्येषु चतुदंशाध्यायसखेषु स्फुटति । तेषां परछृतिवेचिन्या चित्रा वाचः सवन्ति ही"ति 
तत्रोक्तः । बहुधोदित इति ! तथाच वहुधा परखतवा्न सर्वपां तदर्थवोधोऽपि तु सात्िकाना- 
मेवेत्यथेः ॥ २० ॥ 
भ्रकारानिति । “धर्ममेके यशश्वान्ये कामं सल्यं दमं शमम्‌ । अन्ये वदन्ति वै सार्थमेशव्थ 
त्यागभोजनम्‌ । केचिद तपो दानं त्रतानि नियमान्‌. यमान्‌ इृव्यत्रोक्तानिव्य्थः । एतेपु प्रथ- 


म 
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जषस्येति । उपक्रमादिभ्रकरणार्थस्य भावसख अज्ञाचात्‌ केवलं वाक्यार्थमेवानुभूय 
क्रियामात्रं वेदार्थं इति केचिदाहुः । ननु महतां वाक्यात्‌ तथा न भविष्यतीत्याश- 
याह खोकपतीतमिति । वेदार्थं इति केचिदाहुः । महान्तो हि भगवदयुगुणाः । 
भगवा सर्वमारगप्रव्तकः । अतः कमम॑मागवक्तननुसरति । “एवं त्रथीधर्ममनुप्रपमना” 
इति, ^वेदवादरताः पार्थ"ति च । शश्रैगुण्यविषया बदा" इति च । अतो योगादिप्रचा- 


टिप्पणी । 

उपक्रमेति । उपक्रमोपसंहारसहितस्य प्रकरणार्थसेत्यथैः । तथा नेति । महतां तादरवचना- 
दवावान्ञान नेत्यथैः । एवं त्रचीधर्भमियारभ्येत्यर्थं इत्यन्ते । एवं यथोक्तमकारेण चयीधरम 
केवरं वेदिकं कर्म अनुप्रपन्नाः आश्रिताः कामान्कामयन्त इति कामकामाः गतागतं रभन्ते 
न तु खतन्रयं मोक्षं ल्मन्त इयर्थः । साहययोगवुदधौ प्रवृत्तिसिद्भै इतरस्यां काम्यकर्मबुदधौ 
प्रवर्तमानानां साह्ययोगवुद्धिपाप्ताभावरक्षणं दोषमाह “यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः" हे पाथं ! वेदवादरता; बहू्थवादफस्साधनप्रकादकेषु 
रताः, अविपथ्ितः अविवेकिनः सन्तो यामिमां पुषिितां पुष्पित्वृक्षमिव शोभनां वाचं प्रवदन्ति 
स्वगपश्वादिफटसाधनेभ्यः कर्मभ्योऽन्यन्नास्तीति वादिनः, ते च “कामासानः ख्परा जन्मकर्मफ- 
रप्रदाम्‌ । क्रियाविरोषवहुदं मेोगोश्र्यगसि प्रति” । कामात्मानः कामपराः खगैः परः पुरषार्थ 
येषां ते खभैपराः, रिंरक्षणां वाचं जन्मकर्मफलमदां, कर्मणः फरु कर्मफलं जन्मेव कर्मफटं 
तत्मददातीति जन्मकर्मफरपरदा तां सर्गपरपुत्रादिरक्षणा अथी यया वाचा वाहुख्येन भ्रका- 
द्यते सा तां मेगशवयैयोः प्रधि प्रति साधनमूतात्ते क्रियाविशेषातदहहुखं वाचं प्रवदन्तो मूढः 
संसारे परिवर्तन्त इत्यभिप्रायः । त्रैगुण्यविषया वेदा निसैगुण्यो भवार्जुन” । हे अर्जुन ! 
वेदाञचैगुण्ययिषयकषेगुण्यं संसारो विषयः रकारितव्यो येषां ते संसारविषयास्लं तु निकतेगुण्यो 
निष्कामो भव । सर्वमारीप्रवर्तकत्वात्कर्ममार्गवकृतिवान्यमागैवक्ृतेप्यनुसरति(%तत्रैतानि वचनानि । 

अआवरणभङः। 

मोदिष्टमेव पक्ष लोकमसिद्धत्वादनुवदन्ति दृषणार्थम्‌ भावसखेलयादि । उपक्रमेत्यादि । अत्रेव 
भाति । वेदस्योपक्रमो हििमन्रदेवतास्तुत्यादावुपयुक्तेः । प्रकरणं च यागस । स च, भ्यञो वै 
विष्णुरिति श्रुतेभेगवद्रपः। देवताश्चास्यादयो यागरोषा भगवदङ्गमूताः । करती पुरुषोऽपि यागरोषो 
भगवदंशः । पुरुषरोषमूतं फलम“प्येतयिवानन्दसान्यानी' त्यादिशुतेमेगवदंश्मूतम्‌ । तथेवोप- 
करणान्यपि । एवं सर्म साक्षात्‌ परम्परया च मगवद्रपमिति मगवल्येव श्रुतेासर्यमिति प्रकरणा- 
खेत्यथं इति । ननु यदि क्रियैव वेदार्थो न सात्‌ फलं च रोकाचास्सकं. यागानां न स्द्रेदा- 
श्च यदि गुणातीतः यात्तदा भत्रेशुण्यविषया वेदा › दत्यादि भगवान्न वदेत्‌ । यतो वदति ततः 
क्रिेव वेदार्थं इत्याशङ्कां हदि निधायाहुः नन्वितयादि। महतां जेमिन्यादीनां विचारकाणां वाक्या- 
च्छाखरूपात्‌ तथा न भविष्यति, क्रियावादिनां वेदाथसाज्ञानं न मविप्यतीत्याशङ्गय महतामाश- 
थमाहेत्यर्थः । लोकग्रतीतमिति । क्रिया डीकिक्येव वेदार्थः । फ, च रोकादिवमेवेवयेव साधा- 
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रा प्रकारान्तरापन्नश्वुखर्थनिन्दया तथा मोधयतीति महान्तोऽपि तमं न निबारय- 
न्तीलयर्थः ॥ २१॥ 

ननु एलविसम्बादात्‌ खयमेव त्यक्ष्यन्तीयाशङ्याह-- 

फलं तु सर्वमेवात्र तदंहास्वाद्भविष्यति । 
अतः कामनिषेधो हि कचिद्धगवतोदितः ॥ २२॥ 

फलं त्विति । यागानां भगवदंशत्वात्‌ सर्वमेव कामितं फलं भवति । न तु नियं 
तत्‌ । अन्यथा भगवता कामनिषेधो नोच्येतेत्याह अत इति । “एतान्यपि तु कर्माणि 
सङ्गं लयक्त्वा फलानि तु” इति वाक्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

रिप्फणी | 

कर्ममर्गे एवं तरयीधर्ममिति । योगमा यामिमामिति । त्रगुण्यविषया इति । योगादिमार्गप्रचारा्थ 
भगवत्तातप्यविषयप्रकारादधिन्प्रकारं कर्मैव कर्र्यं नान्यदित्येवम्मूतमापन्ः प्राप्त; प्रकारान्तरेणा- 
पन्नो विपन्नो वा यः श्रुत्य्थस्तन्निन्दया कृत्वा भगवान्‌ तथा योगादिकमपि करन्यमिति बोधयति 
तेन तन्मार्मीया महान्तोऽपि तदेव कतेव्यमिति वोधयन्तीत्यथंः ॥ २१ ॥ 

एतानीति । अस्यार्थः, हे पार्थ, एतानि यज्ञदानतयपासे कर्माणि तेषु कर्मसु सङ्गमासरति प्रर्ति 
त्यक्त्वा अनु च फलनि त्यक्त्वा कर्तम्यानि । एवं मे मम निश्चितसुक्तमं मतम्‌ ॥ २२ ॥ 

आवरणभङ्ः। 

रणजनपतीतं खीकृत्य कदाचिद्‌ योगादिप्रचारावसरे भगवान्‌ वदेदिव्य्थः । तथा बोधयतीति । 
लोकसिद्धं मतान्तरं वेदार्थतवेन बोधयति । एवं सति गीतावाक्येष्वयमर्थो बोध्यः । ये त्रेनिवाः 
स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते एवं त्रयीधर्ममनुप्रप्ना लोकमतीतपकारं त्रयीधर्मं परम्परया प्रपन्ना, न तु 
मटुक्तमकारकम्‌, अत एव कामकामा लोकरिकसुखेप्सवो गतागतं लभन्ते, न तु मुच्यन्त इति । 
वेदवादरता इत्यत्रापि वेदे ये वादरताः, न तु तात्पयैज्ञातारः । अत एव्‌, नान्यदस्तीति वादिन 
इत्यादिरूपात्तेषां च समाधी न बुद्धिरिति त एव निन्यन्ते । तरुण्यविषये्यत्रापि त्रैगुण्यं गुण- 
तरयसमुदायो विषयो बोध्यो येषां ते तथा इत्यपि लकिकीं प्रतीतिमादायेव वक्तीति ज्ञायते । 
“वेदालिकाण्डविषया ब्रह्मातमविषया इमे । परोक्षवादा क्षयः परोक्षं च मम प्रियम्‌?” इत्येका 
दशास्कन्धीयभगवद्वाक्यात्‌ । अस्य गीतावाक्यस । सङ्खयसावकतायाः प्रकरणेन निश्चया । 
एवश्च प्रथमवाक्यम“प्यनन्याश्चिन्तयन्तो मामि"त्यभ्रिमग्रन्थस्वारस्यादुपासनासतावकम्‌ । तथेव 
द्वितीयं योगखेति न तैः कृतवा करियारथोपष्टम्म इति मावः ॥ २१ ॥ 

ननु फरसम्बादे निन्दानवसर इत्यत आहुः न तु नित्यं तदिति । ननु तथापि रोकसिद्धख 
वेदा्थत्वाभावे गीतायां किं गमकमित्यत आहुः अन्यथेखादि । अत इति । यतसतत्न निय, 
नापि पावनं, वेदार्थस्तु तद्धिरुक्षणोऽत इत्यथः । तथाच गीतायामपीदमेव तात्प्यैमतो न सन्देह 
इत्यथः ॥ २२ ॥ 
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नयु वेदारथशेदेक एष स्यात्‌ कथं सहजाः फरत्वेन माग भिन्नाः स्युः । आर्चिरादिः 
मार्गो, धूमादिमा्गस्ठृतीयो मागैशेति । अतो वेद एव तथा तथा वदतीति मन्तव्यमि 
लयाक्याह-- 
यथोक्ते छपुनजैन्म द्यन्यथा पुनस्द्रवः । 
तदवचिरादिधूमादिमाभद्रयसदीरितम्‌ । 
वैराग्यार्थं तदप्युक्तं पश्वाभ्रिख्यापने श्युतौ ।॥ २६ ॥ 
यथोक्त इति । नात्र वेदातुसारेण मार्गदरय॑, किन्त्वेक एव मार्गो वेदोक्तः । तमाह 
यथोक्ते यपुनजेन्म । अयथाज्ञानतः कमंकरणाद्‌ धूमादिमा्म इत्याह अन्यथेति । 
अनेन जायखेत्यपि मागः सङ्खहीतः “येन खात्सुष्िरेषोत्तरोत्तरा” इति । एवमेव 
शास्कारभ॑गवता चामिप्रेत्य मार्गद्यषुदीरिवं, न तुभयमपि साक्षाद्‌ बेदामिप्रेत- 
मित्यथः । नन्वख भूमादिमार्मस्य कथने किं फलम्‌ । न हि भरममागीः केनचिदु- 
च्यन्ते । किश्च, धूमादिमागीयकर्मणोऽविदहितत्वे तत्फरं न स्थात्‌ । न हि अविहितख 
भमप्रतिपन्नसख फलं सम्भवतीयाशज्चाह वैराग्यार्थसिति । तदपि भ्रमत्वेन प्रति 
पन्नमपि जगति तख मागेख प्रतीयमानत्वात्‌ । किञ्च, पश्वाभिख्यापने श्रुतौ 
पश्चाभिख्यायनाथं तदुक्तं पश्ाप्युपासकस फरसिद्धये । यथा वेदे लोकसिद्धोऽनुयते, 
रिप्पणी । 
अनेनेति । जन्ममरणपरग्परायास्तुस्यत्वत्‌ । धूमादिमार्गेण प्रवाहमार्गोऽपि सङ्गीत इव्यथः २३ 
आवरणभङ्ग; । 
किश्विदाशङ्कते ननु वेदार्थं ॒शइत्यादि । फरत्वेनेति । श्रद्धातपञदिफरत्वेन प्रतिपा्यमान। 
इत्यथः । ते च त्रयो मार्गार्छान्दोभ्ये, “य इत्थं चिदु चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इद्युपासते तेऽ्चिरमि- 
सम्भवन्तीत्यादिना “देवयानः पन्था" इत्यन्तेन । अथेमे आमे इष्टपूर्त ,दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसम्भवन्तीत्यारभ्य चाण्डालयोनिं वेत्यन्तेन अथेतयोः पथोर्मं कतरेण च नेत्यारभ्य तृतीयं 
खानमितयन्तेन पञ्चा्युपासनप्रकरणे प्रतिपादिताः । अत इति । इ्टपूतैकरभूममागैगमनपतिपादना- 
दि्यथेः । समादधते नात्रल्यादि । यथोक्ते ह्यपुनजन्मेति । दिरब्दो हेती । ्रतावार्चिरादिमा- 
गैस ज्ञानफल्त्कथनादितरयोश्च जघन्यतया निन्दनाद्रीतायां कामनिषेधकथनात्‌ , श्रीभागवते च, 
“कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते" इति, भिदां, ““मायामात्रमनूदयान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति" इति कथ 
नादेवमवसीयते, तस्मादित्यर्थः । सङ्गहीत इति । अनमिप्रेतत्वेन सङ्गहीत इत्यर्थः । एवमिति । 
येन छोको न पूर्येत सष्िश्वोत्तरोत्रा स्यादि्यर्थः । किश्चिदाशङ््य परिहरन्ति नन्बयेत्यादि । 
यययं येदानमिप्रेतसहीति रोषः । किश्वत्यादिनोक्त जभासम्न्थः प्रभूणाम्‌ । तत्फलमिति । 
अधिकारविध्युक्तं फलमित्यर्थः । प्रतिपन्नमर्पीति पदम्‌ उक्तमिति मूलस्थपदेनान्वेति । जगतीत्यादि । 
जगक्छेशस्ानुभवसाक्षिकत्वात्तदगुवादेन जुगुप्सोत्यादनाय धूमादिमारमकथनमिति तेनासौ रोको 
न समपूरयते तसजुप्सेतेति तदुपसंहारमम्थादवसीयतेऽतसादशकर्मेणसतफलेभ्यश्च वेतृष््माथं 
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५“धन्वननिव प्रपा असी"त्यादो, तथा अ्रमसिद्रोऽप्यनूद्यत इति । यदुक्तं किञ्चेत्यादिना 
तत्रोच्यते । न द्यत्रावैदिकत्वयुच्यते, किन्त कर्मण्येव पश्वादावेव तात्पयं श्रुतेरिति 
प्रकारकस्तात्पर्यभ्रमः । एतसख भ्रमत्वं, ^वेदयादरता" इद्यादिवाक्येनिन्दितत्वेन 
ज्ञायते । एवं सति तदुक्तिस्तु सर्वथासन्मार्गवियुखस्यातिरागिणः पंसः कथित्‌ 
सन्मार्गे प्रबृत्यर्था । तदुक्त, “रोचनार्था फलश्चुतिः” । यथा मेषज्यरोचनमित्यादि । 
तथाच तत्फरुख निरूपणे तुच्छत्ज्ञानेन वैराग्याथं तन्निरूपणमिति ॥ २३ ॥ 

एवं बेदं वेदाथं च निरूप्य शाखाभेदानां खरूपमथं चाह-- 

बहुप्रकारमेकं हि कर्मवेदे परकाहयते । 
भगवन्मूततितासिद्धये ते सरव पूर्वजेध्रेताः ॥ २४॥ 
बहुप्रकारमिति । एको ज्योतिष्टोमो भगवखात्‌ सहस्मृततिः । तत्रैका मूर्तिर्या 
आवरणभङ्गः। वि 

टुक्तिरिति साऽपि नित्यफलादिपोषणार्थवेति मावः । तस्करणमनुरुद् प्रयोजनान्तरमप्याहुः 
किश्वेत्यादि । पञ्चाथिफरस्योच्छृष्टत्कथनाय तदुक्तिः । न तु तस्य तत्र तात्परयम्‌ । न हि निन्दा- 
व्यायादिति भावः । ननु तथापि अमप्रतिपन्नसख कथं श्रुतावनुवाद्‌ इत्यत आहुः यथेत्यादि । अन्‌- 
द्यत इति । ““वष्टा हतपुत्रो वीन्द्र <सौममाहरदि'"त्यादावनूद्यते । न हि वीन्द्रः सोमो विहितो 
न वौच्छिष्टसोमहवनं, वा मत्रस्वरत्यागः । तथाच यथा तत्र तथात्राऽपीति नायं दोष इष्यः । 
यदुक्तमित्यादिर्िरूपणमितीत्यन्तः प्रभूणां अन्थो निगदव्याख्यातः ॥ २३ ॥ 

अवसरसङ्गत्या साधनैवहुरूपकमित्यस्याथं वक्तमाहुः । एवं बेदमित्यादि । चाहेति चकारः 
, भ्रयोजनस्यनुषटानपरकारादेश्च सङ्गाहकः । बहुप्रकारमिप्यादि । तथाच यदि भगवच्ं यज्ञस्य नाभि- 
प्रेयात्‌ तदेकमेव तं नानारूपेण न ब्रूयात्‌ । एकेनैव रूपेण तस्य फलस सिद्धेः । ययशक्ताथे रूपा- 
स्तर तर्हिं तेनेव शक्तस्य फरसिद्धेतदेव त्रयात्‌ । यदि पेप्कल्या्थं रूपान्तरं तर्हिं तदेव फलत्वेन 
वदेत्न तु सर्वत्रैकं फरं वदेत्‌ । तस्माद्‌ भगवन्मूर्वितवसिद्रयथमेव तथा वदतीति निश्चयः । ननु 
भकरबाहुट्ये कर्मणः कथमेकस्वमित्याकाह्वायां बहुपभकारस्य कर्मण एकत्वे शाखान्तराधिकरणसि- 
द्रमथैमुपदशयन्ति एक इत्यादि । अयमर्थः । राखान्तराधिकरणे, “नामखरूपधर्मविरोपपुनशुक्ति- 
निन्दाऽशक्तिसमाक्षिवचनपायशिचान्यार्थदर्शनाच्छाखान्तरेषु कर्मभेदः खादि"'ति सूत्रेण मेदमा- 
श्य, एकं वा संयोगरूपचोदनास्याऽविरोषादि"ति सूत्रेण सर्वदाखायु ““जयोतिषटोमेन स्॑- 
फामो यजेतेति स्वर्गफरूसंयोगस्य, द्रव्यदेवतयोर्यजनचोदनाया ज्योतिष्टोमेत्याख्यायाश्चाविदोषात्‌ 
सर्वशाखप्रस्ययमेकमेव कर्मेति व्यवस्थाप्य, न नान्ना स्यादचोदनाभिधानत्वादित्यादिमिश्चतुर्विश- 
शतिसूतरः पूर्वपकषहेतवो निराङ्ृताः । तथाहि । काटककौधुमादिनाममेदरान कर्मभेदः । तत्तच्छा- 
खोक्ता ज्योतिष्टोमादयः शाखान्तरोक्तेभ्यतेभ्यो भिन्नाः । काठककौधुमामिन्ननामव्वात्‌ । ज्योति- 
ज्योतिष्टोमादिवदिति साधने हेतोः खखूपासिद्धतवात्‌ “"काठकमधीत'" इति प्रयोगदर्शनेन, “काठ- 
केन यजेते" त्यायदरीनेन तेषां अन्थनामतया, म्रन्थसंयोगेन कर्मणि लक्षणिकरतया च कर्मेनाम- 











सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । २५ 


वता वेदेनोच्यते सेका श्ञाखा । सर्वेषां सर्वश्ाखाज्ञानं नास्तीति सामान्यधर्मसहित एव 
विशेषः सर्वत्रोच्यते । तेन न सामान्यकथनेन पुनरुक्तिः । यतेषु भगवदुद्धिसिद्छर्थ- 


आवरणभङ्गः 1 
त्वाभावेन पक्षे हेत्वभावात्‌ । अथ काठके भवं काठकमिति समाख्यामाध्रित्य योगिकत्वेन देतु 
विशेष्याऽऽथिकयाज्जुषहौत्राध्वयैवकर्मवदिति दृष्टान्तेन मेदः साध्यते । तदाऽप्यसङ्गतम्‌ । नाना- 
साख्भवल्खनायेकचिकित्सावदिति दृष्टन्तेन हेतोः साधारणत्वात्‌ । किक्चेवं योगिकनामभेदेन करम- 
मेदसाधने एकरासोक्तानाममिहोत्रददीपू्णमासादीनामप्येकनामत्वेनैककर्म्यापतेश्च । किञ्च, काट- 
कादिसञ्ज्ञानां प्रवचनानन्तरभाविव्वेन ततः पूर्वमभेदात्तदनन्तरं मेदे वैरूप्यापततेश्च । नापि रूपभे- 
दात्‌ । वाचनिकत्वेन तस्यापि साधारणत्वात्‌ । “पयसा जुहोति, “विष्णुरूपा यष्टम्यः!, “विश्े- 
देवा उपांशु यष्टव्याः” इत्यादिषु रूपमेदेऽप्यञिहोत्रोपांशुयाजयोरमेदात्‌ ! नापि धर्मविरोषात्‌ 
“कारीरीवाक्यान्यधीयानाक्तेत्तिरीया भूमो भोजनमाचरन्ति नान्य'"इति विशेषस्याध्ययनधर्मत्वेन कर्म- 
धर्मत्वयेवाभावात्‌ । नाप्यविजेषपुनर्षैचनाद्‌ एकत्र प्रकरणे बहुकृत्वः श्रवणाभावेन तयेवाभा- 
वात्‌ । तत्तच्छ्वणेन स एवायं याग इति प्रत्यभिज्ञोदयाच । नच काप्यभरीषोमीयमेकादशकपारं 
कचिच्च द्वादरकपालमिति गुणविशोषविधाना्थायाः पुन्क्तरनुवादकत्वं शङ्गयम्‌ । तथा सत्येक- 
कर्मतवस्थेव सिद्धः । वस्तुतस्तु नामुवादकलम्‌ ! दाखात्वानुपपत्तिप्रसज्गात्‌ । यथा वृक्षे यावन्ति 
पुष्पफर्पत्राणि शाखाभेदेन तत्र तत्र भवन्ति, तथात्र वेदस्थं कृत्लं गुणकाण्डं तत्र तत्रे शाखभि- 
देन वर्तत इति साद्दयेन तस्य तस्य भागस्य शाखात्वन्यपदेशात्‌ । तथा सति यथा तत्तच्छाखी- 
यकुसुमादिषु न गुणप्रधानमावसथापि वैल्येनानुवादभावात्‌ । नचैवं सति कर्मप्रतयमिल्ञीयाः सजा- 
तीयविषयकत्वेन कर्मभेदः शङ्कयः । सिद्धान्तसुत्रोक्तयुक्तिमिस्तसिनिरसे प्रतल्यभिन्ञायाः सजातीय 
विषयत्वसाशक्यराङत्वात्‌ । किवं प्रतयविरोषपुनरक्तौ तत्सार्थक्याय कर्मभेद आद्रियते । प्रकृते 
तु, प्रतिपत्तृमेदान्न कर्मभेदः । वस्तुतस्तु परतिपृमेदेऽपि न कर्मभेदः राक्यशङ्कः । अन्यथेक- 
मभिहोत्रवाक्यमपि तांतान्‌ प्रति प्रोच्यमानमथिहोत्रमपि भिन्यात्‌ । किन्चासमाप्तिवचनसमापिवच- 
नाभ्यामपि करमैक्यम्‌ । यथान्वारोदेषु भेत्रायणीयानामभिः समाप्यतेऽसाकं तु न समाप्यत इति 
वदन्ति। यदि कर्मभेदसदा तत्समाप्त्यसमाप्तयोभदात्‌ तत्कमीनूदय, तेनोखेक्षयेयुः । नापि निन्दातो 
मेदः। “भरातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाजञुहति येऽभ्ि्ेतरं दिवाकीतत्यमदिवा कीरयन्त 

सूर्यो ज्योति तदान्योतिरषामिः'त्यनुदितहोमनिन्दायाः, “उदिते जुहोतीति" विधिसमीपे। यथा- 
“अतिथये प्रदुतायान्नमादरेयुस्ताक्‌ तचदुदिते जुहती"द्युदितहोमनिन्दायाश्चानुदिते जुहोतीति 
विधिस्मीपे पाठेन तस्या बिधेयस्तुत्यथत्वेन तयोः पक्षयोर्निन्यत्वामावाद्विकल्पपयैवसायित्वेनाभे- 
दकत्वात्‌  नाप्यदाक्तितो भेदः । तस्या इदानीन्तनेप्वेव सत्वेन पूर्वान्‌ सर्वशाखाज्ञान्‌ शक्तान्‌ 
प्रत्यमेदकसात्‌ । नचैवं प्रतिपत्रेक्यापातेन पुनरुक्ततापततिः । तस्या अनन्तरूपबोधनार्थतवात्‌ । 
रूपायभेदेन तथा निश्चयात्‌ । नापि समिर्भेदः । दत्तोत्तरत्वात्‌ । आध्वर्यवसमापतौ ज्योतिष्टोम- 


समाप्तिन्यपदेरवत्‌ किञ्चिकर्मसमाप्तावपि तदशना । नापि प्रायश्चित्ताद्‌ भेदः । तस्य परक्रमनिः 
4१... 
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मनेकरूपनिरूपणम्‌ । ते सवे विरेषग्रकाराः पूर्वनरमरीच्यादिमिता ॥ २४ ॥ 


अल्पज्ञत्वादाधुनमिकाः पाठन्ञानाक्षमा दविजाः । 

मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दमाग्या ह्यपद्रुताः ॥ २९ ॥ 

द्वापरान्ते हरिष््थासस्तदथं प्रथम पृथक । 

चातुर्ोत्रविभागेन व्यस्तवान्‌ वेदरूपतः । 

शाखाभेवास्तु तच्छष्येस्तनैव प्रेरितैः कताः ॥ २६ ॥ 

आधुनिकानां तथा सामध्याभावाच्छाखाभ्रणयनम्‌ । ततराप्यका भूततियावता वेदभा- 

ओेन निरुक्ता भवति तावतोऽप्यध्ययनं दुकममिति प्रथमतशवतद्वीमूरतथतुरथोऽलो यावता 
प्रतिपाद्यते तावन्तं व्यासः एृथक्‌ कृतवान्‌ । तख खण्डख सदसमू तावप्युपयोग इति 


रिप्पणी । 

तख खण्डस्येति । व्यासविभक्तांशानामेकैकस सहमूर्तिप्रतिपादकत्वा्यावता वेदमागेन 

यदंश्षसैका मूर्तिरुच्यते स वैदभागस्तदीयेका शाखेत्यर्थः ॥ २५ ॥ २६॥ 
आवरणमङ्गः । 

मिक्तकत्वात्‌ । उदिते होष्यामीति पकम्य अन्यथाकरण एव ॒तदह्शीनात्‌ । नाप्यन्यार्थदरीनाद्‌ 
भेदः । “द्रादशचाेन यदि पुरा दिदीक्षमाणाः स्युर्यदि वैषां गृहपति चानुसत्रिण' इति । अथ 
यद्‌ यदि दिदीक्षमाणा इति द्वादशादे इष्टज्योतिष्टोमानामनिष्टज्योतिष्टोमानां दशनशचतेर्यदि दिदी- 
क्षमाणा द्वादाहेनेव्येवंपरत्वात्‌ ! तथात्र मानाभावः । एताः श्रुतेः सामवेदीयत्वेन सामवेदे च 
ज्योतिष्टोमस्थाविहितत्वेन तत्वेन तदीयताण्ड्यत्राह्मणखाया, “एष वा व प्रथमो यज्ञानां यज्यो- 
तिष्टोमः', «य एतेनानिष्ऽन्येन यजेत गर्तपत्यमेव तजयेत भ्र वा मीयेते"ति प्रत्यवायादिवो- 
धिकायाः श्ुतेर्वेदान्तरविहितज्योतिष्टोमानुवादेन तस्माथम्यबोधनस लिङ्स वेदान्तरविहितसर्व- 
ज्योतिष्टोमसाधारणतया तमनिष्र॒यागान्तरकरणे तस्य दोषस्यापि साधारणताया एवेष्टत्वात्‌ । 
किश्च, यदि सर्वशाखाप्रत्ययमेकं कर्म न स्यात्‌, तदा शाखान्तराविदितस शाखान्तरे गुणो न 
विधियेत । स च दृदयते । यथा भेत्रायणीयानाम्‌ , “ऋतवो वै प्रयाजाः समासत्र होत्या” 
इति समत्वं गुणः श्रूयते । समिदादयः प्रयाजास्तु नाऽऽन्नायन्ते । अतो बाधकानामभावात्‌ । 
साधकानां सत्वाच्च सर्वदाखापरत्ययमेकं कर्मेति सिद्धान्तितम्‌ । एवमेकस्य कर्मणो बहुप्रकारत्वे 
सिद्धे तत्‌ कुत इत्याकाङ्वायां, “यज्ञो वे विष्णुः , “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेय” इत्यादिशुतिस्प्रतिमि- 
वैदाथस्य भगवद्रपत्वादेव तदित्योचित्यवरान्नि्णीयन्ते । 'धयदेकमव्यक्तमनन्तखूपमि"ति श्रुतेभ- 
गवतोऽनन्तरूपत्वादिलेवमेतत्‌ सवै हदि. त्वा, एक इत्यादिनिरूपणमित्यन्तसुक्तम्‌ । ननु भवतु 
भगवतोऽनन्तरूपत्वाद्‌ यज्ञरूपस्य बहुप्रकरर्निरूपणम्‌ । तथापि शाखप्रणयनस्य किं प्रयोजनमि- 
त्याकाङ्षायां पुराणसिद्धं प्रयोजनं, ते सर्वं इत्यादिभिः पादोनन्निमिभूले यदुक्तं तद्‌ विवृण्वन्ति 
त इत्यादिकृतमियर्थं इत्यन्तेन । धृता इति । अवधारिताः ॥ २४ ॥ 

निरुक्तेति । कथनात्‌ सम्यन््ाता । चतुद्धंलयस्य विवरणं तावन्तमितयन्तम्‌ । तखयेति । 








सर्वनिर्णवप्रकरणम्‌ । ७५ 


स एवांशः । एको यावता निरुक्तः स ऋमादीनामेका शाखेति । या व्यासशिष्यैः 
कृतमिवयर्थः ॥ २५॥ २६ ॥ 
इदानीमनुष्ठाने कः प्रकारः केनासु्ेयः किमिख्छया भ्यवस्थया वेति सन्देहे 
निर्णयमाह- 
प्रकारभेदे पूर्व तु विकल्पो हैच्छिको मतः। 
अधुना नियतः चाखाभेदात्तत्तदधीतिषु ॥ २७ ॥ 
प्रकारभेद इति । ब्रह्मादीनामैच्छिक एव । आधुनिकानां व्यवसित इयर्थः ॥२७॥ 
कर्मवद्‌ ब्र्यमेदाश् गीयन्ते बहुधर्षिभिः। 
तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति हि। 
कर्मरास्रागताश्चक्रे निर्णयः पृथगेव हि ॥ २८ ॥ 
पुरुषः पोढाविहित इति पश्चात्मके कर्मणि निरुक्ते षष्ठांशस्यापेक्षा भवति । तत्मति- 
पादकषुत्तरकाण्डम्‌ । तच ब्रह्म । तदप्यनन्तरूपम्‌ । अन्यथा अनन्तमृर्चित्वं न खात्‌ 1 
अतो यत्रैव पश्चात्मके यच्छिरो भवितुं युक्तं तत्प्रतिपादकोपनिषत्तत्रैव योजिता । तथेव 
रिष्पणी । ` 
पुरुष इति । “षोढा विहितो वे पुरुष आतमा च रिरश्च चतवार्य्ञनी"ति श्रुतेरित्यर्थः । 
तावेवेति उपनिषद्धागं विनैव सम्पूणैशाखाध्ययनसिद्धावुपनिषदध्ययने विध्यमावात्तदुच्छेद एव 
खादिल्य्थः । अथ च्दोपनिषदयुपनिषदां रिरोरूपत्वं श्रूयते । तामिविना शाखाध्ययने 
दोषोऽपि । तथाहि, “ऋचां मूद्धीनं यजुषामुत्तमाङ्ग सान्नां रिरोऽथर्वणां सुण्डम्‌ । नाघीतेऽधीते 
आवरणभङ्धः। 
चग्यजुःसामाथर्वरूपख । स॒ इति । म्यासविभक्तमध्यस्योऽतिनियत ऋगादिरूपेण यागखखू- 
पोपयोगी ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
इदानीमित्यादि। ननु यागानां मगवद्रपत्वेन साधारणत्वात्‌ तस्रकाराणामपि तथात्वेन शाखा- 
प्रणयनस्य मन्दार्थत्वेऽपि तासा प्रसिद्धत्वेन च सर्वेषां सरवानुष्ठानपरापतावष्टदोषटुष्टसच्छिकविकल्पख 
प्रसक्तिरिति तदभावायाधिकारिमेदोऽवद्यमस्युपेयो, यथा, “वसन्ते ब्राहमणोऽसीनादषीते"त्यादौ । 
तथा सति तत्तदधिकारिणां फरसिद्धौ एकस कर्मणो बहुपरकारत्वं, न तु मगवन्मूर्तित्वसिद्ध इत्या- 
शयेन उक्तविधे सन्देहे पूर्ोक्तसाधनाय निर्णयमादेषय्थः । बरह्मादीनामिद्यादि । तथाचाष्टदोषदुष्टस्य 
विकस्पस्य पूवं सवान्नाधिकारिफरं कर्मभेदप्रयोजकं, किन्तु भगवनमूर्तितवमेव प्रयोजकम्‌ । शाखा- 
मेदश्च मन्दार्थमेव, न त्वधिकारिमेदज्ञापनार्थं इत्यथः । एतेन पूर्वमायुषा तथाऽनुष्ठानेनामिन्यक्तयादि- 
रिढानीमेवमेतावत्करणेऽपि तदिति भगवतो व्यासस्य च छईृपाटताऽपि सूचिता ज्ञेया ॥ २७ ॥ 
एवं पूर्ैकाण्डा्थे सपरिकरं निरूप्य उत्तरकाण्डसयेकवाक्यत्वाय तत्तच्छाखासु तत्तदुपनिषदां 
पाठे वीजमाहुः पुरुष इत्यादि । तदिति । उत्तरकाण्डपरतिपाचमित्यथेः । एतेनोत्तरकाण्डप्रमेयु- 
त्तम्‌ । उक्तार्थगोषायाहुः तथेवेत्यादि । एक एवेत्यादि । एकमेव ब्रह्न तत्सरूपमनन्तविधमिति 





२८ त्वार्थदीपनिषन्धे 


होत्रादिकमपि क्ञातव्यम्‌ । तदेतदाह कर्मवद्‌ ब्रह्मभेदा इति । इदमलोकिकं भवती- 
त्यत्र प्रमाणमेबाह गीयन्ते बहुधर्षिभिरिति। तेषामध्ययनसिद्धर्थमाह तेषा- 
मिति । तावतैव सम्पू्णशाखाध्यायित्वे विद्धयमावादुच्छेदो भवेत्‌ । तरेक एवार्थः 
प्रयोजनं वाच्य च स्यात्‌ । अन्यथा एकवाक्यता न भवेदिति । तत्राह निर्णयः एथ- 
गेव हीति । तेषां पाठा्थमत्रैकवाक्यता । निर्णयस्तु पृथगेव व्यासेन इतः । अतो 
ज्ञायते बाच्यैफत्वं प्रयोजनैकत्वं च काण्डद्वयस्य नास्तीति । द्वितीयश्याप्यथावनोधपयः 
न्तमध्ययनम्‌। खाध्यायविधिनैव तस्यापि परिग्रहात्‌ । अन्यथा बरह्मणि सन्देहाभावानि 
णयो व्यर्थः खात्‌ । अतः काण्डदयं भिन्नमपि एकत्र पठितम्‌ । अंशतः परस्परोपका- 
रथंच । आधिभौतिकैय्तेथित्तयद्धिः । वेदान्तेजीवखरूपविन्नानमिति । भुख्यरूपत्व- 
सिद्धथं तु पथङनिर्णय इति हिशब्दाथः ॥ २८ ॥ 
। रिष्पणी । 
बेदमाहुखमकं शिरर्छिच्वाऽसो कुरुते कबन्धमि"ति । ब्रह्मणि सन्देहाभावादिति! अर्थानुबोधा- 
भावे ब्रह्मानुपखितेरिति भावः । अत इति । एकमूर्तिमरतिपादनैकार्थत्वाद्धिनार्थमपि काण्डद्वय- 
मेकत्र पठितमित्यथः । वेदान्तैरिति । उपनिषद्धिर्जीवानां ब्रहमक्षानमित्यथेः ॥ २८ ॥ 
आवरणभंङ्ः । 
कथं तज्जेयमित्यायाशङ्कायामाहुः इदमित्यादि । कषिभिरिति । उपनिषद्रवदवाक्यैरिव्य्थः । 
ऋषिपदस्य वेदवाचकर्वं, “तदेतद्‌ ऋषिः पर्यचवोचदि"7त्यादिशरुतौी, “अत ऋषयो दधुस्त्वयि 
मनोवचनाचरितम्‌'” इति श्वुतिगीतै चोक्तम्‌ । तावतैवेति । पूर्वकाण्डमत्रेणेत्यथः । विध्यभावा- 
दिति । अध्यापनाध्ययनविध्योः पूर्वकाण्डाध्ययनमात्रेणेव नैराकाद्याद्‌ वेदान्ताध्ययनाय तदति- 
रिक्तविष्यमावात्‌ । अर्थं इत्यस्यैव विवरणं प्रयोजनभित्यादि । अन्यथेति । वाच्यप्रयोजनयो- 
दे । तथाचोभयतःपाशारल्लुरिति भावः । भिन्नवाक्यत्वमेकवाक्यत्वं चेति द्वयमपि समर्थयितुमाहुः 
तेषामित्यादि । तेषामिति । वेदान्तानाम्‌ । मले कर्मश्ञाखागता इति । उपनिषद्‌ इति 
रोषः । विवृतो--एकवाकयतेति । शाखान्तर्मतत्वम्‌ । नास्तीति । अतो मिन्नवाक्यत्वमेवेति 
भावः । उपनिषदां शाखान्तगतत्वस्य पूरवाक्तं प्रयोजनं विशदीकुर्वन्ति दहितीययेल्यादि । द्विती- 
ययेदयत्तरकाण्डस्य । अन्यथेति । पाठमात्राध्ययनेऽनध्ययने चार्थकज्ञानाभावेनेत्यथः । मिन्नवाक्यतवं 
समर्थयितवैकवाक्यत्वं समर्थयन्ति अंशत इत्यादि । शासैकदेशात्‌ । उपकारं विवृण्वन्ति आधि- 
मौतिक्षे्ादि । तथाच विज्ञाते जीवस्वरूपे कर्वृनित्यत्वावगत्या जन्मान्तरभाविनि विश्वासः कर्म- 
मार्गीयस । वेदान्तिन उपकारस्तु स्फुट एव । अयं च श्ञेकदेशजन्य एव । ननु यागस्य भोति- 
कत्वे सवर्लोकस्य फर्त्वेनोक्तत्वात्‌ कथं चिन्तशुद्धेः फरूत्वेन कथनमिति चेन्न, आनुषङ्गिकतेन 
तस्या अदोषात्‌ । अन्यथा देहात्मवादसार्तवादादिमिरन्यथा प्रतिपत्या मतमेदेन विप्रतिपत्तौ 
संराये फलामावप्रसङ्गादिति दिक्‌ । नन्वेवं सति ““स्वा्थबोघे समाप्ानामङ्गङ्गित्वाचपेक्षया । वाक्या- 
नामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते इति प्रयोजनेक्ये भिन्नवाक्यत्वन्याधात इत्यत आहुः भुख्ये- 
त्यादि । तथाच रूपभेदेनोभयमप्यविरुद्धमिति भावः ॥ २८ ॥ 
१ अथोवबोधाभावे इति पाठान्तरम्‌ । 














सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ९९ 


नन्वथावबोधेनेव निःसन्देहो जात इति रि निर्णयेन । अथ अथौवयोधेन सन्देह- 
निष्ेचि्तदा दुष्टा परम्परा यादिलयाशङ्ाह-- 
असन्दिर्धोऽपि वेदार्थः स्थुणाखननवत्‌ करतः! 
मीमां सानिर्णयः प्रज्ञे दुवदधस्तु ततो यम्‌ ॥ २९ ॥ 
असन्दिग्धोऽपीति । पाटदश्ायां यथपि न सन्देहस्तथापि कालान्तरे सन्देहो 
भविष्यतीति लक्षणकरणवन्मीमांसाकरणम्‌ । तत्र लोकिको दृष्टान्तः स्थूणाखन- 
नवदिति । स्थूणा निखाताऽपि पुनरुद्धत्य निखाते । तथा निःसन्दिग्धोऽपि सन्दे- 
हमाषाच दाद्यौय निरूप्यते मीमांसानिर्णयकारेः । इदयत्तमं प्रति तेषां प्रयोजन सफलं 
भवति । मन्दमभ्यमान्‌ प्रति तु सन्देहाभावो दायं चेति द्यम्‌ ।॥ २९॥ 
तत्र निर्णयकर्तारमाह-- 
जैमिनिः कर्मतत्त्वज्ञो निर्णयं पूर्वं उक्तवान्‌ । 
उथासः खयं हि सर्वज्ञ उत्तरे निर्णयं जगौ ॥ ३० ॥ 
जैमिनिरिति । कर्मज्ञानं करणे हेतुः । उत्तरत्र व्यासः । असर्वज्ेन तननिर्ण॑यः 
कतमश्चक्य इति सर्वज्ञो व्यास उत्तस्र कती ॥ ३० ॥ 
अतः सर्ववेदार्थज्ञानायोमयं ज्ञातव्यमियाह-- 
उभयोर परिज्ञाने सर्ववेदार्थनिर्णयः। 
निर्णयो बहुभिनेष्टः पश्चाद्‌ वश्ये तयोर्गतिम्‌ ॥ ३१॥ 
उभयोर्हीति । नलु निणीयके विद्यमाने कथं वेदाथोज्ञानं, कथं वा मगवदभजनमिति 
तत्राह निर्णयो बहुभिनेष्ट इति । अन्यथाव्याख्यातभिः श्वुतिश््मविचायं खेच्छया 
बदद्धिः । तर्हिं कथं निस्तारसत्राह पश्चादिति । गतिुदधारप्रकारम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आवरणमङ्कः। 
मीमांसयोः सारथकत्वबोधनाय किश्चिदाराङ्गय परिहरन्ति नन्वित्यादि । अङ्गादिविचारे+ 
णैव काण्डद्वयात्मको वेदो निःसन्देहो जात इति निणैयेन जेमिनिना व्यासश्च कृतेन तेन 
किमित्यर्थः । लक्षणकरणवदिति । रक्षणगन्सय प्रातिशाख्यादेः करणवदित्य्थः । तथाच सन्दे- 
हनिराकरणार्थं मीमांसाकरणमावद्यकमिति मावः । इदं च ब्रह्मसूत्रमाष्ये प्रथमाधिकरणसिद्धान्ते 
सम्यक्तया प्रपश्चितम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्यासेक्तस्य बरिष्ठतवज्ञापनाय निणयकर््रस्तारतम्यं ज्ञापयन्त आहुः तत्रेत्यादि । करण इति। 
निणैयकरणे । कर्मज्ञानमित्यादि । एतेन मीमांसयोः प्रमाणप्मेयसाधनफरैः प्रमेयं सूचितम्‌ । 
यद्‌ वैदिके बरं तदेव वरमिति ॥ २० ॥ 
पश्चादिति । उत्तरगन्थे, वणाश्रमवतां धम इत्यत्र, ज्ञाने यर्हीत्यत्र च यथायथं वक्ष्य 
इत्यथः ॥ २३१ ॥ 





३० तश्वार्भदीपनिवम्बे 


उषतंहरन्‌ पूर्वाक्तमथं स्पषटमाह-- 
पुरुषो षिषितः षोढा करौ पादौ रिरोऽन्तरम्‌ । 
ज्य हरिः पूर्वं यज्ञः पश्चबिधः खयम्‌ । 
अनन्तमूक्ति भगवांस्तेन शालास्तथा कृताः ॥ ३२॥ 
पुरूष इति । षोढा षटररकारः । अन्तरं मध्यम्‌ । तत्र षटसु शिरो ब्रहम । सम्पूर्णः 
ऽनन्तमूर्तिः । तेनानन्ता; शाखाः कृता इति सर्वो वेदः प्रमाणम्‌ ॥ ३२॥ 
एवं वेदं निर्णीय स्मृतिनिर्णयमाद-- 
स्छतिबहुविधा भोक्ता वेदाचारविभेदतः । 
ऋषीणां पूर्वचरितस्मरणं रतिरूच्यते ॥ ३३ ॥ 
स्श्तिबेह्ुविधेति । बेदवम स्यृतिनिर्णयः । वेदे हि-पश्वात्मको दिरूपः षङ्ज 
आवरणभङ्धः; । 1 

पूर्योक्तमर्थमिति । यज्ञस्य भगवद्रपत्वरूपं पूर्वकाण्डीयं, ब्रह्मणो हरित्वरूपुत्तरकाण्डीयं 
चेत्यथैः । पोटेत्यादि । तथाचाभिहोत्रदशैपूणीमासौ करौ, पद्युचातुमीस्ययागो पादौ, सोमो 
मध्यम्‌। अत्रापि शुतिद्र्टन्या शाखान्तरे । शिरो ब्रह्मत । “ऋचां मृद्धीनं यजुषायुचमाञ्जं साज्ञां 
रिरोऽथर्वणां सुण्डमिःति कौडीतकिश्वतेरिप्यर्थः । अत्र पूर्वकाण्डममेयविचार इदं सिद्धम्‌-यज्ञो 
भगवदात्मकः क्रियारूपः प्रमेयं, तदभिव्यल्ञिका लोकिकी करिया । साऽपि वेदान्तोक्तन्ञानसहितैव 
तथेति म्यादायां ज्ञानकर्मसमुच्चय एवेति साधनम्‌ । तथाच, “मुक्तसङ्गोऽनहंवादी" तिरक्षणकः 
सात्विकः कती, ““सर्वभूतेषु येनैकमि"'ति साचतिकन्ञानयुक्तोऽफराकाद्विमियेज्ञ हइदयुक्तप्कारेण 
सात्विकं यज्ञं करोति तदा खाज्ञाकरणसन्तुषटेन भगवता यन्ञरूपामिव्यक्तेद्वारा कमसुक्तिदींयते। 
अतिङ्पया तु सवो सुक्तिः। अत्र यथायथं यज्ञाभिव्यक्तिः, कृपा च द्वारमूता। साच्तिकन्ञानाभावे तु 
पृथक्त्वेन तु यज्जञानमिति राजसक्ञानर्वित्‌ सात्विकः सास्िकं यागं करोति, तदा नित्यकर्मणामा- 
ध्यासिकत्वे फरकाष्राहित्येन यथोक्तकर्मेकरणात्‌ कर्मसषचिवानां देवानां तोषद्रारा वाक्यरोषो- 
क्तमात्मसुखं योगिनामिव यथासङ्क्पं भवति । तत्र देवताप्रीतिवी, द्रव्येण प्रीता देवतैव वा 
व्यापारः । राजसज्ञानवान्‌ “रागी कर्मफटरेप्युरि"ति रक्षणको राजसश्चेद्‌ , “अभिसन्धाय तु फल- 
मि'तिरक्षणकं राजसं यागं करोति तदा यागस्य भोतिकत्वे ख्खकोऽपूरवद्वारा भवति । तत्रापूरयमेव 
व्यापार इति सव्यापारं फरमिति । सिद्धमाहुः सम्पूर्णं इत्यादि । प्रमाणमिति । खोक्ता्थेस्य 
भगवद्रपत्वप्रमाजनक इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

एवं बरनिश्वायनाथे, वेदा इतिं प्रमाणमध्ये प्रथमोदिष्टस् वेदस्य प्रमेयभूतो विषयो 
निर्णीतः । अतः परं॑श्रीङृप्णवक्यानां निर्गत्य; । तेषां च पूर्वै स्मृतित्वनोक्तत्वाव्‌ 
वेदनिणौयकत्वाथं स्पत्यन्तरापेक्षयो्कृष्टत्वं च वक्तव्यम्‌ । अविद्वांस्तु “यत्तसे"ति, “द्वापरादौ वु 
धर्मस्येति पूर्वक्तमपि विशदीकरिष्यन्तः सार्तप्रमेयस्य बनिश्धायनाय स्मृतिं निर्णिनीषन्ति । 
एवमित्यादि । ननु स्पृतिनि्णेयो न पार्थक्येन कर्तव्यः । तासां वेदमूरकल्वात्‌ तन्निणेयदिशा 
समृतिनिर्णयस्यापि सिद्धेरित्यत आहुः ब्रेदवन्ने्यादि । कथं बहुनिधेलयाकाङ्कायां दें पराहुः 








सर्वमिर्णयभ्रकरणम्‌ । ३९ 


सिसो निरूपितः । न तथा स्मृतिः । किन्त बहुविधा । अत्र वेदोऽपि मूं, व्यव- 
हारोऽथीति। तदाह वेदाचारविभेदत इति । स्मृतेरश्षणमाह ऋषीणामिति । 
स्मरणं स्मृतिः ॥ ३३ ॥ 

तख सरणसायुभव एव मूलम्‌ । स त्वचुभवो बहुधा जायत श््याह-- 

तदाचाराल्योकतश्च न्यायान्िलयानुमेयतः । 
प्व्रत्तिर्जाधिका लोके व्यवहारो विद्युद्धता ॥ ३४ ॥ 

तदाचारादिति । पूर्वकल्पे यथाचारः खित ऋषीणां यथी वा लोकव्यवहार । 
तत्रापि देशमेदेन यो देशाचारो येन ऋषिणा स्मृतस्तेन तंथोपनिबद्ध इति चकारार्थः । 
न्यायोऽपि मूलम्‌ । सोऽपि पूर्वकट्पयितः । एते त्रयोऽपि व्यवहारोपयोगिनः। धर्मी 
पयोगनी स्मृतिमाह नित्यालुमेयत इति । योगबलेन नित्यानुमेयवेदं स्मृत्वा यदबादिषु- 
स्दवर्यकृत्यम्‌ । चतुणां फट्माह प्रब्तिरिति । आचाराष्टोके प्रततिः । प्रकर्षेण 
सितिर्भवति। लोकालुसरणे जीविका भवति । न्यायेन व्यवहारः । नियालुमेयवेदोक्तेन 
विद्ुद्धता भवति । अनेनैव वेदार्थं तखा उपयोगः । नु प्रयश्च एव वेदो मूरमस्तु, 

आवरणभङ्गः। 

अत्रेत्यादि । आचारमूरकलव धेसर्जनाधिकरणाज्जेयम्‌ । तथाच न वेदार्थनियेनैतन्निणयतिद्धिरिति 
पथम्‌ निय आवश्यकं इत्यथः । स्प्रतेरिति । स्यृतीनायुभयमूरकलवं बोधयितुं तक्षणमाहे- 
त्यथः । ऋषीणामिति । कवषष्ठी । तेन ऋषिकर्वैकं पूवौचारसरणप्युक्तं वाक्यं स्मृतिरित्यर्थः । 
इति प्रमाणसूपयुक्तम्‌ । एतेन “स्वयम्भूरेष भगवान्‌ केदो गीतस्त्वया पुरा । शिवाया ऋषि- 
पर्यन्ता; सर्तीरोऽसख न कारका" इति । ५न केचिद्‌ वेदकतीरो वेद्स्म्ती चतुर्मुखः” इति देवी- 
पुराणपरशरस्पत्योवाक्याद्‌ वेदस्यापि स्मृतिगोचरत्वेन स्ृतितप्रसक्तिनिरस्ता तत्र शब्दस्येव 
स्छृतिगोचरत्वात्‌ स्पती तव्थस्य तथात्वादिति ॥ ३२३ ॥ 

तत्रापीत्यादि । एतेन स्शर्यंशविरोषाणामितरेतरविरोधः परिहृतः । तत्तदेशनिरोषाचारे तस्य 
तस सावकाश्चत्वेन ्यवसितत्वादविरोधात्‌ । यथा॒वैन्यवसितदरद्ादशषपश्चदसाहमासारोच- | 
सर्वसाधारणदशाहारोचपक्षयोः । न्याय इति । बाक्च-बाहुदन्तक-योरन्दर-वर्हस्पत्योरनस- 
प्राचेतसादिरूपं नीतिशाख्म्‌ । एते त्रय इति । आचारलोकन्याया व्यवहारोपयोगिनो भ्यब्हा- 
राध्यायमूरमूतत्वात्‌ तथेत्यर्थः । धर्मोपयोगिनीमिति । गृदयतूज्नाचारायश्चित्ताध्यायरूपां यागा- 
हयुपयोगिनीमित्यथः। तस्याः कुत एवं भाव इत्याकाह्नायामाहुः योगेत्यादि । प्रकरेण स्थितिरिति । 
तद्विषयत्वेन वक्ष्यमाणानां व्रततीर्थगलादिकर्मणां प्रवाह इत्यथैः । अनेनैवेति ¦ विशुद्धिजनक- 
तवेनैव । उपयोग इति । साक्षादुपकारकत्वम्‌ । उत्सन्नपच्छन्नविप्रकी्श्ाखामूलकत्ववादि- 
निरासाय किश्विदाशङकन्ते नन्वित्यादि । अत्रायमथैः । “धर्मस्य शाब्दम्‌रतवाद्‌, अशब्द 
मनयेक्षं स्यादि ति स्मृत्यधिकरणपूर्वपक्षसत्रे अचोदनामूरस्य स्मृतिवाक्यस्यानादरणीयत्वमुक्तम्‌ । तत्न 
कथमचोदनामूरुतवमित्ाकाज्ञायां, रि तेषां प्र्क्षचोदनामूरुततोत्सन्नचोदनाभूरत्वमथवां 


३२ तच्त्वार्थदीपनिबन्धे 


किं नित्यानुमेयवेदेन, अनुपरब्धेरिति चेद्‌, उत्सन्नशाखा प्रच्छन्नशषाखा वा मूलं 
भविष्यतीति । मेवम्‌ , व्यासादिभिरपि सर्वबेदद्रष्भिरप्यलुमानत्वेन निरूपणात्‌ । “अपि 
वा क्तैसामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यादिति । प्रतयक्षवेदमूलत्वेनालुमानं भवेत्‌ । अतः 
स्त्या अनुमेय एव वेदो भवतीति निलायुमेय एव वेदो मूलम्‌ । अन्यथा वेदव्यासः, 
स्मृतेश्वेति न वदेत्‌ । विद्यमाने प्रत्यक्षवेदे किमिति दयन्तरितागुदाहरेत्‌ ।॥ ३४ ॥ 


रिष्पणी 1 
अन्तरितामिति । वेदादर्थमादाय स्मृतिप्वृततर्वेदवेदाभ्यामन्तरिता स्मृतिरिव्य्थः ॥ ३४ ॥ 
। आंवरणभङ्गः। 

परच्छल्नचोदनामूरत्वमादोखिननित्यानुमेयतन्मूख्तवं, किं वा॒विप्रकीर्णतन्मूरत्वमिति विमर्शे, 
नाद्यः, तदनुपलम्भात्‌ ; उपरुभ्यमानत्वे स्मृतिप्रणयनवेयथ्यापातात्‌ । न द्वितीयः, सार्तमूल- 
श्ुतिसङ्कातात्मकशाखोत्सादाङ्गीकारे, “सदतं सामशाखा, एकशतमध्वयशाखा, एकविरति्ाखं 
बाहवृचमि"त्यादिश्ञाखापरिमाणस्य महामाप्यादिप्रसिद्धतेन तदतिरिक्तामावनिश्वयात्‌, तासां 
च तदा प्रसिद्धतया उत्सादस्याशक्यवचनत्वात्‌ । अध्येतृणामत्यन्तावहितत्वेन सर्वंशाखाग- 
ततावन्मात्रशरुटुत्सादाङ्गीकारस्याप्यशक्यवचनत्वाच्च । न तृतीयः, गणनाप्रसिद्धैव प्रच्छन्नत्वनि- 
रासत्‌ । न तुरीयः, अन्धपरम्परापत्तेः । नच लिङ्गादिभिः श्रुत्यनुमानवत्‌ स्मृत्या श्रुतयनुमाने 
कोऽपि न दोष इति वाच्यम्‌ । लिङ्गादीनां श्रोतत्वेन स्मृतीनां च पैरुषेयत्वेन पुरुषदोषराङ्काक- 
रङ्किततया तद्रैषम्यात्‌ । किश्च, सरणस्यानुमवसमानाकारविषयत्वनियमेन, “अष्टका कर्तव्येति 
स्भ्रत्या अष्टकाकर्तव्यताज्ञानं स्मृतिकारस्यानुमेयम्‌ । तेन तादृशश्रुतिखरूपं, तेन श्वुतिज्ञानं च 
कल्पयित्वा स्मृतिप्रामाण्यं साधनीयमिति गोरवप्रयासवाहुस्यम्‌ । गुरुमते ज्ञानमात्रस्य खतःप्रामा- 
प्यादनुमानस्याऽथमात्रे पयैवसानान्न श्चुतिकल्पनपर्यन्तं तख प्रसर इत्यपि । तस्माद्‌ विप्रकीणै- 
शाखामूतवं स्मृतीनां युक्तम्‌ । विप्रकीणेत्वं च भिन्रदे शपठितत्वम्‌ । तच्च परप्रकरणपटितत्वम्‌ । 
आरभ्याधीतमिति यावत्‌ । तथाच नित्यानुमेयपक्षेऽन्धपरम्परया रूपनिणैयवत्‌ स्परतिप्रमेयमूरनि- 
णैयो न कथमपि शक्यवचन इति विप्रकीणेपक्ष एव साधीयानित्याहुः । तदेतदुक्तम्‌ , अुपल- 
न्पेरिति । सिद्धान्तमाह; भेवमित्यादि । अनुमानत्वेनेति । अत्र कर्मबयुलत्तिः । अनुमेयत्वेन 
बेदसेत्य्ेः । स्मृतीनामनुमानत्वेनेति वा । वदथ द्वादश्क्षणीस्परतिपादसखद्वितीयसूत्र प्रमाणते- 
नाहुः । अपि वेत्यादि । नाञुमानं भवेदिति । जेमिनेरिति रोषः । तथाच, तथा सति प्रमाणं 
विप्रकीर्णं स्यादियेव वदेत्‌ । अन्धपरम्परात्वं, योगबलेनेत्यादिना प्रागेव निरस्तम्‌ । एतेन सूत्रो- 
पन्यासेन स्मृतिपादोक्तरीत्या स्मृतीनां प्रामाण्यमपि सारितं ज्ञेयम्‌ । ननु “स सामग इति तस्य 
वेदान्तराज्ञानं सम्भाग्यत इत्याराङ्कायामाहुः । अन्यथेत्यादि । अन्यथा दाशकिंतवादिश्चतिवदनु- 
भवे । द्वयन्तरितामिति । धम्मादिविषया स्म्रतिसतद नुभवजन्या, स्परतित्वात्‌ , स्पत्यन्तरवदित्यादि- 
नाऽनुभवानुमाने तेन च तादशाथानुमाने स्मृतिः श्रुतिमपेक्षय द्वाभ्यामनुभवार्थाभ्यामन्तरिता भव~ 
तीति तथेद्य्थः । नच वेदमेव स्प्रत्वा तदर्थस्योपनिबद्धुं राक्यत्वादेकान्तरितत्वमेव, न द्वयन्तरि- 











स्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । ३३ 


ननु दश्यते स्मृतिसम्बादी वेदभागः। यथा “धन्वन्निव प्रपा अति", “'नाप्सु 
ूत्रपुरीषं ङयौत्‌ , “न विवसनः सायादि"खादि । तत्राह- 
सम्बादे चान्यदोषत्वान्न स्खलयर्थ स्श्दरोचुतिः । 
ग्रहादिरिव देहस्य धर्मस्योपकृतिः स्मरतिः । 
उभयोः समवाये तु धर्मः पुष्टो, न चाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 
खम्बादे चान्यदहोषत्वादिति। वेदे हि प्रकरणं सर्वत्र नियामकम्‌ । तसादाहिता- 
भिनीनृतं बदेदिति । न हि आदितापनेरनृतनिषेधर्ः सर्वेषां भवति । नाप्यधिविष्टकोप- 
धानकतैजलनिष्ठीवनादिनिषेधः सर्वेषां भवति । नापि प्रपाया रोकसिद्धाया दृष्टान्तार्थं 
कीरितायास्तदेव वाक्यं विधायकं भवति । वाक्यभेदग्रसङ्गात्‌ । यथा वेदेषु कचित्‌ 
सम्बादो भिन्नशेषाणां नाभागोपाख्यानादीनाम्‌ । तथा नित्यानुमेयवेदार्थनापीति न 
स्मृयथं शतिः प्रलक्षा स्परशतीयर्थः । ननु किं स्मृलेयाशङ्याह गदा- 
दिरिवेति । देहानीयो वैदिको धर्मः । स्थानीयः सर्त; । उभाभ्कीजीवः । 
सुखी नान्यथा । ३५ ॥ 


रिष्यणी । 
वाक्यभेदेति । अभिस्ततिप्रपाविधानयोभदादथैक्याभावादित्य्थः । ॥ ३५ ॥ 
आवरणभङ्ग; 1 
तत्त्वमिति शङ्खयम्‌ । यागेन वेदमनुभूय तत्कथनस्यापि शक्यवचनतबेन तस्य भागस्य स्मृति 
सोच्छेदपभरसङ्गात्‌ ! अतो नित्यानुमेयवेदमूलत्वमेव साधीय इति निश्चयः । अत एव पितामहस्मू- 
तिर्विष्णुस्डतिश्च युज्यते ॥ ३४ ॥ 


करसिश्चिदशे पुनरव्यापिं हदि कत्वा विप्रकीणैश्ञाखामूरत्वमाशङ्कन्ते नसु दृश्यत इत्यादि । 
समाधिमाहुः वेदे हीश्यादि । मूर सम्बादे चेति चकारोऽप्य्थं । देवेत्यादि । कुमारशिखा- 
धारणवत्‌ । तेन विध्युन्नयने तस्यानुमेयत्वेन नित्यानुमेयानतिरिक्तत्वात्‌ तन्मूरुकत्वादेतस् विधा- 
यकताया अराक्यत्वात्‌ । वाकयेत्यादि । शतानां प्रकरणावरुद्धत्वेन सङ्कचितत्वात्‌ तदनादत्य 
साधारणत्वेऽधिकायन्तसमवेरोन वाक्यं भिचेतेत्य्थः । तसान्न विप्रकीर्णपक्षो युक्तं इति मावः । 
तर्हिं सम्बादसख कथं सङ्गतिरित्यत आहुः । यथेत्यादि । तथाच प्रतयक्षवेदवदन्यरोषत्वेन सङ्गति- 
रिति न पूर्वक्तरक्षणे दोष इति भावः । एवं सिद्धायां रक्षणशदधौ योऽशो वेदमूलकः, सोऽप्या- 
चारान्तरितत्वान्मूरमूतवेदस्यत्वैरकष्याञ्च न वेदनिर्णयेन निर्णीतो भवतीति प्रथक्तया स्मृति- 
निर्णय आवर्यक इति साधितम्‌ । एवं स्मृतीनां प्रामाण्यं तन्निणेयावर्यकत्वं च साधयिता प्रयो- 
जनतिमशौयाहुः नन्वित्यादि । मूले, उपकृतिपदेन उपकरणमूतोऽथं उच्यते । देहस्थानीयेत्या- 
दिना च वित्रियते | तथाच खाध्यायाध्ययनयागतपोब्रहमविचाराणां धर्माणां यथायथमाश्रमेकसाध्य- 
त्वात्‌ सनिता निस स्यृतीनां वैदिकपर्मपोषणमेव प्रयोजनमित्यर्थः ॥२५॥ 

5.1). प. 


३४ तच्वार्थेदीपनिमेन्पे 


नित्यासेमयवेदभूलिकायाः स्मतेरथमाद-- 

गभमौीधानादिसंस्कारा सन्ध्योपास््यादिवंः तथा । 
निर्यश्राद्धाविकमाणि पाकयज्ञादिकं तथा ॥ ३६॥ 

ग भाधानादीति । षोडश संस्काराः सन्ध्योपासनं कालादिसहितम्‌ । न हि ताद- 
श्ञालुपूवीविशिष्ट, रक्षांसि ह वा ॒परोऽुबाक'” इयत्र वर्त॑ते । नित्यशराद्धादि विधानं 
मासश्राद्धविधिः । पाकयज्ञाः खालीपाकादयः। आदिषब्देन वैश्वदेवादिकमपि । 
गृ्ोक्तमसिलमिति यावत्‌ ॥ ३६ ॥ 

भरायश्चित्तमिति छेष पश्चधा कर्मसङ्गहः । 
नि्यामेयवेदस्तु मूलं पश्चविधस्य हि ॥ ३७ ॥ 

प्रायश्ित्तं पातकादीनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

बरततीथीदीनामपि नित्यादमेयो मूं मविष्यतीत्याशङ्घाद-- 

ब्रतती्थदिकं काम्यं नित्यवद्‌ बोध्यते कचित्‌ । 
पूबाचारेण सम्प्राप पुराणं मूलमस्य हि ॥ ३८ ॥ 
ब्रततीथौदिकमिति । शरुतिभूरत्वे बाह्मणानामपि नित्यं कर्तव्यानि स्युरिति 


आचरणभङ्धः] 

निद्येत्यादि । या धर्मसुपकरोतीति द्वाभ्यां विषयनिर्देरोेन तां ज्ञापयितुं तसयाः प्रमेयमादेतयथः। 
षोडशेति । “ग्माीधानमृती पुंसः सवनं खन्दनात्‌ पुरेत्यादिना निरूपिताः । गर्माधानादि- 
संस्काराभावे शुद्धभावेनाधिकाराथे तत्कथनमावद्यकम्‌ । उत्तरसंस्काराभावे फरपतिबन्ध इति 
तदपि तथा । एवं सन्ध्योपास्त्यादिकमपि शुद्धिजनकत्वेन कर्मीधिकारसम्पादकम्‌ । “सन्ध्यादी- 
नोऽश्ुचिर्नित्यमि"ति, “शोचाचारविहीनानां समस्ता निष्कलः क्रिया" इत्यादिवाक्यात्‌। “अकले 
विहिता सन्ध्या या सा वन्ध्या वधूरिवेति, '“दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादङ्ृतानि चेत्‌ । 
यामिन्याः परहरं याव्तावत्सर्वाणि कारयेद्‌," इति च । परलयक्षवेदमूर्कत्वामावायाहुः । न हीत्यादि । 
एवमेव नि्यश्राद्धादिषु ुद्धिहेवुत्वं मव्यक्षवेदमूरकल्वामावश्च ज्ञातव्यः, एवं वेश्वदेवमपि पश्चसू- 
नापनुत्तयेऽकर्युदधेये चावस्यकम्‌ । प्रायधित्तमपि तथा । तेन शुद्धौ कर्मयोग्यत्वसम्भवादिति । याली- 
पाकादय इति । सप्त पाकयज्ञाः । ओपासनहोमो, वैश्वदेवं, पर्वणम्‌, अष्टका, मासिकश्रादध, 
सर्पबकिरीशानबङिरिति । एतदेव विवृण्वन्ति आदिशब्देनेत्यादि यावदित्यन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

प्रायित्तादीनामित्यादिपदं कमौवपाकसङ्गहा्थम्‌ । एवं वेदमूलिका विञयुद्धिफलिका स्यृति- 
विचारिता ॥ ३७ ॥ 

पौराणाचारमूछिकां प्रवृत्तिफलिकां विचारथम्ति व्रतेत्यादि । भविष्यतीति । तेषामपि शुद्धि 
जनकत्वाविरोषाद्‌ भविष्यतीत्यर्थः । काम्यत्वे गमकमाहुः श्रुत्यादि । तीरथानित्यत्व, साऽभि- 
कस्यापि विहाय तीर्थेगमननिषेधस्य वाक्ये दर्त्‌ । त्रताऽनित्यत्वं च, “अनड्वान्‌ ब्रह्मचारी 











सर्वनिर्णयभरकरणम्‌ । ३५ 


काम्यमित्यक्तम्‌ । किन्त बेदानधिकृतानां तभित्यं भवतीति निषद्‌ बोध्यते । तख 
च मूर पुराणम्‌ , तथा सति स्पृतित्वं कथमिति चेत्‌, तत्राह पूर्वाचारेण सम्पास- 
मिति। न हि पुराणं षटरा तख निमाणम्‌ , किन्तु आचारादेव ॥ ३८ ॥ 
इदानीमाचारः इत्र मूलमिदाकाङ्घायामाह -- 
कृष्यादिजीविकादासखं पूर्वष्याचारतः प्रमा । 
करदण्डादिकराखस्य मूलं युक्तिः पुराविदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


करष्यादीति । पदगवादिभागदानादिविधानं पूर्वष्यौचारतः प्रापतं तथैव कवय 
प्रमाणमित्यर्थः । फरंदण्डदेयुक्ति्मलम्‌ । करोऽत्र छृषिन्यतिरिक्तः ॥ ३९ ॥ 


रिष्पणी । 


षङ्जवादीति । एकसिन्दिवसे एकदले दृषभाणां युगमत्रयं क्रमेण योज्यमेवमेकहले षडदृषभा 

भवन्ति ! आदिपदात्समये वृणजरदिकं गृदयते । मागः षषठंसादिः ॥ ३९ ॥ 
आवरणभङ्कः । 

च दीक्षितश्चेति ते त्रयः । अश्वन्त एवं सिद्धयन्ति नैषां सिद्धिरनश्नतामि?ति वाक्याच ज्ञेयम्‌ । 
तेन वेदे यथा नित्यकर्मसिद्धयथं चित्रोद्धिदादिबोधनं तथा स्पृताविदमिय्थः । तर्हि नित्यवत्‌ 
कुतो बोध्यत इत्याराङ्कायामाहुः । किन्त्वित्यादि । कथमिति । वेदमूरकत्वाभावात्‌ कथ- 
मित्यर्थः । आचारादेवेति । सदाचारमूलकत्वं तस्या इत्यथः । एतेन ततीर्थादिभवाहरक्ापूव- 
ध्याचारादेवेति सिद्धयतीति पृरत्तिजीनिकेत्युक्तस्य फलस्यापि न विरोधः ॥ ३८ ॥ 


एवं पीराणाचारमूलिकाया विचारेण तस्याः भरमेययुक्तम्‌ । रोकमूकिकां विचारयन्ति इदानी- 
मित्यादि । आचारत इति । रोकाचारात्‌ । कष्यादिपदसङ्गादयं तत्ममेयं दिङ्मात्रेणाहुः पडि- 
त्यादि । “षट्करमीऽभिरतो नित्यं कृषिकर्म समाचरेत्‌ । हरमषटगवं ष्ठं षड्गवं मध्यमं स्छतम्‌ । 
चतुगैव-वृशंसानां द्विगवं वृषधातिनामि"'ति । “विप्रसेवम्विधा दृततिस्तृणं काष्ठं च विकयेदित्यादि- 
पराशरोक्तजातीयकम्‌ । “पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विभभेत्‌ तस्य सेच्छा स्वयमुपाततेऽथ, पैतामहे त्वर्थं 
पितापुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वं, पितृविभक्ता बिभागानन्तरोत्यत्नख सम्विभागं दचुरित्यादिविष्णुक्त- 
जातीयम्‌ । आदिपदेन प्रतिग्रहादिरूपञ्च विधानं कार्यम्‌, आपद्यपि धर्मरक्षणाय तदुक्तरीत्यैव 
कर्तव्यम्‌ । यतः पूर्वप्यचारपराप्तमतसच्छाखं प्रमाणमिति मूखाभिप्राय इत्यथः । नीतिशाखरमूलिकां 
विचारयन्ति करेतयादिः । सपरिकरायाः कषेरु्तौ तदन्तगेतो राजमागोऽष्युक्तमाय एवेति पुनः 
केथनमयुक्तमित्यत आहुः कृषिव्यतिरिक्त इति । उत्कोचादिरूप इयर्थः । दण्डस्तु “यो ब्राह्ष- 
णायावगुरेत्‌ तं शतेन यातये"त्यादि । “अदुष्टां च त्यजन्‌ दण्ड्यो वृषर्यस्तु गृषाश्चतम्‌'” इत्यादि । 
“विग्दण्डं प्रथमं दचादि"त्यादिविष्णुया्ञवस्क्यमनृक्तजातीयो ज्ञेयः ! एवं कवैशोधक; स्परति- 
भागो विचारितः । नीतिमूलिकायाः प्रमेयं चोक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ ` 





३६ तस्वार्थदीपनिषन्भे 


द्रव्यादौ विकरयमाह-- 

छ्यद्धि केचित्‌ एथ प्राहः संस्कारः कस्यचिन्मतः । 

वैदाकालद्रव्यकलतैमखकर्मविभेदतः ॥ ४० ॥ 

षोढा शुद्धिः स्मता साऽपि द्विधा खन्योन्यतः खतः । 
शुद्धिमिति । संस्कारपक्षे वेदो मूलम्‌ । प्थक्पक्षे आचार इति । प्रसङ्गच्छुदधेः 

खरूपमाह वेक्ाकेति । पड्भिः शुद्धिः षण्णाश्च शुद्धिरिति हिधा ॥ ४० ॥ 

सर्वशेषत्वाम षेदो मुलमित्यभिप्रायेणाद-- 

सर्वरोषेयमास्याता श्चुलयर्थेऽपि विरोषतः । 

धर्म; सम्पद्यते षड्भिरधर्मो छयन्यथा भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
सर्वदोषेयमिति । षराधकमाह धर्मं इति ॥ ४१॥ 


टिप्पणी । 

सर्व॑शेषत्वादिति । बाधकमाहेति । शद्धेरदत्वामाे शुद्धि विना ष्विर्मो न स्यादिति 

बाधकमाहेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
आवरणभङ्गः । 

वानीं देशादिश्षोधकं शद्धिस्वरूपनिचारमाहुः द्रव्यादीति । शुद्धाविति । शद्धिखर्पे । 
बिकल्पे बीजमाहुः । संस्कारेत्यादि । पृथगिति । पदाथान्तरम्‌ । प्रसङ्खादित्यादि । संस्कारपक्ष 
कर्ममोम्यतात्मकातिरायरूपं सिद्धमिति एथक्पकषेऽपि सखरूपस्योपेकषानरहत्वाच्‌ परथक्त्वं विवक्तं तत्सव- 
ूपमाहेप्यथः । षडभिरित्यादि । तथाचान्योन्यतः शुद्धौ संस्काररूपत्वस्य राक्यवचनत्वेऽपि खतः 
श्दधौ संस्कारत्यस्याराक्यवचनत्वात्‌ तत्स्वरूपं संस्कारात्‌ परथगेवेत्यथेः । उदाहरणन्तु, “नवं वा 
निर्मरुं वापि श्युचीति द्न्यसुच्यते, इति शुचिसञ्ज्ञामभिधाय, “अथ सर्वाणि धान्यानि वसखरा- 
प्यामरणानि च । अवज्यौवज्यैज्ञानानि शुचीन्येतानि केवरुमि'ति । “स्वयमेव हि यद्‌ द्रव्ये 
कैवलं मेध्यतां गतम्‌ । सथावरं जङ्गमं वापि स्यं शुद्धमिति स्मृतमि" ति स्यं शुद्धसभ्ज्ञाममिधाय, 
“वसतिश्चमसो यानं वाहनं साधनानि च । क्षुरो नौरासनं चेति स्वयं शुद्धमिति स्यृतमि"ति देव- 
हस्मृतो । अत्र धान्यादीनां खचित्वेऽपि, “श्रीहीन्‌ प्रोक्षती" त्यादिना तत्ततसंस्कारविधानात्‌ तत्पू- 
वैकालीन धान्यादिदयुचित्वात्मकं शुद्धिखरूपं विविक्तं भवति । हेमाद्रिस्तु-अशुद्धिनौम द्रव्यादेः 
स्परीना्नर्हेतापादको दोषविरोषः । संस्कारबिरोषोत्पादिता तचिवृत्तिः शुद्धिरित्याह । तद्‌ देव- 
लवचननिरोधाचिन्तयम्‌ । अत्र च षड्मि; शुद्धियैथा-- व्रीह्यादेः सत्पात्रथत्वं, नवत्वं, श्र॒ततवं, 
तदलिगुदधृतत्वं, मग्रपूतत्व, ृताऽऽग्यणत्वमित्येवं बोध्या ॥ ४० ॥ 

सर्वेत्यादि । एथमूपायाः शुद्धेजीविकादिरोषत्वेनापि कथनात्‌ तथेत्यर्थः । बाधकमिति । 
श्ुद्धयभावे बाधकम्‌ । तथाच परथकपकषोक्ता श्रोतोपयोगिनीतय्ः । मूरं त्वेवं योज्यम्‌ । इयं 
शुद्धिः सर्वरोषा आख्याता, शरुत्यं विरोषत आख्याता । हि यतो हेतोध॑र्मः षड्भिः काखदिभिः 
सम्पद्यते, अतसस्य विशेषतः शुत्यर्थरोषतवं युक्तम्‌ । अन्यथा कारायडुद्धौ अधर्मो भवेदिति । 
एतेन साधनसुक्तं जेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ३७ 


कल्पस्त्राणामृषिप्रणीतत्वारस्मृतित्वमाशङ् परिहरति- 
कल्पसूच्रषु वेदत्वं सम॒तित्वं च प्रतीयते । 
अर्थतः कतेतश्चापि वेदत्वं पाठतः स्मरतिः ॥ ४२॥ 
कल्पसुतेष्विति । व्यवखामाह । अर्थत इति । अर्थो वेदिकः । खराद्यमावात्‌ + 
कतः सरणाच स्णृतित्म्‌ । ४२ ॥ 
तर्हि अर्थस्य वैदिकत्वे को हेतस्तताह-- 
सौकर्यार्थं करृतिस्तस्य सङ्कलीकरत्य वर्णनात्‌ । 
तेनापि क्रियमाणस्तु धर्मः ओ्रौतो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सौकयीर्थमिति । कर्मज्ञानार्थमेव कल्यच््रं द्रष्टव्यम्‌ । न तु तदुक्ततवेन 
कर्तव्यमिति बुख्यः पक्षः । गोणमाह तेनापीति । आधुनिकानां सङ्गहार्थयु- 
क्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गृह्याणां श्रोतत्वमाशङ्खय परिहरति- 
हृ्यौपासनकमोणि न श्रौतानि कथञ्चन । 
मेदाद्रैजालयतश्चापि काल एकस्तयोः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इृष्टीति । इष्टी यालीपाकः । तत्र हेतुः-मेदादिति । अयादि स्वं भ्रोत- 
सा्षयोर्भिन्नं विजातीयं च । तहिं कथमेककारविधानं तत्राह काल एक 
हति ॥ ४४ ॥ 


आवरणभङ्ग । 

व्यवखामाहेति । उभयरूपतवं युक्तमेवेति वक्तु तामाहेतयर्थः । वैदिक इति । नित्यानुमे- 
यातिरिक्तशुतिप्रसिद्धः । पाठत इत्यस्य विवरणं खराद्यभावादिति । तथाच, अतो वेदत्व, 
कर्मतः पाठतश्च कल्पसूत्रेषु स्मृतित्वमपि भवतीति मूरयोजना ॥ ४२ ॥ 

तहीति । देवद्धयेन चेत्‌ स्मृतित्वं दं तर्हीतयथः । सौकर्यर्थमिति । मत्यक्षवेदमवलोक्य 
साङ्गपधानयोगेक्यमरकारपरिचयारथम्‌ । अर्थस्य वैदिकत्वाय बीजभूतं ज्ञानप्रकारमाहुः कर्मेत्यादि । 
मुख्य इति । मरीच्यादिभिः क्रियमाणः । तेनापीति । वेदाङ्गमूतकख्पसूत्ोक्ततवेनापि । 
मूले, धुवमित्यनेन, सङ्करीङृ्य वणैनात्‌ पै तस्य॒ वाक्यस्य ॒शरुतिरूपत्वादिति देतु- 
रभिपरेयते ॥ ४३ ॥ । 

गृह्याणामित्यादि । उक्तयैव दिशा गृषलोक्तधर्माणां श्रौतत्वमाशङ्खय वक्ष्यमाणदेतुभ्यां तत्‌ परि- 
हरतीत्यर्थः । भिन्नं विजातीयमिति । नान्ना भिन्नं धर्मेण विजातीयमित्यथः । हीति । र्तस्य 
कर्पोक्तधर्मतुल्यत्वाभावे ॥ ४४ ॥ 


३८ तन्त्वार्थदीपनिबन्धे 


तथापि भ्रोतसख बलवखाय निर्णयमाह-- 
काटवबाधान्न कर्तव्यं स्मातं श्रौतो बली यतः । 
पथाद्रा गौणकाटेऽपि कर्तव्यमिति केचन ॥ ४५ ॥ 
कालवाधादिति । यस्ये काठे बरिष्त्वाच्छरौतमेव कर्तव्यम्‌ । अतः कारख 
निमित्तस्यामावात्‌ खा न कर्तव्यम्‌ । अत एव सवाधानविधिः । पकान्तरमाह-- 
पश्चादिति ॥ ४५ ॥ 
एवं श्रौतख बलिष्ठत्वायासहायश्चरता निरूपिता कचित्‌, तथा सार्तस्ापि मवि- 
ष्यतीत्याजङ्चाद- 
स्मार्तमाच्रस्य करणादाभासो ब्राह्यणो मवेत्‌ । 
खर्गाभासाद्पि फलं रौतमाच्रेऽपि चाखिलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्मार्तमाच्रस्येति । बरहम वेदः, तद्रेत्तीति ब्राह्मणः । स्परतिरपि वेदमूलिकेति इयन्त- 
रितत्वात्‌ प्रतिबिम्बवदाभासो भवति । अतो ब्राह्मणोऽपि तादश आभासः । फलं च 
तथाह खग भासेति । चि्तश्चुद्धौ बासनाक्षयाभावो, दैत्योपहतरोके च स्थितिरिति। 
श्रोते तद्विषरीतमाह ओतमाच्र इति । अखिलं युख्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
समृतौ ब्रह्मनिरूपणं प्रयक्षोपनिषन्मूलकं मविष्यतीति प्रकारान्तरमाह-- 
ब्रह्मप्रकरणं स्मार्तं कल्पसूज्रवदेव हि । 
पुराणमूलकं वाऽपि द्याश्रमाचारतोदितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्ह्मप्रकरणमिति । तावान्‌ भागः करपद्त्रवदिति तेनापि ब्रह्मज्ञानं फलायेति गोणः 


रिष्पणी । 
आदिपदादाद चित्तशुद्धाविति। कामनामावेऽपि वासनासत्वाचचि्शद्धिराभासर्पेवेत्यथः ॥४६॥ 
आवरणमङ्कः | 

अत एवेत्यादि । सर्वीधानविधिः स्वमादधातीति विधिः । एवश्नासिन्‌ पक्षे इयोपासनयोर- 
नावह्यकतया अकरणात्‌ तदतिरिक्तयव गृहथानीयत्वं बोध्यम्‌ । पश्षान्तरमाहेति । नन्वद्धमाद्‌- 
धातीत्यपि विध्यन्तरं दृश्यते । तथा नित्यानुमेयवेदमूलकत्वेन तयोरपि शोधकत्वमिति कथमेका- 
न्ततसतदूबाथ इत्यतः पक्षन्तरमाहेत्यथः । तथाच सुख्यकाले सातसंशि्टेः करणात्तननिधेरमिति 

ज्ञायते । तेन विधिस््वेऽपि कृताङृतं तत्‌ । अतो मतान्तरमेवेति भावः ॥ ४५ ॥ 
एवमिति । सर्वाधानविधिना सुख्यकालकरणेन चेत्यर्थः । भविष्यतीति । अरद्धीधानविधि- 
नाऽनुमेया भविष्यतीत्यथः । तद्‌ वेत्तीति । “्हयज्ञो ब्राह्मणः स्मृत” इत्यत्राऽथज्ञानपूर्वकानु्टा- 
नस बिवक्षितत्वात्तत्करण एव मुख्यं ब्राह्मणत्वम्‌ । “यो दु्राह्यणः' इत्यादिश्ुतेश्च । तदकरणे 
यत्‌ तदाहुः--स्प्रतिरित्यादि । आभास इति । सातो धर्म इति रोषः । अतः खरूपतः फल- 
तश्च जघन्यत्वान्न काऽप्यसहायद्यूरत्वमिति श्रतपोषकल्वमेव स्प्रतिपयोजनमिति निश्चयः ॥ ४६ ॥ 
एवं धर्मोपयोगिनी स्परतिर्विंचारिता। ज्ञानोपयोगिनीं विचारयन्ति स्प्रृतादि्यादि। कल्पद््र- 
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पशष । शुख्यमाह पुराणम्बलकमिति । नयु स्शृतियैख्या पुराणापेश्षया बरिष्ठ वैद- 
समानाधिकरणा कथं पुराणयुपजीवेदितयाशङ्खयाह आश्रमाचारतेति । स्वे आश्रमाः 
सारता; । तेषामाचारनिरूपणप्रसतापे चतु्थभमे बहाज्ञानंशुरूयमिति पुराणे च तदुक्त- 
मिति ततो गृहीतम्‌ । उपनिषदर्थग्ररणे ओपनिपष्वभङ्गारोपः स्यात्‌ । शाखाग्यवस्था च 
भज्येत । अतः सातं हन्ञानं न वेदिकवत्‌ फलसाधकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

एवं स्शृतिषुपपाद्य पुराणनिर्णयमाह-- 

रिष्पणी । 

ज्ञाखाव्यवस्येति । भगवतोऽनन्तमूरतरेका मूरतिर्यावता बेदभागेनोच्यते सेका शाखेति निरू 
पितत्वाच्छाखानां या रिरोरूपत्वेन ब्रह्मखरूपस्य व्यवसा सा भज्येत, स्त्या तावद्धर्मकस्य ब्रह- 
निरूपणादेकभकारकमेव ब्रह्म स्यादित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

वदिति । बोधसोकर्याथै संङ्कीृत्य उपनिषद्भयो गृहीत इति श्रोत इत्यथैः । असख पक्षख 
गौणत्व उगप्रपत्तिरनुपदमेव वाच्या । मुख्ये किश्चिदाराङ्कन्ते नन्वित्यादि । बलिष्टेति । ५श्ुति- 
सतिपुराणानां विरोधो यत्र दश्यते । तत्र भरतं बरिष्ठ स्वात्‌ तयोरथ स्फतिर्रे, ति व्यासस्यृति- 
वाक्यात्‌ तमेत्यथः ¦ बेदसामानाधिकरण्यं तूपपादितमेव । समाधिमुपपादयन्ति सर्व इत्यादि । 
ननु पुराणेभ्य एव गृहीतमित्यस्य किं विनिगमकमित्यत आहु; उपेत्यादि । दोष इति । प्रति- 
पाये दोष इत्यथः । दूषणान्तरमाह: ज्ञाखेतयादि । अयमर्थः । सात ब्रहमप्रकरणमेकतरोपनिष- 
दथसङ्कहरूपं सर्वोपनिषदथेरूपं वा £ आये उपनिषन्नान्नसत्रानुपनिबन्धनात्‌ किंसाखीयस्य तदा- 
वद्यकमिति ज्ञातुमरक्तियैथाकथश्िज्ज्ञाने च तख भागख सर्वसाधारणत्वभङ्गपरसंङ्गः । द्वितीये 
च, सर्वेषां फएलसाधकत्वानिशेषात्‌ तत्तदुपनिषदां तत्तच्छासायासुपनिवन्धनवेयथ्यपसङ्ग इति तथे- 
त्यथः । सिद्धमाहुः अत इत्यादि । तेनायमेव पक्षो सुर्य इति पूर्वोक्तस्य गौणत्व उपपत्तिरुक्ता । 
एवं सर्वसार्तपरमेयस्य निरूपणेन प्रमाणप्रमेयसाधनफरेस्तदूबरं निश्चितम्‌ । तत्रेदं॒॑सिद्धम्‌ । 
स्मृतिरूपपमाणस्य खरूपं जन्यं, न तु वेदवन्नित्यम्‌ । तत्र यद्‌ त्रतादिकं कृष्यादिप्रकारः करादि 
मरकारो गमौधानादिकं च प्रमेयं साधनात्मकं तद्‌ यथार्ह लोकसङ्गहादिकं साधयेदपि श्रोते धरम 
बिद्युदधताजननेनोपकरोति । सतव तु सर्गाभासादि साधयति, न तु शओरोतवदिति । ब्रह्मपकरणं 
श्रोतसद्गहात्मकले श्रोतत्वेन तत्रोपकरोति । पौराणत्वे तत्रोपकरोतीति न खतत्रफरसाधकम्‌ । 
तेनोभयापेक्षया निर्बरुमिति । स्पृतेबैरुवत््वं तु वरणधममे एवेति न पूरयमकरणोक्ते । भविरु्धनतु 
यत्वसेत्यादिरूपे असम्भावनाविपरीतभावने निवारिते ॥ ४७ ॥ 


अतः परं पौराणप्रमेयस्य बरुविचारणाय तनिणीयार्थमुपक्रमन्ते । बेदोपद्रहणत्वेन स्मृतित्वे- 
तैव सूत्रेषु तेषां अहणेन ततुस्यत्वात्‌ । तत्र पुराणरुक्षणस्य प्रसिद्धतवा्नाममातरेणेव निर्दिशन्ति 


४०५ तश्थार्थदीपनिबन्धे 


पुराणं वेदवत्‌ पूवेसिद्धं सर्वोपयोगि तत्‌ । 
सर्वोपकरणानीव धर्मस्य नरगेदयोः ॥ ०४८ ॥ 
पुराणमिति । तख वेदधमीतिदेशः । तेन धमो्थकाममोक्षा?, भक्तिशेति पश्च 
निलयाः काम्या विकृताः । तत्रापि देशादीनामङ्गत्म्‌ । पञ्ानामपि देशादिष्कमङ्ग 
आवरणमभङ्कः । 


पुराणमिति । स्यृतिनिणयदेतन्निणैमसख वर्षणं ज्ञापयितुं पुराणे कश्चिद्‌ विरोषमाहुः तयखे- 
घ्यादि । अतो बेदवदेवास्य निर्णयः कर्तव्य इति भावः । एतेन प्रमाणखरूपसुक्तम्‌ । एवश्च 
बृहदारण्यके, “इतिहासः पुराणमिति, छान्दोग्ये च॒ सनतकुमारनारदसम्बादे, “तिहदासपुराणं 
वेवानां पञ्चमं वेदमिति श्वुतिरपि युज्यते । केचित्तु श्रोतान्येवेतिहासादीन्यादाय तेषां पश्चमत्व- 
मस्यां श्रुतौ व्याचचक्षिरे । तत्तुच्छम्‌ । तस्य वेदचतुष्ठयान्तर्म॑ततेन परथक्पाटसङ्कययोर्विरोधात्‌ । 
तावतो वेदभागस्य क्षिप्तत्वापादकत्वाच्च । पुराणादीनां वेदरूपत्वाऽमवे तैर्ेदोपदृहणामावप्रस- 
क्तश्च । तथाऽनङ्गीकारे तु, “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सयुपवृहयेत्‌ । बिभेत्यस्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं 
प्रहरिप्यतीति ब्रह्माण्डीयप्रथमाध्यायवाक्यस्य, “वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वै पुराणे नात्र संशयः, इति 
विष्णुपुराणवाक्यख, “इतिहासपुराणैस्तु कृतोऽयं नश्वरः पुरा" इति स्कान्दपमासखण्डीयस, 
““नान्यथा ज्ञायते धर्मो ब्रह्मविद्या च वैदिकी । तसात्‌ सर्वपुराणं च श्रद्धातव्यं मनीषिभिरि'!ति 
कौर्मपश्चदशाध्यायवाक्यसय च विरोधापत्तेः । न चायम्थवाद इति वाच्यम्‌ । “पुराणेष्वथैवा- 
दत्वं ये वदन्ति नराधमाः । तैरर्जितानि पुण्यानि तद्भदेव भवन्ति ही"ति बृहनारदीये दोषस- 
रणात्‌ । जत इतिहासपुराणे प्रसिद्धे एव चे । तेनात्र वेदातिदेशो युक्त एवेति दिक्‌ । तेन 
यत्‌ सिद्धयति तदाहुः तेनेत्यादि । पथगितिं । प्रतिषायते इति ज्ञातव्यमिति रोषः । तथाच 
यथा वेदेऽभिहोत्रादयः पश्चार्था अनेकल्पाः सभेदाः साङ्गा उक्तासथा पुराणे धर्मीदयोऽथौ उक्ता 
इत्यथः । तथोक्तं मात्े--“धमेश्वारथश्च कामश्च मोक्षश्च परिकी्यते । सर्वेष्वेव पुराणेषु तद्विरो- 
भेषु यत्‌ फलमिति । भक्तिरपि तथा । यथा आचारमाधवे पुराणसारवचने (“शेवं च वैष्णवं 
शाक्तं सरं वैनायकं तथा । स्कान्दश्च भक्तिमार्गस्य ददयीनानि षडेव ही"ति । अत्र व्युत्यस्यथ किञ्चि- 
बुदाहियते । तत्र नित्यो धर्मो यथा अतिथिपूजनादिः । “अतिथिर्विमुखो यातः पुण्यमादाय 
गच्छति! इति । काम्यो यथा पुत्रां दितिपयोत्रतम्‌ । नित्योऽर्था यथा ब्राह्मणसख यात्रार्थं कुसू- 
श्ठुम्मीधान्यादिः । वानप्रखस्य; ^ “स्वयं सश्चिनुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌” इति । “यावद्‌ 
भ्रियेत जढरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । अधिकं योऽभिमन्येत स सेनो दण्डमहैती""7्यादि- 
वाक्वयेतस्य नित्यत्वम्‌ । काम्यो यथा--इखयाः पुंस्त्वादिः । नित्यः कामो यथा “कतो खदा 
रगमनम्‌ । “्रतुखनातां तु -यो भार्या शक्तः सन्नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र 
संशयः” इत्यादिभिः । काम्यो यथा, आभ्रीभ्रस पूर्वचितिसङ्गः । नित्यो मोक्षः सायुज्यं, काम्यः 
सारोक्मादिः । यथा सूतसंहिषायां सुक्तिखण्डे “एवं बहुविधाः परोक्ता मुक्तयः पुरुषोत्तम । एता- 
खशयद्रवि्तानामिच्छा नित्यं परजायते । सायुज्यरूपा परमा सुक्तर्युवि परासमनि । पारमाथिकतावा- 
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आवरणमङ्कः । 
स्यरूपाऽप्यज्ञाननाश्षत'” इति । द्विविधा मक्तियैथा श्रीमागवते-“अकामः सर्वकामो वा मोक्ष- 
काम उदारधीः । तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ । सारोक्यसारिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहन्ति गरिना मन्सेवनं जनाः । स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः” इति । 
मोक्ष भक्तेश्च नित्यत्वं तदभावे संसारनिवरृच्या ज्ञेयम्‌ । एवमेतदङ्गन्यपि । तत्र धर्मस्याङ्गानि 
यथेकादरस्कन्धे-“अङ्ृष्णसारो देशानामव्रहमप्योऽदुविरभवेद्‌' इत्यत्र निषेधसुखेन तदितरो देशो 
धर्मसाधकत्वेन बोधितः । एवं कारुः । यथा “कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रन्यतः स्वत एव वा" 
इति । तत्र स्वतो यथा “श्रष्ठपचष्टका भूयः पित्रके मविप्यति इति मत्ये । ऋ्यतो यथा- 
नवेऽ्नादौ जाते आग्रयणस्य । एतेनैव द्रव्यं ज्ञेयम्‌ । यथा च पयोत्रते सिनीवाल्यां मरदाऽऽङिप्य 
सायात्‌ करोडविदीणैयाः' इत्यादि । कती यथा-“एतन्मे भगवान्‌ प्रष्टः प्रजाकामस्य पद्मज? 
इत्यत्र प्रजाकामः । एवं निव्येऽपि ज्ञेयः । मब्रो यथा-““स्वं देव्यादिवराहेण” इत्यादिमृत्तिकास्लान- 
म्रः । कमौप्यक्तपरायमेव । यथाऽतरत्य पयोतरताङ्गभूतं मृत्तिकासानम्‌, अर्थस्या्गानि । तत्र देशो 
यथा मत्ये राजधरमेषु- “राजा सहायसम्पन्नः प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । रम्यमानतसामन्तमगमं देशमा- 
विरोदि''ति । कारो यथा-“वणिद्खुनिनृपाः लाता निर्गम्ार्थान्‌ मपेदिरेः" इत्यादौ दशमस्कन्धे 
शारत्काखोऽ्थसाधकतेनीक्तः । यथा च मत्खे-“ुष्टा योधा भृता भृत्याः प्रभूतं च बरं मम । 
मूररक्षासमर्थोऽसि तदा यात्रां प्रयोजयेदि"त्यादिः । द्रव्यं यथा विष्णुधरमोत्तरादिषु-“सङ्गहश्यात्र 
सरवेषामायुधानां प्रशस्यते इत्यादि, राजधर्मकथने । कती यथा मत्से-“यसिन्‌ कर्मणि यख 
साद्‌ विरोषेण च कौशलम्‌ । तिन्‌ कर्मणि तं राजा परीक्ष्य विनियोजयेदिति । मत्रो यथा 
नारायणकवचादयः । कर्म यथा मात्से-“सङ्गमेष्वनिवर्तितव प्रजानां परिपालनम्‌ । शु्रूषा ब्राह्म 
णानां च राजञां नैःश्रेयसं परमिति । कामस ङ्गानि, तत्र देशो यथा, “प्रायशः प्राक्कता कोके 
कियो रहसि बिभ्रति" इत्यादौ ¦ काटो यथा, चडतुराच्यादिः । द्रव्यं यथा, गारुड-“मनःशिला 
पत्रकं च सगोरोचनकुङ्कुमम्‌ । एभिः कृते च तिरक नरः सीवरतामियाद्‌” इति । कती यथा 
पुराणान्तरे वरलक्षणे, “यस्याऽप्सु वते बीजं हादि मूत्रं च फेनिरम्‌ । पुमान्‌ खालक्षणैरैरवि- 
परीतैस्तु ण्डक" इति । करम यथा, गारुडे “रतिकाटे महदिव पार्वतीभिय शङ्करं । निजं शक्रं 
गृहीता त॒ व्रामहस्तेन यः पुमान्‌ । कामिनीचरणं वामं लिम्पेत्‌ स॒ स्यात्‌ सयाः प्रियः” 
इति । मोक्षसयाङ्गानि, तत्र देशो यथा-“सपत पुयेखयो ग्रामा नवारण्या नवोषराः"' इति । 
पुराणान्तरे मोक्षदखेन गणिताः, यथा वाराहे-“का्यादियपर्यो यदि सन्ति रोके तासां 
तु मध्ये मधैरव धन्या । या जन्ममोञ्ञीतरतम्रवयुदानैणां चतुधा विदधाति सुक्तिमि'ति। 
काले यथा-“अभिर्ज्योतिरदः शुक" इत्यादिजातीयकवाक्यबोधितः । द्रध्यं यथा-“वानप्राश्र- 
मपदेष्वमीक्ष्णं भक्ष्यमाचरेत्‌ । संसिद्धयत्याश्चऽसम्मोदः शुद्धसत्वः शिखाऽन्धसे"ति । कर्त यथा- 
“न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । वासुदेवेकनिर्यः स वै मागवतोसमः'” इव्येकादञ्ञ- 
स्कन्धे । मन्रो यथा, ब्रह्माण्डपुराणे धरणीदोषसम्बादः । “निर्विश्य भोगान्ते च कृष्णसायुज्यमाभु- 
याद्‌" इ्युप्दारत्‌ । मे यथा, एकादशस्कन्धे जायन्तेयवाक्य पूजां परङृ्य--“एवमम्यर्कतोया- 
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पथक्‌ पृथक्‌ । ग्यास कर्त्वमाशङ्ख निराकरोति पूर्वसिद्धमिति । मित्यमिल्यर्थः। 
तख प्रयोजनमाह सर्वोपयोगीति । द्विविधा हि चत्वारोऽपि पुरुपाथौः । ई्रवि- 
चारिता जीवविचारिताश्च । ततरेश्वरविचारिता वैदिकाः । जीवविचारिताः पौराणिका 
इति । अतः सर्वोपयोगित्वम्‌ । वैदिकेऽ्प्युपयोगमाह सर्वोपकरणानीवेति । श्रौतो 
धर्मो देहयानीयः । खातो गृहस्थानीयः । उपकरणस्थानीयः पौराणिक इति । उपक- 
रणामाव सर्वथा सतिन भवतीति ॥ ४८ ॥ 


रिप्पणी । 

तत्रेति । करार्थं विचारिता जीकार्थं विचारिता वैदिकानां मुख्यत ईश्वरफल्थ विहितत्वातपीरा- 

णिकानां जीवाधिकारेण जीवसम्बन्धिजीवयोग्यानामेव पदाथानां पुराणेषु मिहितत्वादिति भावः|॥४८॥ 
आवरणमङ्कः | 

दावतिभो हृदये च यः । यजतीश्वरमात्मानमचिरान्य॒च्यत्ते हि सः” इति । भक्तयज्ञानि यथा, जनक- 
जायन्तेयसम्बादे देशः, “चित्‌ कचिन्महाराज द्रविडेषु च मूरिरः'” इति । कालो यथा तत्रैव- 
“कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कखविच्छन्ति सम्भवम्‌ । कौ खट भविष्यन्ति न््रायणपरायणा" इति । 
द्रवयं यथा तत्रैव-ध्कावेरी च महापुण्या परतीची च महानदी । ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा 
मनुजेश्वर । प्रायो भक्ता भगवति वायुदेवेऽमलखङशया' इति । कृता यथा-“देवो सुरो मनुष्यो वा 
यक्षो गन्धव एव वा । भजन्‌ सुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ थथा वयमिति सप्तमस्कन्धे । मत्रो 
यथा. षष्ठस्कन्धे गयरूपो मन्रो येन रोषसाक्षात्कारः । कर्म यथेकादरो-^“भक्तियोगं स रमत एवं 
यः पूजयेत्‌ मामिति । एवमिदं दिद्भमात्र प्रद्ितम्‌ । एवमन्यदपि यथायोग्यमूह्य्‌ । एतदे- 
वोक्तं पृथक्‌ परथगिति । एवं वेदस्य यजञार्थत्ववत्‌ पुराणसवं पुमर्थार्थता सूचिता । व्यासस्य 

कतैत्वमाशङ्खति । “अष्टादश पुराणानि छृत्वा सत्यवतीुतः इति वाक्यादराङ्खयेल््थः । 
नित्यमिति । “पुराणं सर्व्ास्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्म्रतम्‌ । निलयं शब्दमयं ब्रह्म शतकोिप्रविस्त- 
रम्‌ । अनन्तरं च वेक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगैताः । पुराणमेकमेवासीत्‌ तसिन्‌ कस्यान्तरेऽनपे"ति 
मास्छवाक्यात्‌ तथेव्यर्थः । एवं पुराणसखरूपविषयकः सन्देहो निर क्रतः ¦ एवश्च व्यासकवकलवं 
छोकसङ्गहवत्‌ पुराणस्मासकरणाद्‌ बोध्यम्‌ । तथेत्यादि । वेदवत्‌ पूर्वसिद्धत्वे बेददेवाथैसिद्धः 
किं पुराणेनेत्याशङ्कानिरासाय तदाहेव्यथः । सर्वापयोगीति । चतुर्वर्णापयोगी । तथाच वेदस्तु 
त्रैवणिकोपयोगी, इदन्तु सर्वोपयोगीतीदमेव सर्वोपकाररूपं प्रयोजनमित्यथेः । ननु नेदं प्रयोजनं, 
त्रैवणिकानां वेदादेवार्थसिद्धेः । अतः शयुद्रोपयोगित्वमात्रे वक्तन्यमित्याश्ङ्कायां तदुपपादयन्ति 
द्विविधेत्यादि । वैदिका इति । यक्ञविङृतिसाध्यार्थपश्चाभिवियादिसिद्धकामपरविासिद्धमेक्षाः । 

पौराणिका इति । व्रतदानादिधर्मनीतिसाधितार्थवात्सायनायलश्च, ““्रावयेच्चतुरो वणान्‌ कृतवा 
जह्मणमग्रत" इत्यादिवाक्येभ्योऽवगम्यते । अन्यथा, शूद्धाणामेव श्रावणं विधीयेताऽतस्तयेल्य्थः । 
बैदिकेऽपीतयादि । जीवविचारितानां वेदानधिङतार्थत्वात्‌ पुराणानां तादशतदरथत्वमायातीति 
तन्निरासाय वैदिके यज्ञादिरूपे धर्मेऽपि तदुपयोगमादेत्यर्थः । सितिन भवतीति ¦ तथाच वैदि- 
कार्थतवान्महानेवोपयोग इत्यथः ॥ ४८ ॥ 
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सर्वनि्णयप्रकरणम्‌ । ४३ 


तस्याबश्यकत्वमाह-- 
तदज्ञाने सर्वमौद्यं तेन तद्‌ हृदयं स्मृतम्‌ । 
भावयुक्तस्य धर्मस्य प्रभितौ तत्‌ प्रयुज्यते ॥ ४९ ॥ 
तदज्ञान इति । पुराणाथीऽज्ञाने । सर्वमौद्यम्‌ । बहिःपदाथज्ञानामावात्‌ । अत 
एव, “श्रुतिस्मृती उमे नेते पुराणं हृदयं स्मृतम्‌" इति हदयत्वम्‌ । उपयो गखानमाह 
भावथुक्तस्थेति । घेदे यज्ञादय उक्ताः । तेपामभिग्रायज्ञानं पुराणादेव । कदाचित्‌ 
कर्सव्यम्‌ । कदाचित कर्तव्यम्‌ । “कर्मणो ह्यपि बोद्धन्यमि"तिवत्‌ । भावख ज्ञानं 
पुराणात्‌ ॥ ४९॥ 
सर्वखृष्िपदार्थानां याथाथ्येज्ञापनं ततः । 
दाखाविभागवत्तस्य विभागः सोऽन्यनेकधा ॥ ५० ॥ 
किश्व, सुषटौ यावन्तः पदाथोसतेषां याथाथ्यै पुराणादेवाऽवगन्तव्यम्‌ । यथा, 
“श्रहलादो ह वै कायाधव इति कयापप्रभृतीनां खरूपम्‌ । अष्टादशपुराणादिसमा- 
ख्यायायुपायमाह---राखावि भागवदिति ॥ ५० ॥ 
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कर्मणो ह्यपीति । अत्र यथा मगवद्चनाद्वगवदमिप्राय्ञानं, तथा पुराणाद्भवतीर्यर्थः ॥४९॥ 
आवरणभङ्कः । 

तस्यावर्यकत्वमाहेति । उपकारणाभावेऽपि देदादियितेरछके ददयनात्र पुराणस्य तदर्थत्वमिति 
शङ्कायां तदादत्य्थः । हृद्‌यत्वमिति । धर्महदयत्वम्‌ । भावयुक्तसेतयत्र भावपदेनामिप्राय 
उच्यते । अनया कारिकया पमेयमुक्तम्‌ । तदुपपादयन्ति वेदे इत्यादिना । कदाचिदित्यादि । 
यथा ब्रक्षाण्डपुराणे कलियर्जकथनेऽग्िहोत्रादिनिषेधः । यथाच-“यावद्‌ बर्णविभागोऽसि यावद्‌ 
वेदः प्रवर्तते । संन्यासं चाभिहोत्रं च तावत्‌ कुर्यात्‌ करो युगे" इति प्रतिप्रसवः । यथा “चाऽऽ- 
हिताभिममिमिर्दहन्ति यज्ञपत्रशवे"ति शरुत्या सर्वस्य सामिकस्य श्रोताभिमिर्दहि प्रापे “वैतानं मरक्षि- 
पेदप्सु आव्रसथ्यं चतुष्पये । पात्रणि तु दहदौ यजमाने वृथा इते” इत्येवज्ञातीयकश्चुतेः 
पतितारिक्तविषयत्वरूपो भावो बोध्यते । यथा च श्रीभागवते--“तावत्‌ क्माणि कुर्वीत न निर्वि- 
येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते” इति बोध्यते तथेत्यथः । एवं वेदार्थस- 

्देहवारकत्वेन मीमांसावदुपयोगो गोधितः ॥ ४९ ॥ 
एवं कचिदुपयोगसुक्त्वा धर्ममात्रे पुराणोपयोगमाहुः किश्चत्यादि । मूले युज्यत इति ! उप- 
युज्यत इत्यथः । एतेनावान्तरयोजनमुक्तम्‌ । एवं बेदार्थसन्देहवारकत्वेन मीमांसावदुषयोगो 
बोधितः । अष्टादशेत्यादि । सदधयेन प्रमेयं 'बिषदीकर्तु वेदतुस्यतां ददीक्ुमत्रोपायमादेत्य्थः । 
अष्टादशपुराणादीत्यादिपदेनोपपुराणसंहितानां च सद्घहः । स च विभागो मात्स सरुक्षणकं 
उक्तः-““कालठेनमरहणं दृष पुराणस्य ततो द्विजाः । व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे । 
चुरशप्रमाणेन द्वापर द्वापरे सदा । तद्दशा कृत्वा मूलकिऽसिन्‌ प्राप्यते । अप्यमर 
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आवरणभङ्ग; । 
लोके तच्छतकोटिमवित्तरम्‌ । तदार्थोऽन चतुरक्ष सङ्कपेण भिवेसितः ] पुराणानि दशाष्टौ च 
सम्मतं तदिहोच्यते । नामतस्तानि वक्ष्यामि शरणुध्वमूषिसत्तमाः । त्रहमणाऽमिहितं पूर्व यावन्मात्रं 
मरीचये । ब्राह्मं दशसाहस्रं पुराणं परिकीर्तितम्‌ । एतदेव यदा पदमममृद्धिरण्मयं जत्‌ 1 तद्‌- 
वृ्तन्ताश्रयं तद्वत्‌ पद्मिद्युच्यते बुधे: । पादां तु पञ्चपश्चारात्‌ सहस्राणीह पठ्यते । वाराहकल्प- 
वृत्तान्तमयिकृत्य परात्परः । यत्राह धर्मानिर्छोसदुक्त वैष्णवं विदुः । त्रयोविंशतिसाहसे तत्पर्ण 
विदुर्बुधाः । श्वैतकस्पप्रसङ्गेन धर्मान्‌ वायुरिदात्रवीत्‌ । यत्र तद्वायवीयं खाद्‌ रुद्रमाहात्यसंयुतम्‌ । 
चतुर्विंशत्‌ सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते } यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः । वृत्रामुग- 
धोपेतं तद्भागवतयुच्यते । सारस्वतस्य कल्प मध्ये ये स्यर्मराऽमराः । तदुचृत्तान्तोदधवं तच 
पुराणं परिकीर्तितम्‌ ! अष्टादरासहस्ताणि पुराणं ठत्‌ भकीर्सिततम्‌ । यत्राह नारदो धमीन्‌ बृहत्क- 
ल्याश्रयोसिविह । पशविंशत्सहस्ाणि नारदीयं तदुच्यते । यत्राथिङ्ृत्ः शकुनीय्‌ पर्माधर्मविचा- 
रणाम्‌ । व्याख्यातं जेमिनिप्रभ् पक्षिमि्र्मचारिभिः । मार्कण्डेयेन कथितं तत्‌ सर्वं विस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहस्तं बह तदिहोच्यते । यत्तदीशानकस्पस्य वृत्तान्तमधिदकृत्य च ! वसिष्ठायाभिना 
प्ोक्तमामरयं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । तच पोडशसाहस्तं सर्वक्रतुफलपदम्‌ । यत्राधिकृत्य माहात्मयमादि- 
त्यख चतुर्युखः । अपोरकस्पृततान्तपरसङ्गन गतिखितिम्‌ 1 मनवे कथयामास मूतग्रामसख रक्षणम्‌ । 
चतुर्दशसहस्राणि तथा पश्चशेतानि च । मविष्यञ्चरितमायं भविष्यं तदिहोच्यते । रथन्तरस्य कल्पस्य 
वृतान्तमधिङृत्य च । सावर्णिना नारदाय कृष्णमाहात्यसंयुतम्‌ । यत्र बहमवरादसख चरितं वण्यैते 
मुहुः । तदष्टादशसादसं ब्रहववतसुच्यते । यत्रामिणिङ्गमध्यखः प्राह देवो महेश्वरः । धमारथका- 
ममेक्षाथमामरेयमधिकत्य च । कल्पान्ते लिङ्गमिदयुक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । तदेकाददासाहसं 
फाल्गुन्यां यः भ्रयच्छति । महावराहं तु पुनमीहाल्यमधिङृत्य च । विष्णुनामिहितं क्षोण्ये तद्‌ 
वाराहमिहोच्यते । मानवस्य परसङ्गेन कल्यन्तु स॒निसत्तमा; । चतुर्विशत्सदसराणि तत्‌ पुराणमिदो- 
च्यते । यत्र मादेश्वरान्‌ धमीनधिङ्ृत्य च षष्णुखः । कल्ये तत्पुरुषे वृत्ते चरितैरुपवृहितम्‌ । स्कान्दं 
नाम पुराणं तदेकाशीति निगचते । सहस्राणि शतं नेकमिति मर््यषु पठ्यते । त्रिविक्रमस्य माहा- 
त्यमधिङ्त्य चतुदखः । त्रिवर्मभ्यधात्‌ तच्च वामनं परिकीर्तितम्‌ ¦ पुराणं दशसाहसं कूर्मकल्पानुगं 
शिवम्‌ । यत्र धमोर्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः । 
इन््धुञ्नमसन्गेन ऋषीणां शक्रसननिभौ । सपदकसहसाणि रक्षमीकस्यानुपङ्गिकम्‌ । श्रुतीनां यत्र 
कल्पादौ प्रवृते जनार्दनः । मत्खरूपी च मनवे नरतिहोपवणनम्‌ । अधिङृत्याऽवीत्‌ सत्य- 
कर्यवृ्तं मुनित्रतम्‌ । तन्मात्यमिति जानीध्वं सहस्राणि चतुर्दश । यदा च गार्डे कल्ये विशवाण्डं 
गरुढोद्धवम्‌ । अधिक्त्याऽरवीत्‌ छृष्णो गारुडं तदिहोच्यते । तदष्टादश्च चैकं तु सहसाणीह 
पठ्यते । द्मा ब्रह्माण्डमाहात्यमधिङ्कत्याऽरवीत्‌ पुनः । तच द्वादशसादहसे पुराणं द्विशताधिकम्‌ । 
मविष्याणां च कपानां श्रयते यत्र विस्तरः । तद्‌ ब्रहमण्डपुराणे तु ब्रह्मणा समुदाहतमि?ति । एतेषां 
विशेषल्क्षणान्यपि तत्न सन्ति । यथा पाड पाद्मसख--“खिताय भवभीतायं ब्रह्णे नामिपङकने । 





| । ४५ 





आचरणभक्रः । 
भो भगवता युयं पादं॑पश्चोनषष्टि च । मृपातासेचराः खण्डाः पुराणिऽसिखलयः स्मृताः । 
यथा च श्रीमागवतरक्षणं ्कान्दे--“भन्थोऽष्टादरसादसेो द्वादरस्कन्धसंयुतः । हयभ्रीवन्रह्मविया 
यत्र वत्रवधसथा । गायव्या च संमारम्भसतद्‌ वै भागवतं विदुरिति ! पामरे चोत्तरे खण्डे “इवं 
मगवता प्रोक्तं चतुःशेक्या खयम्युवे ! नारदाय स चैवाह मद्यं स युनये शम्‌ । शुकाय त्रह्म- 
रताय स तु राङ्ेऽभमिमन्यवे ।” तथा “शुकोक्तं विष्णुराताय सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ 1 श्रीमद्भागवतं 
नाम धुनयां तमसः परमिति । एतदेव क्षणं वारेऽपि परीक्षितः शाप्कथनपसङगे शोकान्तरे- 
णाऽसि । यथा च दर्मरक्षणं कौर्मे इदं तु पश्चदश्चमं पुराणं कैर्मसु्तमम्‌ । चतुर्धा संखितं पुण्यं 
संहितानां प्रभेदतः । ब्राह्मी भागवती सोरी वैष्णवी चे प्रकीर्तिताः । चत्त: संहिताः पुण्याः 
इति । यथा च पदर ब्र्मण्डपुराणरक्षणं, "ब्रह्माण्डं मोक्षध्मीस्यमि""ति । यथा च कौर्म~-“वाय- 
वीयमनन्तरम्‌ । अष्टादद्यममुदिष्टं ब्रह्माण्डमिति सन्तमिति) यथा च ब्रह्वेवते ज्यपरकृतिगण- 
पतिश्रीष्णजन्माख्यखण्डचतुष्कतिरिष्टत्वयुक्तं स्वस्य । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । आदित्यपुराणे 
तुं ५श्राकषं पुराणे तत्राचं संहिताभ्यां विभूषित्तम्‌ । कारमीरसंहितां यस्याः पुर्षोत्तमसंहिता । 
शोकानां दशसाहसं नानापुण्यकथायुतमि'"ति रक्षणं बरा्षस्योक्तम्‌ । एवं, ^'ततो भागवते परोक्तं 
मागद्वयविमूषितमि"ति । एवं; “चतुर्भिः पर्वभिः परोक्तं भवि््यं तदनन्तरमि,"ति । एव, ^माग- 
येन रेङ्ग चे'ति । “सगुक्तमष्टभिः खण्डैः स्कान्दं चैवे सविसतरमि"ति । कमे “भागद्वयविर- 
जितमिति “भागद्वयेन कथितं ब्रह्माण्डमिति सम्जञितमि'ति । गणनाक्रमस्तु सरवत्रक एव । उप 
पुराणानि च सर्षणनि मात्स एव कानिचिद्‌ गणितानि । तथाहि । “पग्र पुराणे यत्‌ परोक्तं 
नरसिंहोपवर्णनम्‌ । तच्चाष्टादशशसाहसरं नारसिंहमिहोच्यते । नन्दाया यत्रं माहातमयं कार्तिकेयेन 
कर्यते । नन्दापुराणं तत्‌ प्रोक्तं सक्ष्यानमिति कथ्यते । यत्र साम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि केथा- 
नकम्‌ । प्रोच्यते तत्‌ पुनरकि साम्बमेतन्मुनित्रताः । एवमादित्यसन्ं च तेत्रैव परिपव्धते 1 अष्टा 
दशभ्यस्तु प्रथक्‌ पुराणं य॒त्र दृश्यते । विजानीध्वं मुमिश्रष्ठास्तदेतेभ्यो विनिगैतमि'"ति । एव- 
मेवे स्कान्दपरभासखण्डेऽपि । आदित्यपुराणे त्वादित्यख रक्षणमष्युक्त, “यदुक्तं भानुना शूं 
पुत्राय मनवे द्विजाः । तदहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रृणुध्वं गदतो मम । इदं बरहमपुराणख लिङं सौरमनु- 
तमम्‌ । संहिताद्वसंयक्तं पुण्यं शिवकथायुतम्‌ । आच्या सनक्कुमारोक्ता द्वितीया सूरयमाषिते”ति। 
सरदेषामुपपुराणानां गणना तु कौर्मे प्रथमाध्याये--““आादयं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहं ततः परम्‌ । 
तृतीयं नान्दमुदिषटं मारेण तु भाषितम्‌ । चतुथ शिवधमौख्यं सक्षान्न्दीरामाषितम्‌ । दुवीस- 
सोक्तमाश्चयै नारदीयमतः परम्‌ । कापिरं मानवं चैव त्थेवोदानसेरितम्‌ । ब्रह्माण्डं वारुणं चाथ 
कालिकाह्वयमेव च } माहेशधरं तथा साम्बं सौरं सवा्थसश्चयम्‌ । पराशरोक्तमपरं मारीचं भागैवाहय- 
मिति । सूतसंहितायान्तु नान्दखाने स्कान्दमुक्त्वाऽ तछटक्षणसुक्तं “रक्ष॑तु ग्रन्थसंङ्वामिः 
सर्ेविज्ञानसागरम्‌ । स्कान्दमचाभिव्ष्यामि पुराणं शतिसम्मितम्‌ । षड्विैः संहितमेदैः पक्चाशव्‌ 
खण्डमण्डितम्‌ । ज्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूतसंहिता । तृतीया चाङ्गी विप्राश्वतुर्थी 





् 1 तस्त्वार्थदीपनिवनभ्ये 





अआवरकमङ्गः । 

वैष्णवी मता । तत्यरा संहिता ब्राह्मी सौराऽ्या संहिता मतेति । एवं “ततः काठीपुराणाखूवं 
यारि मुनिपुङ्गवाः ! ततो वारिष्ठलिङ्ञख्यमि"ति रक्षणमेवोक्तम्‌ । क्रमस्तु कोरमोक्तरीतिक एव । 
कालिकापुराणे तु क्रमो नामानि च भिन्नान्येव । तथाहि “शेवं यद्‌ वायुना रक्तं वैरं वैष्णवं 
तथा । यदिदं कालिकाख्यं च मूलं भागवतं स्पृतम्‌ । सरश्च नारदीयं च माकण्डेयं च वद्विजम्‌ । 
भविष्यं बरह्मवेवस लेङ्गच्ैव त्रयोदशम्‌ । वामनं कौम मत्स्यं च सपदशश्च गारुडम्‌ । स्कान्दमष्टादसं 
परोक्तं पुराणं च न संशय!” इति । भविष्यं च सोरपुराणे चतुःप्वयक्तुक्तम्‌ । “चतुर्भिः पवैमिः 
प्रोक्तं भविष्यं तद्नन्तरमि' ति । भविष्ये तु “पर्वाणि चात्र पञ्चैव कीर्तितानि स्वयम्भुवेयुक्त्वा, 
“श्राह वैष्णवं शेवं व्वा ्रतिसर्माख्यं चे"ति तेषां नामान्युक्तोनि । य्पि तत्रोपपुराणत्वमेषां 
कण्ठतो नोक्तं तथापि पुराणान्तरे उपपुराणत्वेन गणितयोः कालिकासौरयोर्िवेशात्‌ कमभेदाञ्च 
्ञेयम्‌ । अन्यथा सर्वत्र प्रविद्धं कमं न जह्यात्‌ । न चान्यत्रोपपुराणेपष्वगणितानां दैवादीनां दरश- 
मादेतयोः पुराणत्वं शङ्गयम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ । स्कान्दनारदीयत्रक्षाण्डषु नाममात्रसाभ्यख 
पुराणान्तरसम्मतत्वादन्येषां पुप्करशिवरहस्यविष्णुरहस्यविष्णुधमौदीनां दशनादेतेष्वप्युपपुरणत्वस्य 
शक्यवचनतवात्‌ । अत एव भविप्यपुराणीयप्रथमाध्यये~““सर्वाण्येव पुराणानि सद्खाया भरतर्षभ । 
द्वादैव सहस्राणि परोक्तानीह महर्षिभिः । पुनर्वद्धि गतानीहं चाख्यानर्बहुभिर्नेप । यथा स्कान्दं 
तथा चेव भविष्यं कुरनन्दुन । स्कान्दं शतसहसं तु शोकानां जातमेव हि 1 भविप्यमेतद्‌ ऋषिणा 
लक्षद्धं सद्या स्मृतमिति सन्दर्भे महर्षिपरोक्तत्वसह्ययाविरोषाभ्यासुपपुराणतमेव स्कान्दभवि- 
प्ययोर्दूधारितम्‌ । एवं सति, “सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च उतिर्मन्वन्तराणि च । वंशो वंशानुचरितं 
संखाहेतुरथाश्रयः । दशमिरखषणे्क्तं पराण तद्विदो विदुः । केचित्‌ पञ्चविधं प्राहरमहदल्पन्यव- 
खये"द्युक्त्वाऽ्म सगादीनां दानां रक्षणानि चोक्त्वा, “एवंरक्षणरुक्षयाणि पुराणानि पुराविदः, 
मुनयोऽष्टद्रञच पाहुः क्षुल्कानि महान्ति चति द्वादशस्कन्धीयसप्तमाध्यायवाक्याद्‌ । यत्र पचर 
क्षणवत्वं तत्र मदहायुराणनामसाम्येऽपि न मह्‌[पुराणलं, किन्तु पुराणत्वमेव । अत एवादित्यपु- 
रणे-““सर्गश्च पतिसगीश्च वदो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव पुराणं पृश्चरक्षणम्‌ । ब्रक्मा- 
दीनां पुराणानामुक्तमेतत्त लक्षणम्‌ । एतच्चोपपुराणानां सिरूत्रलक्षणं स्मृतमिति पश्चरश्षणत्व- 
मेवोक्तम्‌ । “अष्टादशपुराणानि श्रुता सल्यवतीसुतात्‌ । अन्यान्युपपुराणानि सुनिभिः कीर्तितानि 
वि"'ति सूतसंहितावाक्याच्च । अत्र मत्खादौ रक्षितेषु परणिषु जह्षस र्षणं प्रसिद्धे बाह्ये न 
श्यते । तेन तदुपपुराणम्‌ । वैष्णवे सद्धा न मिरति । एवमन्यत्रापि । कारीमाहास्यादियुक्तं जहम- 
ध्ैवर्तमन्यदेव | रक्तरक्षणाभावात्‌ । महापुराणरशक्षणन्त॒ श्रीभागवत एव द्यते, नेतरत्र । तैन 
तेषु पुराणत्वमेव बोध्यमिति पसङ्गादुक्तम्‌ । पञ्ृतमनुसरामः । तथाच व्यासेन समसनाद्‌ व्यास- 
कर्व पुराणेषूच्यते । विभागाच्वा्टादशत्वादिकम्‌ । तेन यथा वेदशाखानां काठकादिसमाख्या 
तथात्र ब्राह्मादिसमास्या । यथा तत्र शाखानां सहस्रत्मेवमत्राष्टादसतवम्‌ । तथाच पूरणो वेदाति- 
देक्ोऽतर सिद्ध इति पञ्चाथकथनमिह युक्तमिति भावः ॥ ५० ॥ 





सर्वनिर्णैयप्रकरणम्‌ । - ४७ 


तत्र यज्ञख भगवक्वं सिद्धमिति न सन्देहः । प्रकृते केथभिलयारशड्ख प्रकारमाद--- 
शातं कर्पास्ततोऽष्यन्ये सन्ति कुष्णेन निभिताः ¦ 
सन्त्वेन रजसां वाऽपि तमसा बाऽप्यनेकधा ॥ ५१ ॥ 
नाना खिपरकारा हि नाना धमा खनेकधा । 
सर्वखरूपी कृष्णस्तु कत्ता तेषु तथोदितः ॥ ५२ 
दातं कल्पा इति । मह्मण एकसिन्‌ ववं एको शख्यः फरपो बहमजन्भदिवसादिः । 


आवरणमङ्धः । 

त्ैतयादि । तत्र वेदे यज्ञस भगवत्वं, “यज्ञो वै विष्णुरि"तिश्वुत्य सिद्धमिति शासानां 
तदरपमतिपादकत्वे सन्देहो, न प्रेते कथमित्याशङ्खय पुराणे धमोदिफश्ठाथेप्रतिषदकत्वेन 
भगवद्रपप्रतिपादकत्वाभावात्‌ कथं शाखाविभागवत्‌ पुराणनिमाग इत्यारङ्जय एुराणविभागप्रकार- 
मर्धेनादतयथः । ब्रह्मण एकसिभ्नित्यादि ! तदुक्तं मत्ये कल्ानुकीर्तने उपान्त्याध्याये प्रथमः 
श्ेतकेल्पस्तु द्वितीयो नीकलोहितः। वामदेवस्तृतीयस्तु तती रध्यन्तरोऽपरः । रोरवः पञ्चमः प्रीक्तः 
षष्ठः प्राण इति स्मृतः । सप्तमोऽथ बृहकल्पः कन्दर्पोऽष्टम उच्यते । सद्योऽथ नवमः प्रोक्त 
ईशानो दशमः स्मृतः } व्यानं एकादशः मोक्तस्तथा सारखतोऽपरः । त्रयोदशं उदानेस्तु याङ- 
डोऽथ चतुर्दशः । कर्मः पश्चदक्षः प्रोक्तः पोणमासी प्रजापतेः । पोडसो नारर्भिहस्तु समानस्तु 
ततोऽपरः ! अगरियोऽष्टादश्चः परोक्तः सोमकल्पस्तथाऽपरः ! मानवो विशम: योक्त उदयान इति 
चापरः । वैकुण्डश्चापरसद्रटक्षमीकस्पखाऽपरः । चतुर्विदातिमः परोक्तः साचित्रीकल्पसञ्लकः । पश्च- 
विंशतिमोऽधोरो वारादस्तु ततः परः । सप्तविरोऽथ वैराजो गौरीकल्यस्तथाऽपरः } मारैधरसतः 
मोक्तकलिपुरं यत्र॒धातितम्‌ ! पितृकर्पतथेवाऽन्यो या कुहू्ै्षणः स्छृता ! इत्येवं बह्णो मासः 
सर्वपातकनारनः ¦ आदविवाऽदहवि भाहस्म्ं यसिन्‌ यस्य चिधीयते । तस्य कर्पशतं नाम विहिते 
ब्रह्मणा पुरेति ! तथाच यदा ब्राह्म; कस्पो ब्रह्मजन्मदिवसस्तदा षष्यु्तरशतत्रयं तद्विकर्पा भवन्ति 
द्वितीयदिनादिहषासेषु त्हमकल्योक्तरीतिकैव खः किंश्चित्‌ किचिद्‌ चैरक्षण्येन भवति । अयान्त- 
रेषु कर्पेषु बरह्मणः सत्यरोके शयने भूरादीनां त्रयाणामेव नशचस्रणात्‌ । एवं वर्षदिनपरयन्तं भवने 
जह्ाण्डस्य कठेन दीर्णायां ब्रह्माण्डं सर्वमातमसातदरत्य जरे भावरणात्मके खपिति ततः प्रबुद्धः 
स्मजन्मदिवसत्वान्नवं ब्रह्माण्डे प्रकारन्तरेणोत्पादयति । तदा तत्रत्या सृष्टिः पूर्वस्माद्‌ विलक्षणा 
वेति । सापि पूर्ववद्‌ वर्षदिनपर्न्तं मवति । यथा पाद्मः कटः । त्तरैवैकसिन्‌ वरप 
पुकोक्ताः श्वेतादयसिथिरूपत्वात्‌ द्वाददवारं परिवर्तन्ते । अत एव पुराणेषु एथिव्याः कवि- 
उषनरूपत्वं कचिदञ्जरूपत्व, कचित्‌ ध्रथ्रूपतवम्‌ । एवं सोकेष्यपि वरकषण्यमतः करपमे- 
देन तत्‌ सव सङ्गते भवति ! इदं वृतीयस्कन्धसुबोधिन्यासुपपादितं तन्निवन्धे च श्रीमदाचरथः । 





४८ तसवार्थदीपनिवन्धे 


ततीऽप्यन्ये दैनन्दिनः । दिनमध्येऽपि करपसमापरिं केचिदाहुः । तथा युगान्ते । तत्र 
सर्वत्र शुवनात्मको इक्षो भगवान्‌ नानारूमो मवति । अतस्तत्मरकारग्रतियादकानि पुरा- 
णानीति शाखाविभागवदिभागः । अवान्तरमेदान्‌ यक्तुमाह सस्वेनेति । तामसङरपेषु 


आ्रणभह्गः । 
देनन्दिनास्तुक्ता एव । दिनमध्येऽीति ¦ यथा पुराणान्तरे कापि मयूरकस्यः ! यथाच वाराह्‌- 
पुरणे मेषवाहनकर्य उक्तः । पागितिदासे सद्रगीतासु॒यत्र मगवान्‌ “तश्च रुदर महाबाहो 
मोदश्चास्मणि कारय ! अततथ्यानि नितथ्यानि वर्धय महाथुजे'ति सरमारष्तवान्‌ । रुद्रश्च तननि- 
बाहांय, मां वलति प्रार्थितवान्‌ । तदा भगवान्‌ मेधो मूत्वा कर्यमेकं स्दरमवहत्‌ , स मेषवाह- 
मकस्पः । तस तिधिरूपेष्वगणनात्‌ तसिन्‌ ब्रह्माण्डकरणानुक्तेश्च न जन्मदिवेसरूपत्वम्‌ । वराह- 
युराणरक्षणे महावराहकस्पाशितस्वकथनात्‌ । एवं सति तस्य दिनेमाध्यमिकत्वमायाति । पएवम- 
न्यत्रापि बोध्यम्‌ । विनम्य इति । मन्वन्तरसमाकषौ । युगान्त इति । चतुर्युगान्ते । तत्र सर्वत्र 
व्यादि । अन्मदिमदैनन्दिनदिनमध्यगतयुगान्तभेदमिन्नेषु केस्ेषु थुवनारमको वृक्ष उदूध्यमूरमि- 
त्यादिनोक्तो भगवान्‌, “यत्र येन यतो यख यतत यद्‌ यद्‌ यथा यदा । स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ 
प्रथानुर्पेशर') इत्यादिषाक्य्हवादे मगवदरयो नाना । कचित्‌ सर्वथा वैर्षण्येन, कचिदीष- 
रुकषण्येन नाना भवति । अतस्तसकारेत्यादीति न पुरणविभागानुपपत्तिरिषयर्थः । अबान्तरेत्यादि । 
मरकारमेद्बोधनायेति शेषः । तथारे “साच्तिकषेषु तु कल्येषु माहात्यमधिकं हरेः । राजसेषु तु 
महास्यमषिकं ब्रह्मणो विदुः । तद्दमेश्च हास्यं तामसेषु शिवस्य च । सद्कीणेषु सरस्वत्याः 
पितृणां च निगयत” इति मत्से सङ्खयानुक्रमणिकाध्याये । तथा तत्रैव कल्पानुकीर्तनाध्याये 
शेतादीक्षिशत्‌ कपानुक्तवा, "सङ्कीर्णालामसाश्चैव राजसाः साच्तिकास्तथा ! रजस्तमोमयासद्त्‌ 
त्रयश्ञय उदाहृताः । सङ्कीर्णेषु सरस्याः पितृणां व्युषटिरच्यते । अमेः शिवख महास्यं तामसे- 
धृपवण्येते । सस्ििकेष्वधिकं त्रद्विष्णोमीहास्म्यञ्ुच्यते । तर्वेव योगसिद्धा गमिष्यन्ति परां ग~ 
तिभि"तिबोक्तवात्‌, जवान्तरमेदान्‌ वक्तुमित्यर्थः ! तद्‌ विशदीदुर्गन्ति तामसक्येतयादि ! तत्र 
तावच्छिवात्‌ सि्यथा हि कमे पूर्यमागे चतुथीष्याये “कुतः सर्वमिदं जातं करसिश्च ल्यमे- 
प्यति ! नियन्ता कश्च सर्वेषां दख पुरुषोत्तम । शरुत्वा वारायणो वाक्यगृपीणां कूर्मरूपधृक्‌ । 
प्राह गम्भीरया वाचा भूतानां -श्रमवाप्ययौ । कूर्मं उवाच ! मदेशरः परोऽ्यक्तश्चतु्यूहः सना- 
तनः ! अनन्तश्चाऽपमेयश्च नियन्ता विश्वतोमुख” इत्यारभ्य, “निशान्ते अतिवुद्धोऽसी जगदादि" 
रनादिमान्‌ सर्वभूतमयोऽव्यक्तादन्तयामीश्वरः परः । प्रतिं पुरुपं वैव प्रविदया्ु मदेशरः । 
क्षोमयामास्‌ योगेन प्रेण परमेश्वर त्यादि चोक्ता, “धानात्‌ क्षोभ्यमानाच तथा पुसः पुरात- 
नात्‌ । प्रादुरासीन्महदू बीजं प्रथानपुरुषात्मकमिःप्यादिना ख्टिरक्ता । ततः पञ्चारदष्यायोत्रमु- 
परिमागे दभिरध्यायेरीश्वरणीतोच्छा ! शिवमाहात्म्यं पर्क्षहपता चोक्ता । एवमन्यत्रापि तामस- 
कल्पेषु ज्ञेयम्‌ । भविप्ये तु ब्रहणः सकादात्‌ सृष्टिः ! यथा तत्रेव, “कीर्तितानि स्वयम्भुवा" 
इयुपकम्य, “जगदासीत्‌ पुरा तत तमोमूसमरक्षणम्‌ । अंविेयमतकं च प्रसुप्तमिव सरतः । 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ९९ 


शिवाद्‌ सुष्टिः । राजसेषु ब्रह्मणः । साविकेषु विष्णोः । तप्रोचनीचत्वमव्यवय्यितम । 
अतः समाधानमाह सर्वखरूपी छरषुण इति ॥ ५१॥ ५२॥ 


रिप्पणी । 
तत्रेति । जह्मविष्णुहिविष्विस्यथैः ॥ ५२ ॥ 
आवैरणभङ; । 
ततः स भगवानीशो व्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । महाभूतादि दपौजाः परोस्थितसतमनारनः । सर्व 
भूतमयोऽचिन्त्यः स एव खयसुल्थितः । योऽसौ षड्विशकर रोके तथा यः पुरुषोत्तमः । भास्क 
रश्व महाबाहौ परं जद्म च कथ्यते" इत्यादि तरश्षणः सकादात्‌ सृष्टिरुकता ! मार्वण्डेयुराणेऽपि-- 
“प्रणिपत्य जगच्योनिमजमाश्रयमग्ययम्‌ । चराचरस्य जगतो धातारं परमं पदम्‌ । बह्माणमादविपुरुष- 
युत्पतिखितिसं््ये । यत्‌ कारणमनौपम्यं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितमिशत्यादिनोपक्रम्य पुरूषाधिष्ठितात्‌ 
परधानान्महदादिष्ष्टिरुकता । एवमन्येष्वपि ज्ञेयम्‌ । साक्तिकेषु तु विष्णुवाराहश्रीभागवतादिषु 
निष्णोः सकाशात्‌ स्येव खष्टिः । एवश्च मास्छोक्तरीत्या कस्येषु सास्तिकराजसतामसमङ्कीणैत्व- 
कथनादषादशपुराणेषु द्यं देयं सात्तिकसास्विक--सास्तिकराजसेत्यादिभेदेनेकेकविधं सन्नवधा 
भवति । तेनेषतारतम्येऽप्यदोषः । अत एव हरिवह्भघुधोदयास्ये पराणसमुच्चये पाद्ोत्तरखण्डी- 
यदहविचत्वारिंशाध्याये रुढोमासम्बादे--““मात्छं कौर्म तथा रेदं शेवं स्कान्दं तथेव च ! अमेयं च 
षडेतानि पुराणानि शुभानि वै ! जहणण्डं ब्रह्मवैवतं माकैण्डेयं तथेव च ! भविष्यं वामनं बाह्यं 
शजदानि निबोध मे" इयकेकषटरकस्य साततिकादिरूपतवरक्तं तदपि न विरुद्धयते ¦ पकरृतमनु- 
सरामः । तृतरेत्यादि । ननाखष्टिभकारेषु नानाधर्मेषु पुराणेषु तत्तसपुराणे तस्य तयेश्वररूपताया माहा- 
समयस्य कथनात्‌ क्र्मपुराणे विष्णुत्रह्मशिवानुपक्रम्य, “अन्योऽन्यमनुरक्त सि अन्योऽन्यसुपजीविनः। 
अन्योऽन्यं प्रणताश्चैव रीख्या परमेश्वरा” इति वाभ्या्ोचनीचतमव्यबखितमतोऽनेकेधरापातत्त 
तननिवृत््यथ समाधानमाहैत्यथः । सर्वखरूपीर्यादि । सासार्थप्रकरणे ब्रह्मणः स्वीकारता सर्व 
केता चोपपादिता श्रुतिस्ृतिस्ायुसारेण । अतस्तदतिरिक्तस्य कुरमावात्‌ स्वाकारे भगवानेव 
कर्ता, तेषु पुराणेषु तथा तेन तेन िवादिूपेणोदित श्यर्थः । ष्णदब्दोऽत्र परत्रह्मवाचफः । 
“कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निरैतिवाचकः । तयोरैक्यं परं रह कृष्ण इत्यभिधीयत" इति श्रुतेः 
अत एव गारुडे-“एको नारायणो देवो देवानामीश्वरेधरः । परमात्मा परं ब्रह्न जन्मास यतोऽम्‌- 
वदिति ! तत्रैव द्ितीयाध्यये--““तरवज्ञानान्यदं रम्मो ग््माऽऽत्मादमहं सिवः ! अहं ब्रह्मा 
सर्वलोकाः सर्वदेवमयो ह्यहमिति ¦ श्रीमागवते च द्वादशे शिववाक्यम्‌ “न ते मय्यच्युतेऽने च 
मिदामण्वपि चक्षते इति । तत्रैव दामे अकररसतुतो--“त्वामेवान्ये शिवोक्तेन सर्गेण रिवर 
पिणस्‌ । बहवाचायैविभेदेनं मगवन्‌ ससुपासत” इति । कैर्मेऽपि पूरयैभागे द्वितीयाध्याये--“अह 
नरायणो देवः पूवैमासं न मे परम्‌" इदयक्वाऽम- “यस्य प्रसादजो रह्मा रुढः कोधससुद्धवः'” 
इदयुक्तम्‌ । “अहं चैव महादेवो न भिन्नौ परमार्थत” इति च ¦ भविष्ये त्रक्माणभुपक्रम्य-“योऽसौ 
तको क यः पुरूषोत्तमः । भास्करश्च महाबाहो प्रं ब्रह्म च कथ्यते" इति । अत- 





५८ तस््वार्थदीपनिवन्पे 


सर्वत्र शक्तिरिति पशे न कोऽपि सन्देहः । सासिफेष्येव मोक्ष शति पके बिदोषमाह- 
सात्त्विकेषु तु कल्पेषु तत्पकारपुराणतः । 
आचारान्मुक्तिमाभोति `भवस्त्वन्येषु केवलः । 
धर्महीनस्तत्सहितो राजसेषु खं ततः ॥ ५३ ॥ 
सास्विकेष्िति । तस्कर्पानुसारिपुराणोक्तथमीचरणान्धुक्तिमापोति तादकोऽधि- 
छरी, न तु पषण्डादिधर्मरिव्य्थः । अन्येु तामसेषु जन्म दुःखं च भवति, न सुखं, 
नापि मोक्षः । राजसेषु तु सुखं, द दुःख, नापि मोक्षो यथोक्तथर्मकर्वृणाम्‌ ।। ५३ ॥ 
सर्वेषु कल्पेषु कस्वान्तरोक्ता धमौः, पुरुपाथौ वा परिग्रहाः, यदि तत्कसपानु- 
सारिणो जीवा भविष्यन्ति ! यथा तीर्थे नानादेकषवासिनाम्‌ । तदाह-- 


रिष्यणी । 

तत्करपालुसारीति । सात्वकपुराणोक्तपर्माचरणादित्य्थः । यथोक्धर्मर्वणामिति ! 
तत्कस्पानुसारं यथोक्तधर्मकरदणामित्य्थः ॥ ५३ ॥ 

कर्पान्तरोक्ता इति । धर्माः पुरुषार्थाभत्य्ेः । यदि तत्कल्पेति । कल्पान्तरानुमारिणः 
सात्तिकराजसतामसा जीवा मवन्तीव्य्थः । 

आरणः} 

सतत्नान्ना ततद्रपो भगवानेवोच्यत इति व्यवस्थाभावरेऽपि न दोष इति भवेः । एतेनापि पूबोक्त 
रदीङ्कते ज्ञेयम्‌ । यथा यज्ञरूयस्य मगवत एकत्वेन शाखाभेदेषु भिन्नरूपतायामपि न चिक्रेतित्वम्‌ , 
तथाऽत्र शिवादिष्पेण मेदेऽप्रि नान्रहमरूपत्वम्‌ । यथाच तत्तच्छाखोक्तेयु फौण्डपाय्ययनदयेनादिषु 
काम्येषु विङ्ेतितवम्‌ , तथात्र सृष्िकर्दशिवातिरिक्तषवेकैकगुणाधिषटावृषु तदंयत्वेन विकरूतित्वमिति । 
एवं पुराणप्रतिपा्चिषयनिश्वायनेन तद्धक्तिसवरूपमपि निश्वायितप्रायम्‌ । विङृततुस्ये गुणमूर्ती 
भक्तिः सगुणा, तदाकारे कृष्णे तु गुणातीतेति परमेयमप्येतेनैबोक्तमायम्‌ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

अतः परं द्विविधवाक्यदद्रीनात्‌ तदुक्ताचरणफलमूतायां मुक्तौ सन्देहः । वाक्यानि तु पाम्मोचर- 
खण्डीयद्विचत्वारिरो त्रिविधानि स्रासाणि परस्ामानि पुराणानि चोक्त्वा पुराणोक््युत्तरमेव “साचि 
मीक्षदाः प्रोक्ता राजसाः स्वगदाः शुभाः । तथेव तामसा देवि निरयप्रा्तिदतेवः'” इति । सूतसंहितायां 
तु तदुक्ताचारान्छुक्तिरुकताुक्तिसण्डे । एवमन्यत्रापि । तत्र कथं व्यवस्ेत्याकाद्कायां तमपि सन्देहं 
निराकरतुंमाहुः-- सूरव्ेस्यादि । सर्वत्र पुराणेषु सुक्तिबोधकवाक्यैयुक्तिरिति पक्षे वक्यान्तराद्े- 
विभतिपत्यनुदयानन सन्देहः । दषे तु पाद्मवाक्ये विप्रतिपच्या सन्देहोदयात्‌ तननिदृत्यथं विरोष- 
माह-साल्तिककल्पथजीवादिष्कर्षमाहेत्यर्थः । तथा जानादेव सा शङ्का वक्ष्यमाणरीत्या मिर्वत्छत 
इति भावः । उत्कर्ष भ्रतियोगिसपेषत्वात्‌ । तान्‌ विर दीकुवैन्ति अन्येष्वित्यादि ! तामसेषु जन्म 
दुःखश्वेष्त्र हेतरमूले उक्तो धरमहीनपदेन । तथाच तेषु धमीमावात्‌ तयेत्यर्थः । एवं, राजसेषु 
सुखमियत्रापि धर्माि्यं हेतुभूले उक्तसतत्सदितपदेन । अतो नात्रापि सन्देह इति भावः ॥५२॥ 

सर्वैन्नित्यादि । सर्वेषु केवलेषु सङ्कीर्णेषु च कल्यान्तरोक्तासदितरकस्योक्ताः साघनपुरषादयः 








सर्वनिर्ण॑यप्रकरणम्‌ । ५१ 


अपेक्षितं तु सर्वेन्न सर्वो्तः ष्यते कचित्‌ । 
शदा्नी तरिविधा जीवास्तेन त्रितयमीर्यते ॥ ५४ ॥ 
अपेक्षितमिति । प्रकृते प्रिषिधास्यपि पुराणानि सन्तीत्याह इदानीमिति । राज- 
सादीनां प्रकारान्तरेण पुराणं न हदयारूढं मघति । अतस्तेषां केबललोकिकत्वे, कलपा- 
न्तरे तेषां तामसताद्‌ राजसोच्छेदः खात्‌ । राजसधमोतुष्ठाने चोत्तरत्र साचिकल्वं 
सम्पद्यते । तथा तामसेष्वपि ज्ञातव्यम्‌ । अपतितामसत्वनिद््यर्थयुत्कपीथं च तामसानि 
पुराणानीत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
मदु तत्ततपुराणेषु तत्तदप्वारान्धुक्तिरेष निरूप्यते, कियुत्कर्येण । साशििका एव 
च्यन्ते इति तु साचिककल्पन्यवस्या । यथा राज्ञां तत्तद्धसरे तेषामयु्रहनिग्रहो । 
अत हदानीं त्रिविधानां सुक्तयर्थमेव कथं न 7 - 
प्रतत्यथं सु सर्वत्र शुक्तिः मलयायै । 
तदवस्थापरिलयागाद्रचनं सत्यमेव हि ॥ ५५॥ 
परधृत्त्यर्थभिति । शक्तिः सर्वेषामभिरपिता । अतस्तदरथमेव सर्वोऽपि प्रवर्चते, 
न संसारार्थमिति, सर्वषां श्रहृत्तिसिद्यथं भासानुशासनन्यायेन युक्तिः फैरघुदीर्यते, 


रिप्पणी । 

रते तरिविधान्यपि पुराणानीति) तथ्‌] तथा प्रदश्यते। “मात्खं करम तथा रेन वं स्कान्दं 
तथेव च । आमयं च षडेतानि तामसानि निबोध मे ॥१॥ वरष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं सुमम्‌ । 
गारुडं च तथा पारे वाराहं ञयुभदद्ैनम्‌ ! २! सालिकानि पुराणानि विरोषेण युभानि वै । 
ज्रदमण्डं त्रहवेवर्व मार्कण्डेयं तथेव च ॥ ३ ॥ भविष्यद्वामन ब्राहयं राजसानि निबोध मेः" ॥५९॥ 

आवररणभङ्ः । 

परिपरह्माः । यथा तीरथ नानादेशकल्पेषु तीथं आगता अपि तीर्थज्लानादिकं कुर्यैन्तोऽपि स्वस्वदेश- 
कुरुवर्णाश्रमसम््रदायमनुस्येव कुन्ति, न तु तदतिक्रमेण, तथा सङ्कीर्णासङ्कीरणेषु कल्पेष्वपि 
तादृशा जीवाखभेव प्रवतत इति तत्सत्त्वे ते ह्या इत्यथैः । मूले, अपेक्षितम्‌ । अधिकारिवि- 
सेषणीभूतं श्रदधादिकं स्ैपुराणेषु सरमपुराणोक्ं कचिदज्गादौ गृह्यत इत्यर्थः । प्रकृत इत्यादि । योऽयं 
श्वेतवाराहा्यः कल्पस्तमधिक्रृत्य शिवादिभ्यः सृश्चकथनादयं सङ्कीणं इसि भाति । तत्र त्रिभिधा 
अपि जीवाः सन्तीति तदूबीजकथनपूर्यकं त्रिविधपुराणेबु तामसुराणाऽसच्वे तामसानां खेच्छाचारि- 
त्वेऽतितामसत्ं ततो नरकः स्यात्‌ ¦ सत्वे ठ॒ तदुक्तधमौचरणेऽम राजसत्वं, ततस्तद्धर्मकरणे क्रमात्‌ 
साचिकतवं, ततो मोक्ष इत्यर्थः । ददं प्रमेयं प्रथमस्कन्धान्ज्ञातव्यम्‌ । “पारथिवादारुणो धूमस्तसा- 
दभिक्लयीमयः । तमसस्तु रजसस्मात्‌ सं यद्‌ ब्रह्मदर्शनमि "ते वाक्येऽसयार्थस्य स्फुटत्वात्‌ ।५४॥ 

एवं सति पुराणान्तरविरोधमाशङ्कते नमु तत्तदिति । उत्कर्पेणेति । तत्तद्रुणत्याजनरूपे- 
गेदयर्थः । नन्वेवं व्यवसथानद्गीकारे पा्थिवेत्यादि वाक्य ॒बिरुढ्येतेति चेन्नेत्याह साचिका 
इत्यादि । असन्न दृषटन्तमाहुः यथेत्यादि । अत्र समाषिमाहुः ्रदृ्तीतयादि । बाराभ्सु- 
श्ासनन्यायेनेति । स्तवं दुग्धं पिब तव केशा दीर्षा भविष्यन्तीति बालोऽनुञचास्यते । 





५१ वस्शार्थदीपनिबन्पे 


न हु राजसकमेणा शक्तिमेवति। “मध्ये तिष्ठन्ति राजसा" इति भगवदूवाक्यात्‌ । परमा- 
नन्दरश्षणसख मोषस्य. वैजालयामावात्‌ । साखिकानां नैगण्यम्‌, तेन च मोक्षः । ततर 
साधनता सर्वथा भगवत्सम्बन्धेनेवायच्छिधते, न तु ज्ञानित्वेन भक्तत्वेन वा! “मामेव ये 
श्रपयन्त" इति बाक्यात्‌ । तमेष विदित्वाऽतिगत्युमेती"लादिपरम्परयेति ज्ञातव्यम्‌ । 


रिप्पणी । 

तत्र साधनतेति । हानस्य सेदभजनस्यापि वा भगवत्सम्बन्थिन एव मीक्षसाधनता नान्यसे- 
व्यर्थः । तमेवेति । “तमेवं विद्वानि"ति “ज्ञनयोगश्चे"ति वाक्याद्वक्तिज्ञारयोः कारणत्व 
भ्रवणा्तयोः प्रयोजकत्वेन परम्पराकारणतमनुगतस्य भगवत्सम्बन्धसेव साक्षात्कारणत्वमित्यथः । 

आवरणभङः ! 

तत्न न हि त्य केदादे्यै तात्पर्यमपि तु पयःपानपरवृौ । तथात्र तत्तत्साधने पदृतावेव तात्पर्य, 
न सुक्तानिति तयत्य्थंः । नन्यत्र याखनुश्ासनन्याय एवेति कथमवगन्तुं शक्यते इत्या- 
का्वायामथौयति प्रदशैयन्ति नन्वित्यादि । रजसेनैव तामसा अपि व्यास्याताः । नच, “यत्तु 
कमेष्डुना कमे" त्यादिना यादगुच्यते तादशत्वाभावे कर्मणः कथं शाजसत्वादिकमिति शङ्कयम्‌ । 
$दश्चतामावेऽपि तादक्युराणोक्तत्वमात्रेणापि राजस्वादिपि द्धः } जैनसिद्धान्तसिद्धसर्वभूताऽ्हिसा- 
वत्‌ तेथात्वापत्तौ बाधकाभावात्‌ । नन्वेवं द्विविधदचनानुरोधात्‌ कारणवैजायये फल्यैजात्यदीनाच 
मोक्ष एव वैजात्यमङ्गीकार्यमिलयत आहुः परमेस्यादि ! नन्वेवं सति साचिकादपि कर्मणः 
कथं मुक्तिगणजन्यत्वस्य तत्रापि वीस्यादित्यत आहुः सािकेत्यादि ¦ तथाच, न हि तस्मादपि 
सक्षन्ुक्तिरस्माभिरुच्यते येनेदं दृषणमापयेत, किन्तु तस्य कर्मणो नान्तरीयकाधिकारसम्पादकत्वम्‌ , 
"ऊर््पै गच्छन्तीति वाक्यादङ्गक्रियते) जधिकारश्च सत्तवेनैव, “सत्वं यद्‌ त्रहदर्दनमि"तितैर्ु- 
ण्यसम्पादकत्वादतो न दोष इत्यथः! ननु मीतावाक्यस्य करतृविरोषफलविरोषगोधकत्वेन, कर्मनिशे- 
धफरविदोषनियमनोधकलयाद विरुद्धत्वेन, पुराणेषु च सर्वेष्वेव निष्कामकर्मविरोषान्मोक्षसय कण्टो- 
क्ततवेन शरोतकर्मवदेभ्योऽपि जञाने भक्तौ वा जातायां व्यापारे सम्पन्रे सर्वेभ्य एव मोक्षो मनि- 
ष्यति । यद्रा । तानि ज्ञाने भक्ति बा अनयित्वोपक्षीयन्तां, तदुक्तक्ञानभक्तिभ्यामेव मुक्तिमैविष्य- 
ती्यङ्गीकार्यम्‌ । अन्यथा सुक्तिवाक्यस्य बाधितार्थतेनाप्रामाण्यं ख्मादित्याशङ्कायां वचनस्य सत्वत्वमु- 
पपादयितुमाहुः तत्रेत्यादि । तत्रेति । नेष्ये । तथाच निरीणतवेन सम्बन्धत्वेन कार्यैकारणभावख 
सावधारणेन गीतावाक्येन निश्चयाद्‌ राजसतामसपुराणीयज्ञानभतयो रूपान्तरविषयकत्वेन सर्वथा 
भगवस्सम्बन्धाजनकत्वनिश्चयाज्ते अपि अकिञ्चिकरे इयथः । नन्विदमग्रयोजकम्‌ , श्ेताश्वतर- 
श्तौ शिवरूपं प्रकृत्य, “तमेव विदित्वेति श्रावणाद्‌ खूपान्तरविषयकन्ञानस्वापि मोक्षसाधनत्वा- 
दित्यत आहु; तमेवेत्यादि } इयादीति } इत्यादिवाक्यं परम्यरया नेशुण्यजनकव्यापारान्तरदवारा 
भोक्षसाथनतायोधकं ज्ञातव्यम्‌ । तथाच श्रोतसवकारस् कमवाचकपदसमभिव्याहतत्वाद्‌ व्यापारेण 
ग्यापारिणोऽन्यथासिच्छभवाच त श्रुतिविरोधः । परम्परानङ्गीकार तु गीतावाक्यविरोध इति 


व । ५३ 


सर्वथा सम्बन्धे पुनर्बहनि कारणानि । तेत्रायान्तरजातिभेदेऽपि न कदाचित्‌ शतिः, 
दण्डवत्‌ । अतः स एव परमपुरुषार्थः । तत्साधनेष्वपि मोक्षपदप्रयौमो, यथा रोके । 
न हि तादृशीमवस्थामापनो सुच्यते । अतस्तदवखापरिलयागो क्तव्य एवं । अतो 
छक्तिप्रतिपादकं वाक्यं स्यमेषेत्याह तदबस्येति ॥ ५५ ॥ 


टिप्पणी 1 
तत्रेति । अवान्तरजातिभेदेऽपि दण्डस्य धटकारणत्ववत्सम्बन्धस्यापि मेोक्षदेतुखसम्भवात्‌ । 
स एवेति । सर्वथा भगवत्सम्बन्ध एवेत्यर्थः । तदिति । यथा रोके आरोग्यादौ सुखपदपयोग 
आरोग्यं प्रथमं सुखमिति । तथा राजसाव्थापादकतामसावस्थात्यागे, साच्चिकावश्यापादकराजसा- 
चखात्याओे, नेगप्यावसापादकसात्त्िकावस्थात्यागे च परम्परयापि मोक्षसाधने मोक्षपदपयोम 
इत्यर्थः । अत एवाग्रे न हीति । राजसीं तामसीं वाऽ्वस्थामापत्नो न मुच्यत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥ 
उशवरणभङ्गः । 
तयेव्य्थः । नन्वस्वु खपान्तरल्ञानस परम्पराकारणत्वं, तथापि सर्वथा भगवत्सम्बन्धे तु तख साक्चा- 
त्कारणता वाच्या । तथैव भक्तेरपि । एवं सति रूपाणामनन्तत्वात्‌ तद्विषयक्रक्ञानभतयोः सम्बन्ध- 
कारणतायामननुगमतादवस्थ्यमित्यत आहुः सर्वथेत्यादि। “कामं कोधं मयं जञेहमेक्यं सौहदमेव वा । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते” । “सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः”, “मकतया व्य", ““सत्सङ्गा- 
न्मामुपागताः", “केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मगा” इत्यादिवाक्येलत्तननानासाधक- 
तायाः शासरसिद्धत्वात्‌ । तत्र सम्बन्धेऽवान्तरजातिभेदे शेवत्वादिजातिभेदेऽपि न काचित्‌ क्षतिः । 
“वृषपर्वा बकिबौणो मयश्चाथ विभीषणः” इति तत्तद्रपभक्तानुपक्रम्य, “वहवो मत्पदं पराप्तास्त्वाष्ू- 
कायाधवादयः" इत्युपसंहार सख्पदप्राप्िकथनान्न फर्वैजात्यम्‌ । यथा नानाजातीयदण्डेधटद्पे फले 
तद्त्‌ । सिद्धमाहुः अत इत्यादि । स इति । उक्तरूपसम्बन्धः । अयञ्च तन्मयत्वरूपः सर्वात्म- 
भावाख्यः । “यान्ति तन्मयततामिःति वाक्यात्‌ । प्रपत्तिशब्दवाच्योऽप्ययमेव । न च ज्ञानविरोषं 
एव प्रपत्तिरिति वाच्यम्‌ । धात्वर्थवियेधात्‌ । न चोपसर्गेण तदवगमः । प्राप्यर्थस्यापि शक्यव- 
चनत्वात्‌ । ननु भवत्वेवम्‌ › तथापि, कर्मणा सुक्तिबोधकानां वाक्यानां कथं सङ्गतिरित्यत हुः 
तत्साधनेष्वित्यादि । करमफरानां तत्तद्रुपविषयकन्ञानादीनां सुक्तिसाधनत्वालक्षणिकत्तेषु मोक्षप- 
दप्रयोगः | यथा रोके आरोग्यं प्रथमं सुखं खानुकूस्येनेन्द्रियप्रबृत्तिः काम इत्यादावियर्थः । 
एवं प्रयोगरुपपाच पूर्ोक्तयुक्कि स्मारयन्तः सङ्गतिं वदन्ति न हीत्यादि । तादृशमिति । राजस- 
तामसकर्मरुच्यानुमितां राजसीं तामसीं च । अत्रेदं सिद्धयति । युक्त्यथं पाषण्डादिरहितेनाधिकरिणो 
क्रियमणिसामसधमामसावस्थात्यागेन राजसत्वम्‌ , ततस्तेन तथा क्रियमाणे राजसरधमैः साततविक- 
त्म्‌, ततसादरोन क्रियमाणैः सर्वथा भगवत्सम्बन्धे नैगुण्यम्‌ , ज्ञानाय क्रियमाभैस्तु राजसता- 
मरैबहुजन्मनिपाके तसद्रपविषयकन्ञानपरिपाकः, एवं भक्त्यथै क्रियमणेसादराभक्तिपरिपाफः, 





१ तयेति पाठान्तरम्‌ । 





प तच्वार्थदीपनिबन्धे 


नन्वेककसयप्रतिपादकतव पुराणानामसद्भतम्‌ । यतशवतुयगवा तमिव पुराणानि कथ- 
यन्ति । कलौ सर्वेषां पर्यवसानात्‌ । अतोऽ्टादश्चयुगवार्तेव पराणानामर्थः इतो न भवे- 
दियागङ्ाह-- 
चतुग तु त्यासानां नानात्वात्‌ खखकाल्जम्‌ । 
बृत्तान्तमाहुनीन्यस्य कल्पान्तास्तेन कीर्तिताः ॥ ५६ ॥ 
चलुयुगेति । एकसिन्‌ कल्पे सहसरं व्यासा भवन्ति । तेषां द्ापरान्तेऽधिकारः । 


आवरणभङ्ग 1 

ततः सर्वथा तद्रूपमगवस्सम्बन्धे नैगप्यम्‌ , तेन मोक्ष इति तामसानां विरुम्बबाहुल्यम्‌ , राजसानां 
ततो न्यूनम्‌, सात्तिकानां तदभाव इति पोराणिकमुक्तिव्यवसथेतनि । एवमत्र क्रममुक्तिरूपं फं 
निरूपित्तम्‌ । अयमेवार्थो ब्रहपुराणे समापिदज्चायां विष्णुमायानुकीतनाध्यायेऽपि प्रतिपादितो 
व्यासवाक्येषु “श्रणुध्वं सुनिरादूखाः प्रवक्षयाभ्यनुपूर्वशः । यथा कष्णे भवेद्भक्तिः पुरुषस्य महा- 
फला } संसारेऽसिन्‌ महायोरे सर्वभूतभयावहे । महामयङ्करे नृणां नानादुःखसमाकुटे । निन्य 
योनिसहसेषु जायमानः पुनः पुनः । कथच्चिठमते जन्म देही मानुष्यकं द्विजाः । मनुष्यत्वेऽपि 
विप्रत्वं निप्रतवेऽपि विवेकिता । बिवेकाद्धर्मुद्धिस्ठ॒ बुद्धया तु प्रेयसां ग्रहः ! यावलक्षदवयं पुसां 
न मवेजनन्मसश्चितम्‌ ¦ तावन्न जायते बुद्धिवीसुदेवे जगन्मये । तस्माद्वक्ष्यामि भो विप्राः ङृष्ण- 
भक्तिर्यथा भवेत्‌ । अन्यदेवेषु या भक्तिः पुरुषस्येह जायते । कर्मणा मनसा वाचा तद्गतेनान्त- 
रामना } तेन तख भवेद्धक्तिर्यजने मुनिसत्तमाः । स करोति ततो विप्रा भर्तिं चेः समाहितः। 
तष्टे हुताशने तस्य मक्तिमवति भास्करे । पूजां करोति सततमादित्यस्य ततो द्विजाः । प्रसन्न 
भास्करे तस्य भक्तिभैवति तच्छतः । सेवां करोति विधिवत्‌ स तु शम्भोः प्रयतः । तुष्टे त्रिरो- 
चने तस्य भक्तिभवति केरावे । सम्पूज्य तं जगन्नाथं वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । ततो मुकं च मुक 
च सम्प्राप्नोति द्विजोत्तमाः, इति । गीतायां च “येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेद कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ । अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवेत्यस्पमेधसाम्‌ । देवान्‌ 
देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपी'ति । अतो राजसादिपुराणसानां मुक्तिवेचनानां तदवस्था- 
परित्याग एव रुक्तिपदार्थं इति निष्कैः । जत्रेदं सिद्धयति । पुराणं वेद्वदेव मगवननिश्वासरूपं 
तत्तत्कस्पीयमुवनदुमासमकस्य भगवतो ठीखं प्रतिपादयच्छिवादिरूपस्य माहास्यं परबरह्मण एव 
वदति, श्रोतधर्मकालादिव्यवस्थां, सर्वपदाथखरूपं च निर्दधारयति, तदुक्तरीत्या तद्धमीचरणे तु 
तत्तद्बखानिदृषिख्पैव सक्तिः, क्रमेण प्रमाऽपि सुक्तेर्मवति । तथैव तदुक्तमक्त्याऽपि । तेन तत्त- 
त्कर्पातमकरकाखधीनमेव तदृबल, न तु तननिरपेक्षमिति ॥ ५५ ॥ 

अत्र कस्पात्मककालधीनववं न युज्यत शत्याशयेन शङ्कते नन्वित्यादि । समाधिग्रन्थस्तु 
भक्य्थेः । एकैककलपपरतिपादकषववं द्वापरान्ते प्यासनिवेदानं चासाभिः पूर्वै मात्खवचनोपन्यासेन 


१ सुक्तिक्रमेणेति पाठ; । 





` = "न 


सर्वनिणेयप्रकरणम्‌ । ५५ 


ततः पुनः कृतौ सर्वविधानां पूर्णता । पृनरन्यख व्यासाय द्वापरान्ते निवेशनमिति । 
अतस्ते खचतुधगवातीमे कथयन्तीति न दोपः । ५६ ॥ 
मारते भिः प्रकार इति तत्रापि करपमेदमाद-- 
सर्वनिद्धौरणार्थाय व्यासो मारतसुक्तबान्‌ । 
एवः कत्पञुपाभिदय ख्रीयुद्राणां हिते रतः \॥ ५७ \ 
सर्वनिद्धौरणा्थायेति । एकं यं कश्चन, यत्र कल्पे तथापदार्थीः । ततः 
दीराणां महन्चं सिद्धयति ¦! यतस्तत्र सर्वेषामाचारो निरूपितः “न शूद्राय मरि 


रिष्पणी ! 

ततः पुनरिति । व्यासाल्युनर्मांगवतकरतो सत्यां पल्स जातत्वाससर्वैविवानां पूणैत जते- 
त्यर्थः । पुनरन्यखेद्यारम्य न दोष इत्यन्ते । अन्यस मगवदंशख पुनरव्यासा्थं निवेशनमिति 
देतोस्तस्य सर्वजञत्व्िनेकक्यपकारकथनं पुराणे युज्यतेऽतसे च चतुर्ुगवातीमेव कथयन्ती्येक- 
कस्पपरतियादकत्वं पुराणानामयङ्गतमिति दोषो न सव्तीत्य्थः । यद्वा, मारते कस्यदृतान्तकथनं 
पकार इति हेतोः कयक्ञानस्य सत््वादूरवोक्तदूषणं न मवतीत्यथैः । प्रथमपक्षे व्याष्यातार्थ प्रमाणं 
मारत इति । मूर्रथस्तु, चतुर्यगेषु व्यासा खस्वकारजं इत्तान्तमाहुनान्यख, तेन, भगवदंरोन 
व्यासेन कल्पान्तः कस्पपयन्तखिताः पदार्थाः कीर्तिता इत्यथः । वक्ष्यन्ति च भूल साम्धरतमेवं 
हि “खयं भूत्वा हरिः कृष्णः खां व्यासं चकार हे"ति ॥ ५६ ॥ 

तत्रेति  भारतोक्ते अर्थं इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 

आचवरणभङ्धः। 

प्रद्दितमेव । न दोष इति । चतुर्युगवार्तप्रतिपादकतवं कल्यपरतियादकताबाथकं न भवतीरयर्थः । 
मूले करपान्ता इति ! पुराणाथां इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 

एवं पुराणपमेयं निध्ित्येतिहासस्यापि पुराणुल्यत्वात्तत्मेयं निश्वेतुमाहुः । भारत इत्यादि । 
भिन्न इति । पुराणोक्तपकारद्धिनः । सर्वनिद्रीरणाथायेतीति । इदानीं तरिविधपुराणसत्वेन 
सद्कीर्णजीवानां किं पुराणोक्तं कार्यमिति पुराणाथेविषयके पुराणानाुपषहणत्येन वेदाथदिषयकं च 
सन्दे दष्टा "धमे चार्थ च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । यदिहालि तदन्यत्र यन्नेहासि न तत्‌ 
कचिदिति वाक्यात्‌ पुराणोक्ता्थखरूयवोधकत्वेन, “भीरतव्यपदेदोन आश्नायार्थश्च दर्दितः), इति 
वाक्यद्विरोषाथेज्ञापकत्वेन च सर्वेषां श्ुदयक्तेऽथं सम्देहनिरासायेत्यथः । एवं परयोजनकथनुखेन 
सर्वनिद्धीरकं तस्य प्रमाणस्य स्वरूपमिदयुक्तम्‌ । निद्धारणे प्रकारमाहः एकमित्यादि ! तथा 
पदाथा इति । याचा भारत उक्ताः । तादशकट्पा्यणपरयोजनमाहुः छीश्चुद्राणां हिते रत 
इति मूले । तथात च '“सीशुद्रदविजबन्धूनां त्रयी न श्तिगोचरा । कर्मश्रेयसि मूढानां भ्रेय एवं 
भवेदिह । इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतमिति प्रथमस्कन्धे, “क्षियो धन्याः शूद्रो धन्य" 
इयुपाल्याने विष्णुपुराणे च प्रसिद्धम्‌ । सर्यमिद्धीरणेन विं हितं कृतवानिव्येक्षायां, सर्वनिद्धी- 
रणमिति मूर विचृष्वन्तस्तदाहुः तत्रेत्यादि । यतस्ततरेति । यतो हेतोमौरत इव्यथः । एतेन साध- 





५६ तत्वा्थदीपनिचन्धे 


दधादि"खादिनिपेधस्तत्र म मवति । कृतयुगे वा मानवा धमः पराशसा- 
क्याद्‌ ॥ ५७ ॥ 
करपखरूयमाह-- 
धर्मनिद्धीरणं तत्र सर्वेषां सखुवाहतम्‌ ! 
प्रलयच्द॑ ्रक्षवत्‌ कल्पा खुवनहुमरूपिणः 1 ५८ ॥ 
प्रलयब्दमिति ।॥ ५८ ॥ 
नु कृष्णः सर्वधुकयर्थमवती्णः । तख खरूपफथनाथं भागवतं प्रत्‌ । तच 
सारखतकरपानुसारि । मत्खपुराणे तथा प्रद शनात्‌ । अयं च शेतवाराहकलपः । 
अतोऽत्रल्ानां फथं शुक्तिरियाश्ड्वद-- 


रिप्पणी } 

प्रत्यब्दमितीति । मूर यथा काण्डपत्रादिभेदेन प्र्यब्दं वृक्षो विरुक्षणो भवति, तथां कल्पा 

अपि विरक्षणभुवनद्ुमवन्तो मवन्तीत्यथः ॥ ५८ ॥ 
आचरणमङ्धः। 

नमप्युक्तम्‌ । हस्यादीति । मन्वाद्ुक्तः “भारतव्यपदेशेन आस्नायार्थश्च द्रदिनः । दद्यते थत्र 
धर्मादिः सीरूष्रादिभिरप्युते"ति बाक्यादि्यथः ¦ ननु "ध्र किश्चे"ति श्रतेनैवसुचितमिलयतः 
पक्षान्तरमाहुः फृतयुगेव्यादि । ५कते तु मानवा धममीखेतायां दक्षगोतमाः । द्वापरे शङ्खलिखितः 
करौ पाराशराः स्पृता" इति पराशरस्पृतेमेव्यथः ॥ ५७ ॥ 

करयेत्यादि । कल्यो नाम पूर्ोक्तरीतिकं बरह्मणो दिनादिकम्‌ । तदुपाश्रग्णेन धमीदीनां वेर 
्षण्यं कथं भवति येन ल्यादिहितसिद्धिरिस्याकाह्वायां कस्पस्वरूपमादेययथः । प्रलयन्देति । तथाच 
तेषां खरूपवेरक्षप्येन यथा रेोकरसंखानां नानात्वं तथा लकिकथमीदीनामपि नानात्वमिति सुखेन 
रुयादिहितसिद्धिरिय्थः । एतेन काम्यं फरुमप्युक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अतः परं मुख्यं प्रमेयादिकं वक्तव्यम्‌ । तच्च गीतायां स्फुटमिति तां विचारयितुं तस्याः 
श्रीभागवतेन संहैककोटित्वाच तत्मयोजनकथनपूर्वकं मुख्यफरं विचारयन्त शङ्कन्ते ¦ नसु दृष्ण 
इत्यादि ) अत्रायम्थः } लीरूद्रादीनां महच्वसाफस्यं श्रयःपराप्या मवति, न तु प्रेयःपराघ्या । 
्रेयस्तु, “मोक्षमिच्छेजनार्दनादि''ति वाक्याद्धगवदधीनमिति निर्णीतम्‌ 1 मगर्वस्त्रसिन्‌ कल्पै 
अवतीणैः कामादिना सर्वथा खसम्बद्धान्‌ स्वरूपेण मोचितवान्‌ } तदुक्तं श्रीभागवते, “गोप्यः 
कामादि''ति ! बलमीमपार्थव्याजाहयेन “हरिणा निख्य तदीयम्‌, इति । गारुडे च, “अज्ञानिनः 
सुरवरेशमधिष्षिषन्तो य पापिनोऽपि रिशुपाछुयोधनायाः । मुक्ति गताः स्मरणमात्रविधूतपापाः 
कः संशयः परमभक्तिमतां जनानामिति । तेन तदानीं तु न भारतोपयोगः ! साम्प्रतं तु नाव- 
तार इतीदानीं खड्पन्ञाने सति सक्तयादिसाधने भारतमुपयुग्येत ¦ ज्ञानं तु श्रीमागवताधीनम्‌ । 
तचचोक्तरीत्या नैतत्कस्पामुसारीयेतत्कस्यीयानां तदुक्तकञानानुपयोभा्तदभवे च भक्त्यायमावादि- 
दानीमपि तेन युक््यमाव इतीदानीमपि नोपयोग्‌ इत्याशङ्य भारतोक्तमकारेण क्तिनिरूपणा्थ 





(न्ककककनयकरकाकणनकक्यककककक 


सर्धनिर्णयप्रकरणम्‌ । ५७ 


अन्थकत्पोक्तरीदयाऽपि कथितो भगवान्‌ खयम्‌ । 

कच्येऽस्मिन्‌ सर्वसरुक्ल्यर्थसवतीर्णस्तु सर्वतः । 

सर्वतत्ं सर्वमहं प्रसङ्ञदाह पाण्डवे ।॥ ५९ ॥ 

अन्यकल्पेति } अन्यकल्पस्य रतिरेव गृहीता । सर्वत्र पुराणे तथेव निर्णयात्‌ । 

न तु राजसानामेव मोक्षदः । नरु खरूपेणैवे सर्वुक्ति करिष्य इति किं भागवतेनेवे- 
त्याशङ्क्य भगवतोऽपि अभिग्रायकथनार्थमाह सर्वतत्त्वं सर्वगढमिति । अ्नाऽ्य 
प्रसङ्गाद्‌ गीतामाह । अतो ज्ञायते शास्र मोचकं इति । प्रवृ वा सम्पा- 
दयिष्यतीति ॥ ५९ ॥ 


टिप्पणी । 

अन्यकर्पसयेति । सारखतकस्पस्य भकार एवोक्तो न तु तस्िनेव कस्पे मगवाह्टीखां कृत- 

वांसत्करपस्थितानामेव मोक्षद इयर्थः ।॥ ५९ ॥ 
आवरण्यद्धः। 

तारदधेन समाधिमादेति अन्येत्यादि } सारसखतकर्पे उक्त या रीतिः सेव मारते गीतायां गृहीता । 
तन्न गमकं सूरवत्रेयादि ¦ श्रीभागवते, “अयं सु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहतः", “पाद्मं कदय 
मथो श्रुणु, “अयं तु कथितः कर्यो दवि्रीयस्यापि मारत \ वराह इति विख्यातो यत्रासीच्छ- 
करो हरिरिति कल्पन्तसणामपि कथनान्मात्ये सप्तकल्पकथनादन्येष्वपि तथा दरीनात्‌, सर्वेषु 
पुरणिषु नराऽमराणां इत्तान्तस्य रीतिरेव गृह्यत इति मिणेयात्‌ । तद्रीत्याऽतर भगवानुच्यते, न तु 
तत्तत्कल्पीया एव जीवाः । तेषां सुक्तत्वादतो न राजसानमेव मोक्षदः, किन्तु, सर्वेषामतोऽसिन्नपि 
सवैतः कामक्रोधादितो मोचयिष्यतीत्थैः । मारतश्रीमागवतयोरेकाधिकरण्यं च, “मुनिविगुरम- 
गबदूगुणानं १, “सखाऽपि ते भारतमाह कृष्णः" '्यसित्रणां आम्यसुलानुवविमतिगृहीता मु हरः 
कथायामिति वृतीयस्कन्ये बिदुरवाग्ये स्फुटम्‌ । नु खरूपेणैवेत्यादि । यदि तत्कल्परीतिरेवात्र 
गृहीता तदा तत्र, “रणां निःशरयसाथोय व्यकतिर्मगवतो चष" इति वाक्यात्‌ स्रूयेणेव मक्ष 
दाखति ! श्रीभागवतं तु तक्कश्पनुसारीत्यसिन्‌ किं तेन तदीयसख साधनांस्चस्यात्र अहीतुमसक्य- 
त्वाद्‌ , प्रहणे भ्यवस्थाभङ्गमसङ्गादियारङ्खय तेन साधनेनासिन्नपि कल्पे भगवतो सुक्तर्दिस्सितेति 
भगवदमिप्रायकथनार्थं तद्गमकमाहल्यर्थः ¦ मूले सर्वत्लमित्यादि ! शोकमोदनिवारणाय साङ्घषयो- 
गनिखूपणपरसतावे स्वभक्तोपरि कृपया स्मृतस वुद्धिख्सयेपेक्षानहैत्वद्राजविचादिकथने, “मया तत- 
मिदं स्वैमि्यादिना सर्वत्वं ञदादीनां निष्डरषट प्रमेयं, “मन्मना भव, (सर्वधमौनिस्यादिना 
सर्वमूटम्‌ इतराज्ञातं साधने फलं वाऽ्युनारथं मगवानाहेत्यथः । प्रृततिमिति । अत्रापि शलदवारेति 
सम्बद्धयते ¦ तथाचासिन्नपि कर्ये राखद्वारा मोचयिष्यति, भक्तौ दारणे च प्वरसि वा सम्पाद- 
यिष्यतीति मीतोषदेशाज्ज्ञायते । जतो मुख्ये साधने फटे च न सन्देहं इति भावः । एतेन वेद्‌- 
पुराणा निद्धीरकमेतसख खरूपं बेदादिप्रमेयमेव ! निष्रष्टस्पेण प्रमेयं तथेव साषनं फलं चेति 
विचारितम्‌ । पनैतस्य प्रमेयस्य बरं सर्वाधिकमिति निणीतम्‌ ॥ ५९ ॥ 








५८ तत््वार्थेदीपमिनन्धे 


नन्वेवं सति कर्थ व्यासस्यानिगतिस्तत्राह-- 
छुकवत्तद्‌ दयासगीत सनत्वेनास्यावतारतः । 
ईदवाक्य तु तस्यापि दुर्बोध मजनादृते ॥ ६० ॥ 
इकवन्तद्‌ उयासगीतमिति । अभिग्रायाज्ञाने हेतुः । सत्वेनास्येति । सत्वांश- 
व्यवधानेमवतारो यतः ¦! नयु वाक्यख विद्यमानतया वाकयार्थविचारकलय कर्थ 
श्रमसतत्राह ईंरावाक्यमिति । अनेन भञनव्यतिरेकेण भामवतार्थो नावमम्यत 
इति चितम्‌ ॥ ६० ॥ 
नन्वेतादश्नोऽगरे कथं तत्वं बक्ष्यतीयाशङ्याह-- 
जीचां एव हि सर्वत्र व्यासाः साम्पतमेवं दि । 
खथ भूत्वा हरिः करष्णः खारा व्यासं चकार सः । 
खक्ञापनाय भक्तानां पदयप्राप्टये ततः परम्‌ ॥ ६१ ॥ । 
जीवा एव हीति । भमददिच्छया तदर्थ्मशषावतरणात्‌ । प्रयोजनमाह खन्ञा- 
पनायति । ततः प्रं रूपीटातिरोभावानन्तरं नामटीर्या कीडां कतं व्यास्ावतार 
इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
नन्धसयारथेख बुद्धिपरिकव्पितत्वे कान्यवदसयत्वं खात्‌ । बेदपुराणयोवि्यमानते 
जीवैरपि केतुं शक्यत इति # व्यासाऽ्वतारेणेयाशङ्ाह-- 
सत्त्वस्य ठ्यवधानत्वादात्मज्ञानाच्ु योगतः । 
वयाखकाय समस्त च कृतवानधि्क तथा। 
अनिव्रेतिस्ततो जाता तेन भागवतं क्तम्‌ || ६२ ॥ 
सत््वच्येति सर्दसिभिः ।- 
भ आ्रर्णभद्धः । 
तदेतत्‌ सर्वमेव सप्रयश्ं व्युत्पाडयन्ति नन्वित्यादिना । एवं सतीति । व्यासेन भारते गीती- 
पनिवन्धनादिना सर्वनिद्धीरे ते सति । श्रुकवेत्तद्व्यासभीतमिति । तद्‌ गीतोपनिवरन्धनूपं 
व्यासवाक्यं शुकवत्‌ , शुकस पक्षिण इव सथानवबोषेन युद्धारम्भे गीताया उक्तेन युद्धपति- 
बत्धनिवर्तकतया युद्धरोषत्वेनैवोारितम्‌ । एवमानुशासनिकेऽपि कालादिरोषत्वेन धर्मत्वेन 
चोचवारितं, तेनानिर्वृतिरिय्थः । अभिप्रायाज्ञान इति । अनिरबृतिदेतुभूते तसिनित्यथः । 
भागवतार्थं इति ! मगवस्मोक्तवाक्या्थः ॥ ६० ॥ 
अग्र इति । सूते श्रीमागवते चेत्यथः । तदर्थमिति । तचकथनाथे तथाचांशावतारत्वा- 
क्यतील्थः । प्रयोजनमिति । त्लकथनप्रयोजनस्‌ ! पदप्राप्या इत्यत्र हेतुः नामदलीरया 
क्रीडां कतैमिति ॥ ६१ ॥ 
इत्याश्ङ्कयारैति ! एवं जीवश्क्यत्वं तखकथनन्यारङ्खय तदशक्यत्वमादैत्यथः ! स्वस्येति ! 
मूले, दुः पूरयपक्षनिरासे ! “ततः ससदरो जातः, दति बाक्येन पुरुषावतारतया स्छस्य व्यवधानेन 


[हि 


१ चकार हेति पाठः) 
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यत्र व्यासस्याप्यज्ञान तत्र जीवानां का वरतिति निरूपयितुमनिरतिभीरतनिर्भाणं 
चोक्तम्‌ । ततो भगवदिच्छया व्यवधायक अपगते भागवतं कृतमित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
ननूज्तं पूर्वसिद्धोऽ्थी न वेति तत्राहद-- 
सर्वंगोप्यो हि धर्मस्तु बेदे मुख्यतयोदितः । 
ब्रह्ममाचप्रकादास्तु कृपया सनकादिगः ॥ ६३ ॥ 
सर्वगोप्यो हीति। मगवति वेदार्थं एव परं गुप्तः । मगवदिच्छया यदा पुनः सर्वोदधाराथं 
परयतं ृत्बास्दा परम्पराया अभावान्नाऽन्येव्योतैरवतत शक्यत इति व्यासावतारः ॥६३॥ 
अभिप्रायज्ञापनाथे गीतायां स एव प्रकरीट्तः । तहि ताबन्मात्न एव वक्तव्यः 
खादित्यत आह-- 
स इदानीं तु गीतायां धको भगवत्कृतः। 
तद्ग्यासत्वाद्भागवतं पूर्वं उगवतोदितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तदुव्यासत्वादिति । यथा भागवतं गीताविसारस्तथा नामलीलारूषभग- 
वदिस्तारो व्यासः । परभ्प्रान्तरमय्याह प्रवं भगवतोदितमिति ।॥ ६४ ॥ 
आचरणभङ्कः । 
स्वस्वरूपाज्ञानात्‌ केवर्योगतो व्यासकार्यं वेदानां व्यासं समसं पुराणसमसनं च कृतवान्‌ । तथा 
तैनैव प्रकारेण ससरूपाक्ञानसहमूतेन योगेन अधिकं भारतं च कृतवान । मत्छपुराणादिषु पुराण- 
समसनमेव व्यासका्यत्वेनोक्तवाऽमे पुराणसह्यादानफरुतदक्षणान्युक्सवा सत्यवतीुतो मारताख्यानं 
चक्र इत्यनेन सप्यवतीयुतसेथेव भारतकरवत्मुच्यते । तेन व्यासान्तरपिक्षया कार्याधिक्यमुच्यते । 
तथा सति यस्िद्धयति तदाहुर्विवृतौ यत्रेत्यादि । व्यासखेति । उक्तखरूपात्मकसत्यर्थः । उक्त- 
भिति । श्रीभागवते व्यासेनेवोक्तमित्यथः । तेन सिद्धमाहुः तत इत्यादि । अतो जीवानां सर्वथे- 
वेदमशक्यमिति भावः । एवमनिगतिदेतुकथनमुखेन तस्याः सर्वतत्त्वकथने अवाधकतवमुक्तम्‌ ॥६२॥ 
उक्ता दृदीकर पुनः किच्चिदाशङ्खय परिहरन्ति नन्वित्यादि ! जत्र॒सा्द्धँन श्रीमागवतस्य 
प्रमेयसुक्त, गीतासामानाधिकरण्ये च बोधितम्‌ । सर्वगोप्यत्वं च । “सर्वषेदेतिहासानां सारं सारं 
समुद्धृतम्‌" इति वाक्यात्‌ “धर्मः प्रोज्डितकेतवोऽत्रे"ति वाक्याच्च ज्ञायते । वेदे सुरूयतया 
कथिततवं च, “भगवान्‌ बह्म कायेनेति, “धर्मः खनुष्ठितः पुंसामि"त्यादिवाक्येः, “तमु सतोतारः 
पूव्यमि"त्यादिशुतिमिश्च ज्ञायते । ब्रह्ममात्रपरकाञ्चत्वं च द्वितीयस्कन्धीयपुरुषसूक्ताध्यायात्‌ । कृपया 
सनकादिगत्वं च हंसगीताया ज्ञेयम्‌ । नन्वेवमन्यत्ापयुच्यते इति मास्य विनिगमनेत्यत आहुः 
यद्‌ा पुनरित्यादि } “यदा यद्‌] हि धर्मसे"ति वाक्याद्‌, “यत एतद्वुच्यतः”इति वाक्याच 
सर्वेद्धारार्थमेव भगवद्वतारः । तथा यदा पुनरिच्छ तदेवयथः ॥ ६२ ॥ 
अभिग्रायज्ञानार्थमित्यादि । स्वस्य भगवदमिप्रायज्ञातृष्वमस्तीति खामिप्रायज्ञापनाय भकदी- 
कृत इत्यथः । तीति । यदि व्यवधायकेऽपगते गीतां एव श्रीमागवते उक्तसहीयथः । तद्‌ 
व्याप्तत्वादिति । तद्‌ गीतपेक्षया आपिक्येन कथनं व्यासतवात्‌ खस्य नामलीसातसकमगवद्विसता- 
ररूपत्वात्‌ । एतदेव निदृष्वन्ति यथेत्यादि । तथाच व्यासत्या्था वेदस्य व्यासः कृतस्तथा 
गीताया अपत्यतसतावन्मानं नोक्तमित्यर्थः । प्रम्परान्तरमध्यहिति । आश्वमेधिक गीतारथो यथा 
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तीटै पश्चरात्रवत्‌ खत्ता भववियाशह्याह-- 
विश्वासां पुराणेषु पठितं भक्तिहेदुकम्‌ 
प्रतिपारारीलायाः पुराणार्थ त्वतः पुनः ॥ ६५ ॥ 
विश्वासार्थमिति । आगमापक्षयापि रोकानां पुराणे विश्वासः । हत्वन्तरमाह 
भक्तिरेतुकमिति । वद्छुपास्नाबिधायकम्‌ । अन्यमपि हेतुमाह भरतिपाययेति ! 
ईैशीला सगौदिरूपा । अन्यथा भ्रोतुस्तत्तद्भावापत्यमावे तत्त्कर्मक्षयाभावान्न मोः 
स्यात्‌ । अतो दशीखाः पुराणलक्षणरूपा इति पुराणेषु प्रवेशः 1 ६५ ॥ 
नसु पूर्वसिद्धं वेदत्वमेव कतो नोक्तरवेस्त्राह- 
सर्वमुक्तिनिचरत््यर्थ बेदत्वं तस्य नोक्तवान्‌ । 
वेदकतैवचस्त्वाद्धि खतां सर्व भविष्यति ॥ ६६ 
सर्वमुक्तिनिचरर्यर्थमिति । व्यासखेतावान्‌ सङ्कोचोऽग्रिमावतारफा्यसिद्छ 


रिप्पणी । 

तदिति । पश्वरात्रादिकमित्य्थः । अन्यथेति । श्रीभागवते यदि दश्चरीख न निूपिताः स्युः, 
तदा श्रोतुतत्र॒ तत्र॒ तच्च सगौदौ भगवद्धावापतत्यभावे भगकरपत्वाज्ञाने इति यात्‌ । 
अथव ते ते निरूपितेन सर्गादिना माहास्यद्वारा भगवति सेहापत्यमावे विविधकर्म- 
क्षयाभावान्मोकषो न स्यादित्यर्थः । अतो दश्रलीला इति । सगश्वाधेति द्वादशस्कन्धे सुख्यपुराण- 
क्षणस्वेन दानां निरूपणात्‌ ॥ ६५ ॥ 

सङ्कोच इति । स्वेद्धार इति रोषः । अग्निमावतारेति । बुद्धावतारेतय्थः ॥ ६६ ॥ 

आव्ररणभङ्;। 

प्रकारान्तरेणानुदितस्तथेवात्र कुतो नोक्तमित्याकाह्वायामेतदाहेत्यथः । तथाच, यथा चतुःश्लोक्यां 
यद्धगवतोक्तं तदेव ब्रह्मणा नारदाय त्रिमिरध्ययिरेक्त, तत्रैव, “त्वमेतद्विषुरीक्ि"त्यापतं च । 
विपुलीकरणं चैकयेवार्थस्य तत्तदधिकारिणां हदि प्रवेशाय "ना प्रकारेण कथनात्‌ । यथा च 
मृसिहोचचरतापनीये ओङ्कारत्याख्यानस्य । अतो नार्दवदेवे व्यासेनापि विपुलीकरणाच्‌ परम्परान्त- 
रेऽपीदं भागवतं गीताविस्तार इव्यर्थः । यद्वा "पञ्चरात्रस्य क्तस्य वक्ता नारायणः खयमि'"'ति 
मोक्षधर्म नारायणीयाद्भगवद्वक्तृसेऽपि ““तृतीयमूृषिसग वे देवर्षित्वसुपेत्य सः । तत्र सात्वतमाचष्ट 
नष्कम्यं कर्मणां यतः इति वाक्यान्नारदवक्तृकत्वात्‌ , परम्परान्तरेऽपि स एवाथ एवमन्नापी्य्थः। 
एवमस्य प्रमाणस्य स्वरूपमुक्तम्‌ \ ६४ ॥ 

तर्हीति । यदि परम्परान्तरेण कथनं तर्हीत्यर्थः । विश्वासार्थमिति ! अतः स्वतत्रतवं नोक्त- 
भित्यथेः । मक्तिरेतुकमिति । भक्तिदेतं कायतीति भक्तिदेतुकं भक्तिसाधनाभिदायकमित्यर्थः । 
दलीराकथनप्रयोजनमाहुः अन्यथेत्यादि । एतेन प्रमेयं विद्रोषत उक्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पूर्वसिद्धभिति । वेदसारोद्धारत्ात्‌ पूर्वसिद्धम्‌ । सङ्गो चस्लरूपं सप्रयोजनमाहः । अग्निमेत्यादि । 





= । ६१ 


विश्वापाभावाय वेदत्वाकथनम्‌, पाक्षिकम्रयोजनसिद्यऽ्थं वा, बुद्धावतार वेदानां 
निराकरणात्‌ । अतः पुराणा्ैत्वेन बा तिष्ठचिति युक्तयुत्पश्यामः । विश्वासस्तु भवि- 
ष्यतीत्याह- वेदेति । सतां दैत्यावैशरहितानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मयोदाशाख्रापेश्श्या मागवतस्योत्कषं वक्तुमाह-- 
खस्यान्यस्य च निर्वाहं वेदः कतु न हि क्षमः। 
अव्यन्तमलिना लोकास्ततो भागवतं कृतम्‌ । 
एतदभ्यसनाल्योको खुच्यतेऽनुपजीवनात्‌ ॥ ६७ ॥ 
खस्येति । वेदाथौलुष्ठाने सिद्धे वेदः सफलो मवति, न तु खार्थायुषठानं सम्पादथितं 
शक्तः । अतः खनि्वीहि ईण्ठितः । तत्र हेतुः अल्न्तमलिना इति । तहि भागवते 
कथं न स दोषसतत्राह एतदभ्यसनादिति । अभ्यासमत्रिणैव तद्थाुष्ठानाभावेऽपि 
लोको युच्यते 1 परमत्रैको दोपः । तदुपजीवनमिति । अतस्तद भावमाह अनुपजी- 
वनादिति। बृच्य्थगुपायो न कत्त॑म्यः ॥ ६५७ ॥ 
उमर्योरवेलक्षष्ये युक्तिमाह-- 
- काखादिषर्महेतूनामभावात्‌ साम्प्रतं कलौ । 
वेदस्ग्तिपुराणानामथौः स्वे हि बाधिताः ॥ ६८ ॥ 
कालादीति । कारादयः षट्‌ शुद्धाः एलं साधयन्ति । ते करो कथमपि न शुद्धा 
भवन्ति । वेदाचथौश् कालादिसाधनसपिक्षाः ॥ ६८ ॥ 





आवरणभङ्गः । 

अमिप्रायान्तरमाहुः एाश्षिकेत्यादि । तच्च प्रयोजनं पुराणोक्तरीत्या सर्वुक्तिः । तथा सति मूलखं 
स्ैमुक्तिनिवृच्यथैपदं वेदत्वमित्यश्य विशेषणम्‌ । सवमुक्तिनिवृत्तिर्थः प्रयोजनं यस्य तादशं बेद- 
त्वमिति । एतदेव स्पष्टयन्ति बुद्धेत्यादिना । दैत्यावेशरहितानामिति । यथा बुद्धावतारेण 
कृतेऽपि बेदनिन्दने सर्वेषां न बाद्यत्वमपि तु दैत्यादीनामेव तथात्रापीति भावः ॥ ६६ ॥ 

आहेति । श्रीमागवतकरणमित्यहेत्यथः । अभ्यासमात्रेणेत्यादि । ईश्वरः “सयोहथवरदय- 
तेऽ कृतिभिः शुशूषुभिसक्षणादि?ति वाक्यात्‌, “असां वै ्रूयमाभायां इृष्णे परमधूर्पे । 
भक्तिरुत्पयते पुंसः शोकमोहभयापे"'ति वाक्यात्‌ › “(तसाद्धरत सर्वात्मे''त्त्र ्रयविधानमुखे- 
नादृक्तिबोधनाच तथेत्यर्थः । एतेन साधनं फरं चोक्तम्‌ । तर्हि सर्वसक्तिरेव खादिति तद्वारणाय 
कालादिृतं प्रतिबन्धकयुदधारयन्दि । परमत्रापीत्यादि ॥ ६७ ॥ 

उमयोरि्यादि । बेदार्थीपेक्षया श्रीभागवताथैस्य भख्वत्वं बोधयितुयुमयोरवेदोक्तश्रीभागवतो- 
त्तसाधनयर्विरकषण्येन युक्तिमाहेत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 
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भागवतार्स्तु न तानपे्षते नित्यत्वात्‌ स्धिकारत्वात्‌ सुरमत्वाचेत्याह-- 
काछादिसाधनपेक्लारदितः स्षतोऽधिकः । 
फलतः सुगमश्चैव सर्वथा फरसाधकः ॥ ६९ ॥ 
कालादिसाधनापेक्षारदित इति ॥ ६९॥ 
नन्वन्योऽपि मार्गो योगः सद्खं च कालाद्पेक्ारहितः । योगेनैव स्वीनर्थनिशृत्ति- 
्ञोनेन बेदाशङ्खच तद्‌ दयं दूपयति-- 
योगसाह्खे तु ये सस्ये तयोः सच्वे प्रयोजनम्‌ । 
ज्ञानदुयेलवादानां न मनोरथवार्तया । 
सिद्धि यान्ति नरा दुष्टा व्यामोहस्तु ततः फलम्‌ ॥ ७०॥ 
योगसे इति । रिं यु्ये योगसाङ्खये तथाभूते, आदोखिचयाद्शे ताद्शे। तत्राय 
मासिन्‌ युगे भवतः| तत्साधनानां कालाचपेक्षणात्‌ साधनरहितयोस्त्वप्रयोजकत्वम्‌ । स्वे 
सत्यरूपत्वे साधने उक्कृष्टस्पे योगसाद्षे सफले इयर्थः । अन्ये पुनङ्गानदुर्बरवादसिद्धे। 
अतस्तेषां मनोरथकस्पितत्वान्न ताभ्यां फर, किन्तु व्यामोह एष ताभ्यां जन्यते ॥७०॥ 
† ट्प्पिणी। 
निखयत्वादिति । भागवता्स्याविनासित्वात्सर्वदाकर्तव्यत्वात्सर्ववर्णाश्रमविहितवात्सुकरत्वा- 
चेत्यथेः ॥ ६९ ॥ । 
सत्यरूपत्वं इति । सति सप्तमीयम्‌ । सव्येन कारणेन निरूप्यत इति । अस्यार्थमाहुः ससा- 
धन्‌ इत्यनेन } कल्पितानाममूरकत्वादकारणकत्वादिति भावः ॥ ७० ॥ 
शवकरणभङ्खः ¦ 
नित्यस्मादित्यादि । नित्यं, “तस्मात्‌ स्वीत्मन। राजन्‌ हरिः सर्वत्र सवैदा । श्रोतव्यः 
कीर्चितव्यश्च सव्यो भगवान्‌ नृणामि''त्यादिश्युकवाक्येन सर्वदेरोषु सर्वकाठे च कर्पऽ्यसवेनोक्त- 
त्वज्जेयम्‌ । स्वीधिकारत्वं च, देवो युरो मनुष्यो वे"ति सप्तमस्कन्धा्जेयम्‌ । युरुमत्वं च, 
“स्वं तु सर्वं परि्यञ्ये'ति, “तसान्मद्भक्तियुक्तियुक्तये, त्यादिवाक्येभ्यो ज्ञेयम्‌ । एतेन ब्राह्मपाद्म- 
वैष्णवादिषु ययपि जगत्कवरत्वादिरक्षणकव्रह्त्वेन मगवतः प्रतिपादनेऽपि स्वातग्रेण भगवयराःम- 
तिपादनेऽपि शचतकोरिविस्तीणेषुराणसाचतिकमागसमसनरूयत्वमेव तस, न तत्तद्थानुभवपूर्वकत्वम्‌, 
समाध्यमावात्‌ । अत एव वैष्णवादीनामेतच्छेषत्वम्‌ । अत एव चैतन्माहास्मयं पुराणान्तरे हर्यते । 
गीतामाहास्यवत्‌ न खन्येषास्‌ । नाप्यसिन्नस्ेपाम्‌ । अत एव चतस्य परिपकवेदफटूपत्वम्‌ । 
धनिगमरकल्पतरोरि"ति वाक्याद्‌, न लन्थेषाम्‌ । तथा वाक्यामावादित्यपि श्रेष्ठ्यं सूचितं 
ज्ञेयम्‌ । एवं श्रीभागवतस्य सवपिक्चय। उक्षतं प्रमाणप्रमेयसाधनफडैरूपपादितम्‌ तेन वेदादिसः 
न्देहवारकतं साधितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अतः परं गीतायां श्रीभागवते च योगसाङ्ययोरप्युक्तत्वात्तयोरेतत्साम्यमाराज्गय परिदरन्ि ननि 
त्यादि । युख्ययोगसाह्गये इति । पौराणिके पतज्ञलिकपिटपमणीते चेत्यथैः । मठे, प्रयोजनमिति । 
सिद्तीति शेषः । एतदेव विदरृ्वन्त साधनेयादि । अन्य इति । वामाच्ागमेषूच्यमाने इत्यथैः ७० 
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केयसेकमवगम्यत इयाफाङ्वोयामाई- 
ग्रन्थान्‌ पुराणवाक्यानि वेदरूपेण च कचित्‌ । 
करत्वा था बेषधराः करूष्णं नोपासते परे ॥ ७१॥ 
ग्रन्थानिति । स्थूलान्‌ मिथ्यार्थप्रतिपादकान्‌ । यथा बुद्धिस्तत्रैव लग्ना भवति । 
पुराणवाक्यानि च कर्षयन्ति । इचिदवेदरूपेणापि यथा एरमहंसोपनिषत्‌। एवं छते 
यल्रातं तदाइ चथा येषधशा इति । शुण्डादिपारलोकिकवेषं धृत्वा मोहः सिद्ध इति । 
खयमपि ङष्णं नोपासते । तथा सति भजनं प्रवर्ततेति ¦ एवं भागवतेनेव सर्वनिरलार 
इति पुराणमरकरणे निरूपितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एषं श्वुतिस्प्रतिपुराणानि निरुप्य षडङ्गानि निरूपयति-- 
धडङ्गानि तथा वेदे वेदरक्ाफलानि हि । 
खरूपतोऽर्थतश्चेव खलुष्ठानात्‌ त्रिधा हि तत्‌ ॥ ७२ ॥ 
षडङ्धानीति । शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो अ्यौतिषमिति । एतेषां 
सामान्यफरं वेद्रा, सा च त्रिविधा । वैदिकरशब्दा, विसदृशा इति, “भद्रं कणमि- 
रित्यादौ पण्डितेरन्यथाकरणं सम्भवति । तन्निराकृय खसूयतो रक्षणीयः । अ्थ- 
तोऽपि रक्षणीयः । अन्यथा यागमेब न जानीयुः । अत एव साम्परतं॑दानमेव या 
मन्यन्ते । अनुष्ठानादपि रक्ष । अन्यथा, अन्यथालुषठानं स्यात्‌ कल्पाच्यभावे ॥ ७२ ॥ 
सत्र दयोकूपयोगमाह- 
चिश्चा छन्दः; खरूपे तु निरुक्त उथाक्रृतिस्तथा । 
अथं ज्योतिस्तथा कल्पो दनष्ठाने प्रयोजकः । 
विशोषतो हीदसुत्तं सर्वं सर्व चैव हि ॥ ७३ ॥ 
आओवरणभङ्ः । 
कस्ययन्तीति । यथा आत्मपुराणं केनचिन्मायावादिना कल्पितं तयेत्य्थः । परमहंसोप- 
निषदिति ! उपरक्षणमेतत्‌ । वैतथ्यद्वितासतशान्त्ास्यं परकरणत्रयं माण्डूक्यखाः शोकश्च गौड-- 
पादीयान्येतानीदानीन्तनैरूपनिषत्यु पठ्यन्ते, एवमन्यान्यपि सर्वोपनिषदादीनि प्राचीनमायावादव्न्थे- 
ष्वपि तत्सम्मत्यदर्नादाकरालखभाच ज्ञेयानि । तथा सन्तीति । उपासने कते सतीत्यर्थः । यचपि 
तन्न भजनम्‌, तथापि द्वारं तद्भवतीति तदपि निरन्धन्तीति भावः । पस्वुतप्रासङ्गिकसर्वनिरूपणेन 
सिद्धमाहः । एवं भागवतेस्यादि । निरूपितमिति ! वल्वत्वाय निरूपितम्‌ ।। ७१ ॥ 
अतः म्रकीणेकानां नि्णममाहुः षडङ्गानीति । तथाच वेदाङ्गतवेन रूपेणेषां प्रामाण्यमित्यरथः । 
फस्माहुः एतेषाभित्यादि । त्रिविधेति । खरूपरक्षथैरकषागुष्ठानरकष चेत्यर्थः । तद्‌ विशदीङ्वन्ति 
वैदिकेत्यादि । अत एवेति । यागपदस्यार्थज्ञानादेवेत्यथः \ ७२ ॥ 
सामान्यफल्ुक्तवा विरोषफरं वक्तुं यत्र यख्योपयोगसद्‌ वदन्ति तत्रेल्ादि । रिक्षा छन्द 
इति । तत्र शिक्षा, “अथ रिक्षा पवेक्ष्यामी" त्यादिपश्चखण्डासिका पाणिनिप्रकाशिता सर्ववेदसाधा- 
१ दै क्विदिखयपि पाठः \ न 
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शिक्षेति । सखरादिविधौ । शब्देऽपि व्याकरणोपयोग इति व्यभिचारमाशङ्धाह । 
बिरोषत इति ॥ ७२ ॥ 
कथं व्याकरणसयार्थोपयोग हयाश्याह-- 
ये घातुश्छब्दा यत्रार्थे उपदेदो पकीर्तिताः । 
तथैवार्थो वेदराडोः कर्तव्यो नान्यथा कचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
ये धातुराब्दा हति । धातुपारायणे नामपारायणे च वैदिकनिषण्टो । यत्रा 
यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु, “गौः ग्मा उमा क्षमे"त्यादिप्रकरणेन, परथिव्या इति 
प्रकीतिताः, तथेव वेदार्थो निर्णेतव्यः । यथा कैथिदुक्तम्‌ “मिष्णोः पदे प्रमे मध्व 
उत्सः" उत्सशषब्देन कूपवाचकेन उत्सुको व्याख्यातः । तथा व्याख्याने खाथौत्‌ 
्रच्यवेत्‌ । अतस्तन्निपेधार्थमाह । कर्तव्यो नान्यथा कचिदिति ॥ ७४ ॥ 
नलु कल्पयते साङ्कर्यम्‌, अङ्गत्वं स्ृतित्वं चेदयाशज्याह-- 
` साक्षाद्धर्मप्रतीतेस्तु कल्पः स्ष्तिषु चिन्तितः । 
दराादिकालनिद्धारो ज्योतिःशाखरफलं स्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
साक्लादिति । तत्र धर्मः प्रतीयत इति वेदत्वं ोक्तम्‌ । स्तुतस्त्वङ्गत्वमेव । 
ज्योतिष उपयोगमाह दादीति ।॥ ७५ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
रणा । तस्थाः पयोजनं चोदात्तानुदात्तस्वरितहस्वदीषैतविरिष्टस्वरव्यञ्ञनाऽऽत्मकवणीविरोषक्ञानम्‌ । 
उन्चारणम्रकारविरोषस्य ज्ञानं चेति स्वरूप उपयोगः । तदभावे म्राणामन्थजनकतवं स्यात्‌ । “मघ्रो 
हीनः स्वरतो वणीतो वे"ति वाक्यात्‌ । छन्दस्तु, “मयरसतजमने"त्याचष्टाध्यायात्मकं पिङ्गलेन प्रका- 
सितम्‌ । तत्र, अथलिकिकमितयादिनाऽध्यायत्रयेण गायच्युष्णिगनुष्टवबृहती पङ्कितरष्टन्जगतीति 
सप्तच्छन्दांसि साऽवान्तरभेदानि निरूपितानि । अथ लोकिकमित्यायध्यायपश्चके तु पुराणेतिहासादि- 
पृपयुक्तानि काव्यायुपयुक्तानि च मरसङ्गतो निरूपितानि । व्याकरणे लोकिकपदवत्‌ । छन्दांसि च 
मन्रेषूपयुक्तानि । अन्यथा गायव्यादौ, वरेणियमिति व्यवायेन पाटो न सात्‌ । तदमावे च मद्र 
वणैतो हीयेत । अतच्छन्दसोऽपि स्वरूपोपयोगः । निरुक्तव्याकरणयोऽ्योतिःकर्पयोश्च यथायथ- 
मर्थेऽनुष्ठाने चोपयोगः स्पष्ट एव । किश्चिदाङ्गय परिहरन्ति खरादीत्यादि । बिशेषत इति । तथाच 
व्याकरणस्य यः खरादयुपयोगः सोऽधद्वारकः । यथेनद्रराुपदे स्वरभेदेन बहुरीहिणाऽरथस्य वेपरीत्य- 
मभूत्‌ तथा मा भूदिति । अतः परम्परया त्रिष्वपि षण्णासुपयोगोऽतो न दोष इत्यथः ॥ ७२ ॥ 
कथमित्यादि । व्याकरणस्य पदसाधुताज्ञापनरूपमेव प्रयोजनं स्फुटं प्रतीयते इति केथमिद्यर्थः। 
नामपारायणे इति । निषण्डरूपे कोद इत्यर्थः । एवश्चा्टाध्याय्यामर्थापयोगस्याऽस्पष्टत्वेऽपि 
धातुपाटादौ तदुपयोगः स्फुट इति न दोष इति भावेः प्रकटीकृतः ॥ ७४ ॥ 
स्मृतित्वं चेति । चकारो बेदत्वस्यापि समुच्चायकः । अ्योतिस्तु पञ्चसम्बत्सरमयमित्यारभ्भकं 
साधारणं स्पष्टमेव ॥ ७५ ॥ 
१ “चेतितः' इदयपि पाठः । 
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निरुक्त विवरणरूयस् कथमङ्गत्वमित्यादज्ाह-- 
पदनिर्वचनाद्रेदे निघण्डुविवरतावपि। 
निरुक्तस्याङ्ता घोक्ता तथाऽल्पस्तस्थ सश्चरः ॥ ७३ ॥ 
पदनिर्वचनादिति । निषण्टौ यद्यपि कोरावच्छब्दा उक्तास्तथापि निर्वचनाभावा- 
सराङ्गत्वम्‌ । विद्तित्वेऽपि निर्वचनादेष निरुक्तखाङ्गत्वम्‌ । भ्याकरणापेश्षया तखाल्यो 
विषयः ॥ ७६ ॥ 
व्याकरूतिः पाणिनीयं हि प्रातिशाख्य तु चाब्दगम्‌ । 
आदिमत्वाह्टक्षणानां नाड्त्वं पूर्वं चोदितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यद्यपि बहूनि व्याकरणानि सन्ति तथापि पाणिनीयमेवाद्गम्‌ । प्रातिश्चाख्यं तु 
प्रतिशाखं भिन्नमिति न साधारणमङ्गम्‌ । यद्यपि कर्पेऽप्ययं दोपः सम्भवति, तथापि 
कटपत्वेनाङ्गता । प्रातिशाख्ये तु कापि नार्थज्ञानं भवति । अतः शब्दोपयोगित्वात्‌ 
पाणिनीयान्तमौवेणेवाङ्गता । तथा लक्षणानाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेषामङ्क प्रवेशग्रकारमाह- 
अनिङ्गयादि प्रातिराख्ये विदद्‌ याकरणे तु तत्‌ । 
छन्दसः पाठहैतुत्वं छाब्दज्ञानोपयोगतः ॥ ७८ ॥ 
अनिङ्खयादीति। यवोणि रक्षणानि प्रातिकाख्यं प्रविशन्ति, प्राततिशाख्यं व्याकरणे । 
रिषप्पणी । 
विदृतितवेऽपीति । निषण्डुवित्रतितवेऽपि वेदिकपदनिर्वचनाननिरुक्तखङ्गता परोक्तलरथः । 
मूले, विवृतापरिति भावप्रधानो निर्देशः ॥ ७६ ॥ 
तेषामिति । रक्षणानामित्यर्थः.॥ ७८ ॥ 
आवरणभङ्ः । 
दइयाशङ्कयारेति । इति हैतोरङ्लप्रयोजकं निरुक्तसख रूपमित्यर्थः । निरुक्तं च यास्ककृतं, 
““समान्नायः समानत" इत्यादिज्रयोदशाध्यायामकम्‌ । तत्र च नामास्यातनिपातोपसगरूपं चतु- 
विधं पदजातं निरुप्य मन्राणामर्थो दशितः । अन्यथा ““सृष्येव-जरपरी -तुफरी-पर्फरी भूरिः" 
त्या्यतिदुरूहपदानामर्थो न ज्ञायेतेति तदावश्यकत्वम्‌ । निषण्टुसतु निरुक्तरोषतवेनोपयक्त इत्यारा- 
येनहुः निषण्टाविव्यादि ॥ ७६ ॥ 
व्याक्रणानामनेकत्वात्‌ रिश्चिदाहुः यद्यपि बहूनीति । बराहमरोदरचान्द्ादीनि, कौमारकालप- 
सारस्तादीनि च । तथाऽषीति । ब्राह्मादीनामपसिद्धतवात्‌; कौमारादीनां च रोकमात्रोप्योगिता- 
दिव्यः । लक्षणानाभिति । अन्थविशेषाणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनिज्गयादीति । दन्य सावग्रहपदं, न इज्गयमनिन्गयं निरवम्रहमित्यादीनीत्यथेः । अवमहश्च 





~~~ 





१ अनिन्यादरीदयपि पाडः । 
91, 1). कष 





र ६ तच्त्वार्थेदीपनिवन्धे 


छन्दसोऽनुष्ठानेऽप्युपयोमो दद्यत इति कथं पाटहेतुतवं तत्राह । राग्दज्ञानोपयोगच 
इति । अनुष्ठानेऽपि शब्दधर्मतवेनेव तज्ज्ञानधुपयुज्यते, नान्यथेत्यर्थः । ७८ ॥ 
उपवेदानां प्रयोजनमाह-- 
आरोग्ये धर्मसिद्धिः स्याद्रक्ता च धजुषो भवेत्‌ । 
उद्वेगहानिगोन्धवें स्थाप्यं च सुगादिषु ॥ ५७९ ॥ 
आरोग्य इति । ऋम्वेदखायुरवद उपवेदः । तस्यारोग्यं फम्‌ । तेन धर्मः सिद्धय- 
तील्यारोग्यद्वारा धर्मोपयोगः । एवं रक्षद्रारा धुर्वद्य । उदेगदानिद्वारा गान्धर्वख । 
रिण्पणी । 
उद्वेगहानिद्वारेति ! तदुक्तम्‌, “ुखिनि युखनिधानं दुःखितानां विनोदः श्रवणहृद्यहारी 
मन्मथस्याग्रदूतः । अतिचतुरयुगम्यो वमः कामिनीनां जयति जगति नादः पञ्चमश्चोपवेदः” 
इति । उपलक्षणमेतत्‌ । मोक्षसाधकत्वमपि । तदुक्तं लिङ्गपुराणे, “्राह्मणो वासुदेवाख्यं गाय 
मानोऽनिशं नृप । हरेः साखोक्यमाप्रोति रुद्रगानाधिको भवेदिति । “वीणावादनतच्वज्ञः श्ुति- 
जातिविद्ारदः । तारहश्चाप्रयासेन हरिं गायन्‌ त्रजेद्धरिम्‌ । गीतज्ञो यदि गीतेन नाभ्रोति परमं 
आवरणमङ्भः 1 
मात्राकारविरोषः संहिताविच्छेदरूपः । यथा, रलधातममित्यादौ । उपयो ग इति । कृतसापि कर्मण- 
रछन्दोज्ञानामावे वैफल्यसरणात्‌ सान्नां शरलेशप्रसङ्गवारणाच्च तथेत्यर्थः । शरलेशपसङ्कश्च नवमस्य 
द्वितीये विचारितः । तत्र हि, “साम अयच गेयमिति वाक्या्यत्िख्वशु गेयं तत्‌ करं विषमच्छन्द- 
स्कायु समच्छन्दस्कालु वा यथेच्छं गेयमुत समाखेवेति सन्देहे, यथेच्छं गेयं नियामकस्यामाबा- 
दिति पूरयपक्षे, समाखेवेति सिद्धान्तितम्‌ ! यदि जधिकच्छन्दस्कायामृच्युतखननं साम न्यूनच्छन्दस्क- 
योरुत्तरयोगायेत्तदा साममागेनक्पूर्तेखशिष्टः सामभाग आश्रयाभावाद्धिसितः खात्‌ । यदि सामयो- 
नेरधिकच्छन्दस्कयो्गायेत्तदा सान्नोऽस्पत्वादवशिष्ट ऋ्मागः सामहीनः स्यादतः समानाखेवं गेय- 
मिति । अतोऽत्र छन्दसस्तद्धारण उपयोगात्‌ पाटोपयोगोऽनुष्ठाने शब्दधर्मत्वेनेव च स इति ॥७८॥ 
आयुर्वेद इति । ब्रह्मप्रजापत्यश्चिधन्वन्तरीन्द्रभरद्वाजत्रेयाऽभिवेद्य भोजमेडादिप्रणीतं वैयक- 
शाखमित्य्थः । धलुर्घदस्येति । धनुर्वेदश्च महादेवप्रणीतस्ततो विश्चामित्रपरणीतः, प, गचतुष्टयात्मकः । 
तत्र प्रथमो दीक्षापादः । तसिन्‌ धनुरटक्षणमधिकारिरक्षणं च-ृत॑म्‌ । धनुःशब्दश्चापे रूढोऽपि 
चतुर्विधायुधेषु वतते । चतुर्विधतवं च~सुक्तम्‌ , अमुक्त, मुक्तामुक्तं, यत्रसुक्ते चेति भेदात्‌ । मुक्त 
चक्रादि । अमुक्तं खङ्गादि । मुक्ताय॒क्तं खल्याऽवान्तरमेदादि । यत्रमुक्तं श्रादि । तत्र सुक्तम्‌ 
अखमिच्युच्यते । अमुक्तं श्षमिद्युच्यते । असं च ब्रह्मैष्णवादिमेदेननेकबिधम्‌ । साधिदैवतेषु 
समत्रकेषु चतुर्विधायुधेषु येषामधिकारो हश््यश्वरथारूढपदातीनां ते सर्वे दीक्षामिषेकराकुनमङ्गल- 
करणसहिता निरपिताः । द्वितीये सङ्गहपादे गुरुसम्प्रदायसिद्धानामस्लविरोषाणामभ्यासो निरूपिततः। 
तृतीये पादे सिद्धिनामके मत्रदेवतासिद्धिकरणं निरूपितम्‌ । चतुर्थ प्रयोगपादे देवता्चनाभ्प्रासादिभिः 
सिद्धानामखनिरोषाणां प्रयोगो निरूपितः । स॒चोपेदो रक्षोप्योगीति तथा । गान्धर्वेति । 








। ६७ 


6 खगादिष्वप्युपयोगः । एवमष्टादक्षविचयानां धर्मोययोग उक्तः । अर्थ- 
तिताः तदुपयोगः । कं न्याये प्रविशति । तथा बात्खायनादीनां कामो- 
पयोगः । त च दृष्टान्तो मोक्षसुख । अतो नाष्टादश्चविद्यासु निरूपितः । तच्छेषत्वमेव 
काव्यालङ्कारनारकादीनाम्‌ । यथाभरिमथनं योगे दष्टान्तस्तथा मोक्षे काम इति सर्व- 
मनवम ॥ ७९ ॥ 
काव्यादीनां न धर्मोपयोग इत्याह-- 
काव्यादीनामसव्यत्वान्नोपयोगः कथश्चन । 
धर्मे कतः कचित्‌ कीर्तिनैपुण्यं पाठतः कचित्‌ ॥ ८० ॥ 
काव्यादीनामिति । असल्यत्वयुत्ेक्षाजन्यत्वाव्‌ । कीर्तिधर्मबत्फलसाधिकेति 
फलांशे काव्यादीनायुपयोगमाह कर्तुः कचित्की तिरिति । नैपुण्यं नीतिशाह्ेषु 
युज्यते । तच पाठात्‌ ॥ ८० ॥ 


रिप्पणी । 

पदम्‌ । रुद्रस्यानुचरो भूत्वा रुद्रेण सह मोदते इति । खापस्येति । खपतिः शिल्पी तस्य 
कर्मं खापत्यम्‌ । सुकुञुवादिगहादिनिर्माण उपयुज्यत इत्यर्थः । एवमिति । “पुराणन्यायमीमांसा- 
धर्मराखाज्गमिधरिताः । वेदाः नानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दरो”ति चतुर्दशविद्या उपवेद्‌- 
सहिता अष्टादशा भवन्ति । अर्थाद्खखेति ¦ नीपिञाख्ेत्यर्थः; ॥ ७९ ॥ 

कीतिरिति । “यावत्कीर्तर्मनुष्याणां मत्यैरोके महीयते । तावद्र्षसदस्नाणि सेर्गरोके मही- 
यते" इति धर्मवसफरुपाधकत्वम्‌ ॥ ८०! 

आवरणभङ्गः। † 

स च भरतेन प्रणीतः । खापत्यं च विश्वकर्मप्रणीतम्‌ । अत्र खप्त्स्योपवेदत्वं श्रीभागवता- 
नुसरिणोक्तम्‌ । अष्टादश्चविद्यानामिति । “पुराणन्यायमीमां साधर्मसालराङ्गमिश्रिताः ! वेदाः खानानि 
विद्यानां धर्मस्य च चतुदैरो'"ति याज्ञवस्व्योक्तानामुपवेदसादिपयेऽष्टादशत्वम्‌ । अत्र फर्कथने- 
नाज्ञोपवेदप्रमेयबरमुक्तप्रायम्‌ । ननु “गान्धर्व चार्थशाखकमि'ति भविष्यवाक्येऽर्थराखस्योप- 
बेदत्वमुक्त, “तस्य का गति"रित्यत आहु; अर्थशाख्रस्येयादि । तथाच -स्थाप्त्यं साक्षा- 
दुपयुक्तमिदं त॒ सद्रारकमतसदेव साध्विति मावः । अर्थां च गजतुरगमण्यादिपरीक्षणाखं 
पालकाप्ययशालिदोत्राऽगस्त्यादि जेयम्‌ । तस वुत्र निवेश इत्यत आहुः तच्च न्याये इति । 
न्यायखवरूपमग्र वाच्यम्‌ । नन्वन्यान्यपरि कामशाखरादीनि सन्तीति, कथमष्टादरैव विद्या इत्यत 
आहुः तथा बात्खायनादीनामिति । आदिपदेन पाकादिशाख्राणि कामसूत्रा्गनियारूपाणि 
ज्ञेयानि । निरूपित इति । कामरास्नादिरिति रोषः। तथाच, धमीनुपयोगादषटादशविदासु तानि 
न निरूपितानीति इष्टन्तरोषत्वेन कयाचित्‌ प्रणाड्या मुख्यफले आरादुपयोग इति मावः ॥७९॥ 

किश्चिदाराङ्खय परिहरन्ति काव्येत्यादि । तदि तेषां किं मरयोजनमत आहुः कीतीत्यादि । 
तथा च जघन्यफले तदुपयोग इति भावः ॥ ८० ॥ , 





& ८ तत्धार्थदीपनिषन्धे 


रामायणं च काव्यमिति सर्गबन्धनात्‌ तख धर्मोपयोगो न भविष्यतीलाशङ्जयाह-- 
राभायणमनन्तं हि पुराणमिव सन्मतम्‌ । 
व्यासः पूर्वमनेकोक्तते बाल्मीकिः साम्प्रतं किल । 
समाधिभाषया चाह परमाणं सर्वथैव तत्‌ ॥ ८१॥ 
रामायणमिति । ““चरितं रघुनाथस्य शतकोरिपरविस्तरम्‌ एकैकमक्षरं प्रोक्तं महा- 
पातकनाक्षनमि"'ति वाक्याद्‌ धर्मजनकमेव । अनन्तरमपरिमितम्‌ । प्रतिस्थं प्रतियुगं 
रामावतारा भवन्ति । तत्रास्यपदार्थष्विव रामचरित्रख खरूपं न भवति, उत्तरेण पू्वा- 
पचरितार्थरपम्‌ । अतः पूर्वरामकथाया उत्तरया सह कथनादनन्तत्वम्‌ । कचित्‌ पुन- 
रुक्तेऽपि धर्मो भवतीति दिष््देनाह । आख्यायिकायाः प्रामाण्याथं पुराणमिव सतां 
मतम्‌ । असख व्यासो विस्तारः पूर्वमनेकेरुक्तः । साम्प्रतं वारमीकिंः समाधाबुपलभ्य 
सर्वशुक्तवान्‌ । अतः सुतरामिदानीन्तनं प्रमाणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
चाशिष्ठरमायणादेन तथासमित्याई-- 
वारिष्ठादेस्तु सम्बादात्‌ प्रामाण्यं नान्यथा कचित्‌ । 
न्यायस्तु नीतिहाखर हि तर्को मीमांसया युतः ॥ ८२॥ 
वाहिषछठादेरिति । सम्बादात्प्रामाण्यम्‌ । सम्बादः प्रमाणेन । पुराणन्यायेयत्र 
साम्परतमक्षपादविरयितं धर्मोपयोगि भविष्यतीत्याशषङ्य॒ समानश्ब्दत्वमेव त्त्र 
त्याह । न्यायस्त्विति । पुराणन्यायेल्यत्र नीतिशाच्मेव स्यायशञब्देनोच्यते, म तु 


आवरणभङ्कः। 

किञ्चिदा परिहरन्ति रामायणमित्यादि । प्रतिथुगमिति । वैवस्वतमन्बन्तरीयाष्टाविंश- 
तितमत्रेतायामि्यर्थः । एवं प्रमेयं प्रमाणसखररूपं चोक्तम्‌ , साधनं फलं च, “चरितं रघुनाथस्येः'ति 
छोकं एव स्युटम्‌ । अनेकैरिति । आपसम्बमभृतिभिः । आपलम्बोक्तस् रामायणस्य दक्षिणे प्रसि- 
द्रलात्‌ ॥ ८१ ॥ 

सम्बादः प्रमाणेनेति । वाल्मीकिना स्वयं समाधावनुभूयोक्तत्वादन्येस्तु श्वतोक्ततवेन मध्ये 
परम्परापते दोषस्यापि सम्भवात्‌ प्रमाणेन वास्मीकीयेन सम्बाद्‌ एव वादिष्ठादेः प्रामाप्यपरयोजक 
इत्यथः अर्थचाखस्य न्याये प्रवेरा उक्तः । न्यायश्च चतुर्दशवियाघु निरूपित इति तं निशेतुमाहुः 
पुराणेत्यादि । नीतिज्ञाख्नमिति । बराहमवाहैस्पल्यदिरूपं भारते राजभरम प्रसिद्धम्‌ । न तु खोक 
भसिद्धमिति । आमेये, “न्यायसारं प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय नीतिशाखसासयैव कथनाद्‌ , मात्ख- 
तृतीयाध्याये “मीमांसा न्यायविद्या च प्रमाणाष्टकसंयुते"ति वाक्येऽप्यष्टपमाणयोगलिङ्गाच, 
नाक्षपाद्प्रणीतं, पुराणन्यायेत्यत्र विवक्षितमि्य्थः । एवमेव पुराणाभुक्रमणाध्यायेऽपि, “पुराणं 
न्यायविस्तरः” इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । प्रमाणाष्टके तु प्रतयक्षानुमानोपमानराब्दा्थापत््यनुपरन्ि- 





१ पुंसाम्‌ , इदमपि पाठः । 





ह । ६९ 


लोके प्रसिद्धम्‌ । “यसतर्केणालुसन्धत्' ह्यत्र तर्कशब्दो वेदायुूलतर्वाचक- 
मीमांसापरः ॥ ८२ ॥ 
मोदा्थान्यन्यशाख्राणि बुद्धे कष्णे तदिच्छया । 
देवां री; कल्पितान्येव तदुक्तं सर्वधा शषा ॥ ८२ ॥ 
अन्यानि काणादादिक्षाख्नाणि मोहाथन्येष अतसतन्नाद्रणीयमियर्थः ॥। ८२ ॥ 
रिप्पणी । 
य इति । “यस्तकैणानुसन्धतते स धर्मं वेदं नेतरः” इति ॥ ८२ ॥ 
आवरणभङ्कः । 

सम्मवेतिद्यभेदेन जेयम्‌ । मीमां सापर इति । निबन्धेषु सर्वत्रमीमांसयैव धर्मनिभैयदर्दानात्‌ , 
तर्कविधावाचकस्यान्वीक्षिकीपदस्य “निय्यामान्वीक्षिकी दहितवे"त्यादौ तथा दर्नाचचेत्य्थः । 
केचित्तु, आन्वीक्षिकीमरुकीय प्रह्मदादिभ्य उचिवानिति प्रथमस्कन्धवाक्याद्‌ दत्तत्रेयोक्तयोग- 
परमान्वीक्षिकीपदम्‌ । मार्कण्डेयेऽरर्कख योगोषदेशचददीनादिप्याहुः । किञ्च, मनौ, “आन्वी 
किकी चात्पनिद्धय'' इतिवाक्याम्मिताक्षरायां, “खरन्ध्रगोप्ान्वीक्षिक्यामि"्यत्रात्मविवापरत्वेन्‌ 
व्याख्यानान्त्तरमीमांसापि तद्राच्या । कथि प्रतिपदमनुपदं छन्दो भाषा धर्मो मीमांसा 
न्यायसतर्कं इद्युपाङ्गानीति चरणव्यूहे वेदोपाङ्गनिरूपणे यौ न्यायतर्काबुक्तौ तावक्षपादकणाद- 
प्रणीतशाखपरो । तयोरप्यासिकराखलत्वात्‌ । नैषा तकैरोत्यादौ निन्दा तु धर्मेव निङ्कष्ट- 
त्वादिति वदति । तदापि श्रुतिविरुद्धाशत्यागस्य तत्रावश्यकत्वायस्र्केणानुसन्धत्त इत्यत्र तकंपदं 
मीमांसापरमेच सेत्स्यति । किञ्च, निन्दप्रयोजको निष्कर्षोऽपि के इति विचार्यम्‌ । स यदि 
पुराणोक्तमोहकतवरूपस्तदा तु धर्मखानत्वामावान्न विद्यापु निवेषुमर्हति । यदि लोकतत्चविचार- 
णरूपस्तदापि तथा । धर्मस्य चोदनारक्षणस्यालकिकत्वादिति । वस्तुतस्तुपाङ्गक्तौ सङ्षयाया अभा- 
बान्मीमांसान्यायरूपाधिकरणात्मकस्तकं दयवार्थः । एवश्चोपाङ्गानामपि षदरतवादङ्गः समानैव सषा 
भवतीत्येतदभिसन्धायोक्तं मी मांसापर इति ॥ ८२ ॥ 

नन्वक्षपादीयं न्थायत्वेन कुतो न गृह्यत इत्यत आहुः अन्यानीतयादि । तदुक्तं पाोत्तर- 
खण्डीयगुणत्रयविवरणाध्याये पार्वतीं प्रति शङ्करेण । तथाहि श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि 
यथाक्रमस्‌ । येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि । प्रथमं हि मयैवोक्तं रवं पाशुपतादिकम्‌ । 
मच्छक्तयावेरितिरविरः सम्परोक्तानि ततः परम्‌ ! कणादेन तु समक्तं शाखं वैरोषिकं महत्‌ । 
गोतमेन तथा न्यायं साह्गयं तु कपिलेन वै । धिषणेन तु सम्प्रोक्तं चार्वीकमतिगर्हितम्‌ । दैत्यानां 
नाशनार्थाय विष्णुना वृद्धरूपिणा । बोद्धशाख्लमसत्मोक्तं नयनीरूपटादिकम्‌ । मायावादमसच्छाखं 
परच्छन्नं बोद्धश्ुच्यते । मयैव कथितं देवि कट ब्राह्षणरूपिणे"त्यायुक्तवा, “मयेव वक्ष्यते देवि 
जगतां नाशकारणात्‌ । द्विजन्मना जैमिनिना पू्यवेदमपार्थतः । निरीश्वरेण वादेन कृतं शरास 
महत्तरमि"'ति । प्राशरोपपुराणे च “अक्षपदप्रणीते च काणादे साक्षययोगयोः । लाज्यः 
श्ुतिनिरुद्रोऽशः शरुत्येकशरणर्यमिः । जैमिनीये च वैयासे न विरोधोऽसि कश्चने"ति । जेमिनी- 





(त ० तत्त्वार्थदीपनिवन्धे 


एव प्रमाणं निरूप्य ततसन्देहं निराङृ्य प्रमेयं निरूपयति-- 
प्रमेयं हरिरेवैकः सगुणो नियणश्च सः । 
गुणाः कार्थं तथा धर्मः क्रियोत्पत्यादयश्च सः ॥ ८४ ॥ 
प्रमेयमिति । यथा शब्द एव प्रमाणं, तत्रापि वेदादिभावापन्नं, तथा हरिरेव 
रमेयं सर्वभावाप्न्नमिति । सर्वमेव गणयति सयण इदयादिना । क्रिया, उत्पर्याद्‌- 
यश्च, स हरिर 1 ८४ ॥ 
एवधुक्ते सम्यगज्ञानं न भवतीति विशेषं वक्तुमाह-- 
वुद्धिसौकर्मसिच्छर्भं विरूपेणोपवण्यते । 
कारणेन च कार्येण खरूपेण विरोषतः ॥ ८५. ॥ 
बुद्धीति । यथा बुद्धिः सव॑ प्रमेयजातं क्रोडीकरोति तदथं त्रिरूपेषोपवर््वते । 
तदैव तरतमभावो भवति ।) ८५॥ 





टिप्पणी 1 
तदैवेति । यदेव भेदेन वर्णनमिति रोषः ॥ ८५ ॥ 
आवरणभङ्कः। 
यदं पूर्ाद्धऽन्वेति । पाद्मखारस्यात्‌ । दयरीर्पञ्चरात्रे च ! “कपिरश्वाक्षपादश्च नास्तिको नमन 
एव च । ऋषयस्तामसा देते शाश्लमेषां विमोहनमिति । एतेन, “एतद्विरुद्धं यत्‌ सर्वं न तन्मानं 
कथश्चने"ति । पूर्वप्रकरणोक्तं निर्णीत जेयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इति प्रमाणप्रकरणम्‌ । 
एवं प्रमाणप्रकरणे प्रासङ्गिकसदहितं प्रमाणानुरोधि प्रमेयं॒निर्णीतम्‌ । तेन पूर्वप्रकरणे, 
“यज्ञरूपो हरिरिति विचारितम्‌ । अतः पर, “श्रह्नतनुः परः” इत्यादिपादोनश्टोकद्वयोक्तं 
विचारयितुं प्रमेयप्रकरणमारभन्ते । तत्र पुराणस्योपवरहणत्वात्‌ तदुक्तपरमेयपूर्वकमेवं विचारयन्ति 
एवमित्यादि । उक्तप्रकारेण प्रमेयबरनिरूपणाथं द्विविधप्रमेयमध्ये प्रमाणानुरोधि प्रमेयं 
निरूपयितं भङ्गलकारिकाव्यतिरिक्ताभिनैवतिमिः कारिकाभ्विदादिरूपं प्रमाणतत्खरूपतलसमेय- 
तदुक्तसाधतत्फलरमिर्णीय तेन तत्खरूपादिविषयान्‌ सन्देहानिराकृत्य स्वतत्रपमेयस्यापि बर~ 
निरूपणा तपराधान्येन प्रमेयं निषटपयतीत्यथेः 1 ननु कथं हरिरेव प्रमेयं, जगतोऽपि विच्मान- 
त्वादित्यत आहुः यथेत्यादि । बेदादिभावापन्नमिति । सामान्ये नपुंसकम्‌ । उत्पत्यादय इति 
उपर्िखिितिवृद्धिविपरिणामापक्षयनासास्याः षड्चावविकराराः । अत्रे मूले सगुणनिर्गुणपदाभ्या- 
मपर, परं च ज्रह्म, गुणयदेन सत्वरजस्तमांसि मायप्रकृत्यादयः, कोर्यपदेन महदादि परमाण्वन्तं 
द्व्य, धर्मपदेन आतिगुणविदोषसमवायायाः, क्रियापदेन लोकिकेवेदिककर्मेणी, उत्यच्यादय 
इत्यादिपदेनामावाश्च सङ्गदीताः । तेन शाखान्तरोक्तानपि पदार्थान्‌ सवीन्‌ भगवत्येवान्तभीन्य 
शुद्धां बोधितम्‌ । तथा च, यद्यपि जगद्वत्तेते तथापि तत्न जगस्वेन रूपेण प्रमेयं, किन्तु 
हरितवेन रूपेण 1 जगच््वेन तु ीकिकज्ञानविषयत्वान्मेयमेवेत्यर्थः ॥ ८४ ॥ 
मूले, वि्ञेषत इति । व्यावरतंकधममादित्यथैः । अनेनैव प्रकारेण क्रोडीकरणसावर्यकलत्वायाहुः 
तंदैवेत्यादि । यदैव त्रिरूषेण ज्ञायते तदैव पुराणोपबहितः “प्रजायेये "तीच्छया छृतस्तरतमभावो 





[षि | 


सर्बनिर्णीयभरकरणम्‌ । ७१ 


अष्टार्विक्षातियेदास्तु कारणे तत्व भेदतः । 
भगवत्त्वं यतस्तेषां तस्मात्तत्त्वानि तानि तु ॥ ८६ ॥ 
प्रथमेऽषटावि्तिभेदाः । तेषां च कारणत्वं तवषदवाच्यतवं च समर्थयति भग- 
वत्वमिति ।॥ ८६ ॥ 
अण्डः पूर्वभावात्‌ कारणत्वं न चान्यथा । 
कारणत्वं न चैवास्ति चिदानन्दांदयोः खत्तः । ८७ ॥ 
स्िदानन्दमेदेषु सद्भेदा एवैते । चिदानन्दयोः कारणत्वाभावात्‌ । एकख 
टिप्पणी । 
प्रथमं इति । कारण इयर्थः ॥ ८६ ॥ 
चिदानस्द्योरिति । ब्रहमाण्डसष्टि प्रति तत्वानामिवं तयोः कारणत्वाभावादित्यथेः । एक- 
सेति । एकसानन्दस 1-- 
आवरणसङ्गः । 
भवति, स्फुटो शद भवतीत्यर्थः । एतेन ब्रह्मवाद सर्वस मगव्रपत्वेऽपि मजनं मूरूप एव 
कर्तञ्यमिति सेत्खतीति सूचितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रथमे इत्यादि । प्रथमे कारणे अषटाविशतिभेदाः 1 “नकादश प व्रीपयास्थ त्वमिति श्म" 
इत्येकादशवा्येनाष्टाविंशतितत्वपक्षसख भगवत्सम्मतत्वात्‌ । षटूविंशत्यादिपक्षाणमित्रवान्तर्भावात्‌ । 
अत्तेषां तथात्वं समर्थयति साह्योक्ताद्धितरीव्या एकेन श्षोकेनोपपादयततीष्य्थः । भग्बमि- 
त्यादि । भगवतो भावो मगवच्ं, भगवतः सवौन्‌ मरति या सामान्यकारणता सेति थात्‌ । तृतीय- 
स्कन्धे तथाङ्गीकारात्‌ । यतस्तेषां तथां तसात्तानि तेचानि, न तु साहधान्तरवत्‌ पथक्पदार्थ- 
त्वेन तेत््वानि । एकादेशस्य चतुर्विरोऽध्याये कपिखादिबिनिश्ित साह्यं वदता भगवता, “आसी- 
उक्ञानमयो अर्थं एकमेवाविकस्ितम्‌” इव्युपक्रम्य, “^तन्भायाफररूपेण केवरं निर्विकल्पितम्‌ । 
बाड्मनोगोचरं सत्यं द्विधा सममयद्‌ बृहदिति ब्रह्मण एव द्विथा भवनसुक्ला, “तयोरेकतये र्थः 
प्रतिः सोभयासिका । ज्ञानं लन्यतमो मावः पुरुषः सोऽमिधीयतः इत्यादि, “्ङृतिर्शस्मोपा- 
दानमाधारः पुरूषः परः । सतोऽमिव्यञ्नकः कारो ब्रह्म त्रितयं स्वहमि'ति चे वाक्यात्‌ । तथा, 
“सगः कारणसम्भूतिरि"ति निबन्धटिसितसरगीरक्षणवाक्यादेतेषु कारणलवन्यवदार इव्यण्डसषटे पूरव 
भावात्‌ पूरबोखन्नत्वात्‌ कारणत्वम्‌ । न्‌ चान्यथा । न रह्वन्निरङरं, नापि सृदादिवद्‌धसद्िकारण- 
लेन । “मया सश्चोदिता मावाः सर्वे संहत्य कारिणः । अण्डयुत्यादयामासुर्ममायतनसत्तमि"ति 
मगवद्वाक्यात्‌ । तथा च भगवता तथाङ्गीकारात्‌ कारणेऽष्टाविदतिभेदा युक्ता एवेत्यर्थः ।॥ ८६ ॥ 
सचिदानन्देत्यादि । प्रप्चमध्यपातिषु सचिदानन्देषु सजातीयत्वस्वगतत्वाभ्यां चिदानम्दांर- 
त्वेन प्रसिद्धयोजीवान्तयीमिणोः समवायित्वस्य श्ुतिपुराणेष्वकथनात्‌ , “सदेव सोम्येदमभर आसी- 
दि"युपक्रम्य, ““तत्ेजोऽसृजते" त्यादिना कमखष्टिकथनाचेहापि क्रमसेषटसतयेव बोद्धव्यमियर्थः । 
एकस्येत्यादि । ननु केवरानां जडानां तत्त्वानां चेतनं निनाऽन्त्यीमिपररणं च विना कार्यजनना- 





७ ते र्नधंदीपनिषन्धे 


फरत्वम्‌ , अपर खरूपत्वमित्याह । कारणत्वं न चैवास्तीति ॥ ८७ ॥ 
आनन्यमेव भेदानां तयोः कार्ये तथेव. च । 
अतस्तेषां तु ये मेदा नोक्तास्ते हि विदोषतः ॥ ८८ ॥ 
तयोरभेदौः अनन्तास्तेन विशेषतो न वक्तव्या इति मावः । कर्येऽपि भेदानामान- 
न्त्यम्‌ । घटादौ तथा दनात्‌ } ननु खखासाम्यादितदुच्यते, नेत्याह । अतस्तेषा- 
मिति । अत एव भागवतादो तेषां सङ्खया नोक्ता ॥ ८८ ॥ 
$ तच्चसहमावाचिदानन्दयोः खरूपभूतयोरपि प्रथमपक्ष एव निवेशनशुक्त्वा ठेतीय- 
दनाह-- 





टिप्पणी । 

अपरसख विदंशस । जीवेखकूपात्यकमित्यथेः ॥ ८७ ॥ 

तयौरिति । विदानन्दयोरिपयर्थः । तेषामिति ) सदंस्चिदंदकार्याणमिलयर्थः ॥ ८८ ॥ 

तच्चेति । भगवत्खरूपात्मकयोरपि चिदानन्दयोसतच्यमध्ये पुरुषप्रवेदोन तत्वसहभावात्कारणेषु 
तत्तेष्वेव निवेदानसुक्तवा स्वरूपमेद्रानाहेव्यर्थः । यद्रा, तच्वसहभावात्खरूपभूतयीः स्वरूपे सित- 
योर्विशेषणीभूतयोरिति यावत्‌ ॥ ८९ ॥ 

अए्वरणमद्ः ) 

सामर्यकथनात्तयोरपि निमित्त्वमसतीति कथमकारणत्वमित्याकाद्कायां तयोर्मध्ये एकख चिदंशस 
फरुखमप्रस्यानन्दाश॒सय खरूगत्यमतो न खरूपेण निमित्तमिति टेतोः कारणतानिषेधमाहैत्यथैः । 
कारणत्वं न बेवाऽस्तीति। प्रपञ्चन्तःपातिनोधिदनन्दांसयोः कारणस समवायि, चकाराननि- 
मित्त्वं च स्तस्तस्वासम्बठितेन रुपैण नासि । “तत्‌ सष तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य । 
सच्च स्यच्चाभवेत्‌!", “अनेन जीवेनासमनाऽनुपरविदय नामरूपे व्याकरवाणि", “णुदा प्रवि प्रमे 
पराध" इति श्रुतौ कोशनुपवेशोत्तरमेव नामव्याकरणादिरूपकारयस्योक्तत्वादिः्य्थः ! अत्र चिद्‌- 
ङस्य फरुत्वे माच्रवणिकसूत्रभाप्ये व्रिज्ञानमयस्य विनिधयागादिसाधनफर्तरेन विवृतात्‌ खरू- 
पावर्ानस्य युक्तित्वाच आनन्दांश्स्य खरूपं तन्तयीमिणि ब्रह्मधर्माणामतिरोहिखाज्ज्ञातष्यम्‌ । 
नच भजा खन्यतमो भाव इति वाक्यात्‌ पुरुषस्य विदंशलं शङ्कयम्‌ । “मया सन्नोदिता भावाः 
सर्वे संहत्य कारिण" इत्यग्रिमवाकये सर्यपदेन पुरषमन्तभीभ्य संहत्य कारितवोक्तेरत्रापि सदेहस्यैव 
तस्य विवक्षितत्वात्‌ । अत एव तृतीये, “काल्वृ्या तु मायायां गुणमय्यामधीऽक्षजः । पुरुषेणा- 
त्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवानिति भेतरेयेण षीयीधाने करणल्रमेवोक्त, न तु क्लं केवसातमभू- 
तस खतो नि्ीरथत्वादिति ॥ ८७ ॥ 

तयोरिद्यादि ! “द्वा सुपर्णे तयादिश्ुव्ा प्रतिशरीरं जीवान्तयौमिपरवेशश्रावणेन नानात्वात्त- 
त्यथः । कार्येऽपीलयादि । एतेनानियतपदार्थवादोऽत्राऽप्यनुमत इति बोधितम्‌ । शुतिपुराणादिषु 
तथाङ्गीकारादिति । मूरे, नोक्छासते हि विशेषत इत्यनेन, सामान्यत उक्ता इति ज्ञापितम्‌ । तै 
एवाग्रे गणभेदेन वक्तव्या इति बोध्यम्‌ । तत््रगणनयिय््यशङ्काऽप्येतेनैव परिहृता बोध्या ॥ ८८ ॥ 

त्वसहभावादिति । तत्वशरीरे प्रवेरोन तथात्वात्‌ ! एतेन का्यकोनिवेशो बीजयुक्तम्‌ । 











सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ७६ 


खरूपे तु च्रयो मेदा; क्रियाज्ञानविभेदतः । 
विरि्धेन खरूपेण क्रियाज्ञानवतो हरेः ॥ ८९॥ 


खरूपे त्विति । करियास्पे धरम प्रविष्टो धर्मा यज्ञ एकः । तथा ज्ञानरूपे धमे 
प्रविष्टो धमी ब्रह्म द्वितीयः } ज्ञानक्रियोभययुतः इष्णस्तृतीय इति त्रयो भेदाः । 
यतः क्रियाज्ञानवान्‌ हरिः ॥ ८९ ॥ 


अस प्रमेयत्वसिद्थं प्रमेयबरुषिचारेण प्रमाणमाह- 


विदिष्टे वाचकं गीता श्रीभागवतमेव च । 
केवदे काण्डटद्ितर्यं वेदो धर्मः प्रवेद्ालः ॥ ९० ॥ 


विशिष्टे वाचकमिति । ननु काण्डद्रयेऽपि क्रियाज्गानं प्रतिपाद्यते, न तु क्रिया- 
वान्‌ ज्ञानवान्‌ वा । तत्‌ कथगुच्यते, एकेकसिन्न॑श एकैकं काण्डमिति तत्राह । धर्मः 
प्वे्रात इति । क्रियाधान्‌ क्रियायां प्रविष्टः । अतः श्रियैव प्रतीयते । वस्तुतस्तु 
क्रियावान्‌ । थज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः ॥ ९० ॥ 


रिप्परणी । 


अस्येति } श्ीक्रष्णस्वरूपस्य वेद्रादिवे्यत्वसिद्धय्थैमन्यस्य भगवत्खरूपानभिक्ञत्वाद्वगवदर- 

विचरेण भगवद्रेचनमेव प्रमाणमाहुरिर्यथः । क्रियायामिव ज्ञानेऽपि ज्ञातम्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
आआवरणभङ्क; 1 

मूले, क्रियाज्ञानविभेदतं इति । स्यन्छोपे पञ्चमी । तथाच क्रियां ज्ञानञ्च विभि ताभ्यामेकेकं 
विशिष्टेन चैकमेव त्रय इत्यर्थः । ननु करियाज्ञानयोधर्मत्वात्‌ कथं खरूपमेदत्वमित्यत जहुः 
क्रियारूप इत्यादि । एवं पड्भिः प्रमेयखरूपेण प्मेयनिणैय उक्तसत्वरूपेण कायै्पेण खस्- 
पेण च भगवान्‌ प्रमातुं शक्य इति ॥ ८९ ॥ 

अस्येत्यादि । खरूपस्य लोकिकप्रमाविषयत्वाऽमाबेऽपि प्रमेयत्वसिज्छथं प्रमेयखरूपस्य वल- 
विचारेण भमाणमनुरुदैव प्राकखफर्दायकल्वरूपरुसख विचारेण तदाहेतयथः। विशिष्ट इत्यादि । 
जत्र गीतादेवीचकत्वं याव्ये वेयाकरणंवच्छच्यङ्गीकाराद्‌ वोध्यम्‌ । तदग्रे स्फुरिप्यति । मीताश्री- 
मागवेतयोर्विरिष्टवाचकत्वं गुरुत्वेन ज्ञेयत्वेनोपासतेन मजनीयच्वेन करैतेनोपदयानत्वेन पुरुषोत्त- 
मत्वेन फरुतवेन॑विमूतिम्वादिना च क्रियाज्ञानविंरिष्टस्य भगवत एव मुख्यतया प्रतिपादनात्‌ 
“स्वैधमीन्‌ परित्यग्ये"त्यादौ खस्य साधनरोषतानिराकरणाच् सेयम्‌ । प्रतिपाद्यत इति । सुख्य- 
तया प्रतिपायते । यज्ञ इति ¦ तथाच यजेतेत्यादो क्रियायाः स्पुटत्वेऽपि तत्र धर्मिणः क्रियावतो 
वाच्यत्वं तक्कियाखरूपनिणोयकाद्‌ वाक्यरोषादेवावगम्यत इयर्थः ॥ ९० ॥ 





१ त्रिया ज्ञानं च पतिपा्यते इति पाठान्तरम्‌ \ 
10 1. 7. र. 


७४ तस्वाथदीपनिवन्धे 


तत्र हेतु- 
तस्यैवोद्धूतरूपत्वात्‌ क्रियाज्ञाने अपि खतः। 
अविकार विकायं तु चधरे कायेवन्मते ॥ ९१॥ 
तस्थैवोद्धुतरूपत्वादिति । धर्म एवोद्धतो, न तु धमी । नु जन्यलखान् 
तद्धगवत्खरूपमियाराज्चाह-क्रियाक्ताने अपि खत इति । ठोकिकक्रियया दृश्या 
च अभिव्यज्येते एव, न तु जन्येते इयर्थः । तत्र हैतुः-अिकार्थे इति । तर्हि 
लोकेऽपि क्रियाज्ञानयोनित्यता खादत आह विकार्ये त्विति । किश्च कार्यमप्यस- 
न्मते अभिन्यक्तमेव । अतो नेदं दृषणमिवयर्थः ॥ ९१ ॥ 
तहिं लोकव॒र्यतवात्‌ करयाज्ञानप्रतिपादनाथं किं महता वेदेनेयाशङ्खयाह-- 
वेदवाच्ये तु ये रूपे तदभिव्यक्तितः फलम्‌ । 
अवेष्टामाद्‌ य॒रोषीपि ल्मैकिके लौकिकं फलम्‌ । 
प्रेमसेवात एव स्याद्धिरिषटञ्यक्तिरुत्तमा ॥ ९२॥ 
बेदवाच्ये तु थे रूपे इति । तयोरभिव्यक्तिमात्रेणव उक्तं फं भवति । अतः 
फलाय कीर्तनमिवयर्थः । अभिन्यक्तिहेतुमाद-अनुष्ठानाद्‌ गुरोवीपीति । गुरो- 
रुतरकाण्डे। रोकिकेऽपि क्रियाज्ञानयोः सफरत्वात्‌ को विरोष इसाशङ्ाह ~ लौकिकं 
टिप्पणी । 
तादृङयोश्िदानन्दयोरपि कारणस्व, खतो न कारणत्वमिद्युक्तवा खङ्पभेदानाहाति एव मूढ 
खतःपदमिति भावः ॥ ९१॥ 
आवरणभङ्ग; । 
नन्वेवं सति क्रियावानेवार्थोऽस्तु ध्िणोन्तःप्विषटतवे किं मानमत आहुः तत्रेत्यादि । तत्रेति । 
धर्मिणोऽन्तःपवेरो । उद्धूत इति । यजघ्याचर्त्वेन प्रतीयमानः } तथाच यथा चक्चुरादिभिरालोक्ा- 
दिपरतीतावप्याखोकादेभैम्यविनामूतत्वेन धर्मिसत्ता तथा यजत्यादौ रक्तया क्रियाप्रतीतावपि 
वाक्यशेषेण विष्णुत्वबोधनात्त्रानुद्धूतरूपथरमिसततेति रक्षणं विनेवोभयसामञ्जखमिति भावः । 
उत्तरकाण्ड तु विषयत्वेन ज्ञानरोषष्वेनैव ब्रह्मोच्यते इति ज्ञाने ज्ञानवतः पविष्टत्वं स्फुटमिति 
तदत्र नोक्तम्‌ । वृ्येति ! वृत्तिरूपेण ज्ञानेन । तथाच, यथा वृच्या आवरणभङ्ग विषयेतन्याभि- 
व्यक्तिस्तथा क्रियया आवरणभङ्ग रियारूपस्याप्यमिन्यक्तिरिति भावः। अत आरति । उक्ताशङ्धा- 
निवृत्य व्यवहारे तयोरनित्यत्माहे्यर्थः । मूठ, विकार्ये तु यधुवे इति । कारणाद्‌ बहिर्भवः 
कारणेऽन्त्ावश्च तयोरिति ते विक्रियां परामुतसेनो्त्तिनाशवती इत्यथः । त्र ज्ञानक्रिययोख्ि- 
क्षणाबस्ायित्वपक्षे उत्पत्तिखितिनाशाख्यविकासत्रयवत्वात्‌ । चिरखायित्वपश्रे वरद्धयपक्षयक्वेन 
पञ्चविकारवच्वाद्विका्यत्वे बोध्यम्‌ । एवं प्रमाणेन प्रमेयनि्णेय उक्तः ॥ ९१ ॥ 
तहीति । यदि खरूपतः सर्वैस ॒नित्यवं तरहीलय्थः । अभिव्यक्तिदेतुमाहेति । 
साधनतो निर्णेतुं तमादत्यर्थः । गुरोरिति । उपसत्यादिनां प्रसनात्‌ तसरादित्यर्थः । 
१ अस्मिन्मते इति पाठन्तरम्‌ । 





| 





\८५ 
सर्वनिर्ण॑यप्रकरणम्‌ । ७९ 


फछमिति । अन्यतः फलपिदिरित्यर्थः । विरिष्टाभिष्यक्तो हेतमाह । परेमसेवात 
इति । मक्तिशब्दख प्रययार्थः प्रेम, धात्वर्थः सेवा । ““भक्लयेव तुष्टिमभ्येती"ति 
वाक्यात्‌, “दयन्त ते म" इति च । विशिष्टस्य इृष्णख कृतार्थत्वजञापनायाऽभि- 
व्यक्तिरुत्तमा । न तु दैत्यवधार्थमिषर ॥ ९२ ॥ 


टिप्पणी । 
अस्यत इति । भगवतोऽन्यसासक्षयिष्णु फठं भवतीति मावः । भक्तिशब्दसेति । पड्जा- 
दिवचोगररूदिरित्य्थः ! पश्यन्तीति । “नैकात्मा मे स्पृहयन्ति फेचिन्मत्पादसेवामिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः भ्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि । पद्यन्ति ते मे रेचिरावतंसपरसन्न- 
वक्रारूणलोचनानि । रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्णृदणीयां वदन्ति” इति कपिल- 
देवैनिरूपितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आवरणभङ्कः। 


अन्यत इति । तथात्र पराषीनत्वात्‌ तञ्घन्यमिति विरोषर ईव्यर्थः । एवं वैदिके भरमेये फरतो 
विदोषः उक्तः । एतेनैव वैदिकरोषभूतसार्तपोराणमारतरामायणप्रमेयमपि व्याख्यातं ज्ञेयम्‌ । 
तत्रापि धरमप्रकरणे क्रियाया ब्रह्ममकरणे च ज्ञानयेव प्रमेयत्वात्‌ । तयोः श्रीतरोषतयेव सुख्ये फठे 
उपयोगः । गौणं तु श्रौत इव कर्मेसचिवदेवतोषात्‌ । गोणतरं त्वपूद्रारितयाचूहयम्‌ । सा्ययोगयोस्तु 
प्रमेयं कारणकोटौ निविशति । तथा फलमिति । तदअ उदेशतो वक्तव्यम्‌ । अङ्कोपवेदादेस्तु 
मरागेवोक्तेन चरितार्थमिति ्रथगत्र न विचारितम्‌ । अतः परं गीताश्रीभागवतयोः प्रमेयमवरिष्यते । 
तत्साधनतो निणैयन्ति विषशिष्ेत्यादि । ननु, “भक्त्या त्वनन्यये'ति वाक्यादधक्तिरेवामिन्यक्ति- 
हेतुत्वेन वाच्या, न तु सेवापीत्यत जहुः भक्तिशञब्दखेत्यादि । अयमथः । प्रकृतिप्रत्ययो सहाथ 
ब्रूत्योस्ु प्रत्ययः प्राधान्येनेति नियमादत्र धातुसामान्याथे शक्तोऽपि क्तिनप्रत्ययो भजिसममि- 
व्याहारात्‌ प्राधान्येन भजनक्रियां वक्ति । सा च सेवासिका । सेवापदं च सतत्याऽऽभीक्ण्यान्य- 
तसपूरवैककायिकन्यापारविरोषे रूढम्‌ । खीसेवा, ओषधसेवेत्यादिप्रयो गदरीनात्‌ । तादशव्यापार्‌- 
विशेषपरिचर्यारूय एव, स्वतत्रसेवा गोधकैः “मत्सेवया प्रतीतं च" इत्यादिवक्येरवगम्यते । तेषु 
सेवया पूणैत्वादिकथनात्‌ परेमपूर्वकल्मपि र्यते । अन्यथा तस्याः कायङ्कैशजनकत्वेन खतः पुरषारथ- 
त्वोक्तिभङ्गमसङ्गात्‌ । एवं सति प्रम्ण एव प्रयोजकत्वेन तस्य प्राधान्यं गम्यते । भक्तिरक्षणवाक्यैः, 
“भ्तयेवे'ति वाक्याच्च । अतः स एव प्रत्ययार्थः ¦ कायिक्यादिरूपा तमधानत्वाद्‌ पहृतयथैः । 
साऽपि “मत्यादसेवामिरता मदीहा'” इति सेवनमुपक्रम्योक्तेन “पदयन्ति त", इति वक्येनावग- 
भ्यते । अतो, “भक्तया माममी'त्यादाबुमयं सङ्ग्मत इत्यतः प्रेमसेवात्र तथोच्यत इत्यरथः. । 
एतेनैव पुराणान्तरभमेयन्यवस्थापि बोधित ज्ञेया । एवं खरूपबिचारेण शाज्ञानुरोधि प्रमेये सर्द 
श्तु्मिः खरूपप्रमाणसाधनफरेनिणीतम्‌ ॥ ९२ ॥ 





[ 3 तरटवार्थेदीपनिवन्धे 


नलु कचिद्‌ पोडश पदाथः, चित्‌ सपन, तथा त्वयापि कर्येषु कथं न मेदाः 
करभ्यन्त इत्याह- 
कायंनेदविमेदान्‌ हि कल्पयित्वा विभागाः । 
चथा शाखपश्ततिटि यस्मात्‌ का्य॑मतिष्ैथा ॥ ९३ ॥ 
का्यभेदेति । ““रुयमेकं पएथश्कृत्य साधनानां निरूपणम्‌ । युक्तं न तुल्यस्य 
हि फएलकारणयोः वित्‌" । अतोऽत्र हरिं पथक्‌ तत्वान्येव कारणत्वेन कथि- 
तानि, न त्वकीकृत्य शा्ञान्तरवननिरूपितानि ॥ ९२ ॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव पुरुषः प्रकृतिमान्‌ । 
अहङ्कारः पश्चमाच्रा शाब्दस्पदाोकरती रसः ॥ ९४ ॥ 
गन्धो शरूतानि पश्चैव खं वायुर्ज्योतिरपक्षितिः। 
करियामयानीन्द्रियाणि वाग्दोर्मण्दूाङ्धिपायवः । 
ओच्च त्वर्धाणदम्जिह्वा मनः षडिति भेदतः ॥ ९५ ॥ 
तानि गणयति सत्वमिति मनः षडिलत्यन्तेन । मनसः क्रियामयत्वं ज्ञान- 
मयत्वं चाह । भेदत इति ! मनसा सह छियायां षडिति ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 


अविरणभङ्ः । 

अतः परं स्वतन्रपमेयमध्ये कार्यरूपं विचारयन्ति नन्वित्यादि । कायेभेदेति । ब्रह्मतिरिक्तख 
सर्वस्य कार्थत्वत्तद्वेदान्‌ द्रव्यादीन्‌ तद्विमेदान्‌ एथिवीरब्दादीन्‌ हि निश्चयेन एतावन्त एव 
नियताः पदाथ नाधिका इत्याकारकेण विभागसः । पृथिवी नित्या, कार्या इन्दियानिन्दियूपे- 
त्यायवान्तरविभागेन, कल्पयित्वा, तज्ज्ञानेन, तत्साधम्थैवेधरम्यज्ञानेन, मुक्तं प्रद्य, शासपवृतिर्था 
न एरसाधिका यसद्धितोः- कार्यमतिर्वृथा, वाचारम्भणश्रुत्या कायबुद्धिरेव न फलजनिकेद्युक्तम्‌ , 
तसादिवयर्थः । तसमात्तत्का्यैतया हेयतयेव क्रोडीकार्य, न तु फरयेति भावः । ननु ययेवं तदा 
तत्वगणनाऽप्यपाथी, तेषामपि कायैत्वादित्यत आहुः भ्ुख्यमेकमित्यादि । तथाच, कार्यत्वेऽपि 
योधसाधनत्वेन पुराणेषृक्तत्वाद्‌ भगवदुक्तं पक्षमाश्रित्य कारणत्वेन गण्यन्तेऽतो न पूर्वोक्तदोष 
इत्यथः ॥ ९२ ॥ 

गणयतीति । पूर्वं सङ्ख्याया उक्तत्वात्‌ तूरणाय गणयतीतयर्थः । अत्र, सस्वमित्यादिसा्ध- 
द्वयेमाष्टविंङतीनामुद्मात्रं कृतम्‌ । रक्षणं तु सवादिगुणाना, ““तत्र सच निर्मख्वादू" इ्या- 
दिभ्यो गीतावाचयेभ्यो ज्ञेयम्‌ । पुरुषादीनां पश्चर्विक्ततीनां तु तृतीयस्कन्धखकापिलेयवाक्येभ्यः । 
तत्सर्वं तु सुबोधिन्यां विवृतम्‌ । तत्र चैकैकस्य लक्षणन्नितयमुक्तम्‌ । तेभ्यो व्यवहारोपयोगाय 
मथा प्रखानरलाकरे दुधूत्यानूदितानि परीक्षितानि, चेति तत्मपश्चसततोऽवधेयः । उद्भन्थविस्तर- 
भियाञत्र न लिख्यते ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 


१ एथक्‌ इत्यपि पाठः । 


सर्वनिर्ण॑यभ्रकरणम्‌ । ५७७ 


देवतावर्भेणाधिकसक्षवामाशङ्य परिहरति- 
आध्यात्मिकस्तुं यः परोक्तः सोऽसावेवाधिदैविकः। 
अतो हि देवतावगे इन्द्रियेभ्यो न भिद्यते ॥ ९६ ॥ 
आध्यात्मिकस्त्विति ॥ ९६ ॥ 
माया भिनेयाशङ्याह- 
माया तु गुणरूपा हि कालस्तु भगवान्‌ परः । 
सख महांस्तथा प्राणो बुद्धिश्ाटममेदतः ॥ ९७ ॥ 
माया त्विति ।- 
आदरणभङ्कः । 
देवतावर्भेणेति । “तेजसादिन्ियाणि' विति तैजसदब्दवाच्याद्राजसाहङ्कारादिन्दियोव्पत्तिः, 
“वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश ¦ दिग्वातार्कम्रचेतोऽधिवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः" इति वैका- 
रिकशब्दवाच्यात्‌ सास्तिकाहङ्कारादेवतोतत्तिरितयुतयत्तिमेदादुक्तरूपेण तेने्थः । आध्यात्मिक 
इति द्वितीयस्कन्धस्य द्मे ““जाध्यालिकोऽयं पुरुषः सोऽसविवापिदेविक" इत्यत्र जीवान्तयौ- 
मिणोः कार्यमेदेऽपि वाचकपाटकवदमेद एव प्रतिपादितः । प्रकृतेऽपि तृतीयस्कन्धस्य षठ, “त्रयो 
विदातितत््वानां गणं युगपदाविक्रदि''ति प्राधानिकसय गणस्य सङ्कखघामुक्वाऽगे, ^तस्याभिराखं 
निर्भिन्नं रोकपालोऽविशत्‌ पदम्‌ । वाचा स्वांशेन बक्तव्यं ययाऽसौ प्रतिपद्यते, इादिष्विन्दि- 
याणां देवांशत्वं कण्ठत एवोक्तम्‌ । श्रुतौ च “अभिरवाग्भूत्वा सुखं प्राविदि"द्यक्तम्‌ । तेने- 
न्दियाणां देवांशत्वादेवाभिननत्वम्‌ ! आध्यासिकादिपदारथस्तु, आत्मन्यधीत्य्यात्मं तत्न भव आध्या- 
सिकः । एवमापिदैविकोऽपि । एवं सति दैव्येषु मोगादिषु देवतावर्गस्य खातग्रयेऽपि देहमधिष्ठाय 
कायैकरण इन्दरियाणामेव प्राधान्यस्य पूरवैवाक्येषूक्ततवात्‌ तदाधिदैविकानामपि तेष्वेव निवेद इत्यत 
आध्यासिकेभ्य इन्धियेभ्यः स न भिद्यत इव्यथः ॥ ९६ ॥ 
माया भिन्नेयाशचङ्येति । “रजः सत्त्वं तम इति निगुणसख गुणाक्नयः । सरीखितिनिरोधेषु 
ग्रहीता मायया विभोरि"ति वाक्ये मायागुणयोभीद्यग्राहकमावोक्तभितनेत्याश्खत्र्थः । गुणरूपतवं 
तु, “देवी हयेषा गुणमयी"ति वाक्यात्‌ । ननु तथा सति कथमनयोर्वाक्ययोरविरोध इति चेत्‌, 
इत्थम्‌ ; सामर्थ्यरूपा हि सा । यथा पुरुषस कर्मकरणादौ शक्तिः । अत एव कार्कोन्नया । 
“किमावरीव'" इति श्ुतेश्च । एवं सति सिसृक्षया गुणानुताच तेषु तां निक्षिपतीति तदासव 
सोच्यते, कीरिन्यायाच्च न भगवच्छक्तित्वहानिरतो नानुपपत्तिः कापि । कारो वैरोपिकादिमते 
द्रव्यान्तरम्‌ । अनीश्वरकापिरे तु, “"दिकाखवाकाश्यादिभ्यः" इति सूत्रादाकादोऽन्तभौवितः। एक- 
देशिमतेः त्वतिरिक्तं पराङृतिकं तत्वम्‌ । अपेरेकदेशिमते त्वहङ्कारमूढस्य कतुर्मयजनकः पुरुषस्य 
धर्मः साम्यविरोषो वा कारु इति । तदेकमपि स्वाभिप्रेतं न भवति, किन्तु श्रुतौ कार्यकोय- 
वगणनादुद्गमेऽस्याप्यश्रवणात्‌ , ““सतोऽभिव्यज्ञकः कारो ब्रह्म तत्रितयं त्वहमिति । “श्कृते- 
गणसाम्यस्य निर्विरोषस्य मानवि । चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इद्युपरक्ष्यते” इति वाक्याच स 





॥ कत्वाथैदीपनिन्ये 
कालस्तु मगवत्यन्त्भतः । रप्र त॒ महत्तस्वमेव । तथा प्राणो बुद्धिश अहङकार 


अववरणभङ्गर। 
मगवदात्मक पएवेत्यारायेनाहुः काठस्त्वित्यादि । ननु "तेभ्यः समभवत्सूत्रमिः,ति वाक्यात्‌ सूत्र 
नाम तत्त्वं मिन्नमेवेत्यत आहुः पत्र तु महनत्त्मेवेति । “तेभ्यः समभवत्‌ सूत्रं महान्‌ सुत्रेण 
संयुत" इति वाक्यादेव तथेव्यर्थः ! एतद्राक्याथेस्तु, सूत्रं सूचनात्‌ क्रियारक्तिमान्‌ प्रथमो 
विकारः । ततो महान्‌ ज्ञानरक्तिमान्‌ । स च सूत्रेण संयुतः सम्यङ्‌ मिश्रितः, ततः प्रथङ्‌ नः 
किन्त्वेकमेव तत्त्वं ज्ञानक्रियाशक्तिभ्यां द्ेभोच्यत इति । द्वितीयस्कन्धे तु, “तत; प्राणो महानसुरि”ति 
भराणात्मकत्वमप्यस्ोक्तम्‌ । वेदे य आसन्यत्वेन प्रसिद्धो भगवद्धपसस्य सूब्रेऽवतारात्‌ । एतद्रपता 
च नामखष्टावुपयोक्षयते । प्राणबुद्धिभ्यां तत््वाधिक्यमाशाङ्ख् परिहरन्ति तथा प्राणो बुद्धिथेति । 
“शुद्धिः भाणस्तु तैजसः” इति वाक्यत्‌ । तेजसो राजसादङ्काराभिन् इत्यर्थः । असिम्‌ पक्षे तेज- 
साहङ्कार एवाऽऽसन्यावतारो ज्ञेयः । अतो नानुपपत्तिः । मगवदीयसाह्ये तयोरत्त्तिनक्तित्यत्रापि 
तच्वान्तरता नेक्ता । अतो न तत््वाधिक्यमित्य्थः । एतेन तृतीयस्कन्धे, ^तेजसातु विकुर्वाणाद्‌ 
बुद्धितत््नममूत्‌ सती"ति युक्तं तत्‌ कृल्यान्तरानुसारि मतान्तरमिति ज्ञापितम्‌ । प्राणस्य वायुसमाना- 
कृारत्वमान्नमादायैव वायुरक्षणे सर्ेन्दियाणामासमत्वसूक्त, न तु तामसं वायुरूपत्वं वाऽऽदायेत्य- 
प्यवधेयम्‌ । अन्यथा तामसीं सृष्टिं वदन्‌ शाखकारसेजसानामिन्दियाणामात्मत्वं कथं वदेत्‌ । ननु 
कचिदाकाशादिपञ्चकसत््वारोभ्यो बुद्धयुत्य्तिकथनात्‌ साच्तिकतवं प्रतीयते । शवासोच्छ्रासाभ्यां बायु- 
त्वेन प्राणख तामसत्वमतः कथमुमयो राजसत्वमिति चेन्न; जननकरिथायसुभयोव्यषृतत्वाजननस् 
च रजोधर्मत्वात्तदुपपततेरिति ! प्राणरक्षणं तु सरवेन्द्ियवरुदातृतवम्‌ । अत एव ओजःसहोबलनि 
प्रामधमौः । ओज इन्दियशक्तिः, सदो मनःराक्तिर्यरं च देहशक्तिरिति । अये चाऽणुः सामर्थ्येन 
शरीरे सकटे प्राणापानव्यानोदानसमानभेदात्‌ पञ्चधा तिष्ठति । कचित्ु, नागक्ररमङृकरूदेवदत्त- 
धनञ्जयभेदेन ददाधाऽ्पयुक्तः । एतेषां थानकार्यादिकं विस्तरभयान्नोच्यते, सर्वजमीनत्वासरमाण- 
मपि । बुद्धिसु, “शुद्धिश्च बेोद्धभ्यं चे"ति श्रुतौ करणानुक्रमणे सिद्धा, हदयखा, निरिष्टज्ञान- 
रक्षणकायानुमेया च । तत्साधितमाचर्थैः । यो बुद्धिमासस्य पदार्थज्ञानं भवतीति, सुबुद्धिरयं 
पदाधीन्‌ जानातीति च ज्ञानकारणत्वेन बुद्धि्व्यपदिदयते । कार्यकारणयोरमेदोपचाराच वुद्धिज्ञा- 
नयोः पया्ैतवव्यवहारः। अन्यथा, बाटख बुद्खयमावेन पदार्थज्ञानं सम्यङ्‌ न भवति तत्‌ स्यादिति । 
बुदधशैश्षणानि तु त्रीणि । तत्र, द्रन्यस्फुरणविज्ञानत्वं खरूपरक्षणम्‌ } इन्दरियानुप्राहकल्व, संशय- 
विपयीसनिश्वयस्मृतिसभरृत्तिकत्वं चेति द्वयं कायैरक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌ , “द्र्यस्फुरणविज्ञानमिन्वि- 
याणामनु्रहः । संशयोऽथ विपयौसो निश्चयः स्मृतिरेव च ¦ स्वाप इद्युच्यते बुद्धरुश्चणं वृत्तितः 
प्रथगि"ति । मथमलक्षणे द्रज्यपदं विषयमात्रोपक्षकम्‌ । तेन॒विषयनिर्विकल्पकोच्तरं शब्दादिना 
यद्‌ विशिष्टज्ञानं तादगाकारा बुद्धिरिप्याध्यातिकं तक्षणम्‌ । निविकल्पकाकारा तु न बुद्धिः । तार 
तम्याऽज्ञापनेनेन्द्ियाननुराहकत्वात्‌ , विरिष्टजञानाकारत्वाच । योगजधर्मजन्यवि ज्ञानस्यापि विशिष्ट- 
जञानरूपत्वात््ारणाय समुदितमुपात्तम्‌ । तेनेदं फरति ! योगजधमाऽजन्यो विशिषटज्ञानसमानाकारो 


ई _ 





सर्वैनिर्नयप्रकेरणम्‌ । | 


एव । तसमादष्ािशचतिसङ्कान्येष । ९७ ॥ 
अधूरकर्मखभावाभिरूपयन्‌ प्रथमम्षरमाद- 
प्रकृलिः पुरषश्योमो परमात्माऽभवत्‌ पुरा । 
यद्रूपं समधिष्ठाय तदश्चरुदीयैते ॥ ९८ ॥ 
कलिः पुरुषश्चेति । भगवान्‌ यदा येन सूपेण कायै कर्तुमिच्छति तदरूपभमेव 
स्यापारयति । तत्र ज्ञानेन मोक्षो देय इति यदा विचारयति तदाऽकषरमेव ब्रह्मरूपं 
पूरुषोत्तमसखाधारभागश्चरणयानीयः, तमादौ चतभूतीकरोति । अकषररू्, ब्रहम, 
कालरूपं खमावषूपं च । तत्र यस्थ रूपस्य द्वैरूप्यं भवति अ्रकृतिपुरुषभेदेन 
तदक्षरम्‌ ॥ ९८ ॥ 


टिप्पणी । 

बह्महूपमिति । वेदरूपमित्य्थः । अत एवाग्र यथा कारो रूपमक्षरस्य तथा कमी्षीति 

व्याख्यवेदबोष्यनिधिनिषेधासककर्मनिरूपणं च सङ्गच्छत इत्यर्थः ॥ ९८ ॥ 
आओवरणभङ्ः। 

्ञनेन्दियानु्राहकः पदार्थो बुद्धिरिति ¦ वृतीयरक्षभोक्ता वृत्तयस्तु का्ज्ञाननिर्पमे संशयादीनां 
सरूपकथने तत्तत्समानाकारतवेनैव ज्ञाता भविष्यन्तीति प्रखानरलाकर एव ता विदृता इत्यतो नात्र 
खक्ष्यन्ते । प्रकृतमनुसरामः । एवं तत््वाधिक्यं परिहृत्य निगमयन्ति तसादि्यादि ॥ ९७ ॥ 

“ब्रहमतनुः पर”इत्यत्रोक्तं यत्‌ तद्‌ विचारयन्ति अक्षरेत्यादि । “तदाहुरक्षरं रह्म सर्वकारण 
कारणमिति तृतीयस्कन्धवाक्यादक्षरस्य “कां कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया । आत्मन्य- 
इच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे । काखदू गुणन्यतिकरः परिणामः खभावतः । कर्मणो जन्म 
महतः पुरुषाधिष्टितादमूदि" ति द्वितीयस्कन्धवाक्यत्‌ कालकर्मस्वभावानामपि बरहमण्डसिपूर्वभावि- 
त्वात्त्त्वता भविष्यतीति कथमष्टाविदातिरेव तत््वानीत्याशङ्कायामेतेषां तत्वतानिराकरणार्थमेतचतु- 
एयखरूपं निरूपयिष्यन्‌ प्रथममक्षरं रक्षयतीत्यथंः । अत्राक्षरकर्मस्भावानित्यत्र मध्ये कार्- 
बदृसुटित इति प्रतिभाति, तथाभे, ब्रहमरूपमित्यत्र कर्मरूपमिति पाठश्च व्याख्यानमन्थखारस्या- 
दिति बोध्यम्‌ । नन्वेवमधिष्ठानस् किं प्रयोजनमत आहुः भगवानित्यादि । तथाचाक्षरज्ञाने शरुतो 
मोक्षसखोक्तत्वात्‌ त्याग्यक्तत्वेन दुर्ेयत्वात्तस्य ज्ञानार्थमेवं तदधितिष्ठतीत्यथः । एवं प्रयोजनयुक्त्वा- 
रक्षणं व्याकुर्वन्ति त॒त्र यस्य सूपसेत्यादि । इदमेव च श्रीमागवते सर्धकारणकारणपदेनोक्तम्‌ । स्वै- 
कारणयोः प्रकृतिपुरुषयोः कारणमिति व्याख्यानात्‌ “द्विधा समभवद्‌ बृहदिति वाक्याच । जत्र 
मूजे सुमधिष्ायेति कथनात्‌ खष्टिकरणे आधाराकाक्षाऽपि पूरिता । तेन शाखे उणनामदृन्ते 
याऽनुपपत्तिः, सापि परिहृता बोध्या । भवतीति । तथा च पुरुषोत्तमस्तु रीरस्य इच्छां करोति, 
न तु तया व्याप्रियत इत्यतिरोहितानन्दः । अक्षरं तु तया भ्याएतं सन्मूलमूतेन सत्वेन तिरोहिता- 
नन्दं मुख्यजीवपदवाच्यतां धत्त इत्येष विरोष इत्यर्थः ॥ ९८ ॥ 





८५ तच््वार्थदीपनिभन्धे 


नञ पुरुषो्तमखरूपासश्र को विदेष इति वेतत्रा- 
आनन्दांदातिरोभावः सत्वमात्रेण तन्न हि। 
सुख्यजीवस्ततः परोक्तः खष्टीच्छावररागो हरिः ॥ ९९ ॥ 
आनन्दांशातिरोभाव इति । अग्रेऽहमेवं मविष्यामीतीच्छामात्रेणान्तःसघुत्थित- 
सचेनानन्दां ञस्िरोहित इव भवति । तेन सुष्टीच्छया व्याएतो भगवान्‌ पुख्यजीव- 
शब्दवाच्योऽपि भबति । अत एव ओडलोमिमते जीवानां चिदरुपाणां चिद्रूपे खयोग्ये 
अक्षणि प्रवेकः ॥ ९९॥ 
नन्वानन्दांशतिरोमावे जीवत्वमेव स्थाद्‌ यथा महदादीनामिव्याशज्ञाद- 
इच्छामाच्रात्तिरोभावस्तस्यायसुपचयैते । 
ब्रह्मकूट स्थाऽव्यक्तादिब्दैर्वाच्यो निरन्तरम्‌ ।। १०० ॥ 
इच्छामाच्रादिति । इच्छायां प्रविष्टायां कायैन्याएरत्या तिरोभाव इबोच्यते। स्तुत 
स्स्वानन्दमय एव । अतं एव पुरुषोऽतारो मविष्यति । इच्छारूपायाः प्रकृतेर्भिभववे 
वाषदैरपि तख न जीवत्वमिलयभिप्रायेणाह । ब्रष्येति ! आदिशचन्देनाऽ्सततमःब्दादयो 
गुयन्ते । तथापि न पुरुषो्तमाद्धिननतयाऽबयिितः, किन्तु निरन्तर एव ॥ १००॥ 


टिप्पणी । 

अत एवेति । यतो मगवान्सुख्यजीवशब्दवाच्योऽस्मानन्दांशोऽपि तिरोहित इव न तु तिरो- 
हितस्त एव ओंड़रोमिमतवादिनस्तसिमेव भगवति जीवानां प्रवेशं बदन्ती्यथेः.॥ ९९ ॥ 

यथेति । ब्रह्मत्मकत्वेऽपि चिदंशानन्दांशतिरोभावे यथा महदादीनां जडत्वं तथा भगवति 
पुरूषेऽप्यानन्दा शतिरोमवि जीवः सखादित्य्थः । प्रकृतेभिननत्व इति 1 पुरुषस्य केवरुत्वे जात 
इत्यर्थः । आदि्रब्देनेति । “असद्वा इदमग्र आसीत्‌", “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌", “तम 
आसीत्तमसा गूढमम्र प्रकेतमि"त्यादि श्रुतिषु विद्यमाना इत्यथः ॥ १०० ॥ 

अवरणभङ्धः । 

आनन्दाक्षतिरोभवे गमकमाहुः अत एबोडुलोमीत्यादि । अक्षरस्यानन्दमयत्वे गमकमाहुः 
अत एवेत्यादि । अत्रेदं हदयम्‌ । प्रकृतिभरुः “पुरुषस्य निकैतातनः” इत्यनेनानन्दमयत्वमुक्तम्‌ । 
्रह्माण्डदेहप्रविष्टपुरुषस्य च प्रथमस्कन्धे वाराहादयोऽवतारा उक्ताः । त एव च द्वितीयस्कन्धे 
ङीखवतारखेनानन्दाकारा उक्ताः । तत्र तत्र तेषां तथात्वं च साधितम्‌ । एवं सति यदवताराणा- 
मानन्दमयत्वं तदवतारिणः पुरुषस्याप्यानन्दमयत्वमर्थसिद्धम्‌ । तथा सति तदवतारिणोऽक्षरस्यानन्द्‌- 
मयते कः सन्देह इति । एषा च ब्रह्माण्डस्य ब्रहमरारीरत्वं यत्र कल्पे तत्रत्या भ्यवस्था ॥ ९९ ॥ 

गमकान्तरमप्याहुः इच्छारूपाया इत्यादि । भिन्नत्वे इति । या पूर्वं प्रजायेयेतीच्छाखूपा तस्या 
एव पिण्डिततया घनीभावेन प्रहृतिरूपतया एथक्खितावित्य्थः । अत्र वाचकनिर्देरोन भरमाणानु- 
रोधित्वमक्षरस्य स्पुरीकृतम्‌ । ब्रह्मशब्दवाच्यत्वं तु ““तदाहुरक्रं ब्षमे"त्यतरोक्तम्‌ । एवं श्ुतावपि । 
तथा, “कूरखोऽक्षर” उच्यते । “अत्यक्तोऽश्षर इत्युक्त" इति । इूटवन्निरविकारतया सितं कूटख~ 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ८१ 


तथे कारणत्वं ज्ञापयितुं तत्रेव कार्यसितिमाह-- 
सवीवरणयुक्तानि तस्मन्नण्डानि कोटिशः । 
सूलाविच्छेवरूपेण तदाधारतया स्थितः ॥ १०१ ॥ 
सर्वावरणयुक्तानीति । “तदाहुरक्षरं शक्ति वाक्यात्‌ । एतसयाक्षरख पुरुपो- 
त्तमे अभेदेन यथा निवेशषस्तथा प्रकारा उच्यन्ते । तदाह मूलाविच्छेदेति । मरेन 
पुरुषोत्तमेन सह, अविच्छिन्नतया तिष्ठति, न त॒ कार्यतेनेत्याह तदाधारतयेति । 
एषा सतिः सर्वदा ॥ १०१ ॥ 
कदाचित्‌ पुनः पुरुषोत्तमशेदाविभेवति तदाऽ्रमपि बहुधा भवतीत्याद-- 
भ्रसुत्वेन रेः स्फूतौ रोकत्वेन तदुद्धवः 1 
अन्तयौम्यवतारादिरूपे पादत्वमस्य हि ॥ १०२॥ 
प्रसुत्वेनेति । प्ररव$ण्टवासी रोको वैकुण्ठः, जीवजडाकारेण प्रादर्भवतीलर्थः । 
अत एव तैवुण्ठवासिनो शक्ताः । ततोऽपि पुरुषोत्तमो महान्‌ । अत॒ एदामेदशासदा- 
रिष्पणी } 
तदाहुरिति । “"तदाहुरकषरं ब्रह सर्वकारणकारणम्‌ । विष्णोर्धाम परं साक्षादुरुषस्य महा- 
त्मनः" इति तृतीयस्कन्ध एकादशाध्याये निरूपणादिवयर्थः ॥ १०१ ॥ 
अतं एवेति । यतोऽक्षसमेव जीवजड[कारेण परादुर्भवत्यतो वैकुण्ठखिताः पश्षिवृक्षादयोऽपि 
मुक्ता एवेय्थः ॥ १५२ ॥ 





आवरणभङ्ग; । 

राढ्दस्थाक्षरपर्यायत्वकथनेन स्थूरसृ््मदेहदयावच्छिनं चैतन्यं कूटथपदवाच्यमिलङ्गीङ्वन्तो 
विद्यारण्याया निरस्ताः । शक्तिमराहकस्याखभादिति रोषं स्पष्टम्‌ । १०० ॥ 

तदाहूरिति । “विकोरेः सहितो युक्तरविरोषादिभिरावृतः । आण्डकोदो बहिरयं पञ्चादात्कोरि- 
चिस्तृतः। दशोत्तराधिकेर्यतर प्रविष्टः परमाणुवत्‌ । ्यन्तेऽनतर्गताश्वान्ये कोरिद्योऽप्यण्डरारायः। 
तदाहुरक्षरं जह्य सर्वैकारणकारणमिःति ! एवमख प्रमाणान्निणैय उक्तः । प्रमेयाद्रक्तुमाहुः एतसये- 
त्यादि । उच्यन्त इति । श्रीभागवतादावुच्यन्त इत्यथः । एषा सितिरिति । मूं पुरुषोत्तमस्तमा- 
धारं कृत्वा या खितिः सेति । “तदक्षरं'", “तत्सवितुर्वरेष्यं'", “एतद्वै तदक्षरं गार्गी" त्यादि श्रुती 
जह्माऽभेदश्रावणात्‌ तदवच्छिन्नतया, “तदक्षरे परमे व्योमनि'त्यत्राधारतया श्रावणा““दक्षरा्परतः 
पर" इत्यत्र पुरुषादपरतवश्रावणाच्च तयेत्यथंः 1 नच पुरुषोत्तमस्ाक्षरस्य वाऽऽधारान्तरमपेक्षणीयम्‌ । 
मूले मूलाभावादमूरं मूलमिति न्यायात्‌ । एवं सति, “तद्धाम परमं ममे"त्ादिभिर्ध्मभेदे स्मृते 
तद्विच्त्वश्ङ्कोदेति । सा च, ““अक्षरमम्बरान्तरधरतेरि"त्यतराऽक्षरशब्दवाच्यत्वस्य ब्रह्मणि म्यव- 
खापनात्‌ परिहत । स्येवाऽऽधारत्वमाधेयत्वं चेति तु विरुद्रधमीश्रयत्वादेव सिद्धमिति न 
दाङ्कावकारः ॥ १०१॥ 

जीवजडाकारेणाविभवतीति । इदं च दवितीयस्कन्धनवमाघ्याये प्रसिद्धम्‌ । ततोऽपीति । 
्रभुत्वादपीत्य्थः । एवं स्वखूपकोटिखत्वेऽपि न्यूनत्वं समर्थितम्‌ । रोषं स्फुटम्‌ ¦ अत एवेति । 
अक्षरात्मत्वादेवेत्य्थः । एतेन एकात्मवादस्थापि भूलभुक्तम्‌ । अत एवेति । युक्तित आधिक्यादेव । 
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दीनामिति वाक्यं सङ्गच्छते । अन्तरुपासनायामन्तयामिरूपेण प्रकटो भवति । तदा 
सवोक्तो ज्ञामिनस्तच्रणारविन्दमेब प्रविशन्तीलयऽक्षरस्य पादत्वम्‌ । तथाऽवतारेऽपि । 
शचद्ये च साखतपतेश्वरणं प्रविष्ट” इति । आदिशब्देनाधिदेवादिस्पेष्वपि । १०२॥ 
हंसाकरतित्वकथने पुच्छत्वं परमात्मनः। 
तदुपासनया ज्ञानात्‌ परमात्मत्वमस्य हि ॥ १०३ ॥ 
आन्दमयनिरूपणे हंसाङृतित्वकथनम्‌, तत्र, “ब्रह्मपुच्छं प्रतिषठे"ति ब्रहमा्षरमा- 
नन्दमयख पुच्छमिति निःसन्देहाय परमात्मपदम्‌ । एवमनेकभावापश्षमपि ज्ञानमाे- 
ऽशषरतवेनैष सेव्यमित्याद तदुपाखनयेति । प्रथमतस्सैव निदिध्यासनेन यञ्ज्ञान- 
शुत्पद्यते तेनास्याधिकारिणः परमात्मत्वमेव, “न त्वक्ष्रमात्रते""ति भगवद्चनादब- 
गम्यते । “ते प्राप्नुवन्ति मामेवेति शब्दार्थः । भक्तिमार्गे स्वारम्भत एव परमा- 
नन्दः । ज्ञानमार्गे त्वन्तत इति विरेषः ॥ १०३॥ 
तथापि ज्ञानमार्गे अधरमेव सेव्यम्‌ । एवमभेदेऽपि वेरक्षण्यं निरूप्य यदर्थमेत- 
भिरूपितं तदाद- 
श्ञानमागे त्वेतदेव सेव्यं कुष्णस्ततोऽधिकः । 
रूपान्तरं तु तस्यैव सर्वसामथ्य॑संयुतम्‌ ।॥ १०४॥ 
करुष्णास्ततोऽधिक इति । “अक्षरादपि चोत्तम” इद्यादिवाक्यं समथितं भदति। . 
तसैव रूपान्तरं काल इत्याह रूपान्तरमिति । तख रूपान्तरत्रे हेतुमाह सर्व॑- 
सामथ्यैसंयुतमिति । सवांकारेण भवनातिरिक्तं यावत्‌ किञ्चित्सामर््यं मायाया 
बिशेषस्ततंयुतम्‌ । तेनास सर्वधिकारितवं निरूपितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
। ` रिष्पणी। 
आनन्दमयेति । तैत्तिरीयोपनिषदि अन्रमयादिनिरूप्यमाणेषु पुरुपोत्तमसख हंसाकृतित्वकथन- 
मस्तीति, तत्राक्षरस्य पुरुषत्वमित्यर्थः । प्रथमत इत्यारभ्य हिशब्दाथमाहुः ॥ १५३ ॥ 
हत्यादिवाक्यमिति । “ङृषिरभूवाचकः'", “ृप्णस्तु भगवान्‌" इत्यादि । तसेवेति । अक्षर- 
खेवेत्यर्थः । मायाया इति । माया तु सर्वरूपेण भवतीति ततो वैरक्षण्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आवरणभङ्कः। 
“अभेदे” इति वाक्यं तु स्कान्दं भारततात्प्ये मध्वाचर्थरुपन्यस्तम्‌ । ५अभेदश्चासदादीनां मुक्तानां 
हरिणा तथा । इत्यादि सवै मोहाय कथ्यते पुत्र नान्यथेति । एवं पमेयातरिर्णय उक्तः ॥ १५२ ॥ 
साधनफलभ्यां निर्णेतमाहुः एवमनेकेत्यादि । रोषं स्यष्टम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अथ कास त्रपत्वेऽपि स्वत्रत्वाय रक्षणादिकं वृ्तुमाहुः तैव रूपान्तरमित्यादि । 
“्रहृतिद्यस्मोपादानमाधारः पुरुषः परः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रहम तत्‌ त्रितयं स्वहमि"'ति वाक्ये 
कारुख ब्रह्मपदेनाक्षतरहमरूपतोक्ता । "द्विधा सममवद्‌ बरृहदि"'्युपक्रमात्‌ । न तु तदुत्पत्तिः । तेन 
रूपान्तरं हुमिति गमकमित्यर्थः । प्रङृतेस्पादानत्वमुक्वा सदमिव्यज्ञकत्वमात्रयुक्त, तेन निमि- 
रूपतया कारणत्वमित्यमिपेतयाहुः सवीकारेत्यादि । एवं प्रमाणतो निर्भय उक्तः ॥ १०४ ॥ 
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तस्य रूपमाह-- । 
विदानन्दतिरोभावस्तदलुद्धम एव च । 
ईष सत्वां दाप्ाकय्यं षरिरन्तस्तु सर्वत; ॥ १०५ ॥ 
चिदानन्दावपि तथा स कालः सकलोद्धवः। 
क्ियादाक्तिप्रधानत्वान्नियगः सकलाश्रयः ॥ १०६॥ 


चिवानन्दतिरोभाव शति । सचिदानम्दसूपेषु दयोस्तु सेच्छया तिरोभावः । उपा- 
सनायामस्यथाकारणाभावायानन्दांश्चख सर्वथाऽनुद्रमः । सजातीयत्वेन ओीवसङोचा- 
भाषाय विदंशखाष्यनुद्रमः । जडाद्पि वेरक्षण्यमाह ईषत्सतत्वांशापाकय्यमिति । 
व्यवहारे सबलुभवसम्भवेऽपि सवौऽप्रत्य्षत्वात्‌। तटं आकाशत्रयता सखादित्याशङ्जाह 

अन्तस्तु सर्वत इति स बदि्॑लाणां बहिव्यंवहारे पूर्क्तप्रकार एव । ज्ञानिनां तु सिदा- 
नन्दरूपो भगवानपि कदाचित्तदरूपो भवतीति । अतः स्िदानन्दरूपोऽन्तःप्रकटः । 
। टिप्पणी । 

उपासनायाभिति । उपासनायां कृतायां क्रियमाणायां वा कारः खोपासकस्य ज्ञानिनः खा- 
नन्दानुमवा्थै सानन्दं प्रकटयतीति सम्भावना स्मा्तदभावाये्यथः । सजातीयत्वेनेति । विदंशः 
भ्राकय्ये कारस्यातमतुल्यत्वाज्ीवसजातीयत्वेन जीवेषु सद्ोचः भवेशः स्याद्भिनत्वेन गणन| न 
स्यात्तदभावायेत्यथः । ज्ञामिनाभित्यारभ्य प्रकट इत्यन्ते । स्चिदानन्दरूपो भगवान्‌ केदाचि- 
काररूपः भरकटो भवतीति तदुपासकैशौनिमिसतथाकारो निरूप्यत इति भावः ॥१०५॥१०६॥ 

^ आबरणमद्धः । 

प्रमेयतो निर्णेतुं तख खरूपक्षणमाहुः तय्येत्यादि । दयोस्तु खेच्छयेति । चिदानन्दयोः 
‹प्रजायेये" तीच्छय। । काः पुरुषोत्तमस्य क्रियाशाक्तिरूपः । चेष्टारुपत्वात्‌ । “योऽयं कारसस्य 
ते व्यक्तवन्धोेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वमिति वाक्यात्‌ । क्रिया च सदंशराक्तिरिति तत्र युक्तश्चि- 
दानन्दतिरोभाव इत्यथैः । ननु तिरोभावेऽपि यथा मात्राभ्यो भूतोद्रमो मतेभ्यस्त्ष्िरोषगुणेद्- 
मथा विदानन्दांशोद्रम इत्यत आहुः उपासनायामिप्यादि । अन्यथाकरणाभावायेति । 
आनन्दांहादानामावायेत्य्थः । सजातीयेत्यादि । पकृतितो जडवत्‌ कालाखिदंशान्तरोद्रमे कारस्यापि 
सजातीयतायां तथा स्यादिति तदभावाय तथेत्यर्थः । अन्तस्तु सर्वतश्चिदानन्दादावपि तथेति मूं 
तु अन्तश्चिदानन्दावपिशब्दात्‌ सदंशश्च सर्वतस्तथा प्रकट इत्येवं युज्यते । एवश्च, स कारः इत्य- 
न्तेन सपादप्येन्‌ खरूपलक्षणं कालसोक्तं भवति । अन्तःप्रकटसच्चिदानन्दो भ्यवहारे दषत्सत्व- 
जेन प्रकटः कार इति । आकारशवारणायाऽन्तरित्यादि । भक्षरवारणाय व्यवहारेत्यादि । 
‹“काखोऽसीति'", “कलेनाग्यक्तमूर्तिने^त्यादिवाक्यानुरोधीदं र्षणम्‌ । अथ “गुणव्यतिकराकारो 
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वख प्रयोजनमाह सकलोद्धव इति । सकलसोद्भवो यसात्‌ । तख परमार्थदर्शने 
कारययसिद्धिने भविष्यतीति मगवांसं क्रियाशषक्तिप्रधानमेव कृतवान्‌ । अतः सकरी- 
द्रवहैतुः । नित्यगश्च चटनेकखभावः । तथा सति सर्वनियामकत्वं न भविष्यतीति 
विशेषमाह सकलाश्रय इति । सवै जगत्‌ खसिन्‌ यापयित्वा निरन्तरं गच्छति । 
अतं एव निखप्रलयसिद्धिः | १०५॥ १०६ ॥ 
कृष्णस्य इद सामर्थ्यम्‌ । तद्व पुरपोत्मोऽश्रातिरिक्त एपेस्याद- 

विकरतावेव तच्छक्तिः सर्वात्पतत्यन्तभावनः। 

देश्वर्य भगवदत्तं तत्रैव प्रतितिष्ठति ॥ १०७॥ 

अत एवेश्वरः पोक्तः सखवौन्तर उवीरितः । 

आसुरादिमते तस्मान्नान्यः सेव्यः कथश्चन ॥ १०८ ॥ 


विक्रुतावेवेति । विकृतौ किं करोतीत्याकाङ्कायामाह । सर्वोत्पत््यन्तभावन 
इति । केविदसयवेश्वरत्वमाहुः । केचिदन्तर्यामिणः । तत्राखेश्वरत्वे हेतुमाह देन्वरयै 
भगवदहत्तमिति। शुर्योऽयमधिकारी तेन सवोपेश्षया भगवत्सेवकेष्यमन्तरङ्गः । अख 
मह्वाय सेवकायुपासमाप्रकारं चाह । आसुरादिमते तस्मादिति ॥१०७।१०८॥ 


आवरणभङ्ग । 
निरविेषोऽतिष्ठितः'' इति कायनुसारिलक्षणस्यार्थमाहुः तख प्रयोजनमित्यारभ्य, प्ररयसिद्धि- 
रित्यन्तेन । तेन सकरोद्धवो नित्यगः कारुः । नित्यगः सकङाश्रयो वा काल इति रक्षणद्वयं 
सिद्धति । दधरेच्छापुरुषादिव्यावृत्य्थ, नित्यग इति । इदमेवापरतिष्ठितपदेनोक्म्‌ ¦ नित्यगत्वोप- 
पादनार्थ, सकलेत्यादि । यसखादिति । निमित्तभूतात्‌ । तेन सकरोद्धवत्वाचिरक्िपादिव्यवहार- 
हेतुत्वं सकलश्चयत्वादतीतानागतादिव्यवहारहेतुत्वं च दरितम्‌ । इदमेव गुणग्यतिकराकारनिर्वि- 
शेषपदाभ्यायुक्तम्‌ । कार्यसिद्धिर्नेति । “मयेन च प्रग्यथितं मनो म” इत्यादौ तस्य भयजन- 
कृत्वोकतेतथेत्य्थः । उपादानत्वं तु नादम्‌ । अत्र प्रकृतेरेव तथात्वेन विवक्षणात्‌ । “द्रेण 
परिच्छिन्नं कालेनाऽव्यक्तिमूर्तिना इत्यत्र विश्वपरिच्छेदकत्वमीश्वरतश्चो्तम्‌ | १०५ ॥ १०६ ॥ 

तद्विेचयितुमाहुः ङृष्णेत्यारभ्यान्तरङ्ग इत्यन्तम्‌ । इदमिति । प्रसयकत्वरूपम्‌ । सामर्थ्य 
मिति । “भमावं पौरुषं माहुः कार्मेके यतो मयमि''तिवाक्ये प्रभावत्वेन कथनात्तयत्यर्थः । 
अन्त्यामिण ईश्वरत्वम्‌, “शरः सर्वैमूतानां हदेदोऽजन तिष्ठती" तयत्रोक्तम्‌ । अन्तरङ्ग इत्यनेन 
मूलं स्वान्तरपदं विद्रतम्‌ । स्प्षयाऽऽन्तर इति समासात्‌ । एकतः साधनतो निर्ेतुमाहुः 
अख मह्वायेत्यादि ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 








सर्वनिर्णैयभकरणम्‌ । ८५ 


मुरुयाधिकारी कर्णस्य प्रवत्‌ फकलसाधकः । 
सर्थगव्या वु तद्भेदाः सुस्तस्याधिभौतिकम्‌ । 
आध्यात्मिकं तु तद्रेदाः कविदिच्छाऽपि भेदिका ॥ १०९ ॥ 
तस्यान्यथाकरणं व्यावर्तयति प्रवत्‌ फलसाधकं इति । तख परिज्ञानाय 
तदधेदानाह सूयगयेति । तखाप्याध्यात्मिकादिरूपमसतीत्याह सूयं इति । आभि- 
भतिकं स्यं तख दयः । आध्यात्मिकं युगादिः । रत्रौ युगाचमावाद्धेदसिद्धर्थ- 
माह क्विदिच्छापीति ॥ १०९॥ 
एवं कारं निरूप्य कमं निरूपयति-- 
विधिषेधप्रकारेण यः क्रियार्ाक्तिरुद्तः। 
तत्कर्म प्रकटं तावद्‌ याबत्‌ फलसमापनम्‌ ॥ ११० ॥ 
विधिकेधभ्रकारेणेति । रूपान्तरं तु तसैबेतयसुवर्तते । यथा कालो रूपमक्षरख 
तथा कमौपि । परमेतावान्‌ पिरोषः । कारः खत एष प्रकटः, अयं तु पुरुपैविंधि- 
निषेधग्रकारेण प्रकटीक्रियते । अतः कालापेक्षया लोकानां हिताहितप्रदाने विश्चिष्यते । 
अर्य च क्रियारूपः । धर्मिणो धमे प्रवेशात्‌ । काटवन्न स निल्यप्रकटः, किन्तु फल- 
दानपर्यन्तमेवेत्याह थावत्फलसमापनमिति ॥ ११० ॥ 


टिष्पणी 
रात्राविति । ब्रह्मणो रात्रौ सूर्यायमावाद्भगवदिच्छयेव तावत्कारं प्रख्यो भवतीत्यर्थः| १०९॥ 
आवरणभङ्गः ! 

अन्यथाकरणमिति । उपासकपक्षपातेन भगवद्विसम्मतकरणमिव्यर्थः । आध्यासिकाधिमोति- 
कयोः काल्योर्लोकशासममाणकत्वायाहुः तख परिज्ञाना्थमित्यादि । युगादीति । आदिषदं 
परमाण्वादिद्विपराद्ीन्तकालोपरक्षकम्‌ । परमाण्वादिरक्षणं तु “चरमः सद्विरोषाणामि"त्यादिना 
तृतीयस्कन्धे निङ्पितम्‌ । तत्सुबोधिनीतोऽवगन्तम्यम्‌ । मयाऽपि प्र्थानरलाकरे तद्विमृष्टमिति नेह 
प्रपश्चयते । एवमत्र प्रमाणादिचतुष्टयेन कारुसवरूपं निर्णतिम ॥ १०९ ॥ 

कमं निरूपयतीति । अंशतः प्रमाणानुरोधित्वमशतस्तदमावं च योधयितुं तन्निरूपयतीत्य्थः । 
अयं सिति । क्रिया शक्तिर्यस्य तारो भगवान्‌ । अते इति । प्रतिपुरुषं तेन तेन प्रकदीभावात्‌। 
विषिष्यत्‌ इति । असाधारणो मवतीत्यथः । एवं साधनान्निणैय उक्तः । पू प्रमाणप्रकरणत्वात 
प्रमाणानुरोधि कर्मण एव खशूपं विवृतम्‌ , न सर्वेति, प्रकृते प्रकरणे प्रमाणाऽननुरोध्यपि निवेश्य 
तत्स्वरूपमाह अयं चेत्यादि । एवं प्रमेयानिणीय उक्तः । कारबदित्यादि । फलमोगानन्तरं कर्म- 
नाश्चसरणात्तयेत्य्थः ! एतेन फलनिणैय उक्तः । कर्मणः सकारान्नश्वरमेव फरमिति । नच नित्य- 
कमफले व्यभिचारः राङ्खमः । ८न च अरस्तमनन्तरमि"त्यस्य त्रदशाऽमरन्यायेन योज्यत्वात्‌ । 
अन्यथा तादृशकर्माभ्यासोत्तरं विदोषदयुद्धमावेऽभे कजञानोदयविरहभसङ्गादिति ॥ ११० ॥ 

१ ब्राह्मणश्रमणन्यायादिवदिति केयम्‌ । 


तच्त्वार्थदीपनिषन्धे 


तदेकं भगवद्रूपं साधारण्येन सर्वगम्‌ । 
अग्रपश्ाद्भावभेदा द्विधा प्रकरसुच्यते ॥ १११ ॥ 
तख प्रतिपुरुषं मेदो भविष्यतीव्याश्वाह तदेकं भगवद्रूपमिति । व्यापकः 
तदूपं तथापि येन याबद्टुपं विधिग्रकारेण निषेधप्रकारेण बा प्रकटीक्रियते तश्च तावत्फलं 
दत्वा! तदंशेन तिरोभवतीति साधारण्येनापि सर्वसम्भवाम्‌ प्रतिकर्मव्यवसेलयर्थः ! तर्हि 
एक! कथं युगपत्सुखदुःखे प्रयच्छतीयाशङ्याह अग्रपश्चाद्भावभेदादिति ॥१११॥ 
तखेकते प्रमाणमाह-- 
सृष्टौ साधारणं तद्धि खांडोन प्रकटं यथा । 
कालवत्‌ सकं रूपमङ्कं तद्हायं तथा ॥ ११२॥ 
खष्टौ साधारणमिति । “कारं कर्म खभावं चे"ति वाक्यात्‌ । सृष्टिकाले यादं 
हयं तेन परिच्छेयं स एवाषः श्रश्टः । अखापि चिदानन्दतिरोभावादिः कार्वदे- 
रिष्पणी । 
अग्रपाद्धावभेदादिति । पराध्यागरपा्रहरेति काव्यादग्रशब्दस्य श्ेष्ठवाचकत्वेन विधिवा- 
चकेत्वात्यश्चा च्छब्दस्य हीनवाचकत्वात्‌, विधिभावनिषेधाभ्यां विहितत्वनिषिद्धत्वविरिष्टं कर्मापि 
मिन्नमुच्यत इत्यथः ॥ १११ ॥ 
सृष्टिकर इति । आयसृष्टिकाठे । तेन भगवताऽक्षरात्क्मेणो यादृशं रूपं भिन्ने कर्तव्यं स 
एवाक्षरांशः क्मरूपेण प्रकटो भवतीयर्थः | ११२ ॥ 
। आवरणभङ्ग 1 
तस्येति । उक्तरीत्या असाधारणस्य । न प्रतिकर्मव्यवस्येति । न प्रतिपुरुषमदृष्टरूपकर्मभेद 
इयर्थः । तथाचाऽदृष्टाूर्वादिशब्देनैतदंश एवोच्यते । प्रारब्धसश्ितक्रियमाणत्वमेतसेवावश्था- 
भेदेन भवतीति कमेनानात्वकटेपनमतिगौरवम्रलमेवेति भावः । युगपदिति । प्रतिपुरुषमेदेऽप्य- 
ककले 1 अग्रपश्चाद्धाव भेदादिति । येन पुंसा यसिन्‌ काठे विधिप्रकारेण प्रकटितस्तसिनेव 
कटे तदितरेण पुंसा निषेधप्रकारेण प्रकटीक्रियत इति म्रकारस्याग्रपश्चाद्वावमेदादेकसिनेव काले 
द्विधा प्रकटं सत्‌, तस्य तस्य युगपदेव तत्तसयच्छतीत्यथः \ १११ ॥ 
तस्येति । साधनखरूपफटैरेवमुपपा्मानस् । नचैकत्वं महैकत्ववदविवक्षितमिति वाच्यम्‌ , 
केऽपि तथात्वापततः । एतेषामुपादेयत्वेनोदेद्यतवाद्‌ अहन्यायस्य अत्रा्वृततश्च । अन्यथा प्राय- 
पाठबाधापतेश्वेति । नमु खष्प्रारम्भे विधिनिषेधप्रकारस्याभावात्तदानीं तसाकय्यामावे महदादिज- 
न्मानुपपत्तिरित्यत आहुः सुष्टीत्यादि । तथाच, कारो यथा भगवदिच्छया गुणसाम्यमपाङ्त्य रज 
उद्रेवयति, तथा कर्मापि भगवदिच्छया महदादिरूपं परिच्छेतुं तावतैवांशेन प्रकटीभवतीत्यथैः 1 
इयमेवोपततिरूपराद्धऽप्यवगन्तव्येत्याहुः। अस्थापीसयादि ¦ एवश्च, स्यैकमीणि ममसेत्यादौ बहु- 
वचनं लेकिकक्रियापरम्‌ । दानहिंसादिषु धरमाध्मादिपयोगोऽभिव्यज्ञकोपाधिना भाक्तं इति ज्ञेयम्‌ । 
नच कर्मण एकत्वेऽपि यदंशो येनोद्धमिततस्तस्य तस्सम्बन्धितवेनैव फएर्दायकलादमूसैस्य च दानायो- 
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बेलयाह काटवदिति । विरोषमाह तद्रकागसिति । यत्र यः कालशे भवति 
तमेव व्याप्नोति, न खन्यमिलर्थः ॥ ११२॥ 

एवं कर्मं निरूप्य खभावं निरूपयति- 

इच्छामाच्रप्रकटनं सर्वथा तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
सर्ववस्त्वाचितं पश्चात्‌ खभावोऽयं हरेस्तनुः ॥ ११३ ॥ 

इष््छासान्रेति | भगवदिच्छारूपेण प्रकटो मवति, न सचिदानन्दरूपेण । तख खर्प 
व्यवहारोपयोग्याद सर्ववस्त्वाभ्नितमिति। तद्रूपं जगदाधारं खांशभेदेन तत्र तिष्ठतीति 
तत्रापि न ठीनः ! नापि वस्तुनः पशवाद्धागे तिष्ठति । किन्तु, पशाद्धागे सव थापयितवा 
खयमेव प्रकटो भवति । यथा खभावदृष्टानां ज्ञानादिर्क तिरस्ृदय खरूपेण प्रकटः । 
तदाह । पश्चादिति । एतस्य कायैवत्खरूपं मा मवतिसयाह हरेस्तलरिति । ११३ ॥ 
भ्यत्वात्‌ , "पुण्यदः पुण्यमाम्नोति पादः पापमारमवे" दित्यादिवाक्यानुपपत्तिः । दानख स्स 
तापरित्यागपूर्यकरपरसत्तापादनार्मकत्वेन पूर्वक्रिययां अभिव्यक्तस्य पुण्यादेसदंशस्योत्तरकाीनयां 
दानक्रियया परसम्बन्धापादने वचनवलेन पूत्रष्यादिवद्रयधिकरणफरोतयाद कलस्य सुखेनोपपततेः । 
अमूर्तत्वस्य आत्मगुणभूतादृष्यात्ककर्मनानात्ववादिमतेऽपि तुल्यत्वाच् । अ एव विध्यामित्रादेखि- 
शद्धकादीनां खर्गादिरष्युपपयते । एवं सति विहितनिषिद्धप्रकारकक्रियाभित्यङ्गया क्रिया कर्मेति 
तदटक्षणं सिद्धयति । अत्र क्रियाफलस्य स्गादवारणाय क्रियेति । ट करिकादिक्ियावारणाय 
विहितेत्यादि ।॥ ११२॥ 

कर्मकस्वनिरूपण एव स्रमनिक्ये परमाणस्योक्तन्वात्‌ प्रमवेण तं निरूपयन्ति भगवदिन्छेत्यादि। 
एतेन मूले व्यधिकरणो नदुव्ीहिपरोधितः । इच्छामत्रेण स्येण प्रकटनं पाकरय्ये यसेति । सर्वथा 
तेषां सचचिदानन्दानां तिरोहितं तिरोधानं यसित्निति । दुग्धमृतमूत्रादिकरं द्रभरिषटपटादिर्पेणेव 
परिणमति नेतरेण रुपेण । तत्र तादृशी मगवदिच्छेव देतु: । ` “मयूराशित्रिता येने"ति वाक्यात्‌। 
तथाच सेवे परिणामदेतुभूता इच्छा खमाव इति वक्तं शक्यं यदपि, तथ्रापि, “कालं कर्म स्वभावं 
च मायेद्यो मायया स्वया ] आन्मन्‌ यटच्छया प्रापनं विवुमूपुरुषादद्र ' इति वाक्ये उपादानगोच- 
रतया काख्वद्धित्रतया च निर्देशानेच्छा सखरभावः, किन्तु इच्छाकारेर प्रकटो भवति बुद्धिखि 
विज्ञानरूपेण । तथा, सच्चिदानन्दरूपेणापि न प्रत्यक्षीयवति । तेन तपरघ्य्थः । तय्यादि । यथा 
कालोऽतीतानागतचिरक्षिपरादिव्यवहारसाधकतया निराधार एव भ्यवहारोपयोगी, यथा च कर्म 
प्रतिनियतभोगसाघकृतया चेतनाध्र(रमेव प्यवहारोपयोगि, तथा स्रमावः कथमुपयुज्यत इत्याका- 
ङ्ञायामव्यर्थः । जगदाधारमिति । चेतनाचेतनवस्त्वाधारमित्यथः । खरूपेण प्रकट इति । 
ताद्कानां स्वरूपे दृष्टमात्र एव दुष्टोऽयमित्यादिप्रतीतेस्दयत्तभरत्यधः । पश्चादिति । क्रियाविशेषण 
मेतत्‌ । तथाच सर्मवस्तु पश्चा्यथा स्यात्तथा सर्ववस्तुष्वाधितमिव्य्थः । एवं प्रमेयादेतनिर्णय 
उक्तः । एतस्येति । सकरजगदाश्रितत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य ॥ ११३ ॥ 


| 
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अखाविभौवतिरोभाषयोरूपपत्तिमाद-- 
वस्तुद्गमतिरोभावेस्तथा सत्त्वादिभिः पुनः । 
परिणामस्तु तत्का सर्वाजुभवसाक्िकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वस्तुद्धमेति । असखोट्रमतिरोभावयोर्वस्तुं नियामकम्‌, तथा सच्वादिगुणाः, ज्ञानं 
कमं च । अतो बहुधोद्धमः । तख द्रव्याविमौवेणाप्याविभौवः । बिरोधिगुणप्रादु- 
भवि पूर्वभागो निवर्तते अन्यथोदेति । तथा मनच्र्ाल्नादिभिरपि । अतो बहुषो- 
द्वमतिरोभावौ । तख सद्धावेऽथौपति प्रमाणयति । परिणामस्त्विति । खभावख 
परिणाम एव कार्यम्‌ ॥ ११४॥ 
सामान्यतो विरदोषेण न प्रकाराः कदाचन । 
एवं कालस्तथा कर्म खभावो हरिरेव सः ॥ ११५ ॥ 
अत्त; खभावः सर्वदा अनुमानगम्यो, न कदाचिदपि प्रत्यक्ष इत्याह । सामान्यत 
इति । उपसंहरति एवमिति । त्वाधिक्यपरिदहारायाह हरिरेव सइति । स 
कालादिदरिरे ॥ ११५॥ 
तत्रोपपत्तिमाह-- 
अतस्तदुद्रमः राखे न कदाविदुवाहतः। 
सर्वसाधारणत्वेन न तत्तस्वं तदेव तत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अतस्तवुद्धम इति । शाखे भागवते । तथापि कारणत्वात्‌ तखता मविष्यती- 
लाश््याह । सर्वसाधारणत्वेनेति । यथा भगवान्‌ सर्वसाधारणत्वान्न तखकोटौ 
प्रविशति, तथा कालादिरपि । मगव्ेनैवोपपत्तौ न पृथक्त्वम्‌ ॥ ११६ ॥ 
रिप्पणी । 
अस्योद्रमेति । व्तूदरमे खभावेोद्धमो वस्तुतिरोभावे स्वभावतिरोभाव इत्यथः । उक्तवस्तुस- 
स्वादिगुणज्ञानकर्मणां नियामकत्वं विकृण्वन्ति-तसयेत्यारभ्याप्यन्तेन । द्रव्य आविर्भूते तत्स्भा- 
बोऽप्यानिभेवति । तथा विरोधिनि तमोगुणे प्रदुभूते साचिकखभावो निवर्तंते । सत्क- 
मणाऽपि ॥ ११४ ॥ 
शाखे भागवत इति । भागवते तच्तरेषु कासदिर्नोक्त इयथः । समष्टिरूपं समृहरूपं व्यटि- 
रूपं परथमूपम्‌, यथा वृक्षसमूहो वनं समष्टिः, मरकं वृक्षादष्टिरिति ॥ ११६ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
अतो बहुधोद्धम यादि । एतेन साधनाटुक्तः । अथीपत्ति प्रमाणयतीति । फखनिषयं 
वक्तु तां प्रमाणयतीत्य्थः । एवश्च परिणामहेतुः पदार्थः स्वभाव इति तदक्षणं कार्यमुखेन 
फरुति ॥ ११४ ॥ 
उपसंहरतीति। एवमक्षरादयश्चत्यारोऽथौ उक्तास्तेषां तत्तवं वारयितुयुपसंहरती्यथः ॥११५॥ 
तत्रेति । हरिते । उद्गम इति । व्युचरणादिरूपा उत्पत्तिः । कालादिरिति । अक्षरख 
भगवदमिन्नत्वेन सन्देहाभावात्‌ काखदीनामेवात् महणम्‌ ! ११६ ॥ 











व ॥ ८९ 


्रागमावस्य कारणत्वात्‌ तत्ता भविभ्यतीत्याशङ्ाह-- 
अभावः कारणं चात्र ध्वसश्चापि तठुच्यते। 
कायौदिक्राब्दवत्‌ तसिन्‌ सापेश्चा ष्ृत्तिरेतयोः । 
अष्थग्विथमानत्वान्न धैरधिको गणः ॥ ११७ ॥ 

अभावः कारणं चात्रेति । प्रागभावः कारणाऽबवस्थातो नातिरिच्यते । तख भिन्न- 


आवरणभङ्ग; 1 
एवं भावान्तरस्य तत्वताया निवारणेऽप्यभाक्य भविष्यती्याशङ्कां वारयितुमाहुः प्रागभा- 
वस्येत्यादि । कारणत्वादिति । असाधारणकारणत्वात्‌ । मूर्खमभावपदं व्याकुर्वन्ति प्रागभाव 
इति । ननु घटत्वेन कपात्वेन सामान्यकार्यकारणमावे सत्यप्येतेभ्यः कपेभ्य एतदृषटोसपततौ 
कृपारत्वेन नियमासम्भवदेतत्कपारुत्वेन नियमाङ्गीकारे च विनिगमनाबिरहाद्‌ बहुकपारुजे घटे 
गोरवम्रासाच्च तदेशनियामकतया प्रागमावसिद्धिः साम्प्दायिकाक्षपादीयेः करियते । तथाच, येषु 
कपल्ेषु यदधटप्ागभावेः स एव धटसत्रोत्ययते इति तस्य कारणेऽन्तभौवो न वक्तु शक्यत इत्यत 
आहुः प्रागभाव टव्यादि । यत्र कपानि सिद्धानि षरश्च श्वो भावी तत्र सत्यामपि कारणतायां, 
सति च प्रागभावे, कारणान्तरेषु च सत्सु स कारो नास्तीत्यऽवस्यं वाच्यम्‌ । स च कालः साधा- 
रणोऽपि स्वयं भवंस्त्तत्फरुजननाय एलानुकरूरतवरूपमेकं सकरुतत्समवायिकारणगतमवसाविदोषं 
सम्पादयतीत्यवरयमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा, श्वो मावी पदार्थोऽ स्यात्‌ । श्वो भावीति व्यवहारश्च 
बाध्येत । एवं सति सकरकारणवृ्येकयाऽवखया निर्वाहे सकलङ्कपाख्वृच्येकातिरिक्तपरागभावक- 
श्यना प्रमाणरहितैवेति । अवस्था च खरूपातिरेकेण नानुभूयत इति तादशाबश्ाविषिष्टं कारण 
मेव स इत्यथः । नच प्रागमावानङ्गीकारे उयत्यनन्तरं पुनरत्पत्तिपरसङ्ग इति वाच्यम्‌, तदवखा 
तिरोभावेनैव निवीहात्‌ । नचेह कपे घटो नास्तीति प्रतीतिसत्न मानम्‌, तस्या घटत्वावच्छि 
प्रतियोगिताकाभावविषयतया सामान्यते प्रागमावास्यविरोषानवगाहित्यात्‌ । नच प्रागमाः 
सामान्य एवेति वाच्यम्‌, तस्य विनारि्वेन यक्किञ्चिसरतियोग्युत्यत्तावपि तन्नाशसम्भवे इदार्न 
मत्र कपले घटो नास्तीति प्रतीतिगाधापत्तः । नच सकरुप्रतियोग्युसत्तिनाश्यः स इति वाच्यग 
तथा संत्येकसिन्‌ घटे उलयन्नेऽपि तत्मागभावानाशाज्ातेऽवयविनि कार्थ तदबयवत्वेन प्रतीय 
नेषु केपलेष्वपि घटो नास्तीति प्रतीतिः स्यात्‌ । प्रागमावप्रतियोगिनोरेकेदैकत्र सितौ च र 
नित्यत्वापातः स्यादिति न किञ्चिदेतत्‌ । नच यत्र पे घटे स्पदरूपरसगन्धानां पाकजानामुत्पक्ति 
प्रागभावं विना कथं निवह इति वाच्यम्‌ । एकयाऽप्यवसख्या फलचतुष्टयोतयततौ बाधकाभाव 
परिणामस्य स्वमाचकार्यत्वात्‌ । तस्य च का्यैकोन्नेयत्वात्‌ । सत्कार्यवादे कारण एव सत 
विमोवाङ्गीकारात्‌। अतो नैवमपि प्रागभावसिद्धिः । ननु प्रागमावानङ्गीकारे कारणशरीरे भवि 
पूर्ववर्तितवांशस् कथं ग्रहः £ तस्य प्रागभावावच्छिन्नसमयवर्तित्वरूपत्वात्‌ । तस्य च प्राग 
्रहाषीनत्वादिति चेत्‌, न; कायैविषयकामिमजननज्ञानेनेव तद्रहसम्भवात्‌ । अन्यथा, प्रागभावः 
करणत्वेन तत्निषपूर्ववर्तित्वस्यापि प्रागभावधटिततया तद्कहण आत्माश्रयेण प्रागभावीयकारण 
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कारणत्वकरपनायां प्रमाणाभावात्‌ । अग्रिमजननज्ञानेनेव तसातुभवः \ अन्यथास्यन्ता- 
भाव एव खात्‌ । तसात्‌ पूरवेमभावस्य न कारणम्‌ । न हि तेन कोऽपि व्यापारः 
क्रियते । कार्येण परं निवर्त्यते ।-- 


अवरणभङ्गः। 
एवातिदुर्अत्वापातात्‌ । प्रागभावस्य कारणावखाग्यज्गबत्वेन तदनङ्गीकारे तदग्रहेण प्रागभावस्याप्य- 
्रहापाताचच । न हि धटजननानुकूलां कारणावस्थामप्यतः कस्यापि, इह धटो भविष्यति, इदानी- 
मत्र घटप्रागभाव इति बुद्धिरुदेति । अभ्यासपाटवादुदेतीति चेत्‌, न; तथा सति कारणादरनेऽपि 
तदुदयापततेः। अभ्यासपाटवादेव प्रागभावोदासीनात्‌, पूरवव्तित्रीयग्रहणस्यप्यापतेश्च, कार्यपरत्वा- 
वच्छिन्नसमयवतितवश्यैव पूर्ववरतितवात्‌ । अभिमजननज्ञानगम्यस्य कारघर्मयेव च प्रथमपदा्थत्वात्‌ । 
किञ्च, कारणताधटकपूर्ववर्वित्वशषरीरपविष्टस्यास्य कारणत्वे उच्यमाने, तत्राप्यस्य प्रवेशाचक्रकापत्तिः। 
एतत्‌ सर्वमभिसन्धायाहुः अग्निमेत्यादि । अन्यथेति । प्राग॑शस्यानवगाह इत्यर्थः । फकितमाहुः 
तसादिष्यादि ¦ प्रागेशोदासीनामावमात्रज्ञानस्यात्यन्तामावविषयत्वात्‌ कारणावस्थामपर्यतस्तुष्णीं 
प्रतीयमानो योऽभावः स कारणरूपो नेत्यर्थः । ननु प्रागभावोऽयन्तामावाद्धित्नः कारणावसाव्य- 
यत्वात्‌ , ष्वंसाच भिन्नः परतियोग्युतत्तिनाइयत्वात्‌ › मेदादपि मिन्नः संसगामावरूपत्वादित्येवम- 
भावान्तरादधेदे साधिते अमावत्वेन प्र्ययाद्धावेभ्योऽतिरिक्ः प्रागभाव एव सेत्स्यति । एवच्च, 
सिद्धे पागभवे कारणलक्षणसमन्वयात्‌ ›, कुतो न तस्य कारणत्वमिति चेत्‌, न; केवरुप्रत्ययात्तद्‌- 
सिद्धेरितरभेदपूर्वकसिद्धौ च कारणावशासमनियतस्य तदतिरेकासिद्धे, सिद्धौ ग सामयिकत्ैन 
सिद्धयाऽनादित्वामावेन भवद्विचारितरूपख तसासिद्धेः, तथाभूतस कारणताग्रहणे चक्रकापत्तेशच । 
ननु गन्धाचनेधिकरणकाखवृच्यभावत्वस्यादृष्टत्वावच्छिन्नानधिकरणकालवृत््यभावत्वस च प्रागभाव 
ध्वंसरूपत्वाननेदं दूषणमिति चेत्‌, न; तयोस्तथात्वे मानाभावात्‌ । प्रख्यदशायां द्रुः कस्ाप्यभा- 
वात्‌ 1 शवरः पयतीति चेत्‌ › ति, तमेव प्रच्छ, तद्वाचैव म॑स्यामो न मवद्राचेति दिक्‌ । एव- 
ञ्चाव्याप्यवृत्तिसंयोगादेसतत्तदवच्छेदेनोत्प्तिरपि दृ्टादृष्टकारणकलापादेव । जल्मादायपि ज्ञानाथु- 
सत्तः पाक्‌ प्रागमावो नास्ेव्‌ । अन्यथा, प्रतीयेतैव । प्रतीयमानस्त्वत्यन्ताभाव एव, प्रागंशान- 
वगाहादिल्युक्तत्वात्‌ । ध्वंसप्रागमावाधिकरणे नात्यन्तामाव इति तु प्रवादमात्रमिति । ओदासीन्येन 
प्रतीयमानस्याकारणत्वे गमकमाह; न हीत्यादि । तथाचासाधारणकारणत्वेनाभ्युपगभ्मानस्य तस 
व्यापाराभावात्‌ कारणता नाऽङ्गीकलै शक्या । व्यापारातिरिक्तस्य व्यापारवत एवाऽसाधारण- 
कारणत्वदर्शनाद्‌ › व्यापाराभावे च तत्सत्ताया एव दुरधिगमत्वाद्‌ दृरपेता कारणतेत्यथैः । कार्य- 
नार्यत्वादपि न कारणतेत्याहुः कार्येणेत्यादि । कार्येण भावकारणध्वंस एव लोके कचिद्‌ इष्टोऽध- 
तर्यादिगर्भनिष्कमणादौ, न त्वभावरूपस्यापि कारणस्य । अन्यथा, प्रतिबन्धकध्वंसात्यन्तामावा- 
भ्यामपि दाहो जायते इति दाहेनापि कचित्तयोनीशो दृश्येत । अभ्युपगमसिद्धसय युक्तिमूरुत्व 
एवं निर्वाहात्‌ । नच प्रत्यक्षमेव तत्न मानम्‌, न युक्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्य निप्रतिपन्नत्वेन 
तद्विषयकग्रतयक्षसैवाभ्युपगन्तुमशक्यत्वादिति न किश्चिदेतदिल्य्थेः । ननु मास्तु भ्रागमावोऽतिरि- 
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प्रसङ्गाद्‌ भ्वंसादीनामपि कारणत्वं निराकर्तुमाह ध्वं सापीति । ध्व॑सोऽपि दण्डादि- 
खरूपमेव ¦ तिरोभावश्ष््यतिरिक्तस ध्वंसख निरूपयितुमश्क्यत्वात्‌ । तेन रूपान्तरं 
पत्यन्‌ पूर्वरुपस् तिरोभावं मन्यते ध्वस्त इति । ननु कारणाऽतिरिक्तरूथामवि प्राग- 
भावादिशष्दप्रयोगः कथमिति चेत्तत्राह कायादिकाव्दवदिति । न हि षटसूपादति- 
रिक्ता कर्थता । तथा दण्डरूपादपि नातिरिक्ता कारणता । तथापि तयो्यथा काय- 
कारणग्रयोगस्तथा प्रागभावादिप्रयोगोऽपि । ननु सह््यादयो गुणाः सामान्यादयश्व 
सन्ति, ततः कथमष्टाविंशतित्खानि तत्राह अणथग्वि्यमानत्वादिति ॥ ११७॥ 


आचरणमङ्कः । 
क्तस्थापि पूर्वकरपप्रलयकाले उत्तरसष्यमावा्दुध्वंसे च तदुत्पततर्तरखृष्टि प्रति पूर्वभर्य- 
ध्वेसस्य पूर्वसृषटष्वंससेयेव वा प्रतिबन्धकष्वंसत्वेन रूपेण कारणतास्तीति तस्य तत्त्वान्तरं 
दुवारमिति चेत्त्राहुः प्रसङ्कादित्यादि । आहेति । ध्वंसखशूपमाहेत्यथः । दण्डादि- 
खरूपभिन्नो ध्वंस ॒ईत्यत्र हेतुमाहुः तिर इत्यादि । तिरःअप्रकटं भावयतीति तिरोभाव- 
स्िरेमबनं बा तिरोमावः । उभयथाऽपि निमित्तोषादानान्यतरसखरूयातिरिक्तो ध्वंसो न निरूद- 
यितुं शक्यः । तदतिरिक्तस्यादरनात्‌ । तथाच कार्यप्रतिकरूख कारणावस्ेव ध्वंस इत्यथैः । 
नन्वाकारान्तरमतिरिक्तं॑इश्यत इति चेत्तत्राहुः । तेनेत्यादि । तथाचाकारान्तरमपि तद्ध 
एव, न तु धमीतिरिक्तः । अन्यथा ध्वस्त इति प्रत्ये ध्वंसस्य घटविद्रोषणता न प्रतीयेत । ताद- 
दराभत्ययवलाच्च पके रक्तिमेव ध्वस्ते ष्वंसाख्यमाकारान्तरमेव निश्चीयत इव्यर्थः । नचाभावसुखपर- 
त्ययोऽत्र इति वाच्यम्‌ ; लन्मते तमःप्रत्ययवदस्याप्यत्रावाधकत्वात्‌ । नच घटोन्मज्ननापत्तिः । अव. 
खायाः सात्‌, तयेव कारणकलापविधटनाच । प्रागभावादिपदपरयोगं साधयितुुपपत्तिकथना- 
याहुः नन्वित्यादि । तयोर्यथेति । षटखानन्यथासिद्धनियतपश्ाद्वानित्वं दण्डस्य तादृयापूर्वभा- 
वित्वं चपिक्ष्य यथा घटदण्डयोः कार्यकारणप्रयोगसथा, घटादेरमभरिमजननमाकारात्तरं चिक्य 
कारणे एव प्रागमावध्वंसपदप्रयोग इत्यथः । एवं ष्द॑सप्रागभावखण्डनेन ताभ्यां तत्वाधिक्यं निवा- 
रितम्‌ । सन्तीति । तत्त्त्वो्पत्तिकथनेन कारणाद्विभागस्य एथक्खित्या च परथक्त्वसह्यापरि- 
माणपरत्वानां , स्तुत्या च स्यादिविषयकबुद्धीच्छाप्रयलसंस्काराणां सश्साम्यजदुःखस प्राथै- 
नादिना दुसस चानुमापुं चक्यतया ताभ्यां चादृष्टस्यापि स्वनुमेयतया तदा संहव्येत्यनेन संयो- 
गस्य कण्टोक्ततया, गुरुतवद्रवत्वक्ेदानां चेदानीन्तनप्रथिव्यततेजोदृष्ान्तस्नाथेन पएरथिवीत्वादिषरूपेण 
देतुनाऽनुमातु सक्यतया, द्वेषस्यापि बुद्वादिसाहचर्येण सिद्धपमायतया, विशिष्टज्ञानान्यथाऽनुपपत््या 
च सामान्यस्यापि सिद्धतया, वक्तु शक्याः सन्तीत्यर्थः । अग़थभ्विद्यमानत्वादिति । प्रथम्‌ 
इतरव्यादृत्तापिदैविकरूपेण वियमानलं एथग्वियमानत्वम्‌ , तदभावोऽप्रथग्वि्यमानत्वम्‌ , तस्मात्‌ । 
तृतीयस्कन्धादौ सृष्टभक्रियाया, यथते देहवत्तया स्तुतिकर्ततया चोक्तासथन्थे सामान्यादयः 
सञ्शयादयश्च नोक्ता इति ध्मैः-धर्ममूतैः सड्यासामान्यादिमिः कृत्वा, गणः, अष्टाविंखकः अधि- 
कंसङ्याको नेत्यथैः । अत्रेदं हृदयम्‌-सङ्ृ्यापरिमाण्रथक्त्वविभागपरत्वापरतवुद्धीच्छाप्रयल- 


| म तस्वार्थेदीपनि्षम्बे 


एवं कारणं निरूप्य कार्यानां तसावान्तरमेदानाह- 
आनन्सेऽपि हि कार्याणां गणसेवो हिधा मतः। 
समष्टिन्यष्टिभेदेन केव जडजीवता ॥ ११८ ॥ 
आनन्त्येऽपीति । यद्यपि षटपटादिप्रकारेण ज्ञानमशस्यम्‌, तथापि सवै कायं 
राशिद्रयात्मकं, समष्टिरूपं व्यष्टिरूपं च । तच जीवजडात्मकम्‌ । नानन्दाश्सतत्र 
प्रविश्षति । अतः केवलग्रकारेण निभाभे क्रियमाणे जडो जीव भवति, न तु ततोऽति- 
रिक्तं फिथित्‌ ॥ ११८ ॥ 


रिण्यणी । 
त इति । दैधरं विहायोत्यन्त्वेन धर्मेण विमागे क्रियमाण इत्यर्थः ॥ ११८ ॥ 
आचरणभङ्गः। 

संस्काराऽदृष्टसुखदुःखदरेषगुरुखद्रवतेहानां यथासम्भवं तच्ान्यादयिवान्वयव्यतिरेकग्रहणात्‌ 
सामान्यस्य च तत्त्वसहमवेनैव पूर्वैवतित्वग्ररणादम्यथासिद्धतेन संयोगस्य च स्परशौऽन्तभतत्वेन 
कारणरूपतया परथगमतत्वं नेति बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु, सामान्यादेरभाव एव । खश्यारम्मसमये अह्म- 
ोऽद्वितीयत्वाद्‌, बहु खामितीच्छोत्तरमपि “जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः 
इति षष्ठस्कन्धवाक्यात्‌ सामान्यस्य कस्पनेकरारणतयमेव । तसान्नेयायिकाद्युपगतपदा्थानां श्रुति- 
पुराणनिरोधे लैकिकयुक्तियुक्तत्वे च कायैकोटावेव निवेद इति भावः । एव कारणरूपस्य भ्रमेयख 
स्वरूपभमाणसाधनफरैरषटाविंङतितत्वात्मकत्वमेवेति निणैय उक्तः ॥ ११७ ॥ 

अत॑ः परं का्स्याऽऽनन्तयऽप्येवं निर्णयं वक्तु प्रथमतः; स्वरूपतोऽवगमाथै प्रयतमाना आहुः 
एवमित्यादि । समष्टील्यादि ! सम्यग्‌ अष्टिः, एकत्वेन गणना यसेति समिर्महत्कार् ब्रहमाण्डा- 
ल्कम्‌ । तस्य च रारिः, “दद्यन्तेऽन्त्यताश्वान्ये कोटिकोऽप्यण्डरारयः” इत्यादिवाक्थाञ्जेयः । 
विगता अष्टिर्यसेति व्यिरवान्तरकार्यमसदादिशरीरात्मकम्‌ । तद्राशिः भवयक्षसिद्ध एव । एवश्वा- 
वान्तरिऽपि कार्ये देदखितकीयाचपक्षयाऽस्दादिदेहानां समल ज्ञेयम्‌ । पूर्वै कारणस्रूपविचा- 
रणे तेषां सदंरात्वुक्तमिति कायैमपि सदं शात्मकमेव, न तु चिदानन्दांशयोरपि तत्र प्रवेश इति 
हाङ्कानिदृत्त्यथै का्ैस्य खरूपमाहुः तचेत्यादि । तदिति । समष्टिव्यषटिरूपं कार्यम्‌ । चः समा- 
हारे । तथाच यदयप्युत्प्यमानानि कारणानि सद॑ंशङूपाण्येव, तथापि कारणत्वदश्चायां तानि सजी- 
वानि । “अनेन जीवेने"'ति श्चुत्या नामरूपव्याकरणे जीवानुपरवेश्चात्‌ । ततश्च कार्यमपि तत्सदितमतः 
समाहृतं कार्म जीवजडात्मकं, न तु केवरसदंशात्मकमित्य्थः । नन्वन्तर्यामिणोऽपि देहे वि्यमान- 
त्वात्तस्य कुतो न काथकोौ प्रवेदा इत्यत आहुः नेत्यादि । अकारयेखापि जीवस्यानन्दार्थ देहामि- 
मानितेन का्यकोष्िवेश्षोऽन्तयौमिणस्त्वनमिमानित्वमतो नानन्दांशसतत्र प्रविशतीत्य्थः । तेन 
सिद्धमाहुः अत इत्यादि । केबरग्रकारेणेति । जीवं एथकछरृत्य । तथाच चेतनाधिष्ठिताः समष्टि- 
व्यष्टिदेहा जीवगणे प्रविशन्ति । “जीवाः श्रेष्ठा क्चजीवानामि''त्यादिदर्शनात्‌ । तदनधिष्ठिता घय- 
दयोऽबान्तरम्‌लानि च जडगणे । तेनैवमपि रालिरूपेण जाने सकरकार्ज्ञानं सुखेन भवति । तदति- 
रिक्तख कायेस्याभावादतः स्व कायं समष्टिव्यष्टिरूपेण जडजीवरूपेण च प्रमेयमिदर्थः ॥११८॥ 


ननन ---------------------------------------------- 








(= ॥ ९३ 


कयं वैविध्यं निस्पयितमाई- 
सर्वेषां न्रिराणत्वाद्धि चयो भवाः एथद््मताः। 
आधिदेषिकमध्यात्ममधिश्रतमिति स्ताः ॥ ११९ ॥ 
सर्वेषामिति । गुणानामपि श्रिवेध्ये हेतुरगरे वक्तव्यः । भेदानाह आधिदैविक- 
मिति । अधिष्ठाता खतग्रो देव इत्युच्यते । अभिमन्ता आत्मा । अनयोर्मभ्ये अभि- 
सम्भवति सोऽधिभूतः ॥ ११९॥ 
त्रयाणामभेदायाह-- 
सचिदानन्दरूपेण वेहजीवेदारूपिणः । 
व्यष्टिः समष्टिः पुरुषो जीवभेदास्रयो भताः । १२० ॥ 
स्िदानन्वरूपेणेति । सदधिभूतम्‌ , चिदध्यात्मम्‌, आनन्दोऽधिदेवमिति । 


टिप्पणी । 

परिुणत्वादिति मूरे । सिदानन्दरूपत्निप्मत्वादित्यथः ॥ ११९ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

कयत्यादि । एवं प्रमेयज्ञानाथं कयद्वरास्यं निरुप्य, तद्ररुहानाथे कारयतरविष्य निरूपयितुं 
स्वरूपतरनिध्यमन्तरेण कारणतरैविध्यामावात्तदभावे च कार्यस्यापि त्रैबिध्यामावात्तन्निरूपयितुमाह, 
कारणे खरूपे च त्रैविध्यमाहेत्यथः । सर्वेषामिति । हीति निश्चये । सर्वेषां कायीणां त्रिगुणत्वा- 
ज््ापकाद्धेतोः, श्रुताः, अथाधिदैवमथाध्यात्ममथाधिभूतमित्यादिश्चयुक्ता आधिदेविकादयस्लयो 
भेदाः पथक्मयेकं कारणे सरूपे च मता इति यजन्‌ । श्ुता इत्यनेन त्रैनिष्योकतौ प्रमाणं दर्षि 
तम्‌ । ननु गुणतरैविध्येन सरवतरविध्यानुमानम्‌ › तद्ुणत्रैषिध्यमेव कुत इत्यत आहुः गुणानामि- 
त्यादि । अग्र इति । सच्िदानन्दरूपेणेत्यनेनेत्यथः । इदं च, “सं रजस्तम इति निगणसख 
गुणा" इत्यसय सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । सदंश्ञानिगेतं सच्वसुच्यते, विदंशाद्रजः, आनन्दााच्च तम 
इति विवरणात्‌ 1 मेदानिति । तरविध्यप्रयोजकान्‌ । मेदानां खरूपं व्याकु तदमिधायकपदपरङृ- 
तिषदानि व्याकुर्वन्ति अधीत्यादि । तेन देवपदस्यर्थदवयं विवक्षितम्‌ । अनयोरित्यादि ! खतन्रा- 
भिमग्रोरपिष्ठात्रमिमग्रोरवा मध्येऽभिसम्भवन्ति । सतघ्राभिमन्तृतवादिव्यवच्छेदको यो भवति सोऽधि- 
मूत इत्यर्थः । तदुक्तं द्वितीयस्कन्धे “आध्यात्मिकस्तु यः परोक्तः सोऽसावेवाधिदेविकः । यस- 
त्रोभयविच्छेदः स स्मृतो ह्याधिमोतिकः” इति । उभयोरविच्छेदो यसादि्युभयविच्छेद्‌ इत्यर्थः 
“तदनुपरनिदय सच्च त्यचाऽभवदि,ति पुरमवेशोत्तरेकव जीवान्तरऽयौमिमावपक्षे सद॑रोन शरी- 
रेणैव तथातवन्यवच्छेदः क्रियत इति तदुभयविच्छेदकोऽशो देदादिरूपोऽधिभूत इति । एतेषा 
चाधिदेविकाधिदेवादिशब्दाना व्युसततपक्षमादाय कचिद्मेदेऽपि तत्र तत्र पर्यायताया एव मतिद्धः 
्रकृते एेकार््यमेवेत्यमिमरत्य मूर आधिदैविकमध्यात्ममधिमूतमिद्यक्तम्‌ ॥ ११९ ॥ 

त्रयाणामियादि । जडजीवयोरिव त्रयाणां स्वातक्यामिमानोभयविच्ेदेः कर्थः सिद्धे मेदे 
स्वरूपमपि मियेतेत्याकाह्वयामभेदायदित्यथेः । सध्िदानन्देत्यादि । तथाचैकयव पुंसः पाचकया- 

१ श्रुताः इखयपि पाठः । २ तयोरिखपि पाठो दृद्यते, प्रं न स आवरणमद्गकारैराहतः । [र 








ह तच्तवार्थदीपनियन्धे 


उदाहरणमाह बैहजीवेदारूपिण इति । देहोऽधिभूतं, भीवोऽध्यात्मा, दैोऽन्तर्यामी 
अधिदेवः, एवं खखूपमेदष्पपा्य सषदायेन प्रतौ डतर कख प्राधान्यमित्याकाह्ठाया- 
माह । व्यष्टिरिति । यदप्येते प्रियोऽपि पुंरुषावताराः । तथापि देदाभिमानिन इति 
जीवमेदा उच्यन्ते ॥ १२० ॥ 

तत्रैव वि्यमानोऽप्यनभिमानित्वात्‌ जसेति एकत्रैव त्रिप्रकारेण वर्तत इति, प्रका- 
रान्‌ गणयति- 

टिप्पणी । 
तत्रैवेति । शरीरे विचमानोऽप्यन्तयीमी शरीराभिमानरहितत्वाद्र्ञेच्यत इत्यथैः । 
आवरणभङ्भः । 

उकपारुकत्ववदेकसरयैव सच्चिदानन्दखपस ब्रह्मणो धर्मरूपसदादिपुरस्कारेण फार्यमेदे आधिमीति- 
कादिशब्दवाच्यत्वान् स्वरूपतो भेद इत्यथः । उदाहरणमाहेति । एतत्परिचायनायोदाहरणमाहे- 
व्यथः । देरेत्यादि ¦ इदं च द्वितीयस्कन्धे, “एको नानात्वमन्विच्छननि' त्यत्र सिद्धम्‌ । तथाच 
ब्रह्मतवेनेक्येऽपि भिन्नका्यीथै यथाऽत्र भेदस्तथा सर्वत्रैवाभेदो भेदश्यावगन्तन्य इत्यर्थः । 
ननु साश्चे ्रैविध्यनिरूपणकार्यकारणयोखिगुणात्मकत्वेन आत्मवैरकषण्यद्वारा विविक्त्मज्ञानफल- 
कत्वादावर्यकम्‌ । ब्रहमवादे तु सर्वस ब्रहमातमकत्वात्तखानावरयकत्वेन व्यथै त्रेविष्यनिरूपणमि- 
त्याकाष्ायां तत्मयोजनं निरूपयन्ति एवमित्यादि । एवं सच्चिदानन्दानामाभिदैविकादिव्यवहार्‌- 
प्रयोजकत्वज्ञापनेनेकसििन्नपि ब्रह्मखरूपैऽराभेदेन तरतमभावसुपपाच, समुदायेन राशिख्पेण कार्म- 
ज्ञाना प्रत्त कसिन्‌ खरूपे कलांश मराधान्यमित्याकाहयां यसिन्‌ खह्पे यस्राधान्यं तदा- 
हेत्यथः ! तथाच त्रैविध्यज्ञानसख खरूपतारतम्यनिश्वयद्रारा, मूलरूये त्वार्ष्ञानं फलमित्यर्थः । 
तदुदाहरम्ति व्यष्टिरिति मूले । तथाच जीवशरीरेषु व्यष्ेरसदादिशरीरख सस्माधान्यं, समष्टेभ- 
ह्याण्डरीरस्य चित्माधान्यं पुरुषशरीरस्य आनन्दप्राधान्यमिति ओीकग्यवसेत्य्थः । अत्राषिमोति- 
कादिक्रमो ज्ञेयः । मनु प्रथमस्कन्धे पुरुषस्यायावतारत्वकथनात्‌ कथं जीवभेदत्वमत आहुः 
यद्यपीत्यादि ! एत इति । व्यष्टिसिमष्यावरणपुरुषात्मकाः । पुरुषावतारा इति । “यस्यांशांशेन 
खज्यन्ते देवतिरयद्नरादयः” इति, “आचोऽवतारो यत्रासौ भूतमामो विभाव्यते" इति, ५अन- 
न्दमयोऽवसाने'” इति वाक्यात्‌ । तत््वात्मकसय क्षरपुरुषसखावताराः । अभिमानिन इति षष्ठी । भभि- 
मानिसम्बन्धिन इत्यथः ॥ १२० ॥ 

ननु यथाभिमानित्वं जीवत्वगमकं तथानन्दपरधानत्वं ब्रह्मत्वगमकमतः पुरुषस जीवेमेदतवं न 
युक्तमित्याशङ्कायां त्रह्त्वसाधकस हेतोरुपहितत्वं बोधयन्त आहुः तत्रैवेत्यादि । देहे मिचमा- 
नोऽप्यन्तयौमी अनमिमानित्वाद्‌ ब्रह्म । तथाचानमिमानित्वस्योपाधेविं्मानत्वाान्दप्रधानत्वमा- 
तेण सरूपातक्रहमतवं पुरुषेऽनुमातु शक्यमिति पुरुषो जीवभेद एवेति निश्चयः । एव प्रासङ्गिकं 
परिह प्रस्तं त्रैविध्ये वदन्तः किशित्काार्थं देहेषु त्रिखरूपेण धिति ब्रह्मणो बोधयन्ति एकत्र 


। 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ९५ 


अन्तयीम्यन्षरं कूषणो ब्रह्मभेदास्तथा परे । 
खभावकर्मकालाश्च शरो ब्रह्मा हरिस्तथा ॥ १२१ ॥ 


अन्तयोभ्यश्चरं क्ररण इति । यथा सारथी रथी सदन्तःसिितश्च तथान्तयौम्य- 
्षरं कृष्णः । एवं सति पुरुपोत्तमत्वेन सर्वत्र दशनं मवति । प्रं ब्रहैव त्िप्रकारेण 
वर्तैत इति अरयो मेदाः । त्रयाणां प्रयकं बहन्‌ भेदानाह ख भावेति । अक्षरख 
खभावक्मंकाका भेदा, दरादयः कृष्णख।अन्तयौमिणः सर्वत्र भिभ्नतयैव सितत्वानन 
भेदानाह ॥ १२१ ॥ 


टिप्पणी 1 
यथेति । परेकत्वादन्तयौमी सारथिः पुरुपोत्तमाधारतया खितप्वादक्षरं रथि । पुरुषोत्तमाधिक- 
परिमाणाभावज्ञापनाथं हखरथ इवाक्षरं वर्तत इति रथशब्दः सीटिङ्ग प्रयुक्तः । “खी यात्काचि- 
न्मृणास्यादिविवक्षापचये यदीति नामणिङ्गानुशासनेनास्पत्वविवक्षायां सृणाखदिश्चब्दानां सखीरि- 
ञामिधानात्‌ । तथा च माघकग्ये “रथी युयोजाविघुरां वधूमिव” ति । रथमध्य इवाक्षरे खित; 
श्रङृष्ण इत्यर्थः ॥ १२१ ॥ 
आओवरणभङ्खः। 


व्यादि । सितिप्कारं दष्टन्तेनाहुः यथा सारथीत्यादि । सारथिवदू व्यश्यादिदेजीवानां 
नियामकोऽन्तर्यामी अन्तर्यामिणो नियामकं च “द्रः सर्वभूतानां ददेश" इति गीतावाक्यात्‌ , 
“अभिचाकदीती"ति श्रुतेश्च ज्ञेयम्‌ । तस्यापि रथिवन्नियामकमक्षरम्‌ । अक्षरस्य नियामकत्वं 
परशासनश्चुत्याऽवगन्तव्यम्‌ । तस्थाऽप्यन्तयामिवन्नियामकः कृष्ण इत्यथैः । भगवती नियामकत्वं 
स्वन्तर्यामित्राह्मणादेव सिद्धयति, तस्याक्षरनियामकत्वं च “अक्षरादपि चोत्तम, इति, “अक्षरात 
परतः परः” इति गीतावाक्यात्‌, श्रुतेश्च जेयम्‌ । तब्रहवैवत्ते अक्षराहङ्कारमर्दकत्रकथनाच । 
एतेन निरङ्कुशं सातचयं छृष्ण एव सिद्धमिति प्रमेययलं निर्णीतम्‌ । एवमन्यत्र तत्तदपेक्षया तत्त- 
दापिदेविकस्य खातत्रयं ज्ञेयम्‌ । अत्रापि क्रमस्तु पूर्ववदेव । एवं ज्ञानस्य फरमाहुः एवं सतीत्यादि । 
तन्नियामकत्वेन सर्वान्तरत्वेन ज्ञाने सति तथा भवतीद्यथः । नन्वन्तयामिणोऽक्षरस्य चान्तर्याम्यऽश्च- 
राधिकरणयो; सख्वरूपात्मकत्वेन व्यवस्थापनात्‌ कथं भेदत्वमेतयोरित्यत आहुः प्रब्रह्मत्यादि । 
एतेन, यदेकमव्यक्तमनन्तरूपमिति श्ुदयुक्तमनन्तरूपत्वं दिङ्मात्रेण बोधितम्‌ । तत्रापि गणनापरि- 
च्छेदामावकायाहुः त्रयाणामित्यादि । अत्रापि स एव क्रमः ! नन्वन्तर्यामिणो भेदा नोक्ता इति 
कथं त्रयाणामित्युच्यत इत्यत आहुः अन्तर्याभिण इति । तथाच तत्र खरूपभेदादेव भेद इति 
न प्रतिक्ञाहानिरित्य्थः । अत्र, स्वभावकर्मकाराश्वेति चकारेणाक्षरे चरणासनलीकर्पत्वेन भक्त- 
प्रप्याक्षरोपासकमाप्यवियुक्तमानिपरप्यत्वेनापि मेदः सङ्खदीतः । एवं स्भावादीनामपि ज्ञातन्यः । 
कारख तु, सूयसस्याधिमतिकमित्यादिनोक्तोऽपि । एवमन्यदपि जेयम्‌ ॥ १२१ ॥ 














९६ वच्वार्थदीपनिषन्धे 


तरयाणां शक्तिमेदानाह-- 
अविद्या पकरृतिमाया निद्रा चिन्तेन्द्रजाखता । 
महत्तत्त्वं ब्रह्मरूपमस्मधित्तं तथैव ॥ १२२ ॥ 
अहङ्कारो रद्ररूपमरङ्कारोऽस्मदादिषु । 
मनश्चन्द्ररीरं च मनोऽस्माकं तथैव च ॥ १२३ ॥ 
चश्षुः सूर्थदारीरं च चश्ुरस्माकमेव च । 
मृटेन्द्रियाणि बह्माण्डं देवदेहास्तथैव च ।॥ १२४ ॥ 


अविद्येति । अविचा जीवस्य, प्रकृतिरक्षरस, माया कृष्णसख । उपरक्षणविधया 
अविद्याया भेदानाह निद्रेति । एवं ्रकृतिपुरुषपर्यन्तबुपरिखितानां मेदाुश्त्वा मह- 
दादीनामाह मदत्तत्वमित्यादिना । महत्त्वमाधिदेनिकखथानीयम्‌ । द्वितीयं नह्मशरी- 
रम्‌ । तरतीयमखदादीनां चित्तम्‌ । अनेन “अन्येषां चासुपलब्धेरि'ति भगवत्सिद्धान्ते 
दोषः परिहृतः । अहङ्कारे भेदानाह अहङ्कार इयादिना । चक्षरिलादीन्द्रियाणां 
भेदाः सामान्येनाह । मृलेन्द्रियाणीति ॥ १२२- १२४ ॥ 

दिष्पणी 1 

उपरिखितानामिति । शरेष्ठानामिलय्थः 1 महत्त्वमिति । जधिदैविकसथानीयमिति पदान्म- 
हतत्वादिषु तारतम्यमेवोक्तं न तु तद्रपमेवेत्य्थः । अनेनेति । साक्षातपरग्परामेदेन भहृतिपुरष- 
महरत्वादीनां ब्ह्मालक्रत्वनिरूषणेन प्यास “नयेषां चानुपलन्धिरि"ति सूत्रेण प्ङ्घत्यादीनाम- 
भाव उक्तः, स दोषो भगवल्सिद्धान्ते, जह्वादे, कषिर्देवोक्ततिद्धान्ते वा, परिहृतो ज्ञेय 
इत्यथैः ॥ १२२ ॥ 

मन इति मूले । अदृङ्कारादुतपन्न मन एकम्‌, चन्दरदारीरं द्वितीयं रूपमसाकं मनस्तृतीय- 
मिति ॥ १२३॥ 

आषरणभङः 1 

अविद्या जीवयेति । व्यश्चादित्रययस जीवसेतय्थः । एवश्वान्तर्यामिणः शक्तिरदिततवं ज्ञापि- 
तम्‌ । उपरश्वणविधयेति ! एवच्च दवादशाशक्तिमध्यगणिताऽऽधिदेविकी । ब्रह्मणः सकाशात्‌ पश्च- 
पवैरूपेणोतयनना द्वितीया । असदादिषु रजतभमजनिकरा तृखाविया तृतीयेघ्यादिरूपेणापि जेयम्‌। 
तथा परकृतिमाययोरपि ते ज्ञेयाः । एतावस्पयन्तं ये मेदा रक्तासतेषु पूर्ोदिष्टमाधिभोतिकम्‌ । पपर 
तु श्यु्तमेणेति ज्ञापयित॒माहुः महचत्वमाधिदेषिकेतयादि 1 एतज्िरूपणमयोजनमाहुः अनेने- 
त्यादि । ब्रह्मादिरूपेणोपकभ्यमानत्वात्‌ परिहृते इत्यर्थः । तदेतद्राप्यमकारो उपपादयिष्यते । एवं 
महतप्चेत्यारभ्य, मूलेन्दरियाणीत्यन्तम्‌ । आनन्दचित्सत्पाधान्येनाविदेविकाध्यालिकाधिभौतिक- 
भावो निरूपितः । तेन मूलाऽवान्तरकारणयोरािदैनिकाध्यामिकरतवं कायैखस्यायिभोतिकलवं 
गोपितम्‌ । भूलेन्दियाणीति । विरद्रुरुषेन्दियाणि ॥ १२२-१२४ ॥ 





सवेनिणेयप्रकरणम्‌ । ९५ 


अस्मदिन्द्ियवगीय्य रूपन्रयसुदीरितम्‌ । 
चन्द्रश्चन्द्राभिमानी च मनःप्रेरक एव नः ॥ १२५ ॥ 
सूर्यो मण्डलमानी च वश्षुःपेरक एव नः 
एवं सवेत्र तद्भेदाः खयमूद्या वि भागदाः ॥ १२६ ॥ 
तन्मात्राणि च भूतानां गुणाः का्यगतास्तथा । 
मराभूतान्यावरणं मध्यशरूतानि च कर्मात्‌ ॥ १२७ ॥ 
अरयाणामवान्तरभेदाः सन्तीति ज्ञापनार्थमाह चन्द्रश्चन्द्राभिमानी चेति । 
अतिदिक्नति एवमिति । एवमिन्द्रियाणायुक्तवा तन्मात्राणामाह तन्मान्राणि 
चेति ॥ १२५-१२७॥ 
्रहमाण्डसख च देहत्वात्‌ परिच्छेदं निवारयति, अहङ्कारमहतखप्रकृतीनामपि 
भूतादिन्यायेनाह-- 
अहङ्ारमहत्तत््वपक्रतीनां पुमस्तथा । 
सूलमावरणं चेव ब्रह्मान्तःकरणं तथा ॥ १२८ ॥ 
पुनस्तथेति । पुनःशब्देन सिंहावरोकनगुक्तम्‌ । सामान्यतो बदच्ुपसंहरति । भूख- 
मिति । मूरं तत्वानि । आवरणखानीयानि दवितीयानि । बरह्माण्डान्त्ःखितानि तृती- 
यानि । ब्रह्मणा अन्तः करणं येषामिति ॥ १२८ ॥ 


रिष्पणी' । 

चन्द्र॒ इति । एकशन्द्रो देवतारूपो यो यागपूजादौ सन्निहिती भवति, द्वितीयश्चन््मण्डकले 

सितस्तदभिमानी, वृतीयोऽस्मदादिमनःपररकः । एवं सू्यादावपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ १२५ ॥ 
आवरणभङ्गः । 

व्रयाणामित्यादि । त्रयाणमाधिदैविकादीनाम्‌ । अवान्तरभेदाः जधिदेविकादयसखय 
एवमाध्यास्मिकाषिभतिकयोरपि त्रय इयेवं सन्तीति ज्ञापनार्थमिव्यर्थः । चन्द्र इत्यादि । एते- 
नाधिंदेनिके त्रिरूपतोदाहृता । तथान्ययोरपि ज्ञातव्या । एवश्च कारुस्वरूपे विचार्यमाणे सूरय 
आधिभौतिकः, सूयैखरूपविचारे त्वाधिंदेविक इत्येवं तत्तस्खरूपविचारे क्रियमाणे यत्र महामाहा- 
स्म्यादिकं सूरस्य, यथा साम्बपुराणे, तत्राधिदेविको मूढेन्दरियात्मा ज्ञेयः । एवं यत्र विष्णोरप- 
कर्षसतत्र स मौतिकोऽसच्श्युःपेरको ज्ञेयं इत्येवं विचारतः प्रमाणानां परस्परविरोधः परिहृतो 
भविष्यति । तदेतद्धृदि इत्याहुः अतिदिक्ञतीत्यादि । अत्र तम्मात्रादीनां तरिरूपत्वकथने चेतना- 
यिष्ठानरहितानामपि त्रिरूपत्वबोधनार्थम्‌ । तेन वैदिकसृष्टिथानां घरादीनामप्याधिदेविकलतं, 
सतटिहिलनमाध्यासिकलं, गुणजसृषटिखानां मोतिकत्वं च बोध्यम्‌ ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 

18 (7. 0. कपि. 











९८ त्तार्थदीपनिबन्धे 


परिच्छेदं वारयति-- 
अन्येऽप्यवान्तरा भेदाः कातश्ाः सन्ति सर्वाः । 
लोकपालास्तु ते त्वच्र खर्गस्थस्तु पुरन्दरः ॥ १२९ ॥ 
अन्येऽपीति । असदाद्यधिष्ठिता परथिवी । भाराक्रान्ता मोरूपा हितीया । भगवतः 
पाश्च वर्तमाना तृतीयेति । एवं जलादावपि ज्ञातव्यम्‌ । ये ददेन्द्रियाणां देवा उक्ताः, 
अदृङ्कारादुत्पन्ना्त एव लोकपाला इन्द्रादयो नामसाम्यात्‌ । जह्याण्डख च देहस्वात्‌ । 
अतः पिण्डयाला हव रोकयाला इत्यभिप्रायेणाह खोकपालास्त्विति । मित्रो 
निक्तिः । अशिनाबुक्तरतः । दिव्यो यमखानीया इति ।-- 


रिष्पणी । 

अतः पिण्डपाङा इवेति । पिण्डः रारीरं तारकाः । यथा, इन्दियाधिष्ठातृखेन तथा; अत 
एव रोकपालकत्वेन ब्रह्मण्डदेहपाटका इत्यर्थः । “वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिकाश्च ये | 
दिग्वातारक्रचेतोऽधिवहीन्द्ोषिन्द्रमित्रकाः'” इति द्वितीयस्कन्ध इन्दियापिषठवरषु मित्र्ब्टस्य सूरय- 
वाचकृत्वभमनिरासायाहः मित्रो निकतिरिति ॥ १२९ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

मूले ¦ शतशः सन्ति सर्वश इति । सर्वेषु रातं शतं सन्तीयर्थः । बहरपार्थाच्छस्कारकादन्य- 
तरख्यामिति सूप्ेऽ्थमरहणात्‌ पर्यायेभ्यो विरोपेम्योऽङ्गीकृत इति, शतदा इति विरोषात्‌ कत्थ 
शंस्‌ । सद्लेकवचनाच्च वीप्यायामिति सूत्रे वामनेन, कुण्डशो ददाति, वनशः प्रविशती्युदाहरता 
एकाथैतानियतेभ्यो जातिशब्देभ्योऽप्यज्गीकृत इति सर्वशुब्दद्रेषयिकाधिकरणकारकाच्छस्‌ बोध्यः। 
 देवेष्वतिदेद्ोन परास तिरूपतवे प्रकारं विशदीकत॑तेषु रोकादिपारकतशुपपादयन्ति । ये दशे 
त्यादि । नामसाम्यस्याप्रयोजकत्वमाशङ्गय हेखन्तरमाहुः बरह्माण्डेप्यादि । निक्तो नामसाम्यामा- 
बादशानन्तरीतत्वमाशङ्खय समादधते मित्रो निक्रीतिरिति 1 “गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश 
जआविशदि"ति, “निकतिः पायपाश्रयः" इति च तृतीयस्कन्धवाक्या्ादशरोकपतिखं रक्षस 
एवोचितमिति मित्रर्ब्दबाच्यो निर््रऽतिरेष ज्ञेय इव्यर्थः । अश्चिनोर्छकपारुतवं न स्फुटमिति पूर्वा 
क्तमसङ्गतमित्याराङ्कायां तयोखथालमुपणादयन्ति । अशधिनावुत्तरत इति । ५विनिर्भिनेऽश्िनौ 
नासे विष्णोराविशतां पदम्‌'” इत्यत्र ययपि ोकैशपदं नासि तथापि, *भ्याबद्‌ यिं त” इति 
प्ोक्तसाय॒दायिकपरार्थनयाऽतर(पि रोफैशत्वमावदयकम्‌ । एवं सति तयोर्भिषक्तवेन सौम्यतवादुत्त- 
रस्या दिशश्च शान्तत्वाततहछोकपाख्कौ तावेवौचित्यज्निशवेयाविव्य्ैः । दिशां देदामाबेन देवत्- 
स्यास्फुरत्वाछछोकपारत्वदोधेस्यमाशाङ्गय समादधते दश्चो यमख्ानीया इति । “दिशः भोत्रा- 
दिति श्रतेः कर्णोखन्न्वेन दिशां कणैखानकत्वम्‌ । तौ च द्रौ ! पुरषश्च द्वितीयस्कन्धे पराख्ुखं 
उक्तः । तत्रो्तरेशत्वं यदाऽश्विनोतदा पारिशञेष्यादक्षिणेदत्वं दिशाम्‌ । युक्तस्तु धर्मनियामकत्व- 
खूपा ज्ञेया । यमस्य तदाधिभौतिकरूपत्वात्‌ । अन्यथा दिक्पारुताऽपि तस्र न सख्यात्‌ । रोकेशा- 
शानामेवान्यत्र दिक्यारूतानिश्चयात्‌ । अतो यमाधिदेविकरूपास्ता इति रोकपारुत्वं न तासां दुधेट- 


सर्वनिणैथप्रकरणम्‌। ९९ 


त्र पुरन्दरस्य मभ्यखर्गे स्थितिः । उपरिभागदोतकः ॥ १२९ ॥ 
तेषां यथेच्छं 6 र 
दादेष्चु तु ते त्वन्न मध्यस्यस्तु पुरन्दरः । 
तादटदौरपर्दषेः प्रतिमन्वन्तरं पृथक ॥ १३० ॥ 
दक्चदिष्षु लिति । चन्द्रमसो मध्यपाते पुरन्दरो मध्यखः । एवं सति त्वाधिस्यं 
ने भवति । एते सवै सहोत्पाः सैव तिरोहिता भवन्तीति प्रतिमन्वन्तरं तर्द्चास्त. 
न्नामानो भिन्ना इत्याह ताददौरपररेरिति ॥ १२०॥ 
तेषामबान्तरभेदानाद- 
लोकपारास्तथा भिन्नाः स्थतैः सह विभागाः । 
लोकालोके मानसे च मेरोमौधि तथैव च ॥ १३१ ॥ 
ब्रह्मणोऽपि तथा सये बिराङ्जीवस्तु भोग । 
गुणावतारस्त्वन्यः स्यादेवमन्यत्र सर्व॑हाः ॥ १३२ ॥ 
लोकपाखा इति । सर्वेषां देवानां रोकालोकसथानमेकं, तथा मानसोत्तरे, तथा 


टिप्पणी । 
अधिनावित्यारभ्य पुरन्दरो मध्य इयन्तो मरन्थश्विन्यः ॥ १२० ॥ 
आवरणभङ्कः 


मित्यर्थः । नन्वेवं सति इन्द्रस्य हस्तयोरेव सितिर्भवद्धोरकेष्ववेन्द्ियस्य सदेवस्य सिितेरोचित्यादत 
जहुः । तत्रेति । तेषु देवेषु । मध्यगे इति । “दन्दः स्तिराविदादि"ति वाक्यादि्य्थः ! 
उपरीत्यादि । इन्द्रस्य देवतात्वेन बहुस्थले प्रचरणा्छोकत्रयोपरिभागस्य चोतको, न तु वरुणवद्र- 
सातसदिख इत्यर्थः ॥ १२९ ॥ 

ननु यथा द्वितीयस्कन्धे, “देवा वैकारिका ददरो""ति दशदेवपक्ष उक्तसथा तृतीयस्कन्धे, “देवता 
आसन्नेकादश च वैकृता” इत्येकादरशदेवपक्षोऽप्युक्त इति तसिन्‌ पक्षे कथं पुरन्दरस् मध्यखत्व- 
मित्यत आहुः चन्द्रमस इत्यादि । हदये वागीशचन्द्रमहदभिमानानां चतुणौ खितिर्क्तेति 
चन्द्रसेव मध्यमत्वे विनिगमकामावात्‌ । तसैव मध्ये खितिरुचिता राजाधिराजतवादित्यर्थः । जत 
एवामिमानाऽभिष्ठतुरीशानश्याप्येशान्यां खिति: । यद्रा, लोकपरुतेन पूर्वोक्तरीत्या सितावपि 
दिक्यारुतवे इन्द्रस्य प्राचीदिक्पतित्वेन चन्द्रमसो मध्यखत्ये पुरन्दरो न मष्यख इत्यथैः । मूलं 
त्वेवं योज्य--तुरितरव्यावृत्तौ । अत्र त्रहमण्डे । ते त॒ दरोन्दरियदेवा एवे छोकपाख, नान्येऽति- 
रिक्ताः । तुः पूजायाम्‌ । पुरन्दरस्तु पूज्यत्वत्तेषु खगैखः । ममो ते ददादिक्च खितानत॒ 
यथेच्छं यत्र कपि तिष्ठन्ति । तुरविरोषावधारणे । पुरन्दरस्तु चन्द्रमसोऽमध्यपते पुरन्दर एव तथे- 
त्यथ इति । एवश्च कुबेरस्याप्या्िनाधिमौतिकेत्वं ज्ञेयम्‌ । अत एवातिसुन्दरयो्रकूबरमणिध्रीव- 
योस्ततो जन्म । एतत्कथनस्यावान्तरफलभाहुः एवं सतीत्यादि ॥ १२० ॥ 

एवं निरूपणस्य प्रामाणिकलायाहुः तेषामित्यादि । तथाच खथानमेदोक्तिरेवात्र मामित्यर्थः । 


१० सस्स्वार्थदीपनिवभ्ये 


मेरो । बक्षणोऽष्याह श्रह्मण इति । मेरोरमधं स्य्ट एव । पुष्करदीपेऽपि स्पष्टम्‌ । 
अतो ोकालोकेऽपि ज्ञातव्यम्‌ । सत्यलोके आधिदेविकः। विराददेहाभिमानी दवितीयः। 
मेरोभूिं तृतीयः । मध्यम एव मोगमोक्ता । गुणावतारस्त तेभ्यो मिन इत्याह शुण- 
धतारस्त्विति । यो नामिकमरे जातः ॥ १३१ ॥ १२३२ ॥ 
क्षिलासादिविभेदश्च तथा वेकुण्टवासिनः। 
छुचिं च धुवस्थान श्वेतद्रीपं तयेव च । 
एवमेकवकारेण युणतस्ििधं मतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
एवं रुद्रादीनामपि कैलासादिषिभेदा वक्तव्या परडुष्ठस्यापि मेदाः । तान्‌ गणयति 
कूतिमसिति । “वैकुष्डः फसिपितो येने"ति वाक्यात्‌ । तदाधिदेविकसथानीयम्‌ । 
अकारातदशत्रिममपि भगवदिच्छामात्रेण प्राक्व्यात्‌ । शरुबस्थानं ज्योतिश्करसम्‌ । 
अथा ध्रुवं निशवरं यानम्‌ । ठोक्त्रयोयरि महर्णोकादबक्‌ । प्रकारान्तरं बक्तु 
पवक्तदुपसंहरति एवमिति ॥ १३३ ॥ 
द्वितीयं श्रकारमाह- 
सूयैश्क्षुस्तथा रूपं गोलकं चेति वा भिदा । 
बुद्धिः खानि तथा माच्ाः छचिदेवं भिदात्रयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सुं इति । यतैवाधिदेषिकव्यबहारः स प्रथमः । आध्यात्मिके द्वितीयः । ठतीये 
प्रकारदयम्‌ । रूपं, गोलकं चेति । पुनरन्यं प्रकारमाह बुद्धिः खानीति । इन्द्रियजन्या 
षुदिराधिदैविकी ॥ १३४७ ॥ 
रिप्पणी । 
ख्दादीनामपि स्थानैः सह रूपभेदा वक्तव्या इत्याह एवमिति ॥ १३३ ॥ 
पआवरणमभङ्कः 1 
मूले विभागश्च इति । जातिराब्दात्‌ करणकारके शस्‌ । विभागेने्यर्थः । भोगमभोक्तेति । 
ब्रह्माण्डदेहखं यत्युखं तदमेक्तेतयथः ॥ १२३१ ॥ १३२ ॥ 
बक्त्या इति । कैसे एकः रिवरोकः । स्योपरि द्वितीयः एवं पुराणान्तराऽनुरोधात्‌ । 
चृतीयोऽपि ज्ञेय इत्यथः । पूर्वक्तमिति । धर्मतसरैविष्यमकारमितय्थः ॥ १३२ ॥ 
द्वितीयं प्रकारमिति । आनन्दादिषर्मपराधान्यम्‌, आधिदैविकादिङशब्दानां योगिकम्थे च पुर- 
त्य यः सिदध्यति तमित्यथैः । यगिका्थमात्रं पुरस्कृत्य वतीयं प्रकारं वक्तुमाहुः पुनरन्य- 
मित्यादि । खानां चरीरमिष्ठतेनाध्यामिकत्वख, मात्राणां मूतनिष्ठत्वेनाधिगौतिकत्वस स्फुटत्वात्‌ 
पारिरोष्येणाहुः इन्ध्रियजन्येत्यादि । आधिदेमिकीति । असदारदीन्द्ियमेरकमनोरूपदेवनिष- 
त्यथः । मनसो देवस्वमत्र व्यवहाराज्जेयम्‌ । दीव्यति भ्यवहरतीति देव इति । “मनसो वशे 
सर्वमिदं बमूव नान्यस्य मनो वहामन्वियायः, “भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानि"ति श्चुत्या च । 
ञे च तरैनिष्यप्रकाते द्वाद्स्कन्धचतुरथाध्याये, "दीपश्चश्ुतथा रूपं ज्योतिषो न प्रथगभवेत्‌ । 





सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १०१ 


एवे प्रकारत्रयं निरूप्य सर्वेषां निरूपयितं भगवच्वे जन्मादिभावा नं युक्ता इति 
जञानेन्दरियाणां करमन्द्ियाणां च व्ैवथ्यमाशङ् तरैदिध्यसमर्थनाथ ज्ञानक्रिययोरुत्पि 
समर्थयते-- 
भगवद्रधतिरिक्तानां घटादीनां यथोद्धवः। 
व्यवहारे तथा ज्ञानक्िययोरपि निश्चयः ॥ १६५ ॥ 
भगवद्वधतिरिक्तानामिति । भगवतोऽप्याविभोयतिरोभावौ प्रायेण वैदिकानां 
सम्मतौ । तदतिरिक्त सन्देहः । अतस्तत्र विचारः कर्तव्य इति भटादिनिर्णय एव ज्ञान. 
क्रिययोरपि निर्णयो भिष्यतीति नेन्द्रियाणां परेयध्यैमिदयर्थः ॥ १३५ ॥ 


टिप्पणी । 

्ैविध्यसमर्थनार्थमिति । ज्ञानक्रिययोशुततत्यमावे गुणाणीनतारतम्याभावेन ज्ञानकरियोतकषी- 
धीनान्यपदार्थोतकर्षभावानिरूपिते प्रकारत्रयमसङ्गतं स्यादिति अविष्यसाधनाय ज्ञानक्रिययोरुत्पि 
साधयतीत्य्थः ॥ १३५ ॥ 

आषरणभङ्ः. 

एवं घीः खामि मानश्च न स्युरम्यतमादतादि ति वाक्ये अन्योन्यसापिक्षस्वकथना्तम्मूरको व्यवहा- 
रोपयोगाय ज्ञेयः । अत्रानन्त्येऽपि हि कार्याणामियारभ्योपपादितस्य समष्टिग्यष्टिभावस्याध्यासिक।- 
दविभावस्य च मूरमविरोधचुथैपदे ऽयोतिरायधिष्टानाधिकरणे विचारितं ज्ञेयम्‌ ¦ एवमेतावति 
मन्थे, भमेयवलमाभ्रित्य सर्वनिणय उच्यत इत्यत्नोक्तं प्रमेयं, पश्वात्मकेत्यारभ्य अडजीवतेयन्तेन 
विवेचितम्‌ । ततः सवषा त्रिगुणत्ाद्धीत्यारभ्य, भिदात्रयमित्यन्तेने तस्य सर्वस प्रमेयस्य तत्ततकायै- 
क्षमत्वरूपं बरं दिद्धमात्रेणोपरक्षणविधया निरूपितम्‌ ॥ १३४ ॥ 

अतः परं तदाश्रयेण विचारापरपयीयेण सर्वस्य मगवद्रयतिरिक्तख पदार्थजतस खरूपं निर्णी- 
यते एवमित्यादि । एवं तत्दररनिश्चयो येन रूपेण भवेत्तेन रूपेण प्रकारत्रयं निरूप्य, कार्यका- 
रणस्वरूयात्मकं विविच्य सर्वेषां छीकिकसचचिदानन्दानां नामरूपकर्मणां च स्वरूपं मगयदात्मक- 
त्वरक्षणं निरूपयितुं भगवत्त्वे कायैकारणकोरिगतानां सर्वेषां भगवदमिन्नते जन्मादिभावाः- 
जायतेऽसि वदधते िपरिणमतेऽपक्षीयते नद्यतीति-साक्षिकाः षडपि न युक्ता इति तदमाबे उभये- 
च्धियवैव्थ्यं चेत्याशाङ्गय तरेविष्यसमथेनार्थ, आभिभोतिकादिरूपतरैविध्योपपादनाै, ज्ञानक्रिययोरा- 
धिभौतिकयोन्यौवहारिकक्ानक्रिययोरतपत्तिसुपपादयतीत्य्थः । ननु सर्वसैव भगवच्वे भ्यावहारिक- 
ज्ञानक्रिययोरपि भगवत्त्वमेवेति तदुतपत्तिविचारेः कुतः क्रियत इत्यत आहुः भगवते इत्यादि । तद- 
विरिकते सन्देह इत्यादि । तदतिरिक्ते भगवदतिरिक्ते, कार्थकोिखे व्यावहारिकक्ञाने, कारणकोरिखे 
भ्रृत्यादौ, खरूपकोरिखे कालादौ च, यथायथं मायावादिसाक्षयवादिवैदिकवादिमतमकारदसचनात्‌ 
सन्देहः । अतो वादिवेसम्मत्या तद्विचारः कर्तव्य इति हेतोधैयादिनिणमे सवीकारसरूपेणेत्या- 
दिनाऽनुपदं करिष्यमाणे तयोरपि स मविष्यतीति तथेत्यर्थः ॥ १३५ ॥ 





१०२ तत्त्वाथंदीपनिन्धे 


नलु ज्ञाने प्रतिमिम्ब एव भवतु, सरूपख नियत्वादिखाश्षशय तथापधपातसि- 

ष्मपि कर्तव्य इति वरतं ज्ञाने ्रतिषिम्बपकं दुषयति- 
न प्रतिस्फुरणं र तस्य कदाचन । 
अविद्याथास्तथा बुद्धेन शुद्धत्वं कदाचन ॥ १३६॥ 
न प्रतिस्फुरणमिति । तत्र हेतुः रूपरहितस्येति । कालान्तरे देच्ान्वरेऽपि 
रिप्पणी । 

पश्चात इति । यथा त्वयोच्यते चिदरपसय ब्रह्मणो निव्यतवाङुदधितते तत्मतिनिम्ब एव ज्ञानं 

तथा ज्ञातृज्ञानजञेयष्वपि प्रतिबिभ्बरूपत्वं वक्तव्यमित्यथैः ।-- 
आदरणमभङ्कः। 

एवं ज्ञानक्रिययोरुत्पत्तिनिरूपणं प्रतिज्ञाय लकिकक्रियोतपततेः सर्ववादिसम्मतत्वाचद्विचारमञ्ृत्वा 
्ञानोतपतत प्रतिपादयिष्यन्तो मायावादिमते ज्ञानोदत्यनङ्कीकारात्तन्मतं दृषयितुसुत्थायन्ति नन्वि- 
त्यादि. । जञाने=कार्यतवेनाज्गीक्रियमाणे जञाने प्रतिनिम्ब एव भवतु, बुद्धिवृत्तौ ज्ञानस्य प्रतिबिम्ब 
एवगस्तु, स्वरूपस्य ज्ञानखषूपस नित्यतादिव्यारङ्गय तथापक्षपातः-खरूपनित्यत्वपक्षपातक्िष्वपि 
सचिदानन्देषु कर्तम्यः-करसुचित इति वक्तं ज्ञाने प्रतिबिम्बं दूषयतीति योजना । जत्रायमर्थः । 
सिद्धान्तिना हि द्विषिधं ज्ञानमङ्गीकियते । निलयं कार्य च | तत्रे नित्यं चतुवध, कार्थं षडषि- 
मिति वृतीयस्कन्धसुबोधिन्यां तया विभेशितजाना इत्यत्र । तत्र नित्यं बरत्याऽभिव्यज्यते, वेदा. 
दिररीरं च गृह्णाति । भगवद्धर्मरूपं परं भगवदतं जीवेऽपि समायाति । कायं तु तत्तदिन्दियाणां 
विषयसनिकषद्रारा जाम्रदादिवृत्तो मनसि जन्यते । तथा सत्यद्धजरतीयापर्तिरनेकव्यक्तितदुतयत्ति- 
ना्चादिकल्यनागोरवापततश्येति । तदनारत्य एकमेवात्मरूपं ज्ञानं नित्यमङ्गीकार्यं वात्‌ । सर्वसख 
ब्रह्मात्मकत्वं वदता सिद्धान्तिनाऽपि जन्यज्ञानस्य भगवद्रपताङ्गीकरणाच्च । सिद्धे चेवं खरूपनि- 
त्यते वृत्तौ यदमिव्यज्ञनं समागमनं जननं वाऽङ्गीकृतं तदपि प्रतिनिम्बद्वारकमेव भवति । साक्ति- 
कवृततेः शुद्धत्वादतो ज्ञानप्रतििम्ब एव युक्तः । तदेतदुक्तम्‌ , जञाने प्रतिविम्ब व भवतु छरूपश्य 
नित्यत्वादिलयाशङ्खयेति । एवं ज्ञानसयात्मसखरूपत्वेन नित्यत्रखीकारे ब्रह्मणः सचिदानन्दरूपस्यात्म- 
स्वेन खरूपात्मकज्ञानवत्तादशसदानन्दयोरपि नित्यत्वा्तःमध्ये भ्यावहारिकन्ञानसेवं वृत्तौ प्रतिबि- 
म्बोऽन्ययोस्तु न प्रतिनिम्ब इति तवाप्यद्जरतीयं खरूपे समानमिति तनिरासाथं तयोरपि जञानयेव 
दृतौ प्रतिबिम्ब एव मवताऽपि खीकार्यः । तथा सति सविषयभानावसरे सदानन्दावपि खरूपभूती 
मासेताम्‌ ¦ तदेतदुक्तम्‌, तथापक्षपातचिष्वपि कर्तव्य इति । अथ तथा न खीक्रियते- 
तदाऽमामाणिकाद्धंनरतीया्रक्ष्यमाणदोषाचच ज्ञानप्रतिवरिम्बपक्षोऽप्यपरयोजकः । तदेतदुक्तम्‌, ज्ञाने 
प्रतिबिम्बं दुषयतीति। दूषणमाह नेत्यादि । सुपरहितस्येति ! चक्ुरयोग्यख । ननु सर्वदा चक्षुर 
येोम्यस्य शब्दस्य कूपादौ प्रतिध्वनिदशनात्तसख च शब्दपरतिषूपतान्न सारवत्रिकशचक्ुरयोभ्यसख भति- 
निम्बाभावनियमोऽतो न दोष इति चेत्‌, अत्र केचित्‌-प्रतिष्वनिनैपूर्वसब्दपतिविम्बः । पञ्चीकरण 
प्रक्रियया परहादिकषम्दानां क्षितिसणिसदिरोब्दस्वेन प्रतिष्वनेरे्ाकाशषीयञब्दतया तसयान्यरम्द्‌- 








सर्षनिर्णयप्रकरणस्‌ । १०३ 


तथां बारयति कदाचनेति । दोषान्तरमाह अधिद्याया इति । अविधाय 
प्रतिषिम्ये जीवत्वं, बुद्धौ प्रतिभिभ्बे व्यावहारिकिज्ञानत्वमिति सखदेषं यद्यविद्या 


बुद्धिवी शद्धा खात्‌ । तथा सति सदंशानामिति भावात्‌ सर्वषां सर्वज्ञता सात्‌ । 


रिप्पणी । 

अविघ्यायामिति । ब्रह्मणोऽवि्यायां प्रतिविम्बे जीवन्यवहारो, बुद्धितत््वे प्रतिषिम्बे ज्ञानम्यव- 
हार इत्यथः । तथासतीति । अवि बुद्धि यद्वि शुद्धा स्यात्तदा घयदीनां प्रतिमिम्बभावा- 
तसर्वषां सर्व्तता स्यादित्यर्थः ।-- 

आकवरणभङ्गः 1 

प्रतिविम्बत्रायोगात्‌ ¦ नापि व्णैरूगप्रतिरशब्दस्तथा । व्णाभिन्यज्ञकध्वनिनिमित्तकमरतिध्वनेः प्रथम 
ध्वनिवेदेव वर्णामिव्यञ्कत्वोपपततः पूर्यवणपभरतिविम्बस्वकल्पनायोगादि्याहुः । वस्तुतस्तु, प्रतिध्वनेः 
शब्दप्रतिबिम्बत्वं मानामाव्रस्मेव । नच साजत्यानुमव एव मानमिति वाच्यम्‌, तस शब्दान्तरेऽपि 
तुल्यसात्‌ । विम्बस्िघ्यधीनयितिक्रस्वसय प्रतिबिम्बताविनिगमकस्यात्राऽसत्वात्‌ । नच बिम्बरूपपूरव- 
शढ्दख्ितिः शाक्यव्चना । शब्दस त्िक्षणावंसथायित्वेन तदानीं नाशात्‌ । आभासताया अप्यत. 
एवाखक्यवचनत्वात्‌ । बचिरकालखायित्वपक्षायुपगमेनेषटसाधने कूपखवायुना प्रतिध्वनिवद्‌ ध्वन्या- 
नयनस्यापि सम्मवटुक्तिकलवाद्‌ ध्यनिद्धयश्चवणापत्तः । धवन्यनानयने नियामकामावात्‌ । अनानीते च 
ध्वनी प्रतिविम्बतानिश्चयस्याशक्यव्वात्‌ । नच, “छाया प्रत्याहयाभासा असन्तोऽप्यर्थकारिण" इति 
मगवद्वाक्ये प्रतिध्वनेरसत्वस्योक्तत्वातू सादृश्य चोपरम्यमानलयात्‌ प्रतिविम्बत्वं कर्प्यत इति 
वाच्यम्‌ । नटकस्पितपारावतादिरुतवदुक्तदेतुभ्यां मायजन्यशचन्यान्तरत्वस्यापि शक्यवचनत्वात्‌ । 
नापि वरणरूपपरतिरब्दरसय पू्ैवणीप्रतिबिम्बत्वम्‌ । व्यज्चनाक्षराश्रवणात्‌ । नच खराक्षरथयेव प्रति- 
बिम्ब इति वाच्यम्‌ 1 नियामकस्याशक्यवचनव्वात्‌ । युगप्दुभयस्वर्रहणाभावात्‌ । पूर्वध्वनिवद्‌ 
द्वितीयस्य प्रतिध्वनेरपि पूर्वेणैव्यज्ञकतायाः शक्यवचनत्वेन सन्देदानपायाच । नापि ध्वनेर््णम- 
तिबिम्बत्वम्‌ ¦ मानाभावात्‌ । व्यञ्ञकतया सन्निधिमात्रेण स्वधर्माणामुदरात्तादीनां वर्णेष्वारोपस्य 
राक्यत्वादेकवदेव मटणाच्च । यनु आकाश शब्दसमवायिनः कूपादौ सत््वेनासदादिशब्दज- 
न्यशब्दपरम्परा जनितस्तथ्यः शब्द विदोष एव प्रतिध्वनिरिति केचिदाहुः; तन्न, अश्रवणापत्तेः । 
वीयीतरङ्गादिन्यायेन तत्नोत्न्नस्य ध्वनेः पूरनवैपरीलेन तत उत्पादकस्याञ्चक्यवचनल्वात्‌ । कृपादि- 
प्रतिबद्धस्य वायोस्तथात्वकसपनेऽपि तत्तथ्यतागमकस्याभावात्‌ । समाचारोपरम्भयोर्न्यमिचारितवात्‌ ! 
अतो मायिकेमेव प्रतिविम्बातिरिक्तं शब्दान्तरं तदिति निश्चयः । नाप्याकाश्दष्ठन्तेन सिद्धिः । शास्ला- 
थैभकरणे तस्य निराज्ृतत्यात्‌ 1 खरूपमूतसदानन्दयोरपि रूपाभावेन तदेमाबाच्च । अतः सुक्तम्‌, 
न प्रतिस्फुरणमियादि । एवं निमित्तस्रूपिचारेण जञानप्रतिनिम्बपक्षं निराष्ृत्याधिकरणसरूप- 
विचारेणापि निराकर्तुमाहुः दोषान्तरमित्यादि । अत्रावि्यायामित्यादिनोक्तः पक्षो ययपि पूर्वपरक- 
रणे निराङृतसतथाप्यधिकरणस्वरूपवि चारेण निराङ्कत इति पुनरनूच निराकुमन्ति सखादेवमि्यादि। 
ननु प्रतिबिम्बा ते शद्ध एवाङ्गीका्ये, को दोष इति चे्त्राहुः तथा सतीत्यादि । इति भावात्‌ । 





१०४ ततत्वर्थदीपनिबन्धे 
सर्वेषां प्रतिमिम्बाभावे हेत्वभावात्‌ ।- 


आवरणभङ्ग; । 
प्रतिविम्बभवनात्‌ सर्वेषां सर्वज्ञता स्यात्‌ । अयमर्थः । अरूपस्य ज्ञानस प्रतिविम्बोऽविचाबुद्धयोः 
श्ुदधत्वङ्ीकारेणाभ्युपगतश्वत्‌ सरूपाणां सदंञयानां बाह्यादीनां धटादीनामान्तराणां सिरात्रादीनां च 
तत्र तत्र प्रतिबिम्बो निर्बाधः । नि्वये च प्रतिबिम्बे तस्समानाधिकरणानामवियायां भतीतानां 
व्यापकानां जीवानां सरवसंसमे द्विगुणी जते सर्वतादास्याप्षसय ब्रह्मण द्वैतेषामपि सर्स॑खुषट- 
त्वात्‌ साकषित्वाचच । वृत्ति विनैव स्वरूपयैतन्येनं सर्वावभासकतायाः हाक्यवचनत्वेन ब्रह्मवत्‌ 
सर्वेषां सर्वक्गता स्यात्‌ । नचाऽन्तःकरणमेदेन प्रमातृभेदात्तदनापत्तिः । भ्यापकवेन सर्वेषां 
सवीन्तःकरणसंसृष्टतया प्रमातृभेदस्माऽशक्यवचनतात्‌ । संसर्गतौल्ये एकसेवेकान्तःकरणवैरिष्टं 
नापरस्येत्यत्र हेवभावात्‌ । अदृष्टादीनां हेत॒ताकल्पनस् पूर्वप्रकरण एव निरस्तत्वात्‌ । ननु दृषण- 
आसाद्‌ मस्तु व्यापकनिकजीववादः । किन्तु भ्यापकेकजीषवादे तस्य॒सर्व्ञतायामिष्टापत्तिरिति 
चेत्‌, सत्यमिष्ट पत्तिः स्याद्‌ , ययेकेष सभज्ञता स्यात्‌ । अविरेषेणेकस्यव सर्वशरीराधिष्ठाने सर्व- 
त्रावि्योपहितस् साक्षिण एकत्वात्‌ सर्वत्रोपाधो सर्वप्रतिमिम्बेषु संसृष्टत्वात्‌ , ह्मण इव जीवस्यापि 
सर्वत्र सरवक्ञतायां बाधकाभावात्‌ । नच ब्रहमप्येकनैव सर्वज्ञ न सर्वत्रेति वाच्यम्‌ । ब्रहमविषण्रुशिवा- 
दिशरीरविच्छेदेन सर्व्तप्रतिपादकशचास्रविरोधपातात्‌ । नचोपापरो सर्वप्रतिविम्बेऽप्यन्तःकरणभे- 
देन ममातृमेदाततन्निकटस्थसयेव ज्ञान प्रमतुर्विप्यतीति न सर्वत्र सार्वज्ञापत्तिरिति वाच्यम्‌ , प्रमा- 
त्रभेदे करणभेदस्थव सक्ष्यमेदे प्रमाणभेदस्याप्यप्रयोजकत्वात्‌ , सर्वत्र साक्षिण एव भासकत्वात्‌ । 
नच तस्याविद्योपहितरूपेण न साक्षित्वं, किन्तु अन्तःकरणोपहितरूपेण; तथाच रूपमेदेन साक्षि 
भेदान्न सारवच्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌ । तथा सत्यपि हदयनाडीपरमृतीनमान्तराणा- 
मन्तःक्रणे प्रतिबिभ्वितानां ज्ञानं लस्य निबीधमित्यान्तरसर्ज्ञताया दुर्वारत्वात्‌ । तदेतदुक्तम्‌ , 
तथा सतीत्यादि । ननु सर्वेषं प्रतिबिम्बो नासामिरद्ीक्रियत इति चेत्तत्ाहुः सर्वेषामित्यादि । 
अयमर्थः । यदयं न खीक्रियते, कस्त्र हेतुः । न तावदसनिधिः, अविधाया व्यापकत्वात्‌, 
अन्तःकरणस्य चान्तरसन्निहितत्वात्‌ । मापि विम्बालोकसंयोगाभावः, सू्ौदेर्वियमानत्वात्‌ । 
अन्तरगृहगतदर्षणप्रतिबिम्बतसुर्यभकादोनान्तरवस्तृना प्रतििम्बदरीनाद्‌ , दापि जीवचेतन्यपरकासि- 
तान्तःकेरणसं ष्ट आन्तरविम्बे आरोकान्तरानपेक्षणात्‌ । तेनाऽऽन्तरपरकाञानङ्गीकारे साक्षात्संष्टा- 
न्तःकरणतद्धमादीनामप्यनवमासप्रसङ्गा्‌ । मते च तदवमासे तद्वदेव तत्संखष्टानामप्यवभासादह- 
ारादिवद्‌ हृदयनाडीमभूतीन्यप्यनुसन्धीयेरन्‌ संस्काराधायकख तुल्यत्वात्‌ । अथेकमतिनिम्बावरद्े 
दर्षणादावन्यस्य प्रतिमिम्बादर्शनाद्‌ व्यापकजीवावरद्धेऽविदयादावितरेषां प्रतिबिम्बो न मविष्यती- 
ल्यवरोध एव ्रतिविम्बामावहेतुरिति विभाग्यते तदाप्यसङ्गतम्‌ । एकमतिमिम्बाऽवरुदधेऽन्यपतिबि- 
स्बसतुदु न भवति यदा विम्बास्तरं पू्ैनिम्यग्यवधेयं मवति । इह तु ब्रह्णोे म्यापकलेन परि- 
च्छिश्ानां सर्वेषां ्रह्मान्तयैरतिसवेन तद्न्यवधेयत्वाभावान्न जीवेन तद्तिविम्बावरोध इति दुवीर एव 
सर्वेषां मतिनिम्ब इति तदेतटुक्त, सर्वेषा प्रतिनिम्बामावे हेत्वभावादिति । ननु भवतु सर्वेषा 





सर्वनिर्णुयप्रफरणम्‌ । १०५ 


इन्द्रियाणां च वैयर्थ्यमत इदं श्ञानं कायैरूयं भिक्षमेव, चिदादिभिः सह शुद्धेः 
कोशादिष्वैकाथ्यौत्‌ ॥ १३६ ॥ 
रिप्पणी । 


अत इदमिति । “बुद्धिर्मनीषा” इत्यारभ्य “चित्सम्विसमतिपञ्डतिचेतनाः” इत्यन्ते कोरो 

बुद्धश्चिदादिपर्यायत्वं नातमराब्दपर्यायत्वमिति विद्रूपामनः कार्यरूपं जञानं मिन्नमेवेतयथः ॥१३६॥ 
आवरणभङ्गः । 

प्रतिबिम्बः । तथापि न जीवस्य सरव्तापततिर्मवित्री । जीवेसाक्षिवादस्याऽनङ्गीकारात्‌ । तथा सति 
कूटसनेतन्यं वा, भीवाभिन्नं सरवपरत्यग्मूतं शुद्धं ब्रहैव वा, परमेश्वरसैव रूपान्तरं वा साक्षी भवि- 
प्यति । तस्य तु सरवज्ञसवेऽप्यदोषः । जीवस्तु, यथा सर्वगतं गोत्वसामान्यं स्वभावादश्चत्वादिसङ्गि- 
त्वामवेऽपि सास्ादिवद्‌ ग्यक्तो संरज्यते, तथा विषयादौ सन्नपि जीवः स्वमावादेन्तःकरण एव 
संस्यते । यदा चान्तःकरणपरिणामो वृत्तिरूपो नयनद्ारेण निर्गत्य चक्षूरदिमिवज्छटिति दीरषम- 
भाकारेण परिणम्य विषयं प्रामरोति, तदा तमुपारुद्य जीवस्तं विषयं गोचरयति । केवसम्यदाद्चसख 
वृणादेरयःपिण्डसमारूढािदाह्यत्ववत्‌ केवरुजीवचेतन्याप्रफार्यस्यापि घटदिरन्तःकरणवस्युपारूढ- 
त्काश्यतवं युक्तमिति चिदुपरागाथत्वेन दृतिनिरगेमनमयेक्ष्य वृ्तिसंसृषटविषयमानावभासकलात्‌ 
तस्य किश्चिज्त्वसुपपत्यत इति चे्त्राहुः इन्द्रियाणाश्च वैयथ्यैमिति । एवं स्माववादेन 
समाधानेऽपि जीवख प्रकाशचकम्रतिबिम्बत्वात्‌ खमे खयं ज्योतिषटरपमतिपादनाच्च परकाररूपत्वेन स्वभ 
इव परोक्षदृ्ाविव च पूर्वपूर्वानादिसंस्कारवशचदेवेन्द्रियं विनापि प्रतयक्षोपपततक्लनेन्दियाणि द्ृथेव 
स्युः । किञ्चायःपिण्डसमारोहेण दाहकयप्नेस्साक्ात्संसर्टदादकतादरीनाद्भचुपारोदेण पकाश- 
कस्य जीवस्य साक्षादन्तःकरणसंसृष्टमकाशकतवं॑युतरां खुवचमित्यन्तःकरणे प्रतिनिग्वितानां प्रका- 
शोऽस्य स्यदेवैत्यधिकं तत्रानुप्रविष्टमिलयथैः । वस्तुत््वेवमपि गोलस्य सकरगोव्यक्तिष्िदेकस्यैव 
जीवस सर्वान्तःकरणेषु स्ख वक्तव्यत्वात्‌ , तथा सति तत्तदन्तःकरणन्रत्तिनिर्ममेण तत्द्विषयग्ातौ 
ततद खुणरूढस्य जीवस्यापि तत्तदविपयोपरागसम्मवात्सवेदृत्तिसंछ्टनिष्याणां गोचरीकरणे वाध- 
कामावेन किञ्चऽ््त्वमनुषयन्नमेव । अतो विषयविषयिभावो वा, विषयसनिहितजीवचैतन्यतादा- 
स्यापन्नवृत्तिविषयसंयोगद्वारको जीवविषययोः परम्परासम्बन्धो वा, अन्तःकरणोषादानस्य जीवस 
वृत्तिविषयसंयोगजनितः साक्षात्संयोगो वा, अन्तःकरणोपहितस्य विषयाऽबभासकचेतन्यस् विषय- 
तादात्म्यापननब्रहमचेतन्याऽमेदामिव्यक्तिदवारा विषयतादास्यसम्पादनं वा, अन्यद्वा यक्किश्चन चिदु- 
प्रागत्वेनामिधिस्सितं, सर्वस्य वृत्तिसंसगैजनिततेन, वृत्तिजनकानां चान्तःकरणानां सर्वशरीरव्याप- 
कजीवसंसष्टतवेन तततद्ृिद्रार सर्वेषां सर्जञतापर्िरनिवार्यैव । तत्राप्युपदोक्ते विषयतादात्म्यस- 
म्यादनप्ष, भेत्रसय चैत्रदर्दने, अहं चेत्र इत्या्ाकारकल्ञानापक्तरधिकाऽऽयातीति फल्गूल्येवैतानि 
क्पनानि । अथ जीवः सर्वैगतोऽप्यविदयाऽऽवृतत्वात्खयमप्रकारामानतया विषयाननवभासयन्‌ 
विषयविदोपे वृ्युपरागादावरणतिरोधानेन तत्रैषामिन्यक्तस्तमेव विषयं प्रकाश्यतीत्यावरणमङ्गपक्षः 
किश्चि्कत्वा्मारम्ब्यते ¦ तदाऽप्यावरणस वृत््युपरागतिरोभाग्यत्वाजति वृ्युपरागे तेन चावरणे 


ममे सानि जीमसपतिसेलिजकं तं निषयं प्रकारयेदेवेति न किच्चिर्हतवोप- 
141. ]). क. 
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१०६ तस्वार्थदीपनिवग्धे 


आवरणभङ्गः। 
पत्तिः । एवश्च चेतन्यमात्राबरका्ञानख खचोतभकारोन महान्धकारस्ेव ज्ञानेनेकदेशाऽज्ञाननाश्षो 
त्रा, पटवत्‌ समवेष्टनं वा, भीतभटवदपसरणं वा, चैतन्यमात्रावरकसयाप्यज्ञानस्य तत्तदाकारषृत्तिसं- 
टावस्थविषयेचेतन्यानावरकत्वस्वामान्यं वा, मूलज्ञानाऽवखाभेदरूपाऽन्ञाना्तरनासो वा, अन्यो वा 
थः कश्चनाऽऽवरणभङ्गी निरुच्यते, स सर्वोऽपि वृ्युपरागजन्य एवेति जाते शृच्युपरागे पूरवोक्त- 
रीत्या सकलान्तःकरणसंसष्टस्य जीवस्य सर्वज्ञतैवायातीति नैतेऽपि रोचिष्णवः पक्षाः । नन्वेकसि- 
ततपि जीवे जन्मान्तरमापत्न पूर्वजन्मानुसन्धानाऽददौनाच्छरीरमेदस् सुखादयननुसन्धानपयोजकलं 
हुप्मिति स एव किश्चिञ्ताया अपि प्रयोजको भवतु । तथाच प्यापकस्यापि जीवस्य शरीरान्तरे 
दरीरान्तरीयान्तःकरणवृत्यादिभिज्ञीनं न भविष्यतीति, न सर्वेषां सार्वच्यापत्तिरिति चेत्‌ › न; शरीर- 
भेदस्य पूर्यजन्मायननुसन्धानमथोजकताया योगिकायव्यहे जातिखरे भूतादौ च व्यभिचारेण तस्य 
क्िशवि्नतायामप्यतद्रल्वात्‌ । एतेनैव मोगायतनमेदस्य बिशिषटोपधिमेदस चाननुसन्धानपर- 
योजकत्वं परास्तं बोध्यम्‌ ! “उघदायुधदोरदण्डाः पतितस्वशिरोऽक्षिमिः । पदयन्तः पातयन्ति स 
कबन्धानप्यरीन्‌ युधी"ति मारते मूतार्भवादाच्च । नच योगिप्रमृतिषु प्रभावबिदोषेणानुसन्धानेऽपि 
पूवोक्तोपाधीनासुत्सरीतस्तथात्वान्नाननुसन्धानप्रयोजकहानिरिति वाच्यम्‌ । बहुषु व्यभिचार- 
दरीनात्‌ । एकत्र तथा दने दयोत्सिकाननुसन्धानतत्रत्वाऽविधातः प्रभावविरोषसमवधानवज्ञाच्‌ 
कल्पयितुं शाक्यते, न तु बहुषु तथादर्ने । अतो मनुप्यविरोपेषु भूतेषु मनुप्यादुक्छृष्टयोनिषु 
सर्वषु च पूरयजन्माज्ञानस्य तत्न तत्रोक्तः शाखस्य पामाण्याचच न पूर्वक्तोपाधीनामननुसन्धानतत्रलव 
साधीयः} नाप्यन्तःकरणभेदस्य तथात्वम्‌ । द्टिसृष्टिवदे पूर्वपू्सयान्तःकए्णस्य नषटतवेनाभ्रिमाभरि मस 
तस्य भिन्नात्‌ । पूवैदष्टानुसन्धानामावप्रङ्गात्‌ । साक्येक्येन तत्समर्थने वन्तःकरणमेदस्या्ययो - 
जकत्वात्‌ । अन्तःकरणान्तरेणाऽस्य सर्वज्ञताया एवापत्तिः । अन्तःकरणवैजात्यादिकल्पने तु फेनाल- 
म्बनकस्पतवात्‌ कदयैमेव । यष्टदष्िवादमारग्ब्यान्तःकरणेक्याङ्गीकरेण समर्थने तु, यथा पदेन 
सणशामि, कर्गाभ्यां श्रुणोमि, चश्चुषा पदयामीति करणमेदेऽप्येकख ज्ञानम्‌, तथा तेन तेनान्तःकरणा- 
दिमा तत्तज्ानामि, स्प्रशामि, श्रुणोमि, पर्यामीत्यादिज्ञानमपि वहिःकरणमेदसेवान्तःकरणभेदस्या- 
प्यपरयोजकत्वातिर्बाधमेव । नच फलवलन्रान्तःकरणमेदस्यापरयोजकतवमिति वाच्यम्‌ । फट्वर्ख 
साधनमेदकल्यनामात्रप्रयोजकत्वेनान्तःकरणमेदकस्पने अप्रयोजकत्वात्‌ । फल्ठेन जीवभेदकल्प- 
नेऽपि दोषाभावात्‌ । अतो व्यापक एकः प्रतिविम्बो जीवे इति पक्षे कथमपि न सर्वकञतापत्तिपरि- 
हारः । ननु तर्तु नानाजीववादः । तथा सघ्यन्तःकरणे प्रतिबिग्बितचेतन्यरूपस्य जीवस्य परि- 
च्छिननत्वेन सर्वसंसर्गाभावाच सर्व्ञतापततिर्भवित्री । विषयप्रकाशम्तु विषयसंसष्टबरततिद्रारा तडाग- 
सिस कुल्याद्रारा केदारसटिरेक्यवद्‌ विषयावच्छिननब्रह्मचेतन्याऽमेदाभिन्यक्तौ भविष्यतीति 
किश्विज्शत्वमुपपत्सछत इति चेत्‌, नेदं युक्तं भाति; सलिरु एको द्रष्टा भवतीति श्रुत्या सुषुप्ावेव 
जीवब्रह्मणोरेकीमावश्चवणारदितरत्र जाम्रदादौ व्यावर्तकोपापेर्वियमानलाच् दर्पणसच्छे विभ्बपति- 
विम्बयोरिव जीव्रह्मभोरभेदस राक्यवचनत्वात्‌ । किच्च; जीवन्रह्मणोरिदानीमभेदेऽन्योन्यधर्मवि- 
निमयाद्रक्मणोऽ्पक्हताऽन्यस्य सर्वज्ञता चापद्स्येतेति नोक्तदूषणोद्धारसम्भवः । यद्वि च बिम्बमूत 
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सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १०५ 


बुद्धेधैसति; खिितिनीम गणतः सा न्रिधा भता । 
अतो जागरणादीनि जीषस्तद्रहागो यतः ॥ १६७॥ 

बुद्धिषृ्तिसन्यत इत्यत्र इतिदः पदाथीन्तरं न भवति, किन्तु, सितिरेव सखा- 
हि आवरणभङ्गः। 
विषयाधिष्ठानचेतन्यमेव साक्षादाध्यासिकसम्बन्धलामाद्विषयप्रकारकमित्याध्यासिकसम्बन्धोपरक्षित- 
चैतन्यात्मना जीव एकीमावो, न तु बिग्बत्वविशिष्टरूपेणेति भेदस्यापि सद्भावान्नोक्तवृषणापतति- 
रिति विभाव्यते, तदापि विषयतादात्यापननब्रह्मणा त्वेकीं भावोऽस्य जात एवेति-हं षट इत्याका- 
रकज्ञानापत्तिः । अध्यासेनान्तःकरणतादात्म्यापत्याऽहमिति ज्ञानवदन्तःकरणघर्माणां सुखादीनां खसि- 
त्मिमानवद्‌ विषयधमौणामप्यभिमानपरसङ्गश्च । अयं घट इत्यादिज्ञानाभावश्च सयात्‌ । यदि च 
विषयाऽवच्छछिन्नं ब्रह्मचैतन्यं विषयसंखष्टाया वृत्रग्रमागे विषयप्रकाशकं प्रतिभिम्बम्पयति, तस्य 
परतिनिम्बस्य जीयेनेकीभावे विषयभरमितिरिति विभाव्यते; तदा तु सुतरामसङ्गतम्‌ । वस्त्वन्तर 
रुद्धे दर्पणादौ प्रतिनिम्बादशनाद्विषयसंसृष्टेऽग्रमागे ब्रहममतिनिम्बायोगाद्विषयप्रकाशयेवाऽभाव- 
गरसक्तेः । किञ्च; प्रतिबिम्बकं चेतन्यं यदि निषयाहहिस्तदा तस वृक्तिसंसुष्टत्वात्‌ प्रतिबिम्बा- 
योगः । यदि च विषयान्तस्तदापि विषयेण व्यवधानात्तथा । यद्वि विषयाऽदृरवर्ति तदा विषया- 
वच्छिन्नत्वसेवायोगः । किञ्च; अन्तःकरणोपाधिपरिच्छिन्प्रतिविम्बस्याणुत्वादृष्यैदर्शने वृत्तद्रारा 
तख निर्ममात्‌ प्राणानामपि निर्गमापत्तिः। “तमुकामन्तंप्राणोऽनू्तामती"ति श्रुतेः। किञ्चैवं कल्पनै- 
कारणत्वे गोटकद्वारा तैजसस्य वेगवतो वरत्तिरूपपरिणामस्य निगीमादेव प्रमातृवृत्तिविषयचेतन्या- 
मेदसिद्धया विषयप्रकारासम्भवे गोरकातिरिकतेन्द्ियकस्पनाऽपि वृथा सयात्‌। तसादनादरणीया एवैते 
पश्चा इति दिक्‌ ! तदिदं हदि त्वाहुः अत इत्यादि । अतो बिम्बधर्मप्रतिविम्बाधारखरूपयोर्विचारेण 
ज्ञानेन्दियवेयर्थ्यापत्तिरूपदूषणान्तरम्रासेन च प्रतिनिम्बपक्षस्यासङ्गतत्वात्‌ ! इदम्‌--अर्थप्रकाशरूपं 
ज्ञान, कार्यश्पत्वानिलयज्ञानातिरिक्तमेवेत्य्थः । अग्रोपष्टम्भाय तर्कगतं दहेत्वन्तरमप्याहुः चिदादी- 
त्यादि । तथाच कार्यरूपं ज्ञानं ययात्ममिन्ने न खात्‌ कोशादिषु चिदादिभिरवदधकाथ्यन्न स्यात्‌ । आदि- 
पदं व्याकरणसद्भाहकम्‌ । बुध अवगमने । बोधो ज्ञानमिति । चिती संज्ञान इति । नच वृत्तौ ज्ञान~ 
त्वोपचारा्चिदादिप्रयोग इति रक्यवचनम्‌ । कोशादीनां शाक्तिम्राहकत्वेन तत्रोपचारस्याराक्यवच- 
नत्वात्‌ । तस्माजन्यं ज्ञानमतिरिक्तमेवेति निश्चयः ॥ १३६ ॥ 

ननु नेन्द्रियाणां वैयथ्यैम्‌ । बुद्धवत्तिजननाथ तेषामुपयोगात्‌ । खमे स्वयञ्योति्रमति- 
पादनेनान्यदा जीवस्याप्रकाशकतयाऽवर्य वृत््यपेक्षणात्‌ । अत एव ॒चान्तराणामपि ज्ञाना- 
भावसिद्े् कोऽपि दोष इत्याशङ्कायां दृत्तिखरूपं निश्ेतुमाहुः बुद्धिदृत्तिरित्यादि । नेत्र 
निमीलने कते बहिर्षटपदारथस्येव कश्चिदाकारो नेत्रान्तरे भासते, स आकारो न बाह्यवस्तुनः, 
आश्रयमतिहाय तस्य तत्राऽ्क्यवचनखात्‌ , अतस्स आन्तरस्यैव कस्यचन भवितुमहैतीति 
तत्वाश्रयतवेन साह्राहङ्कारिकं, तत्त्वान्तरं वृत्तिनामकं कल्प्यते । यथा हि प्रवचनसून्द्रये 
“रमाथेप्रकाराणिङ्गदृत्तिसिद्धिः,, “भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तर वृत्तिरिति । अथैस्तु प्रमा 
पोक्तरीतिकमाकारज्ञानं तत्सहितो योऽथमकारो विषयज्ञानम्‌ । एवशमयविधादिङ्गादरृततिसता- 





१०८ तत््वा्थदीपनिषस्धे 
दिभिः । अत एव भरमादीनामपि सच्हः। यदीन्द्ियैर्जन्या न स्थाद्‌ षरे कापि तदा 


टिप्पणी । 

अंत एवेति । यतो बुद्धिर्जन्याऽतो दोषसहकृतेन्दियजन्यत्वाद्धमो विरोषादरशनविरुद्धनानाकोटि- 

सरणसहङ्तेन्दियजन्यत्वात्संरायशचोषययत इत्यथः । 
आवरणभङ्ग; 

निश्चयः । यदि इक्तर्नं खाटुक्तं आकारो न प्रतीयेत । अतैजसत्वादचरं चक््विमङृष्टं विषय- 
मप्रा्ुव्तसकाशनं न कुय्यीत्‌ । जायते च तदुभयमतस्साऽस्तीति निश्चयः ¦ एवं भामो विभागः 
अहङ्काराद्विमञ्य भिषयदेशाऽवधि गमनम्‌ ! गुण उक्ताकारस्ताभ्याङ्कत्वा आहङ्कारिकं तत्त्वान्तरं 
वृत्तिरिति, अभियुक्तोक्तिश्च, “वृत्तयः प्रसरद्रपाः स्फारिताक्षस यत्र च । अदृष्टाऽनुग्रहात्तत्तत्सम्बे- 
द्वाथीवबोधिका” इति  अमूर्तीयास्तश्या कथं त्रियेत्यतस्तृतीयं सूत्रम्‌ “न द्रन्यनियमसदोगादि'ति ) 
अनियतत्वात्‌ पदार्थीनां न द्रव्य एव क्रियानियमः, किन्तु यत्र यसरमाणतः सिति, तत्र तद- 
नुमन्यामदे ¦ अतो दूरस्थवस्तुन अकारग्रहणाऽदर्चनासाऽपि क्रियावतीव्य्थं इति । एवं मायावा- 
दिनोऽप्यन्तःकरणविशिष्टस् प्रमातृतमङ्गीङ्ृत्य तसिन्‌ ज्ञानसूक्ष्माऽवसारूपं विषयसंस्कारमाऽऽधातुं 
विषयेन्द्रिसनिकर्षसामथ्यैजन्यामन्तःकरणपरिणामरूपां वृक्तिमञ्गीकुर्वन्ति । नैयायिकादयस्तु, 
नयनकरिरणानां निगौमेण जिषयसन्निकषाज्ज्ञानं, तेन च मावनासंस्काराख्यं गुणान्तरं चरमस्मृतिना- 
हयमात्मन्यङ्गीकुर्वन्तो वृत्तिदा थमेव नेच्छन्ति । तत्र नेत्रान्तराऽनुभवस्य सार्वेजनीनत्वादप्रयोजकं 
नैयायिकादिमतमिति । वतिः सर्वथाऽभ्युपेयेव । परन्तु, या वृ्तिसंस्काराऽऽधानायथ जन्यत इल्यु- 
च्यते, सा वृक्तवद््द्धितत््वादतिरिक्तं पदाथीन्तरं न मवति, किन्तु खितिरेवाऽवस्थाविरोष एव 
सत््वादिभिः कासादि्षष्वेः सत्वादिगुणैः इतः । तथाच यदा चक्चुषा ज्ञान जाग्रति जन्यते 
तदा तदाकारिका बुद्धिवृत्तिरपि तेन जन्यते, “बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी "द्रव्यस्फुरणविन्ञान"- 
मित्यादिमिस्तहक्षणवक्थिस्तथा बिरिष्टजञानसमानाकारतयेव सिद्धत्वात्‌ । सैव वृ्िनत्रनिमीरने 
मोरुकान्तरादनुमूयते । एवमेवेन्दियान्तरजन्यापि ज्ञेया । अत एतावतैव निर्वाहे सा्यायमिमतं 
तस्याः पदार्थान्तरत्वमप्रामाणिकं गुरुमूतं च । तथेव मायावादिप्रतिपन्ने तस्या ज्ञानप्रतिविम्बाधार- 
त्वमपि । व्यावहारिकज्ानस्याऽतिरिकलानङ्गीकारे, शरद्ाऽशरद्धेति श्रुतौ कामादिपदानां शक्ततवं षीप- 
दस रक्षणिकत्वमिति कल्पनविरूप्यादिदोषग्रासात्‌ । अत॒ उक्तरीत्येन्दियसार्थक्यादिसाधनेऽपि 
ज्यज्ञानमतिरिक्तमवर्यमभ्युपेयमित्यथैः । नन्वस्त्वेवं, तथापीन्दियसम्प्योगो्तरं समप्रयुक्ताथस- 
मानो वृत्तावाकारो जायत इति प्रमा भविष्यति, न तु अमादिकम्‌ । इुक्तयादौ तद्विरुद्धस्य रजताचा- 
कारस्याभावेन वृत्तो तत्सभपणायोगत्‌ , अत इदमपि मतमनुपपन्नमित्याराङ्गायामाहुः अत एवेत्यादि । 
वृतर्गुणजन्यत्वाङ्गीकारादेव, “संशयोऽथ विपर्यास” इत्यत्रोक्तानां भमादिवृत्तीनामन्यस्यात्याचङ्गीका- 
रेणोपपत्तिरिति न दोष इयथः । इदं यथा, तथा तृतीयस्कन्धे बुद्धिरक्षणे व्युत्पादितम्‌ । नन्विन्दि- 
याणामनुमह इति बुद्धेः कायरक्षणात्‌ तस्या न्दियानुग्राहकतयेन्द्रियसमानकालिकलवाद्ततद- 
मेदे तासामिन्द्ियजन्यतव दुर्टमित्याकाह्वायां तत्‌ साधयितुमिन्दियाजन्यत्वे बाधकं तर्कमाहुः यदी. 
त्यादि । क्राऽपीति । कसिन्नप्यर । अयमर्थः ! यत्र अमद्धटो, गृद्यते तत्र दृद्युपरञ्जकस्य अमणस 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १०९ 


भ्रमो भ खाद्‌ । जीवस च गुणतोऽवस्यात्रयं भिमदेतुकं खात्‌ । अतो गुणवश्षाद्‌ यथा 
टिप्पणी । 
ज्ीवखेदि। ततद्गणजन्यबुद्धिमतवेन जीवे सालतिकलवादिकमुच्यते तन्न स्यादिति मावः॥ १२७] 
आवरणभङ्कः 1 

विषयनिष्ठत्वाभावेन ततश्चिदुपरागायोगाद्भटकारिकया वृत्या विषयावरणाऽभिभवेन क्रियांशे 
विकषेपस्याप्यशक्यवेचनत्वात्‌ । वृत्या निषयचैतन्यामेदामिव्यक्तावेपि विषयप्रकाराके ब्रहमचै- 
तन्ये तद्भावान्नयनप्रदेशे तदननुभवेनेन्दरियेऽपि तदभावाद्‌ बृ्िमात्रजनकयन्दियसम्भयोगस 
बिषयकारणत्वाङ्ेः सम्पयोगेणापि विषये तदाधानायोगादन्तःकरणावच्छिन्ने प्रमातर्यप्यं 
अमामीत्यननुभवात्‌ सम्भमः सरवत्रारुन्धसत्ताको घटेऽपि न स्यात्‌ । यसमात्‌ काप्यसन्‌ घट 
देशेऽनुमूयते । तसततदेशावच्छेदेनानुमूयमानायां वृत्तावसि । यसादेवं तसादुततिरिन्दरियजन्येवे- 
त्यथः । एवं सिद्धं एकत्र जन्यत्वेऽन्यत्रापि तयेवाङ्गीकार्यमिति भावः । नच शुक्तिरजतादिखले 
हदमाकारकृतौ सत्यामपि रजताध्यासदशैनादंशत एवावरणनारो अंशन्तरेणेहापि अमनि्षेरोऽपि 
भविष्यतीति न तदननुभवानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, विषये तत्स्वेऽन्येषामपि तदनुभवापततेः । 
अन्येषां घद्षृणां प्रमाणदृत्या तदंशावरणनाशादस्यापि तदननुभवापततेश्च विषयाश्चितावरण- 
पक्षसयैव दुष्टत्वात्‌ । पुरुषाभितत्वपक्षे तृक्तरीत्या प्रमातरि प्रमाणे च वक्तुमराक्यत्वेन षट्कुटी- 
प्रभातवदेननुभवस्यैवापातात्‌ । शुक्तिरजतस्थाप्येततुल्यत्वात्‌ । एवं, मूलज्ञानाव्ारूपऽजञानानां 
नानात्वमरञ्ीहृत्य धटावरकक्ञानस्य घटकारकटत्या, निदृत्तवपि नेश्वल्यावरकस्यानिदरततौ, अमकषे- 
पेऽत्यादरणेऽपि पूर्वोक्तरीत्या पुरषनिषठतेव तस्य वाच्येति तस्य तद्रदेवासिद्धः । इत्ेक्ञीनात्मकलमात्र- 
कल्पनया तस्योत्यत्तिनाश्चशाकित्वमात्रेण निरबोहि विषयावरणतन्नानात्वकेल्यनयोगैरुत्वादप्रामाणिक- 
त्वाच्च | एतेनेद घटावरका्ञानगतावरणराक्तिमात्रनिब्रतम तु विकषेयशक्तिनिद्ततिरपीति पक्षो निरस्तो 
बोध्य; । नैश्वस्याबरणमन्तरेण भमणविक्षेपासम्भवादावरणरक्तिनिवर्तकताया अप्रयोजकत्वाच । 
जरेप्रतिनिम्बबृक्षाधोग्रत्वभरमे तु प्रतिचिम्बपदार्थस्यातिरि क्रतेन मूरुसमीपवर्िनि जले मूरुस्य, ततो 
नि्रृ्ेऽभस्य प्रतिविम्बास्‌; पतिमिम्बत्वनेवावगाहाद्‌, भगत्वसेव दुर्वचवेन, तत्रावरणादिकरपनाया 
एवायोगा्चेति दिक्‌ । तर्कान्तरमाहुः जीबसखेतयादि । इन्द्रियाणां जागरणे जागृतिस्तेषां ख्ये खग्मः, 
अन्तरिन्धियस्यापि ख्ये सुषुधिरितीन्दियहेतुकमवस्थात्रयं गुणतस्तत्तथा न स्यादित्य्थः । यद्वा, 
दृत्तीनां गुणाजन्यत्वे बाधकं तकक॑माहुः । जीवस्येष्यादि । बुदधिदृत्तयो यदि गुणजन्या न स्युरदा 
नीवस्मावसात्रयं मिन्नहेतुकं स्याद्‌, यदि तथा स्यात्तर्हि, “सत्त्वाज्ागरणं विद्याद्रनसा स्ममादि- 
रोत्‌ । प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततमि"ति } “जाभत्म्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृ- 
तयः । तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः इ्येकादशसथभगवद्वाक्यं हंसवाक्यं च विरु- 
दयेत ¦ यतो नेदं विरोद्धन्यमतसत्तदस्थासु बद्धिदृ्तयो गुणव्यत्ययजा एवेति निश्चयः । एवश्च 
सत्ववाहुल्ये प्रमाणवृक्तिः सतत्वरजःसाम्ये संशयस्तमोबाहुस्ये अज्ञान, रजोऽनुवेषे प्रम इन्दियेम- 
न्यत इत्याचुहयम्‌ ¦ यतु, जाभष्रोगमदकमदधे जागरणं, तदुपरमे निद्रया खमघुधुप्ी इति मतम्‌ । 


११० सस्वार्धदीपमियन्बे । 
बुदधिमैवति तथैव मन्तव्यमिति। अत एवं जीवस्यापि न खातष्यं, गुणाधीनत्वात्‌॥१३७॥ 


आवरणभङ्ग । 
तत्रापि कमेद्धोधोपरमहेतोरवद्यवाच्यत्वाष्टाघवादीश्वरेच्छनुगरृहीतानां परस्परोषमर्दकादिखभावानां 
गुणानामेचावशाहेतुत्वं साषीय इति । एवं तकंसूचितेन प्रमाणेन वृत्तिकारणं निश्चित्य फलितमाह 
अत इति। अतः “इन्दियाणामनुगरह” इति वाक्येन बद्धेरिन्दियाऽनुमाहकत्वाद्‌ , गुणवशात्‌-सत््वा- 
दिगुणाऽनुवेधाद्‌ यथा येन प्रकारेण संशयादिरूपा वुद्धिडतिर्भवति ईन्द्ियेर्न्यते तथेव तत्समा- 
नाकारमेव विशिष्टज्ञानं मन्तव्यभेङ्गीकार्यम्‌ । तथाच बुद्धरिन्दियाजन्यतवेऽपि तदवखारूपाणां 
वृत्तीनामिन्द्ियजन्यतवं सुषटमि्यर्थः । एवश्च तृतीयस्कन्धोक्ते शिरज्ञनपक्षे आधिभौतिकनुद्धिह- 
पाणां इत्तीनामेव विशिष्टज्ञानत्वं तिक्षणाऽवस्थायिज्ञानपक्षे त वृत्तमिन्नत्वमिति ोध्यम्‌। अत्र नेया- 
यिकादिवत्‌ कार्यां मिनन स्वीकृतमिति तद्वदेव ज्ञानीत्यत्ति्रक्रियाऽपि भविष्यतीति शङ्कनव्ुदासाय 
भिन्नां प्रक्रियां सूचयन्त आहुः अते एवेत्यादि । अत एव बुद्धयधीनत्वादेव । नं खातग्यमिति । 
न ज्ञानजनने कवैत्वषरकं स्वातद्रयम्‌ । तथाच आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्धियमर्थे- 
नेति भरक्रिया नासदभिमता, किन्त्व “धिष्ठानं तथा कर्तेति । वक्ष्यमाणगीतावाक्थादन्यवेत्यथैः । 
सातरानुक्तापि सूचितत्वादरोधना्ं किश्चद्‌ व्युत्यायते। तथाहि-“अधिषठानं तथा कर्तेति" । “दश्वरः 
सर्वभूतानां हदैरोऽर्जुन तिष्ठती "ति गीताषाक्याभ्यां देवेनान्तर्यामिणा च श्युन्धगुणयुक्तमनस्तत्त- 
त्का्याथ पर्थते । तच्चण्वमपि सक्षोभमिति तत्तदिन्दियेण संसज्यते । तत्र तत्तदिन्दियदेवताऽऽनु- 
कस्ये विषयसंसृष्टं सत्‌ पूवं निर्विकरपकयुत्पादयति । ततो नुद्धयापि तदनुम्हे सविकस्पकं 
भवति । चाक्चुषे तु नयनकिरणसंदष्टं मनो विषयपयेन्तं गच्छति । इन्दियान्तरे तु किरणाभावा- 
दिन्दरियेण सह विषयं प्रारोति । तदा क्रमेण संहैव वा निर्विकल्पकं सविकल्पकं च मनस्युत्प- 
यते । जञानद्धयेऽपि निषयेन्दियस्यशौदिकं व्यापारः } स मयाप्रखानरलाकरे व्युत्पादित इति ततो 
बोध्यः । तत्र सविकल्पकं प्मेयाकारानन्त्यादनन्तविधं भवति । तत्रापि कारणन्तरसमवधानेन 
संशायविपर्यासनिश्वयस्मृतिभेदा जाग्रतौ भवन्ति । यथा सभ्मवं सप्नेऽपि । तेऽपि तत्रैव रिताः । 
सनिकल्पकजन्यहानोपादानवुद्धौ तु विदोषः ! “इन्ियेरविषयङ्ष्टैः कामखोमहतं मनः । चेतनां 
हरते बुद्धेः सम्बसोयमिव इदादि"तिवाकयादविषयैरिन्दरियाकर्षः । ततसैरनससच्च कामादिदत- 
मिति तत्र कामोत्प्तादुपादानबुद्धिः । तादो मनति दवेषो्पत्तौ त॒ हानब्ुद्धिः । यदा मनसोऽना- 
कर्षसदोपेकषाबुद्धिरिति । नचेमदधयोजकम्‌ । कामिनीकुचङुम्भददनादौ च्चषः, शीतादिकालेषू- 
ष्ादिना त्वचो, रागादियुक्तगीतेन श्र्वणस्य, चन्दनादिगन्धेन प्राणस्य मक्षितस्यापि दध्यादेः 
पुनरास्वादनेन रसस्य तेश्च मनस आकर्षय प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । एवं ज्ञानक्रमः । जत्र यथासम्भ- 
बमन्यदपि शाल्ञेणावगत्योहमीयं यदि न्यूनं माति ॥ १३७ ॥ 








सर्वनिर्णैयप्रकरणम्‌ । १११ 


एवं ज्ञनखोत्पतति निरूप्य सुखदुःखयोरपि ज्ञानफरयोरुत्पतिं निरूपयति-- 
छखदुःखससुत्पत्तिनित्या ब्रह्मसुखात्‌ पथकः । 
अन्धन्तमःपवेदहाच हीच्छादीनां च सर्वाः ॥ १३८ ॥ 
सुखदुःखस्त्पत्तिरिति । नित्या, न विवादास्पदमिलयर्थः । बह्मसुखमपि तथा 
भविष्यतीलाशङ्ञयाह ब्रह्मसुग्बादिति । दुःखार्थमाह अन्धन्तमःप्रवेहादिति । 


टिप्पणी । 
ज्ञानफलयोरिति । सुखदुःखयोर्ञामफरुतवं विरितनिषिद्धकृतिद्वारा ॥ १३८ ॥ 
आवरणमङ्खः। 

ज्ञानफङयोरिति । सखदुःखयोरनुक्रलपतिङ्म्ुद्धिवेयतवेन पूरवमञस्य पश्चादर्थजञाने तस्यार्थख 
सरूपेऽपि, एतदेदं सिद्धं भूतमिति मानाज्जञेमत्वस्यापि फठान्तःपातित्वमम्परियेवसुक्तम्‌ । न 
विबादास्पदमिति। ननु यथाऽदयु्कृ्टस्य भवलदूपस्य माछिन्यतारत्ययुक्तेष्वनेकेषु दर्पणेषु पतिषिम्बे 
सद्युपाधिमालिन्यतारतम्याच्तत्र तत्र प्रतिबिम्बे धावल्यापकर्षस्तासम्येनाध्यस्यते । एवं स्तुतो निर 
तिशयस्थैकव स्वरूपामन्दस अन्तःकरणपरतिविम्िततया साक्षयानन्दमावे प्राक्तनसुङ्ृतसम्पत्यधीन- 
निषयविरोषसम्प्भयुक्तसत्ोत्कषीपकर्षरूपशुद्धितारतम्ययुक्तसुखरूपान्तःकरणवृतिप्रतिबिम्बिततया 
विषयानन्दभावे च सति तसिस्तमोगुणरूपोपाधिमालिन्यतारतम्यदोषात्तारतम्येनापकर्षोऽप्यध्यस्यत 
इति तस्य सातिशयत्ा तेनातपिश्च । विद्योदये तु निखिरोपाधिनिवृत््यापकषाध्यासस्याऽपि 
निकः छृतङ्ृत्यतेति सांसारिकानन्दन्रह्मानन्दयोर्विरोष इ््येतावंते निर्वाहे उत्पत्यादिविचारसख 
व्यर्थत्वात्‌ , कथं न॒विबवादास्पदत्वमिति चेत्‌, नेदं युक्तम्‌ ; टृष्टान्तबिरोधात्‌, आनन्दे 
रूपानुपधानात्‌ , अन्तःकरणस्य चाद्ुद्धत्वात्‌ ; अन्यथा हृदेयनब्वादिमतिविम्बापतेन तदनुस- 
न्धानापातादित्यादिपूरवोक्तयुक्तिभिः सक्ष्यास्मकम्रतिबिम्बनिशसेन तदानन्दप्रतिनिम्बस्यापि निरस्तचर- 
त्वात्‌ । वैषयिकानन्दस्यापि वृरिविषयसंसरगोत्तरभावित्वेन विषयसंसर्गरुद्धायां वृत्तौ प्रतिनिम्बस् 
च पूरव दूषितस्वेन प्रततिबिम्बर्ूपताया वक्तुमशक्यत्वास्ुखरूपदृततिमन्तरेण च तदनमिव्यक्तेसस्था 
आवस्यकत्वाहछयाधावाच्च त्वदुक्तरीतिकसर्बोकरषीपकर्षतारतम्यवती अन्तःकरणवृक्तिरेव वैषयिकं 
खम्‌ । सा चोतपत्तिमती मवताऽप्यङ्गीक्रियत एवेत्यतो न सा विवादास्पदमिति जानीहि । 
एवमेव वृत्तिरूपटु ःखस्याप्युलसिरेया । नेयायिकादयो ब्रह्मणि सुखं नाङ्गीवुवन्तीति ब्रहमसुखस्याप्यु- 
सप्तिः सम्भाव्यत इति तन्निरासायाहुः ब्रह्मसुखेतयादि । “स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", यो षै भूमा 
तत्युखं, नास्पे सुखमसीघ्यादिश्चत्याऽऽनन्दमयाधिकरण भूमाधिकरणाभ्यां च तस्य ॒नित्यत्वमेव 
सिद्धमिति तद्विनमेव सुखमुखत्तिमदिति निश्चयः । मन्वन्धन्तमसः फथमुत्यत्तिरहितत्वमित्यत 
आहुः अन्धन्तमं इत्यादि । “मामऽप्रप्यैव कौन्तेय ततो याम्पयधमां गतिमि"ति वाक्यात्‌ । 
५अन्धन्तमः प्रनिकन्ती"तिश्चुतेशासुराणामविद्योपासकानां तत्फरम्‌ । तस्य च नित्यानन्दतिरोभा- 
वरूपत्वादुत्पत्िरहितत्वम्‌ । तदभे दुःखखरूपनिरूपणे व्याकरिष्यते | एवं मनोधमीणां शानबुखा- 
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अन्धन्तमो नित्यमसुराणां फरम्‌ । तथा दीच्छादीनामपि मगवद्र्मव्यतिरिक्तानायुद्ब 
एव ॥ १३८॥ 
अनुक्तसथुबयार्थमाह-- 
मनोधमश्च ये चान्ये मगवत्सङ्गवर्जिताः। 
उत्पश्यन्ते विलीयन्ते घटादि्रिव नान्यथा ॥ १३९॥ 
मनोधमा इति । मगवद्धमी मनोधमीथ तुल्या भवन्ति, न त्वेकदिधाः । नित्या 
भगवद्रूपा मगवद्धमीः । अनित्याः कायेरूफा मनोधमी इति । अनेन, सोऽकामयते- 
लयत्र दोषः परिहृतः ॥ १२९ ॥ 
एवं सर्वेषां तस्यतायुपपाच घटादीनामपि बरह्मत्वाजिलयतेति वक्तं युक्तिमाह-- 
आविभौवतिरोभावौ रक्ती वै सुरषैरिणः । 
भक्तया त्वादयो द्वितीयस्तु तदभावाद्धरौ सदा ॥ १४०॥ 
अबिर्भावतिरोमावाविति। आविः प्रकरं भावयतीयाविभावः । आविर्भवनं 
वा धर्मः । तथा तिरोभवनम्‌ । एते भगवतः शक्ती अनन्तशषक्तित्वाद्धगवतः । 
टिप्पणी । 
अनेनेति । भगवद्धर्माणां नित्यलनिरूपणेन नित्याया एवेच्छायाः प्राकस्थाजायमानेच्छावच्ेन 
तद्भ्च सगुणं स्थादिति दोष; परिहत इत्यथः ॥ १३९ ॥ 
आचरणभङ्धः । 
दीनायुत्यत्तं निरूप्य मनोधमीन्तरेऽपि तामतिदिशन्ति तथेत्यादि । दस्तु अकर्मणि जुगुप्सा । 
“जुगुप्सा हीरकर्मखि"ति भगवता लक्षितत्वात्‌ । इच्छा जमिलाषरूषा मसिद्धैव । आदिपदेन द्वेष- 
यलप्ीतिपरभूतयो नानाऽनुन्यवसायगम्या ज्ञेयाः । “दहीरधीभिीरिवयेतत्सवं मन एवे''ति श्रुतो प्रकार- 
वाषिना इतिशब्देन समुचितत्वात्‌ ॥ १३८ ॥ 
तुल्या इति । समानाकाराः । दष इति । भगवति विकारितवरूपः, कामे अनित्यत्वविकार- 
त्वरूपचत्यथः ॥ १३९ ॥ 
एवमिति । उत्पचन्ते विीयन्ते इति मूलोक्तेनोत्पादमिनाशशाकितनेत्यथः । युक्तिमिति । 
उत्पत्त्यादि सवरूपविवेचकतर्करूपां नित्यत्वसाधिकामित््थः । आविरित्यादि । आविः प्रकटम्भाव- 
यति कारणान्तःखं कार्यं बहिः प्रकटीकरोति या शक्तिर्निमित्तगतोपादानगता च सा आविभीवर- 
ब्दवाच्येत्यथः । सत्ायैवादे क्तस्य शक्यकरणाङ्गीकारात्‌ सा कारणगता । आवि्भावन बा 
धर्म इति । पराकय्यरूपो धर्मः कार्यगतः स आविभीव इयर्थः । तथा तिरोभवनम्‌ । भद्ररादिगता 
तिरोभाविका शक्तिथेटादिगतं तियोभवनं वा तिरोभावः । एते शक्तित्वेन धर्मस्वेन च व्यवखाप्य- 
माना उक्ताश्चत्वारोऽपि भगवच्छक्तिद्रयाऽकन्तरभेद्रूपत्वाद्रगवतः शक्ती इत्यर्थः । एतेषां मगव- 
च्छक्तिते प्रमाणं सूचयन्त आहुः अनन्तेत्यादि । “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयत" इति श्रुतेरित्यर्थः 


-------__-~___-_____~_~_~___~-~~_~--~_~_~-__~~___ ~~~ 


१ कचन एवेति नास्ति । 








सर्वेनिर्णयप्रकरणम्‌ । ११३ 


अन्यथा बीजादिपरिणामानां देहादिभावे को हेतुः स्थात्‌ । तस्माद्धगवच्छक्तिरेव कारण- 


रिष्फणी । 
अन्यथेति । कारणे ठीनसय पू्ै सतो यदि नाविमौवसदा वीर्यधान्य्दादीनां देहढक्षषटा- 
दिरूपत्वे हेतोरभावादिति भावः । 





आवरणभङ्धः । 
त्यर्थः । कारणगतशक्तीनां भगवच्छक्तित्वसाधनाय विपक्षवाधनाय च कारणे शक्तिसाधकं तर्क- 
माहुः । अन्यथेत्यादि । यदि कारणसामान्ये कार्यजननानुकरूख तत्तत्कारणविरोषे तत्तदाकारक- 
कार्यादिजननानुक्रूखा च शक्तर्म सखात्तदा तयल्र्थः । त्रेत्ोध्यम्‌ । कार्यस्य नियताचथिक- 
त्वदशेनात्‌ , प्रागभावस्य च पूरव दूपित्वात्‌ सतकार्यैवादख रिष्टाहतत्वम्‌ । तत्र प्रथमपक्षे तन्तुतुरी- 
वरेमादिभ्यः पटोत्पत्या मृदण्डचक्रादिभ्यश्च घटोत्पत्या तसय तस्य तत्तज्ञनने शक्तिरमिश्चीयते । सा 
च न स्वभावो, नापि खयम्‌ । तथा सति तस सार्वदिकलच्छीर्णेभ्योऽपि तन्त्ादिभ्यः पगदु- 
त्पत्तिः स्थात्‌ । मर्जिताद्‌ बीजादप्यङ्करोत्पत्तिः स्यात्‌ । मणिसमवधानेऽपि वहिश्तृणादिकं दद्येत । 
स्वभावखानपायित्वात्‌ । खरूपस च सस्वात्‌ । अतः सा कालेन भर्जनेन च नादया मणिसमव- 
धानप्रतिबध्या च काचित्‌ स्वभावात्‌ खरूपाचातिरिक्तेवाङ्गीकायी । ननु तन्तवादीनामनिश्ी्णत्वेन 
बीजानामप्यभर्जिततेन रूपेणैव का्यजननददनाद्रपमेदमात्राहीकारेण निर्वहिऽतिरिक्तशक्तिकल्पनं 
गुरुमूतम्‌ । एवं बहिंस्थलेऽपि मणेः प्रतिबन्धकत्वेन तदभावस्य प्रतिबन्धकाभावूपत्वात्‌ तस्य 
सहकारित्वेन निर्वाहाच् ज्ञेयम्‌ । यदि च प्रतिबन्धकत्वं नाम कारणीमूताभावप्रतियोगित्व, तद- 
भावस च कारणत्वमिति कस्पनाद्रयादवौरवं विभाव्यते, तदा शक्तिकारणतावादेऽपि शक्तमन्त- 
रेण खरूपतः केवरयासस्याः कारणस्वादश्चनात्‌ प्रतिबन्धकत्वस्य च केनचिद्रपेण भवताऽपि 
कस्पनीयत्वात्‌ क्पनाद्वयं मवतोऽप्यापततीति तीस्यमेव । वस्तुतस्तु न मण्यादीनां प्रतिबन्धकत्वं, 
न वा तदभावस्य कारणत्वं किन्तूत्तजकामावविरिष्टमण्यभावविशिष्टसय वहेरेव कारणत्वमिययेकेनेव 
कायेकारणभावेन नि्ाहेऽतिरिक्तशक्तिकट्पनाऽजागक्तनप्रायेवेति चेत्‌, नेदं युक्तं वक्तुम्‌ , गुरु- 
शरीरतादृक्षारणस्वरूपभवेरोन गुरुभूतस तादकायैकारणस्य कस्पनापेक्षया श्रुत्यमुगृहीतस्यातिरिक्त- 
शक्तिकस्पनयेव वरीयस््वात्‌ । किमत्र गुरूतवमिति चेत्‌, उच्यते, मण्यभावस्य प्रतिबन्धकाभाव- 
त्वेन प्रवेशो प्रतिबन्धकस्य च पूर्ोक्तरक्षणकत्वेऽत्रापि कार्यकारणमावद्रयकस्पना प्रतिबन्धककल्प- 
ना चेति कल्पनात्रयापर्तिः । विरुद्धसामग्रीरेतुतवं प्रतिवन्धकतवमिति रक्षणकत्वे कलपनाद्रयातती- 
ल्यम्‌ । बस्तुतस्त्वभावपवेश्चादत्रापि गौरवं प्रतिपत्तेः । तथा सति शरीरगोरवस्याजागरुखनप्राय- 
तेव । मण्यभावतेन प्रबेरो तु नानाकार्यकारणमावकश्पनाऽत्यन्तमेव गुर्वी । मत्रोषधादिनापि 
दाहाभावदर्चनात्‌ । एवसुत्तेजकानामपि नानात्वा्त्तत्सखरूपेण प्रवेद ततोऽप्यत्यन्तगौरवम्‌ 1 
यक्िश्चत््वेन प्रवेदो यायत्तदभावनिरिष्टमण्यभावनिरिष्टस वद्वा परत्यकारणत्वात्ततो दाहाभावा- 
पत्तिः । तथेव यावत्तेन प्रवेरोऽपि यक्किचवद्रिषट्ये तथा । यथा कथञ्चत््ेन प्रवेरोऽपि तादश- 
कार्यकारणभावन्ञानसयोत्तेजकतदभावमणितदभावतपद्रैशिष्टयज्ञानाषीनतया तादशगुरूदरीरकारणता- 
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त्वेन वक्तव्या धमीद्‌ धमिसिद्धो कारणं भवति । (अतर प्रति माति द्वितीयपक्षे आबि- 

भवनरूपाद्मीदेव धटादेराविभवरूपधर्मसिद्धौ सलयामाविभीवरूपधर्मं एव कारणम्‌ । 
नन्वख धर्मरूपत्वाद्भम्यीभरयो वाच्यः। तथा सति घटादेरपि पूर्वसवादाविभौवतिरो- 
भावयोरपि भगवच्छक्तित्वेन नित्यत्वात्‌ सदैवाविरभावतिरोभावापत्तर्नवं पक्षः साधीर्यो- 
सत्राह अन्यथेति । इच्छाक्कतिसदकारेणानुपपत्तिषरिहारः । खमते उक्तन्यायेन 
सर्वेषां हरिरूपत्बादद्ैतशवुतिरतर साधिका । ) अन्यथोत्पत्तिपकषेऽपि दोषस्तुल्यः । उत्पत्ति- 


टिप्पणी । 

धरमाद्धभिसिद्धाविति । अत्रेदं माति, द्वितीयपक्ष आविभैवनरूपाद्धमीदेव टादेराविर्भाव- 
रूपधर्मसिद्धौ सत्यामाविभावरूपधर्म॑एव कारणम्‌ । नन्वस धर्मरूपत्वाद्धम्योश्रयो वाच्यः । 
तथा सति घटादेरपि पूर सत््वादाविभीवतिरोभावयोरपि मगवच्छक्तितवेन नित्यत्वातसदेवा- 
निभीवतिरोभावापतरनैवं पक्षः साषीयांसत्राह अन्यथेति । इच्छरक्तिसहकारेणानुपपत्ति- 

आवरणभङ्धः । 

खरूपत्तानयेव दैधैव्यमिति तदपेक्षया शक्तिकद्पनमेव सौकयाज्यायः । बीजानामप्यभरजितत्वेनैव 
पेण न कारणता । दावदग्धवेत्रबीजेभ्यः कदीकाण्डजननस भामतीनिबन्धे पदत्वात्‌ । 
अतस्तत्रापि काचिच्छक्तिभर्जनेन नाश्यते, अपरा आधीयत इति मन्तव्यम्‌ । किश्च, कर्यकारण- 
भावपक्षेऽपि प्रसिद्धरूपातिरिक्तरूपान्तरं चूत्पादविनाशश्चाछि कल्पनीयमेवेति नाम्न्येव कलहः 
पर्यैवस्यति, न तु खरूपे इति शुभेवायमामह इति दिक्‌ । एवं सिद्धायां शक्तौ बीजादिपरिणाम- 
खक्ेऽपि तेव मन्तव्या । " ताश्च सर्वत्र भगवत एव । “मयूराश्चित्रिता येने"्यादिवा्यात्‌ । 
“पराऽस्य शक्तिरिति श्रुत्यनुगरदीतत्वाच्च । भगवतैव परं तत्र तत्र कार्यां प्रजायेयेतीच्छया विभज्य 
स्थापिताः । “विश्िष्टशक्तिवैहुधेव भाती"त्यादिवाक्यात्‌ । तदाहुः तसादित्यादि । एवं प्रथमपक्ष 
कारणत्वं व्यवस्थापितम्‌ । अथ द्वितीयपक्षे कथं मृदण्डादिषु धटादिकारणताग्यवहारं इत्याकाह्मा- 
यामाहुः धमीदित्यादि ! तदिदं व्यकुर्वन्ति प्रभवः अत्रदुमित्यादि । धर्मादिति । मगव- 
दवमोत्‌ । कारणमिति । आविर्भावजनकत्वाद्धयदिकारणम्‌ , तथाच दण्डमृदादिषु षटादिकारण- 
त्वन्यवहारो प्रान्त एव, न तु ताच्िकः ¦ पदारथेमात्रस्य नित्य्वादिव्यर्ः । एवमनेन पक्षेण 
साङ्ोक्ताविभौवतिरोभाववादसष्येकदेशिकत्वं बोधितम्‌ । उक्तं दृदीकेसु॒प्रतिबन्दीमवतारयन्ति 
नच्ित्यादि । मूले। अन्येत्यादि । अन्यथा धमाद्र्मिसिद्धिमनुपगम्य उत्यत्तिपक्षे धर्मिणोऽप्यु- 
सततयङ्गीकारे दोषः ¡ उपत्तरत्पत्यन्तरानङ्गीकारात्‌ । तस्थाः प्रापर्नित्यत्रे धटादिपदाथनिर्वाच्यत- 
रूपो दोषस्तुल्यः=वादिप्रतिवादिनोः समः । तथाच साम्यदिव न वयं पर्यनुयोग इत्यर्थः । 
गरतिबन्दीं व्युतपादयन्ति । उत्पत्तिरित्यादि । अयमर्थः । उत्यत्ति्नाम किं प्रागभाव उत कश्चि- 
द्रमः १ । तत्र नाद्यः । तेख टपूरवकाख्र्तित्वेन इदामीं घटोतयत्तिरसीति प्रत्योऽभिरापश्च 


१ अयं अन्धः प्रकारो नास्त । श्रीमस्भुचरणैः प्रक्षिप्तः । अत एव ( ) इति विहयोरस्माभिरपि पार्थक्येन 
भरदर्सितः ! ४ 
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नीम कवन धर्म; । स॒ कसिन्‌ धर्मिणि भवेदिति । अनवखा च स्यात्‌ । काल 
सम्बन्धोऽपि धर्मः । अतो यः कशचिभिरुच्यता, सोऽवश्यं धर्म॑ एव भवतीति 
धमी पूर्वसिद्धो यक्तव्यः । घटो भवतीति कर्तरि प्रयोगश्ाजुषपननः खात्‌ । 
टिप्पणी । 
परिहारः स्वमते । उक्तन्यायेन सर्वषां हरिरूपत्वाददरैतश्चुतिरत्र साधिका ¦ स॒ कसिन्नियारभ्य 
वक्तव्य इत्यन्ते । उत्पत्तिधर्मस्य नि्यत्वेऽनित्यत्वे वा घटादेरभावार्कसिन्‌ धर्मिणि स भवेत्‌ 
उत्पत्तिखीकारे । तत्रानुपपत्ताबुलकत्तिखीकारेऽनवखा स्यात्‌; आयक्षणसम्बन्धसयोपत्तित्वेऽपि 
तस्य धरमत्वादाधारकस्वेन धर्मी पूवं सिद्धो वक्तव्य इत्यरथः । धट इति । मवनक्रियां प्रति धटख 
आवरणभङ्ग, । 
स्यत्‌ । कोशादौ तयो; पर्यायता चोच्यत । द्वितीयश्त्तस्य साधारत्वनियमादुत्पत्तिदशायामपि 
धमी वाच्य एवं । अन्यथा स कसिन्‌ धर्मिणि मवेत्‌ £ । नच यथा दशा दिनानि व्यतीयुः, षड्‌- 
भिरहोभिगीन्तासीत्यादौ भूतभाविषु दिवसेष्वसत्सखछपि दशात्वषटर्वसङ्खयारूपो धर्मं उपेयते, तथोत्पत्ति- 
रप्यनुरपन्नवटायाधाराऽभ्युपेयेति वाच्यम्‌। तेषामपि कारकचक्र सूर्यपरिस्पन्दवदोन तत्तद्रत्सरतमासप- 
क्षगततया पुनः पुनः परिवर्तमानानां सतामेव संस्कारादिनोपनये तत्रपिक्षाुद्खया सङ्याकल्पनस 
क्यत्वेऽप्युतपत्तरकाल्पनिकत्वेनात्र तथा वक्तुमदाक्यत्वात्‌। अथ तत्नपिक्षाजुद्धया सहा जन्यत एव, 
न केर्प्यत इति चेत्‌, न; समवायिनं विना केवटनिमित्तेन का्यजननस्य काप्यसिद्धत्वेनातर तथा वक्क- 
मशक्यत्वात्‌ । विन्तामण्यादौ निरपादानकदधिवसनसुषणीदिजननं सिद्धमिति चेत्‌, न; अविक्रि- 
यमाणानां तेषामेवोपादानत्वात्‌ । योगिवत्‌ सामर्थ्यविरोपेण दध्यादिजनकमूतमेदाकर्षणस् तत्र वक्त 
शक्यत्वाच्च । अनुपादानकसृष्टयङ्गीकारे, समवाय्यसमवायिनिमित्तजन्यत्वं सर्वखेति नैयागिकादि- 
सिद्धान्तहानेश्च । किञ्च, जन्यत इति पक्षेऽपि सञ्यादिवटुतपत्तरपि उत्पत्तिः खीकाया । एवं सति 
निष्यमाणकानवस्थापत्तिसत्तत्कारणादिकर्पनामोरवसश्च । उत्पत्तिजतित्यादिप्रत्ययानवयोधादुतपत्ते- 
रुतय्तिमङ्गीकृत्य विरोषाणां स्वतो व्यावर्तकत्ववत्‌ परिसमाप्त तु तावतेव निर्वाहादधर्मिण उत्प्यङ्गी- 
करारेऽजागरस्तनपरायं एव । अनेकतस्रागभावध्वंसादिकस्पनामसतं चेत्यनादरणीय एव । एवमेवं 
वर्तमानप्रागभावपरतियोगित्वसुत्पत्तिरित्यप्यसङ्गतम्‌ । प्रामभावसय पूर्वं दूषितत्वेन तसेवामात्‌। भरति- 
योगित्वस्य स्वरूपसम्बन्धविरोषत्वेन स्र्ूपद्वयास्मकत्वात्‌ । घटखरूपस्य तदानीमभावेन तस वक्त- 
मराक्यत्वाच्च । ननु भाविनीं सत्तामादाय तत्र प्रतियोमितमुच्यत इति चेत्‌ । न । धर्मिणस्तदानीम- 
सत्त्वेन भाविन्या; सत्ताया अनिश्चयात्‌ , तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌ । सूक्ष्मरूपेण वतंमानामेव सत्तामाद- 
योच्यत इत्यस्यापि वक्तमदाक्यत्वाचच । नापि प्रथमसमयवतिं भावबिकारत्वं तत्‌ । तस्य कारनिष्ठते 
उपद्ते कार इति प्रतीत्यापततेः । भानिष्ठतवे तस भावस्यापि तदानीं सत्वापातेन षटवुद्धीपभा- 
तात्‌ ! आदक्षणसम्बन्धः सेति चेत्तदापि सम्बन्धधटकतया धटादिसत्ता आवदियकेव । तदेतद्धृदि 
कृ्ोक्तम्‌ अतो यः कश्चिनिरुष्यतामिप्यादि । एवमुदत्तः पूवं धमिंसत्तां साधयित्वा प्रतिबन्देर- 
सुत्तरत्वादध्मिनितयत्वसाधनाया नित्यत्बाधकं तर्कमाहुः घटो भवतीत्यादि । अत्रापादकमनुक्तमेव 
सिद्यतीति यदि घटः; सदा सन्न स्यादिति कण्डतो नोक्तम्‌ । करियाश्रयत्वस्य कर्त्वेन मवनक्रियाश्रये 


११६ तत््वार्थदीपनिषन्धे 


भू सत्तायामिति धातर्शवासङ्खतः खात्‌। अलुत्यभन षटो, नष्टो षट हति व्यवहारथासङ्कतः 
खात्‌ । अतो धमी सदातनो वक्तव्यः । स भगवानेव भवति, नान्य इति । अदेतशुतेश 
धर्मिणा भगवक्वमङ्गीकर्तव्यम्‌। तदनु धमाणामपि तेनेव न्यायेन भगवच्वं सेत्स्यति । 


टिप्पणी । 
कतेन विवक्षितत्वाततारणतेन पूरवसत््ंवाच्यमिलयर्थः । भू सत्तायामिति । उत्यचावुच्यमानायां 
धातुपाठोक्तसत्ताषटपाथेत्यागपरसङ्गाद्धो भवतीत्यत्र धातुपाठानुरोधाद्वियमानत्वमेव वाच्यम्‌ , नोस- 
सिरित्र्थः । अनुत्पन्न इति । घटाभावेऽनुतपन्तवं किमदृत्तितया अदमिलयर्थः । अद्धैतशुतेरिति । 
“एकमेवाद्वयं ब्रह त्यादेः । सूर्वश्रुते; । “पुरुष एवेद सवं यद्भूतं यच्च भाग्यम्‌”, “स वै सर्व- 
मिदं जगत्‌ स भूत< स भाग्यम्‌", “?ेतदात्मयमिदं सर्व"मित्यादेः । तद्विति । धर्मिण इव 
रूफदीनामपि पाकेन रक्तो भविष्यति रसो भावीत्यादिप्रतक्षापपूर्ाक्तश्वतेश्च नित्यत्वं भगवत्त्वं च 
आवरणभङ्ग: । 
धट एव आख्यताभिदितरुडर्थकारस्य समानपदोपात्तत्वेनान्वयात्‌ तदानीं घटानङ्गीकारे तदनन्वया- 
पतत्याऽनुपपन्नः स्यादिर्थः } नच कालन्वयस्य समानपदोपते व्थापारेऽपि शक्यवचनत्वान्नानुपपसिः 
भ्योगस्येति वाच्यम्‌ । एवमप्याश्रयवर्तमानत्वमन्तरेण व्यापारवर्तमानताया अनुपप्यमानत्देन घट- 
सत्ताया अनुक्तसिद्धत्वात्‌ । पदान्तरोपात्तफखन्धयपष्षेऽपि सत्ताखूपस्य फलस्य धर्मत्वेन धर्मिणं 
बिना तदसिच्ा तदा धर्मिसत्ताया अर्थादेव सिद्धः । नचैवं सदयुत्यन्नेऽपि घटे उत्पद्यत इति 
प्योगापत्तिः काठान्वितस्य कतः सत्वादिति वाच्यम्‌ । फं द्वारीकृलयेवान्वयाङ्गीकारादुत्पदि- 
पे फले तिरोहिते द्वारामावेन काखन्वयाभावात्तादशप्रयोगाभावस्यानायासेन सिद्धेः । ननु घटो 
भवतीत्यादौ भवतिर्तयत््र्थक इति चेत्‌ तत्राहुः भू सत्तायामित्यादि । फठितमाहुः अत इत्यादि। 
सर्वश्रुतेरिति । “इदं स्वै यदयमार्मा'', “स्व खसविदं ब्रह्म" त्यादिशरुतेः । तथचैवं श्रुतयु- 
कूलाभियक्तिमिधर्मिनित्यत्वे सिद्ध प्रतिबन्देरप्यत्नोत्तरत्वमेवेत्यर्थः । ननु भवतु धर्मी सदातन- 
सथापि व्यवहारसिद्धयथे धर्मा द्धमिसिद्धिस्तङ्गकृतेवेति धर्मसयोत्पत्यादिभिरनित्यत्वेनामगक्खात्‌ 
सरवशवुतिपीडा त॒ नायतीत्यत आहुः तदन्वित्यादि । अयमर्थः । निमित्तकारणत्वेनाभिमतेषु 
कार्यत्वेनाभिमतस्याविभाविका या भगवच्छक्तिस्तया समवायित्वेनामिमते दुर्ञेयरूपेण विद्यमानमेव 
कायैमाविभाग्यते । स विभाव उरत्तिरित्युच्यते । तत्संसर्गेण का्थसखयोत्पत्तिमस्छम्‌ । तत्र 
निमित्तसामभ्रीकोधप्रविष्टस क्षणाख्यख कारावयवस सूर्यपरिस्यन्दान्तरेण तिरोभवे तद्विशिष्टा 
उतयत्िरपि विरोषणतिरोभावा्तिरोहितेति उत्पन्ने कारे उःपयते इति न व्यवहारः । सूर्परिसपन्द- 
तिरोभावश्वेशवरेच्छामर्यादया । “भीषोदेति सूर्य" इत्यादिश्वुतेः । तस्या अपि यद्यपि नित्यत्वं तथापि 
तदाकारः श्रुत्यविरोधेन तथा तथा कार्यबरखत्‌ केर्प्यः । स एवं विद्रन्मण्डने प्रददीत इति न 
व्यवहारानुपत्तिनं वा धमीनित्यता । द्वितीयपक्षे तु, वक्ष्यमाणरीतिकेमगवदिच्छयेव तथा । तदे~ 
तदुक्तं धरमाणामपि तेनेव न्यायेन भगवच्ं सेस्यतीति । तथाच न सर्वशरुति्पीडलर्थः । एतदेव, 
शक्तिसदकारेणेत्यादिना प्रभुमिर्वोधितम्‌ । इच्छारक्तिसदहकारेणेलयर्थः । एवश्च प्रथमसमयमात् 








सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । ११७ 


, अतो आन्तानां भारानां विचारसामथ्याभावच्छब्दाथावषटकगयोत्पस्यादिनिरूपणं नं 

दषयामः । खुरवैरिण इति । श्रो दैत्यः पापात्मकसभिवर्तनार्थमाबिभौवो भगवतः । 
तथा सर्वत्र सर्ववस्तुखसूपेण तदलुदधमे प्रा्दोपपरिदाराथ तदुद्भम इति घचितम्‌ । दुःखं 
तु निईैयभाव इति तिरोभावफलत्वान व्यभिचारः । एवं सति सर्वसाधनवैयध्य- 
माल्य शक्तिदयस् तदधीनत्वं वक्तुमादित आरभ्य निरुपयति । भक्तया त्वाय 

रिप्पणी । 
सेत्खतीत्य्थः । श्ब्दाथाीविति । शब्दो वेदः अर्था व्याकरणादिनिरुप्यः । सर्ववस्तुखरूपे- 
णेति । सर्वत्र मगवदस्फतै प्रतिबन्धपरिहाराथै -भक्तया मगवान्‌ सर्वत्र स्फुरतीत्यर्थः । दुखं 
चिति । सचिदानन्दरूपत्रक्मातमके जगति दुःखपदा्थामावाद्धगवति तिरोभावात्सुखतिरोधाने 
भारापगमे दुःखामावे सुखाभिमानवत्सुखाभाव एव दुःखव्यवहार इति परपञ्चत्वस्य न सचिदान- 
न्दात्मकत्वन्यमिचार इत्यथः । एवमिति । आविभीवतिरोभावपक्षे प्रसक्तसाधनेन दोषपरिहारा- 
याबिभौवतिरोभावयोर्मगवदधीनत्वं॒वक्तुं भगवत आरम्य सर्वंषामाविर्भावतिरोमावौ निरूप- 
यन्तीत्यर्थः ॥ १४० ॥ 
आषरणभङ्गः । | 

संसर्गी भावविकार उत्पत्तिरिति पक्षो निरस्तः । तेन गौडवार्िकोक्ताः सत्कार्यैवाददोषा अपि 
विकारानङ्गीकारादेव परिहृताः । अत एव च शरुतिविंकारस्य वाचारम्भणतां वक्ति, न तु वस्तुनो 
मिथ्याखम्‌ । तथा प्रतीप्यभावोऽन्यथाप्रतीतिश्वाविचावटेपादिति न काचित्‌ तदनुपपत्तिः । तदे- 
तद्धृदि इृत्वाऽऽ्टुः अतो अ्रान्तानामित्यादि । आन्ताः श्वुतिसंसर्मरहिता नैयायिका; । 
वालाः, श्रुतिमयुसरन्तोऽपि तात्पज्ञानरहिता मायावादिप्रृतयः । आचा: शब्दोङ्कनकतौरः । 
द्वितीया जख । अतो न दृषयाम इव्युपहासः । आविभवि प्रयोजनमाह भुरेत्यादि । सर्व- 
वस्तुखरूपेणेति । विमानसेति रोपः । तदुद्धम इति । तेन तेन परतिनियतस्रूपेण ददीनवि- 
षयत्वयोभ्यतेत्यर्थः । नन्वेवमपि सर्वश्ुतिविरोधो निति । मगवत आनन्दरूपत्वेन दुःखे व्यभि- 
चारादित्यत आहुः दुःखं सिित्यादि । तथाच यथा आविभीवस फर निरृतिस्तथा तिरोभावख 
फट निग्रेतितिरोमाव इति तेन रूपेण तस्यापि मगवदभिन्नलवान्न मगवच्वत्यभिचार इत्यर्थः । एवं 
सर्वस्य पदार्थजातस्य गवं खूप सोपपत्तिकं निरूपितम्‌ । एवं सतीत्यादि । एवं सति यथा 
भगवतस्तत्तदमावजदोषनिवृत्यथै प्रणाव्या अरण्यानीषु नानाऽनोकदादिकार्यरूपेणाविभौव 
एवं दुःखनिवरत्य्थमपि कयाचित्‌ प्रणाञ्या मूटरूपेणाप्याविमौवस् शाक्यवचनत्वे सति 
स्ैसाधनवेय््यमाराङ्खय ढोषामावार्थं॑ वुद्धिं तत्साधनानां कर्मज्ञानभकतिप्रथृतीनां 
वैयर्थ्यं, जखहरणाद््थं च बुद्धिपूै धटादिगरहस्यापि वैयर्थ्यमिति शसेऽपि तत्नोपदिस्येत; 
रोकेऽपि तत्तथा न गृह्येतेति नायं पक्षः साधीयानित्याशङ्न शक्तिद्यसख आविभीवकतिरो- 
मावकरच्तयोराविमावतिरोमावयोश्च तदधीनत्वं भगवदधीनत्वे वकम्‌, आदिति आरभ्य 
भगवदाविर्भावादिकं पूषीव्धीकृत्य अन्यावयविपथन्तमाविमीवतिरोमो निरूपयति साद्धद्रयेन 
समादधानः कथयती्यर्थः । ततन पूवं मूलरूपानिभोवतिरोभावयोः प्रणाडीमाहुः भक्ेत्यादि । 








ख १८ तरधार्थदीपमिवन्भे 


इति। भकयैव भगवानाविरवति । तच यस्य भक्तयाविभावः सा भक्तिर्यादशी देशकाल- 
युक्ता तरिरोभावे तिरोभवति, न त्यवतारेष्वप्यन्यः प्रकार इयथः ॥ १४० ॥ 
अन्येष्वाह- 
सवाकारखरूपेण भविष्यामीति था हरेः। 
वीक्षा यथा यतो येन तथा प्रादुभेवत्यजः ॥ १४१ ॥ 
श्दादि भगवद्रूपं घटाद्याकारसंयुतम्‌ । 
मूखेच्छातस्तथा तस्मिन्‌ प्रादु भावो हरस्तदा । 
तिरोभावस्तथैव स्याद्‌ रूपान्तरविभेदतः ॥ १४२ ॥ 
सर्वाकारखरूपेणेति । तत्तदाकारखसूपेण घटपटाद्याकारेण यसिन्‌ देशे थेन्‌ प्रका- 
रेण येन साधनेन यथाऽऽविभविच्छा तथा सर्वं सम्पाद्याविभवतीत्यथः। तत्र निदशंनमाह 
श्दादीति । म्रदि धटादयो यावन्तो भविष्यन्ति ते स्वे कारणत्वेन वरन्त इत्यङ्गी- 
कर्तव्यम्‌ । अन्यथा, ततः प्रादुभौवो नोपपद्येत । ततः सामथ्यं भगवच्वेन सङ्गच्छते । 
अतो शृदादिकं भगवद्रूपमेव । षटादिकायं च तत्रैव लीनं तिष्ठति । तदपि भगवदषं 
रिप्पणी 1 
कारणसवेनेति । कारणरूपेणेलर्थः । तत्रेति ! भगवतीतय्थः ॥ १४२ ॥ 
आवरणभङ््‌ः । 
एवकारेण द्वारान्तरं निराक्रियते । “भक्त्याहमेकया गाह्य" इति, “भक्तया मामभिजानाती"ति । 
किं बहुना एकादचयस्कन्धे स्वाबिभावो भक्तयैव तत्र तत्र प्रतिपादितः । तर्हिं भक्त्या जानिभूतः 
कुतः सर्वदा न तिष्ठतीव्याकाक्षायां तत्रापि विरोषं फर्वलेनाहुः तचेत्यादि । तचचत्यानिभवनम्‌ । 
तथाच भगवति प्राकय्यरूपेवाविभीवराक्तिरिति न कारतिरोभावे तस्यास्तिरोमावः, किन्तु म्ये 
वेति तस्या विदोषणवेसादृश्ये बहिसिरोभवति, दयेव प्रकटो भवति । चेतसो वृत्यन्तरे जाते 
भक्तिः संसारात्‌ सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति तदा ततस्तिरीमवतील्य्थः । इदमेव पञ्चाध्याय्याम्‌-“आत्मा 
यावस्रपन्नोऽमूदि"ति कारिकया निरूपितं ज्ञेयम्‌ । नन्ववतारेषु काटेनाविलिरोभावौ द्स्येते 
इति नायं नियम दत्याकाङ्कायासुक्तसय तात्पयैकथनमुखेनाहुः न सलिल्यादि । तथाच घर्मलनि- 
निवृत्तये असुरहतयेऽपि कार्यान्तरायापि यदा प्रादुमवसतदापि वचनान्तरबलेन भक्तेरेवामिव्यज्ञि- 
काऽवधेया, यथा, भगवतो नृकेसरिणः प्रदु्मवे प्रहादस्य । जत एवोदधैः, “खदान्तरूपेष्वितैः 
खरूपेरभ्यमानेप्वनुकम्पितातमा । परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाभिरि”- 
त्यत्र प्रपननेऽपिता छरपेवावतारदेतुत्वेनोक्तेत्याधनुसन्धेयम्‌ । तथाचासुरम्यामोेऽपि मूमिमातरत्रिविध- 
भक्तनिष्ठमक्तितिरोमाव एव हेवुरित्यपि बोध्यम्‌ ॥ १४० ॥ 
एवं मूररूपाचाविरभावतिरोभावो समथेयित्वा कार्रुपस्य तौ वक्तमाहुः अन्येष्ित्यादि । 
अर्थो निगदन्यार्यात एव । साधनकोटावदृष्टादेरपि प्रवेशेन जीवाविर्माबतियोभावावप्युक्तमायौ 
्ञेयो । उपादानानुगतां दाक्तिसुपादेयेऽपि बोधयितुं तादत्म्यसम्बन्धेन कायान्तरानाधारकत्व- 
मेव कारभस्योत्तरावधित्वमयोजकं रूपमिति बोधयितुं चाहुः तत्रेत्यादि । अर्थस्तु स्पष्ट एव । 


सं्वनिणेवपरकरणम्‌ । ११९९ 


्पश्वानीयम्‌ । ततः किंमत आह भूलटेच्छात इति । पुरुषो्मेच्छातः । तथा 
तयेवालुपू्या कायैरूपहरेरेष प्रादुमीव इत्यरथः । यथा नटः सहस्राणि रूपाणि गृह्णति 
क्रमरस्तथात्रापि कटकयुङटादयः । एवमाविभावं निरूप्य तिरोभावं निरूपयति 
तिरोभाव इति । तिरोभविष्यामीति या इच्छा यथा येन तथा तत्र तिरोभवति) 
परं तत्र रूपान्तराविमोवावेश्यकत्वम्‌ । इयानेव भगवतः सकाशात्‌ प्रपश्चे विरोषः । 
तत्र॒ तिरोमावेन सूपान्तराविमौवः । दाहदोषादावपि रूपान्तरमिति सतम्‌ । अथवा 
सर्वथा भगवता तुल्यता । वक्ष्यति चाग्र-- “अखण्डं कृष्णवत्सर्वमि"'ति ॥१४१।।१४२॥ 
वृद्धादीनां खरूपमाह-- 

घुद्धि्िपरिणामश्च तथाऽपक्षय एव च । 

ूर्वरूपतिरोभावो द्वितीयस्यादिमस्तथा ।॥ १४२ ॥ 

उ-भावेकीकृतौ रोके चष्छयादिभिरूदीरितौ । 

परिमाणाधिक्यतश्च वैजाया्युन भावतः ॥ १४४ ॥ 

मनश्चान्नमयं वेदे तदस्माकमथापि वा । 

पोपितत्वात्तदननेन तद्रुपेणोपवण्यते ॥ १४५. ॥ 

आचरणमङ्कः 1 
यथेत्यादि । एतेन, “अज्ञानं नटवद्‌ ब्रह्मकारणं शाङ्करोऽ्रवीदि"'ति। कटपतरूक्तमनुमतें 
हेयम्‌ । तिर श्यादि 1 तथाच तिरोभविप्यामीति मूजेच्छया कार्यनाशकेतेनाऽभिमतेषु 
कार्यतिरोभाविका भगवच्छक्तिसतया बहिःस्थितं कायै कारणेऽन्तमव्यते स ॒तिरोभावे नाशा- 
दविशब्यैरुच्यते । तत्स॑सर्गेण कार्यस नश्वरत्वम्‌ । तत्र॒ नाशकसामग्रीकेदौ परविष्टस क्षणसख 
तिरोभावो तद्विशिष्टो नाकोऽपि तिरोहित इति न नष्टे नयतीति व्यवहारः । वस्तुनि 
विकराराऽनङ्गीकारादेव निवृततश्रमसमयसंसर्मिभावविकारत्वम्‌ । रोषं पूर्ववदेव । ध्वंसस्याभा- 
यत्वं तु पूरयमेव निरतम्‌ 1 कायस्य रोके पुनरन्मज्ननाभावस्तु तथेच्छाभावात्‌ । तस्यां सत्या 
एनरुन्मल्नमपि । आश्रमवासिक तथोक्तेः । तदेतद्विद्न्मण्डने विप्तरृतमिति न कोऽपि शङ्क- 
केशः । का्थमगवक्तिरोमावयो्विंरोषं वक्तमाहुः परमित्यादि । नियमव्यमिचारमारङ्खयाऽऽहुः 
दाहित्यादि । एवश्च, यथा, “अनिले जननं निलये परिच्छिन्ने समागमः । नित्यापरिच्छिन्नतनौ 
परक्यं चेति सा त्रिे'त्याविर्भावशक्तिलि विधा, तथा नाङनिगेमापाकय्यमेदेन तिरोभावशक्तिरपि 
त्रिविधा । तत्र जडे कारमेदेन त्रिविधे अपि द्वे, जीवे समागमोऽन्तःपराकखय, निगैमो बहिसाक- 
ठवमिति देशभेदेन द्विविषे द्वे, भगवति त्वेकविधर दव इति ज्ञेयम्‌ । न तु विरृद्धधमौश्रयत्ववदुकत्त- 
रोत्तरं हासः । तस्याकारः कमलमुकुख्वत्‌ 1 अनयोस्तु तरुबज्जेयः । दाहादौ रूपान्तरादशनाद- 
रुच्या धर्माद्‌ धर्मितिद्धिपकषं हदि कतवा पक्षान्तरमाऽऽ्टुः अथवेत्यादि ॥ १४१-१४२ ॥ 
ननु कार्यस्य स्मैथा भगवतुल्यत्वं चेत्‌ तत्र भावविकाराः कथं दृद्यन्त दृत्याकाद्कायामाहुः 

बृद्धयादीनामितयादि । नु षटू विकारेषु द्वयोः परिहारेऽपि ह्यमानर्पेण सत्त असि, 


१२० तच््वार्थदीपनिबन्धे 


शृद्धिरिति, दाभ्याभ्‌ । बदधावप्रिमरूपं परिमाणतोऽधिकम्‌ । अपश्षये न्युनम्‌ । 
विपरिणामे बिजातीयमिति विशेषः। एवं कार्यरूपं निरूप्य वेद्विरोधपरिहारार्थमाह 
मनश्चान्नमयमिति । “अनमय हि सोम्य मन अपोमयः प्राणः, तेजोमथी वागिति 
रतेः । अग्र चाहेङ्कारकारयत्वेन मनो निरूपितम्‌ । तत्र पिद्धन्तदरयं वेदनिरूपणप्रकारा- 
दवमम्यते । तदाह तदस्माकपिति । अथवा पश्चदक्लोपवासाः कारिता इति । अन्नेन 
पोषणमेवाभिपरेतम्‌ ।॥ १४२-१४५ ॥ 


रिष्पणी । 
अथवेति । एकादरोन्दियाणि, पश्च महामूतानि, तत्राकारां विहाय वाय्वन्ताः पञ्चदरीते, उप 
समीपे वासो येषामिद्युपवासाः सनिहिताः सम्भूय खकार्यक्षमा अन्नेन कारिता दर्थः ॥ १४५॥ 
आषरणभङ्ः । 


सजातीयप्रवादोतततिवद्धिः, प्रवाहमैजालयं विपरिणामः, सजातीयप्रबाहनाशोऽपक्षय इति रोषाणां 
विद्यमानलत्‌ कथं प्रपञ्चस्य प्रापञ्चिकानां च भगवरवरूपता भविष्यतीप्याकाद्ायां ब्द्धयादीनां 
स्रूपमेत्व्ैः । बरद्धाविल्यादि । तथाच परिमाणाधिक्यप्रयुक्तौ पू्वैखशूयतिरोभावद्धितीयाविभीव 
द्धिः । तव्यूनलपरक्तो तावपक्षयः । वेजा्यप्यक्ते तौ विपरिणामः । यथा वृक्षसमुदाये वनमिति 
व्यपदेशो, न तु वृक्षातिरिक्त वनम्‌ । यथाच सपतपदाथा इत्यत्र मावाभावसमुदायः पदार्थपदवाच्य- 
स्तथा बरृढ्रयादिपदैसावप्युच्येते इति बृ्यादीनामाविर्मावायमिन्नतवान्न तेः प्रपञ्चस्य मगवद्रपत्वादि- 
हानिः । सत्तायास्लाविमीवात्मकरत्वमेवेति, तयापि न तथाखमिति । परषच्चादेभगवतुल्यताद्‌ भग- 
वद्रपत्यं निरायाधमिव्य्थः । एवे पञ्चानां विकारे निरृते विरिष्टायाः केवलाः सत्ताया अपि 
न विक्रार, भगवदतिरेक्रामाबादिति मिर्विकारतया भगवदमिन्नखमधीनतया कार्यं च सापि- 
तम्‌ । तेन, भपपन्चो मगवत्काय॑सद्रपः"' इत्यादिना पूर्वप्रकरणे उयत्या निह्पितः सासार्थोऽसिन्‌ 
प्रकरणे सर्वस प्रमेयस्य उपपत्या भगवेचकार्यलयोः सम्थनेनासम्भावनाविपरीतभावनानिरासाद्‌ 
ददीङतः । वेदादीनां भगवन्माटाल््यनिषूपणद्वार भगवत्परत्वमितिं च । वेदवियधमिति । 
कसिधिदंरो वेदविरोधमित्यथेः । वेदनिरूपणग्रकारादिति । साक्षत्छष्टिपकारेषु “एतसाजायते 
प्राणो मनः स्वैन्दियाणि चे'ति श्रुतौ मनसो भिन्नरीत्योतपत्तिकथनेन, छान्दोम्ये च, “यथा तु 
खल सोम्येमासिस्लो देवताः पुरुषं पाप्य त्रित्रतरिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीही'"ति प्रति- 
ज्ञायाऽत्नमयत्वकथनेन च प्रकारमेदादितयर्थः । तदखाकमिति । तथाचाहङ्कारिकन्यतिरिक्तं यद्‌- 
सदादिमनस्तदेवान्नमयमिति सिध्यतीव्यर्थः । असदादिमनसोऽन्रमयत्वे मासादुपवासिनां निर- 
तानाममनस्कतेव स्रादित्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः अथवा पृश्चदशचेत्यादि । “पोडदाकलः सोम्य 
पुरुषः पञ्चदशाहानि माऽङीः काममपः पिवाऽऽपोमयः प्राणः पिबतो न विच्छेत्त इता 
युक्त्वा यारुणिना श्वेतकेतोः कारिता इति तेयर्थः । अत एव काण्डिकासमाप्तो “यथा सोम्य 


। 








। १२१ 


एवं सर्वत्र प्रकारमेदेः समाधानमेतिदिशति-- 
एवं खषिपरभेदेषु कल्पेषु च तथैव च । 
परकारभेदा दोषाय न भवन्ति तदिच्छया ॥ १४६ ॥ 
एवमिति । अनेकधा भगवान्‌ कायं करोतीति चुष्टिमेदानाुक्तत्वात्‌ तथा वा 
समाधानम्‌ ॥ १४६ ॥ 
एवं प्रमेयं निरूप्य प्रयक्षबाधनिराकरणाधं लोकिकप्रयक्षादेरममाणत्वमाह-- 
इन्द्रियाणां प्रमाणत्वं सतत्वयोगान्न चान्यथा । 
सत्वस्य तारतम्येन याथार्थ्य वस्तुनः रफुरेत्‌। 
अतः प्रमाणगणना लोकेषु न विचार्यते ॥ १४७ ॥ 
इन्द्रियाणासिति । सत्वसदिता बुद्धिः प्रमाणम्‌ । सखग्रबदधाबन्तःकरणं प्रमिति 
जनयति । ““सच्छात्‌ सञ्ञायते ज्ञानमिति । अन्यथा सखलये सैव सामग्री भ्रमं जन- 
यति । अतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सत्वमेव भ्रमाणम्‌ । तत्कायैमेव प्रामाणिकम्‌ । रजस्तु 


व्यावहारिकम्‌ । तमस्त्वप्रमाणमेव । अतोऽन्यमिश्रणे तारतम्येन बस्तुयाथात्म्यस्फुर- 


टिप्पणी । 

सच्चसहितेत्यारभ्य कृतेव्यन्ते । ““पर्वद्वारेषु देदेऽसिन्परकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा 
विद्या्ठिद्धं॑सत्वमिव्युत । सत्वात्सज्ञायते ज्ञानं रजसो रोभ एव च । प्रमादमोहौ तमसो 
भवतो कोभ एव च । यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्थमेव च । अयथावल्मजानाति बुद्धिः सा 
पाथं राजसी । अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाङ्ता ! सवीर्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पर्थ 
तामसी", “सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेदधि्ञानमज्ञानमिदापमार्जनम्‌ । गुणपरकाररमुमीयते 
मवान्मकादाते यस्य च येन वा गुणः, इत्यादविवाक्यैः सत्वगुणस्य प्रमाजनकत्वम्‌, रजोगुणख 

आषरणभङ्गः । 

महतोऽभ्याहितस्थेकमङ्गारं खयोतमात्रं परिशिष्टं तत्‌ तृणेरुपसमाधाय प्रज्वाख्येत्तेन ततोऽपि बह 
ददेदेवं सोम्य षोडशानां कलनामेका कखाऽतिरिष्टाऽमूत्‌ साऽनेनोपसमाहिता प्राज्वारीत्तयेतर्हि 
वेदाननुभवसी"पयुक्तम्‌ । एतेनैव माणवाचावपि व्यास्यातौ ज्ञेयौ । तृतीयं समाधानमकारमाहुः 
अनेकधेत्यादि । तथाच नात्र श्ुतिनिरोधगन्धोऽपीलय्थ; ॥ १४३- १४५ ॥ 

्रत्यक्षबाधनिराकरणाथंमिति । यथा तत्रान्तरे पञ्चषट्चुसिद्वयादिसह्याकानि प्रमाणान्य- 
्गीकरियन्ते । तेषां वलबरं ॒शीप्रमन्थरगामितादिना आद्वियते, प्रत्यक्षस्य सर्वतः प्राव्यं च, 
तथात्रापि प्रस्यक्षख मेखवत्वमुपगम्य प्रमाणगणनाऽऽद्रणीया | सर्वस नित्यत्वादिकं च प्रतयक्षवि- 
रुद्धत्वादनाद्रणीयमित्याकाद्ायां तस्य दोषत्वनिराकरणार्थमि्य्थः। प्रमाणत्वे हेतुः सखग्रबद्धा- 
वित्यादि । व्यावहारिकमिति । व्यवहारोपयोगि । “्रथक्तवेन तु यज्जानं, “नाना मावानि"ति 
गीतावाक्यादि्य्थः । अतोऽन्यमिश्रणेयादि । गुणान्तरसाप्रमाणखाद्भुणान्तरमिश्रणे सतवसो- 


त्तरोत्तरमपकपें सति न वस्तुयाथास्म्यस्पुरणं, ज्ञानिवननैकङ्पा भमा, किन्तु रजःसत््वानुगृहीतिरिन्वि- 
16 ध, >. दि. 





= २२ त्वाथदीपनिन्ध 


णम्‌ । अतो लोके चक्ष; कदाचित्‌ प्रामाण्यं कदाचिन्नेति व्यवथामावात्‌ लोकेन 
प्रमाणगणना नैयायिकादिभिरिव नासाभिः कृता ॥ १४७॥ 
व्यवहाराथं कर्तव्येति चेन्नेयाह-- 
ठ्यवदहारः सन्निपातो गुणानां स च लौकिकः । 
छ्ाख्रसिद्धेः पूर्वसिद्धः प्राणिमाच्नस्य सर्वत; ॥ १४८॥ 
तस्य च्रिविधरूपत्वान्नाममात्रेण सा प्रमा । 
लस्माद्रेदादिरेवाच्र प्रमाणं तच्च कीर्तितम्‌ ॥ १४९. ॥ 
च्ययहारः सन्निपात इति । न हि सज्निपातकायं प्रामाणिकम्‌ । तहिं शास्लीय- 
मपि सन्निपातकायं भविष्यतीत्याश्ङ्याह स च लौकिक इति । ओषधाज्ञायमानो 
भायो न सननिपातकायैम्‌ । अतः शास्रसिदधेः पूर्वसिद्ध एर सन्निपातः । लोकिकं 
ज्ञापयति प्राणिमाचस्य सर्वत इति । सर्वप्राणिस्ाधारणो भावो व्यवहारो लोकिकं 
एव । तत्राऽपि सदसद्धेदाः सन्तीत्याह -- तस्य च्रिधिधरूपत्वादिति । उपसंहरति 
तस्मादिति । वेद खै, वेददिरेव प्रामाण्यात्‌ , तदुस्रारेणैव ्रमेयख निरूपितव्वा्टौ- 
किकविरोधामावाच सवं सुखम्‌ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
टिप्पणी । 
प्रकारांशोऽपि प्रमाजनत्वम्‌ । तमसस्तु ्रममात्रजनकत्वमिति सच्गुणतारतप्येनैव प्रमातारतम्यान्ना- 
सटुकतेऽे सं्वरहितप्रलक्षादिभिवीधोऽत एव केवलाः प््क्षादयो लोकानुसारेण नात्र प्रमाणेषु 
गणिता द्यः ॥ १४५ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
्यावहारिकी परमा । स्जस्तमोभ्यां स्वोपमर्द्‌ संशायस्ततरापि तमसो वाहुल्ये भ्रम इत्येवं 
जाग्रद््तो जायन्त इति त्यवस्थामावात्‌ । एकनियतरूपताऽमवात्‌ । ल्येकेन लोकानुसगणेन 
रतेत्यथः ॥ १९७ ॥ 
ग्रयवदारः सन्निपात इति । एकादशे पञ्चविंशाध्याये गुणानां केवलानां वृतीरुक्त्वा, “सननि- 
पातस्खहमिति ममे्युद्धव ग्रा मतिः । व्यवहारः सन्निपातो मनोमत्ेन्दियाऽतुभि"रिवि कथना- 
त्तथा क्रियमाणस्य व्यवहारस्य प्रामाणिकत्वात्तदर्थमपि नावस्यकीव्यभरैः । तुर्हीति । व्यवहारमात्रस 
तथात्व दर्थः । ननु मनोमात्रादिपरवुक्तवं शाखीयेऽपि तुल्यमिति कथं तत्कार्यस्य नाप्रामाण्यमत 
आहुः ओषधादित्यादि | त्रमोदरो मगवता, “अहमिव्यन्यथाुद्धिः प्रमत्तस्य गधे "त्यादिनां रजोवे- 
गमोहितमनःकार्यसैव तधरालोक्तेः गास्ीयस्य तव्यबुकवाभावात्त्ेयधः । तदेतदाहुः लौकिक- 
त्वमित्यादि । “प्रवृत्तिरश्षणे निष्ठे" त्यादीनां पञ्चविराध्यायवाक्यानां ताय्यमाहुः तत्रापीत्यादि । 
एतेन व्यवहारमात्रस्यपामाण्यं वदन्तो निरता बोध्याः । मूले, तच कीतितमिति । पूर्प्रकरणे 
शब्द एव प्रमाणमियङ्गीकृतम्‌, तेन तदविरोधि यदेव, तदेव प्रमाणमतो न प्रमाणगणनाभा- 
वाद्भयूनतेत्यथः ॥ १४८ ॥ ११९ ॥ 





ह । १२३ 


बेदखापि प्रमेयत्वं वक्तं प्रपश्वान्तरमाह-- 
अपश्चीकृतरूपं हि सूनत्रमाश्र हरिः खयम्‌ । 
खुषुम्णामागैतो व्यक्तः शाग्दब्रह्म परकादाते ॥ १५० ॥ 
अपश्चीकरृतरूपं हीति। भगवान्‌ पश्वात्मको रूपप्रपश्चकता “अधिष्ठानं तथा कर्तेति 
वाक्यात्‌ । कालः, कर्म, खभावश्च, साया, भगवांश्रेति । तथा नामप्रपश्चे नापेक्ष्यते, 
किन्तु सूत्रमाच्रमनत्र कारणम्‌ । स एष जीव इति । आसन्यरूपो भगवान्‌ नामग्रपश्ै 


रिष्पणी । 

वेदसयेति । वेदस्य भगवद्रपत्वं बकु नामपरपञ्चमाहेत्य्थः । किन्त्विति । सूत्र महत्त्वं 

तत्कार्यपरम्परा प्राणादिरपीश्वरभिन्नतवाज्ीव एवेत्यर्थः । 
आवरणभङः 1 

एवं रूपपरपश्चं निरूप्य नामप्रपञ्चनिणैया् प्रतिजानते वेदृश्याऽपीत्यादि । बलनिरूपणाथ 
वेदस्य प्रमेयत्वं वक्तुमित्यर्थः । मूले, अपश्चीकृतरूपमिति । अप्च पञ्च सम्पादितं, न पश्चीकृतं 
रूपं येन तादृशं, सूत्रमात्रं महत्तत्त्वे यस्यावतारसतद्‌ आसन्यरूपमपहतपाप्मत्वात्‌ सख्यं हरिः 
स्वामिन्न तत्स्वरूपं नामप्रपश्वे कारणमिति दोषः । तदुपपादयितुमाहुः मगवानित्यादि । नन्व- 
धिष्ठानमिति गीतावाक्ये दरीरजीवेग्द्ियचेष्टदेवानि सह्याधटकानि प्रतीयन्त इति अवान्तरसृष्टौ 
तथाऽस्तु, न तु प्रथमसृष्टावपीति राङ्कायामाहुः कारु इत्यादि । गीतावाक्येऽधिष्ठानं शरीरम्‌ । 
आदिष्टो माया } कतां जीवः, तत्याने भगवान्‌ । करणमिन्दियम्‌ , तत्खने कर्म । चेष्टः 
कमीणि, तत्स्थाने खभावः। तृतीयस्कन्धे उनत्रिरो, “दैवं कर्मविचेष्टितमि''त्यत्र विविधचेष्टायुक्ततयेन 
खभावस व्याख्यानात्‌ । दैवं कारः, देवसम्बन्ध्वात्‌ , एषा रूपप्रप्चम्यवस्यतय्थः । तदवैखकषण्यं 
नामप्रपञ्च आहुः तथेदयादि । तत्र प्रमाणमेकादशस्कन्धीयद्रादशाध्यायखभगवद्राक्यमाहुः स 
एष॒ जीव इति । “स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः । मनोमयं सुक्ष्मुपेत्य 
खूपं मात्रा खरो वण इति खविष्ठः। यथाऽनलः खेऽनिटनिन्दुरूष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथेव मे व्यक्तिरियं हि वाणी"ति द्वाभ्यां सर्वोऽपि नामप्रपश्च 
उत्यत्या निरूपितः । तत्र घोषेण हदयाकारं प्रविष्टस्य जीवस्य सृष्टीच्छावशगस्य हरेर्मनोमयसू- 
ष्मरूपमवनद्वारा मात्रा्वरादिस्थूलव्णातमकतायां प्र्यविरोषेण खानविरोषाच्च वदिचृ्ान्तेन वैख- 
रीत्वुक्तम्‌ । जीवपदं चात्र जीवस मुख्योपाधिभूतो य आसन्यः सूत्रासा प्राणसतत्परम्‌ । “भवाय 
गोतम तत्सत्रं वायुना वै गोतमसूत्रेणाये च रोकः परथ रोकः सर्वाणि च भूतानि सन्डन्धानि 
भवन्तीति श्रुतौ तथा निर्णयात्‌ । “सूत्रं महान्तमिति प्रवदन्ति जीवमि'ति पिपलायनवाक्यसु- 
योधिन्यां च तथोक्तेः । एकरविंराध्याये च, “शब्दन्र्म सुदुर्बोधं प्रणिन्द्रियमनोमयम्‌ । अनन्तपारं 
हकषो्यं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ } मयोपत्रहितं भृज्ना ब्रह्मणाऽनन्तञक्तिना । भूतेषु घोषरूपेण बिसे- 
ूर्ेव रक्ष्यते । यभोणनामिदैदयादृणमुद्रमते खात्‌ । भाकाशाद्‌ घोषवान्‌ पराणो मनसा स्पयै- 
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हेतुरित्यर्थः । तख यषिग्रकारमाह । सुषुम्णामागेत इति । तथ व्यक्तसापि जद्- 
त्वमिदयाह । रचाब्दव्रह्म चकाहात इति ॥ १५० ॥ 
तस्यांशानामपि पूर्णतेत्याह-- 
पश्वाराद्र्णरूपश्च सुक्ष्मो निलयो निरन्तरः । 
सर्वतोऽन्तोऽनन्तरूपो बहुरूपः खभेदतः ॥ १५१ ॥ 
पश्चाराद्रर्णरूपश्चेति । षोडश खराः, स्पा; पश्चविंशतिः । यादयोऽ्टौ । कुका- 
रोऽन्तिमः । सन्ध्यक्षरत्वेऽपि एथगुपादानं मिन्रश्ुया । ज्ञाक्षरखयाप्युपलक्षकः । अत्रा- 
वान्तरमेदा बहवः सन्ति । चिचतुःपिर्वणोः, कचित्‌ त्रिषष्टिः, कविदेकपश्चाशद्‌ , 


रिष्पणी | 

सुषुम्णा । नाडीनिरोषः ॥ १५० ॥ 

उत्रेति । त्रिषष्टिश्ववुःष्टिवा वणौः शम्भुमते मताः" इत्यारभ्य शिक्षायासुक्तला- 
दित्यः ॥ १५१॥ 

आओवरणभङ्धः 1 

रूपिणा । छन्दोमयोऽमृतमयः सहसपदवीं प्रभुः 1 ॐकारव्यञ्जितस्पर्शस्वयोष्मान्तःखभूषितम्‌ । 
विचित्रमाषाविततां छन्दोमिश्चतुरुततरैः । अनन्तपरां ब्रहतीं सृजत्याक्षिपते खयमि'ति सन्दर्भे च 
घोषवतः प्राणस्य उधकारदवारा स्य्शादिमूपितवाणीसषत्वकथनाच । एवं सति तृतीयसुबोधिन्युक्त- 
दिशा प्रकाशरूपस्याविर्भूतस्याविकृतस्य भगवटरणरुपनानयैव उक्तरूपेण वेदशरीरग्रदणमानन्त्य 
विराज इव । ततः राब्दशरीरविशिष्टय तस्यैव बीजतायां व्यष्टिरूपयिङ्कतनानावाम्योत्पादकल्व- 
मित्यतो न शङ्कांशः कोऽपि । सुपुम्णामा्ेत इति । स एष इति वाक्यखविवरपदस्वर्थोऽयम्‌ । 
तख व्यक्तस्येत्यादि। “मे प्यक्तिरि"प्युपसंहारात्‌ । “शब्दत्रहमसुदुर्वोधमि"ति कथनाच तथेत्यर्थः 
तथाच सूत्रमात्रो भगवानेव ग्यक्तः सन्‌ शव्दव्रह्मात्मा वेदरूप इत्यर्थः । तेन प्रमाणमृद्धन्यतव 
सिति । एतव्यक्तिमामैस् ब्रह्मपथत्वज्ञापनाय सुपुम्णापदम्‌ ॥ १५०॥ 


तसखांशोव्यादि । त्रह्मलष्टहीकरणाय विरोपान्तसम्‌ । एतत्सङ्खवापूरणार्थमवान्तरोपाधीनाहः 
पोडश्चेव्यादि । अ आङ ईउञउ ऋक्छरट्टएदेञो ओ अं अः--दयेवं खरणां 
षोडशत्वम्‌ । दोषं स्फुटम्‌ ! बहव इति । अनुनासिकादिमेदैवहव इत्यर्थः । चकारसूचितं पक्षा- 
न्तरमाहुः क्ृचिदित्यादि ! आदौ रिक्षायायुक्तौ । “त्रिष्टिश्चतुःषष्टिव व्णीः शम्भूमते मताः । 
राते संस्ृते चापि सखयम्भोक्ताः स्वयम्भुवा । स्वरा विंङतिरेकश्च स्पशानां पञ्चविंशतिः । यादयश्च 
स्मृता ष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः । अनुसार विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रवौ । दुःस्परीश्चापि 
चिज्ञेयो छकारः छत एव चेति । एतद्िवेकश्च अ ज! आ ३, ३,२३.३, ख्१एर) 
२, ओर, ज २। कादयो यादयश्च स्पष्टाः! यमाः-पलिक्ती, चक्खनतुः, सम्मिः, 
कन्तीयत्र कसखगधाकारालत्तदुपरिष्ठा जञेयाः । भनुखारादयः प्रसिद्धाः । दुःस्परीस्तु, नमो दुन्दु- 


सर्वेनिर्णेयप्रकरणम्‌। ` १२५ 


आवरणभङ्ग । 

ञम्याय वेत्यादौ येदे दिरोष्ठवरूपः भरतिद्धः । एवं चतुःषष्टिः । लकाराऽगणने निषषटिः । एक~ 
यश्चारातस्पकषश्च पश्चाशदुपान्ते लाक्षरस्य निवेशात्‌ , द्विपशचाशत्पक्षो जञाकषरस्य एथगुपादानात्‌ । एवम- 
नेकपहेषु पञ्ारतयकषङ्गीकारे बीजमाहुः त॒थापीत्यादि । पूर्वभतिनञातं पूणत्वं ्फुरीक्त चैयाकर- 
णनैयायिकमतदविरण्य ज्ञपयितुद्धाहुः बणाशेतयादिना । भगवत्वेन सर्वैस नित्यत्वेऽपि ग्यव- 
दवियमाणकादिरूपेण मित्यत्वाय वणी इति बहुवचनम्‌ । अत्राद्युलादनाचश्रान्तरस्थं मोधार्थमुच्यते । 
तत्न शब्दो नित्यो न वा, प्रल्यवृत्तिन वा, खाधिकरणक्षणाधिकचतुथदिक्षणवृततिमै वेत्यादिविपर- 
तिप तावत्ैयायिका आहुः, शब्दोऽनित्यः उत्यिविनादमतीतेः । नापि वणैरपे नित्यः, 
उत्पन्नो गकारो विनष्टो गकार इति प्रतीतेः । नच सोऽयं गकार इ्ययाधितप्रत्यभिन्ञाबटेन तस्य 
नित्यत्वे शङ्कयम्‌ , तदेवोषधमित्यादौ साजात्यमादाय प्रत्यभिह्ञावदत्नापि बक्तु शक्यत्वात्‌ । 
नचात्र विनिममकामावः । उत्पत्िगारप्रतीत्योरेव मानत्वात्‌ । ताक्मतीतिभ्यां विना भ्रल्- 
भिन्ञानाऽ्दश्नात्‌ । अत॒ षवेतयोः प्रत्यमिज्ञावध्यतं अन्तित निरतम्‌ । एतयोः 
्रत्यभिज्ञागाध्यत्वकर्पनापेक्षाया प्रत्यभिज्ञाया पएैतद्धाध्यत्वकस्यनायां जाधवा्च । तसा- 
दनिस्य एव राब्द इति । तदेतन्भीमांसकादयो न क्षमन्ते । तत्र गुरवो, व्योमेकगुणववेन भाद्टाश्च 
निःस्यरद्रम्यतवेन नित्यत्वं शृब्दमात्रसानुमाय, सोऽयं गकार इत्यबाधितपत्यमिह्ञाऽन्यथानुपपतत्या 
तस्पापयोजकत्वं निरस्यन्ति । एवश्च, तया पूवोपरफारीनगकारयोरमेदसिद्धावथ॑बलदेव तेषां 
नित्यत्वम्‌ । नच गकाराययुत्यत्तिनाशप्रतीती प्रत्यभिज्ञाया बाधिके, तयोः परम्परया गकाराटिव्य- 
ज्कवाय्वाुतत्तिनाशतिषयत्वात्‌ । नच प्रतीत्योः साक्षाद्रकारादिगतत्वेनवानुन्यवसायाननेवमिति 
वच्यम्‌, तस्य अमत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञया तहयाधात्‌ । नच गत्वरादिजातिगतमेव नित्यत्वं खाश्चयस- 
मवायखूपेण परम्परासम्बन्धेन गकारे भासत इति प्रत्यभिज्ञाया एव साक्षा्तरांशो अमत्वमस्तु, 
यद्यपि विनिगमनाविरहस्तथापि ना्चोत्पत्तिमिषयस्य प्रतीतिद्रयस्य भमत्यकल्पनपेक्षया प्रव्यभिज्ञा- 
मात्रस्य तथात्वकल्यने लाषवादिति वाच्यम्‌ ; अभि्यज्ञकवाय्वायुतपत्तिविनाशस्योभयवादिसम्म- 
तत्वात्‌, तावतैव निर्वहि नानावर्णोत्पत्तिनाफर्पनस्यास्यन्तगुरुतवेन वेपरीप्यात्‌ , व्यक्तयभेद््र- 

स्तव्वेन त्वादौ जातित्वस्याराक्यवचनत्वाच । नापि मत्यभिक्ञाया आङृतिषिषयत्वं शाक्यवचनम्‌ , 

व्यक्तिमत्यमिज्ञानादिर्गोशब्द उच्चारित इति प्रतिपत्तेः । दरौ गोश्ब्दाविति प्रत्ययामावाचेति 

जारीरकमाप्येऽपि व्यवस्थापनात्‌ ! नच प्रस्परविरुद्धानां तारत्वमन्दत्वादीनामेकतर वक्तुमसक्य- 

त्वात्तार-तारतर-मन्दमन्दतरादिरूपविरक्षणप्रती्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , वर्णेव्यञ्चकष्वनीनां नाना- 

त्वात्‌ । तत्तदरततारत्वादेरेव तदा तदा तन्न भानादुपपत्तः । बायुव्यञ्ञकत्वपक्षे तु वायुना यथाऽभि- 

व्यज्यते तथा तीयते । षटादिनाऽऽकाशवदिति तेषामेकन्यक्तिगततवेनाङ्गीकारेण विरोधसेवाभा- 

वाच्छङ्काया एवानुदयाच्च । नच ध्वनिषु तारत्वादिदरदानाद्र्णं च द्रव्यचष्थिवीत्वयोरिव तेषां 

व्याप्यन्यापकमावाभाषेने साङ्कर्यात्‌ तार्वादीनां जातित्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , तेषामसण्डोषा- 

धित्वोपगमेनेष्टपतेः । नचैवं सति तारात्तारतरोऽन्य इति प्रतीतिनं सादिति वाच्यम्‌ , ताइशचपर- 
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, अआविरणभङ्गः । 
तीती मानाभावात्‌ । शिखी विनष्ट हतिबत्‌ तत्तद्विरोषणपुरस्कारेण भरतीयुपपत्तेश्च । नच वर्णानां 
नित्यत्वे एकसाक्षात्कारकलेऽपरसाक्षाकारापतिः सर्वेषं श्रोत्रसमवायस्य तु्यत्वादिति वाच्यम्‌ । 
तत्र तद्यज्ञकविजातीयवायुसंयोगामावात्‌ तदनापत्तेः मवन्मतेऽप्युतयादकत्वेन तस्थावद्यकत्वात्‌ । 
नच विजातीयवायुस॑योगस्य कर्यतावच्छेदके कतविषयकमतयक्षत्वयोर्विनिगमनाविरहेण गौरवां 
कलस कार्यतवच्छेदकत्ये तदभावेन लसधवाच्छब्दानियतवमेव ज्याय इति वाच्यम्‌, विप्रति- 
पततो विनिगममाविरहस दुवीरतात्‌ । विषयतासम्बन्धेन कलत्वसैव कार्यतावच्छेदकताया वक्तुं 
शक्यत्वाच्च । नच कतवादेरखण्डोपाधित्वाञ्गीकाराज्जातीतरधर्मसख च किञ्चिद्धमावच्छिन्नसवावच्छे- 
दुकत्वनियमादन्राऽपि किश्चिद्धर्मनिरिष्टसेव तस्य कार्यतावच्छेदकताया वक्तव्यत्वात्‌ पुनगौरवापात 
इति वाच्यम्‌, तादरानियमे मानाभावात्‌ । प्रामाणिकत्वेऽप्यवच्छेदकगौरकाऽपेक्षया नानाशब्दत- 
दुत्पत्तिनाशानां शब्दस्य नारा प्रति विरिष्य हेतुतायाश्च कल्पना गौरमूयस्त्वेन शब्दानित्य- 
त्ख कदर्थत्वात्‌ । नच शब्ददृ्तिविरिष्टमतियोगितया नायं भ्रति विषयतया श्रावेणत्मैन 
माश्चकत्वमिति ध्वनिनारख्थले हृपतानुगतनाश्यनारक्रमावादेव व्णस्यापि नारोपपत्तम देतुताऽन्तर- 
कल्यनगौरवमिति वाच्यम्‌, अशरूयमाणक्व्दे व्यभिचारेणास्य कदर्थलात्‌, ध्वनिनित्यत्वाभ्युषगमे- 
नोक्तनाशयनाशकभावे मानाभावाच । यतु, शाब्दबोधं प्रति पदज्ञानं देतुः । पदं च घोततरयादि+ 
हषम्‌ । तच खाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणक्षणध्वंसाधिकर- 
णत्वरूपाव्यवहितोत्तरत्वधटितमिति वणीनित्यत्वयक्षे न सम्भवति । सर्वेषामेव क्षणानां वर्णाधिकर्‌- 
त्वात्‌ । स्वख्पूर्व्षणानादाय स्वाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणध्वसाधिकरणत्वेनान्यवहितोत्तरत्वस्या- 
प्रवेशात्‌ । नच भवन्मतेऽपि सर्वेषां क्षणानां सव्रपूर्वक्षणोखन्नषत्वविच्छियकिश्चिद्ठाधिकरणक्षण- 
ध्वसाधिकरणत्वादेतदसम्भव इति व्राच्यम्‌, अस्मन्मते तद्वत्वादिना निवेदन दोषामावादिति, 
तन्न; वणीनित्यत्वपषेऽपि धक्लानोत्तरटज्ञानविषयत्वं॑तच्वमिदयुक्तदोषामावात्‌ । नचाधिकलञा- 
नाभावप्रवेरो गौरवमिति वाच्यम्‌, यथा मवन्मते तत्तदयक्तितवेनेव व्णनिवेशो, न तु षत्वा- 
दिना । असम्भवात्‌ । तथाऽसन्मतेऽपि धज्ञानादीनां ततद्वधक्तितवेनैव निवेशतः साम्येन खाधघ- 
वानपायात्‌ । अतः, पुनः पुनत्पत्तिनाश्ादिकल्यनपिक्षया वणैनित्यत्वमेव ज्याय इति । जन्ये तु- 
व्ण नित्यो ध्वन्यन्यशब्दत्वात्‌ स्फोटवदिति प्रयज्ञे ! वैय्याकरणास्तु-स्फरोदा्यमतिरिक्तं 
शब्दमङ्गीकृय तस्यैव नित्यत्वमाहुः । तदेतदन्ये न क्षमन्ते । यथोक्तसुपवर्षमतानुसारेण शारीरक- 
भाप्ये वर्णेभ्यश्चार्थप्रतीतेः सम्भवात्‌ स्फोटकर्पनाऽनथिकेति । शाबरभाष्येऽपि तथा । उचितं 
चेतत्‌ । व्णरफोटखले वर्णेनैवार्थप्रतीतेः पदादिस्फोटसले पूर्ववणैगोचरसंस्कारसहितचरमवर्णोपट- 
म्मव्यञ्घयस्फोटकल्यनयपिक्षया । तादरावर्णेनेवाथपरतीयङ्गीकारस्य क्ुतवात्‌। परलक्षानुरोधितवाच्च । 
अनेकेषां वर्णानामेकुद्धिनिषयत्वं च पङ्किवनसेनादिदृ्टन्तेन तत्रैव व्युत्पादितम्‌ । एवश्च क्रम- 
विशेषविरिष्टा वर्णी एव सामस्त्यनेकयुद्धिविषयाः पदं स्युरिति तत्तत्पदन्यवश्यया बद्धग्यवहारा- 
दिना तत्तत्यदेभ्यस्त्तदथौवयोध इति च जचर्वस्तु स्फोटो न दूषितो, न वा प्रसाधितः । परन्तु 
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दिपश्चाशदिति । तथापि श्ुख्यो मातकाविचायां सिद्धः पशः परिगरहीतः। बणाीव निया 
ध्यापकाः। सर्वेष्वपि देशेषु निरन्तराः । अनभिव्यक्तिस्थनेष्वपि विद्यमानाः | भगवानिव 
सर्वत्रान्तयक्ता अनन्तरूपाथ। ते च खभावत एव बहुरूपाः रूपतो मगवत्तयुक्तम्‌॥।१५१॥ 
भगवच्वप्रतिपादनाय विरोषमाह- 
वर्णः पदं तथा वाक्यं तस्य नामत्रय भतम्‌ । 
दयं चाविकरूतं लोके वेदे सव खयं हरिः ॥ १५२॥ 
वर्णं इति | यथा सचिदानन्दभेदास्तथा वर्णवाक्यपदमेदाः । तत्र वणी निलयाः, 


टिप्पणी । 
भगवच्ेति । ख्पविरोषस्येति रोषः । वाक्यमिति । गेदे घट इत्यत्र गेदङ्ञानानन्तरजञान- 
आवरणभङ्गः। 

दामस्कन्धे गुणप्रकरणे वसुदेवस्तुतौ, “दिशः सं स्फोट आश्रयः" इत्यतरोक्तसेनानुमत एव । अयं 
च प्रेयाकरणमताद्धित्तः । वाख्यञ्जकत्वेन वणायत्यज्नयत्वात्‌, अस्य शास्र कल्पनाराखत्वाभावेन 
श्ब्दैकदारणतात्‌ , सिद्धे वणैनि्यत्वे इद्धरियदेवतावत्‌ तस्याप्याद्रणौचित्यद्वु्िनिरोधे तख 
्रतयक्षीमावाचचेति । सिद्धान्ते त्वेतावान्‌ विरोषः | रूपरष्टिमध्यपातिनो ध्वनेधैटादिवचिरकारुखा- 
यित्वात्‌ तस्य वायुनाऽन्यत्रे नयनमेव । तदस्माभिः प्रसानरलाकरे उपपादितम्‌ } वणैस्य तु कण्ट- 
ताश्वादिस्थानामिषातजन्यो वायुः स्बानुसारेण म्यञ्जनं करोति । ततो व्यापकं वर्णं व्यज्ञयननेव 
बर्हिवयूढो गच्छति । श्रवणं तु ध्वनिवदेव । तत्र वर्णस्य पूर्वोक्तयुक्तया निघ्यत्वे सिद्ध प्रत्यमि- 
ज्ञाया उत्पत्तिविनाशमरतीत्यनन्तरभावितवं, तेनापि न तस्यं विधटनम्‌ । प्रत्यभिज्ञाया वणौभिन्य- 
ञ्ञकानन्त्यसपिक्षतया तादृशप्रतीत्याऽऽनन्तर्यानपेक्षितवेऽपि अमिव्यज्ञकप्रतीतेः । सामग्रयन्तरेण 
स्थूररूपतिरोधानादनन्त्ये तदपेक्षाभिमानात्‌ । तस्क्षणोज्चालितदीपनाशेत्तरं सोऽयं सपं इतिप्र- 
त्यभिज्ञानवदव्यवहितोत्तरत्वरक्षणे ध्वंसखले तियोमावपदेनाभिखपः कार्यं इति । शेषं खनुगुण- 
मेव । परृतमनुसरामः । व्यापकत्वं विवृण्वन्ति स्रैष्वित्यादि ¡ एवं सिद्धे वणनित्यत्वे तेषां 
ष्यापकताप्येककालावच्छेदेनानेकदेरोष्वनेकैरुचारणात्‌ सिद्धयति । नच तेषां कण्टादविखाननिरद्‌- 
श्षात्‌ परिच्छिन्नता, अदारीरिण्या आकाशवाण्याः शब्दे व्यभिचारात्‌ । तदेतदुक्तं सर्वष्वि- 
त्यादि । खाननिर्देशस्त्वमिन्यक्तिनिबन्धनः । व्यापकात्मवादिमते शरीरस्य वृत्तिरलाभस्थानतवत्‌ । 
ननु व्यापकत्वे उक्चारणदस्चायां प्देरातोऽभिन्यञ्येरत्न तु पृण इति चेत्‌, तत्राहुः; भगवानिबे- 
त्यादि । अनन्तमू्तिलम्‌ , “अनन्तमूर्तयो वौ” इत्यत्रा गौणसुस्यमेदेन व्युखायम्‌ । उदात्ता 
नुदात्तसवरितानुनासिकाननुनासिकादिसद्दार्थमाहुः ते दे्यादि । एवं षट्धर्मपतिपादनतात्पये- 
माहुः कूपत्‌ इत्यादि ॥ १५१ ॥ 

मूढे- तख नामत्रयमि्यत्र। तखेति । रब्दब्रह्मण शत्यर्थः । तेन सिद्धान्ते नाद एव र्द 
इति बोधितम्‌ । तच रा्दब्रह्मव्णायमिन्नमिति स्फोटवादो नाङ्गीङृतः । नमु सर्वस्व वणीजातस्य 
भगवद्रपते रौकरिकवेदिकयोरविरोषद्धिदे आधिक्यं न सिद्धयेदित्याकाङ्घायां खरूपे विरोषं प्रतिपा- 
दयिलुमाहुः भगव्तेत्यादि । इति विप इति । वाक्यनि्यत्वेन त्रयाणां भगवपतवाद्विशेषः । 
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पदानि च । वाक्यं लोकिकमनितयं, पदिक तु निदयमिति विदोषः । तत्र हेतुः ख्यं 
हरिरिति ॥ १५२॥ 


टिप्पणी । 
विषयत्वं घटस्य गेरोचवारणानन्तरोक्वारण विषयत्वं वा धटस्यानुपूर्वीति रेकिकज्ञानोचारणयोरनि- 
त्यत्वेन तद्भटितासुपूवीनिरिष्टं वाक्यमनित्यम्‌ । वेदे तु, ईश्वरज्ञानधटितानुपूरवीविरिष्टमिति 
वैदिकं वाक्यं नित्यमत एव “स्वयम्भूरेष भगवान्ेदो गीतस्तवया पुरा । शिवाया ऋषिपर्यन्ताः 
सतीरोऽस्य न कारकाः । अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्ठा महर्षयः । लेभिरे तपसा पूरयैमनुकचाताः 
स्वयम्भुवा इतयादिवाकर्ित्यत्वं वेदस्य श्रूयत इति मावः ॥ १५२ ॥ 
आवरणभङ्कः | 

धम व्यक्तिरियं हि वाणी इद्युक्त्या टोकबेदसाधारण्येन वैखरीमात्रख भगवत््े प्रातिऽपि, “व~ 
दि" रित्यतिदेशाद्‌ वैरक्षण्यमवर्यं वाच्यमित्यत एवमुक्तम्‌ । अत॒ एव च पारमर्ष सूत्रम्‌-“अत 
एव च नित्यत्वमिति । अखण्डवाक्यरूपत्येन निल्यभगवद्रूपाथेसम्बन्धस्य सार्वदिकत्वादेव वेदस्य 
नित्यतवमि्यर्थः । तेन लोकिकशब्दादुतकरषः स्फुटति । नेयायिकास्तु--वेदः पौरुषेयो वाक्यत्ाद्‌ 
भारतवदित्यमुमानेन पौरुषेयत्वं वदन्तः राठ्दस्याडुतरविनारित्वेन वाक्यत्वेन चाऽनित्यत्वं वेदस्याहुः । 
साह्यप्रवचने तु, “न नित्यत्वे वेदानां कार्थतवश्ुतेः"", “न पैरुषेयतवं तत्कतुः पुरुषस्यामावात्‌?!, ^न 
ुक्तामुक्तयोस्योग्यतवात्‌', “नाऽपोरुषेयत्वानित्यत्वमङ्करायिवदि""ति चुःसूञ्या, “^तसात्तपसे- 
पनात्‌ त्रयो वेदा अजायन्तेत्यादिशरुतया वेदानां कार्यत्वम्‌ ईैरानङ्गीकारान्ुक्तानामसङ्गत्वेन संसा- 
रिणां च युगपटुपादानानमिज्ञतवेन वेदकदैत्वायोगाच्चपोरुषेयत्वम्‌ , अङ्करादिवदनित्यत्वं चोक्तम्‌। 
जेमिनीयदर्चने त॒, परथमस्य प्रथमपादान्तमे, ““उक्तं तु शब्दपूर्वतवमि"त्यधिकरणे चिन्तितम्‌ । 
वेदाः किं पौरुषेया न वेति सम्देे, पूर्वक्तरीतिकेन सामान्यतो द्षेन वाक्यत्वलिङ्गकानुमानेन 
स.मान्यतः कर्तीरमनुमाय, केचिदीश्वरं केविद्धरण्यगर्म, केचित्‌ प्रजापतिं कर्वतवेनाहुः ! तचदि 
कती कशचित्‌ स्यात्‌, तदायं नानाविधो विवादो नावकर्पेत ।! मन्वादिवत्कलैः सर्यमाणतवात्‌ । 
न हि मानवे, भारते, शाक्यग्रन्थे वा कश्चिद्विवदते । अतः, सर्तव्यत्वे सत्यऽसखयेमाणत्वाचोग्यानुप- 
रुन्धिनाधितं सामान्यतो दृष्टं न कर्वसाधनायाऽरुम्मवति । न चातिजीरणैकूपारामादिषु विरोषास- 
रणेऽपि यथा सामान्यतो दृष्टेन करवृपूर्वकत्वसिद्धिसतथाऽतरेति वाच्यम्‌, विमतं वेदाध्ययनं गुरव- 
ध्ययनपूरवकं, वेदाध्ययनत्वाद्‌ , आधुनिकाध्ययनवदिति प्रतिसाधनसत्वेन तथाऽत्र वक्तुमराक्य- 
खात्‌ । नच काठकादिसमाख्यातः पेरूषेयत्वमिति वाह्यवचनमपि बाधकम्‌, समाख्यायाः प्रवचन 
मूरकत्वात्‌ । अत एव तस्याः शाखाविशेषयिषयत्वं यु्यते ¦ तसादपैरूषेया एव वेदा इदयु- 
क्तम्‌ । एवश्च, "“तसात्तपसतेपानादि"ति श्चुतिरपि न कार्यत्वं बोधयति, किन्तु प्रादुर्मावमात्रम्‌ । 
नाप्यङ्करादिवजन्यतम्‌ , निःशसितश्वुतिनिरोधात्‌ । तसादीश्वराऽऽ्मत्ं वेदस्य सर्वेम्रमाणा- 
विरुद्धम्‌ ॥ १५२ ॥ 


- ~~ ~ --4.~ --~-  --- - 
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अप्र केषाश्चिन्मते पदान्येवार्थवन्ति, न वणी, न वाक्यानि । वाकयान्यपीति 
केचित्‌ । असन्मते तु वणौ अप्यरथबन्तः । “पेदाश्षराणि यावन्ती"ति वाक्यात्‌ । अतः 
प्रथममश्षरपदयोरर्थमाद- 
वणः पदानि स्वणि भगवद्राचकत्वतः । 
सथीर्थाण्येव सर्वश्च व्यवहृतये तथापि तु । 
शक्तिसङ्कोचतो लोके विरोषर्यापकानि वै ॥ १५३ ॥ 
वर्णी; पदानीति । सर्वषां बणोनां सर्वं एव वाच्यः । तथा पदानाम्‌ । तत्र हेतुः 
मगयद्वाचकत्वत इति । भगवान्‌ सर्वमिति, भगवान्‌ वाच्य इति, स्वे वणाः, 


रिम्पणी । 
तत्रेति । तरिषु शब्देषु वर्णानां तुस्यसष्षयवच्चेऽप्युकारयोरव तुल्यत्वेऽपि नेकार्थमरतिएदकत्वमि- 
आवरणभङ्ग; । 

एवं वेदस्म खलूपतो ठोकिकवैलक्षण्यमुक्तवा लोकिकशब्दाद्वेदे विदोषान्तरमर्थतोऽपि वक्तृ 
वणायर्थं वदिष्यन्तो मतान्तरानुवादपू्ैकं सखमतमाहुः अत्रेत्यादि । अत्रेति । त्रिबिधराब्दमध्ये । 
केषाश्चिदिति । नेयायिकादीनाम्‌ ) केचिदिति । एकदेशिनः । वक्यं तु श्रौतानुष्टानपद्धतौ प्रसि- 
द्धम्‌ । “वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजोत्तमैः । तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः” 
इति । उत्राक्षराणां भगवन्नामत्वकथनेन भगवद्वाचत्वसिद्धर्वणौ अप्य्थकन्त इत्यर्थः । नच वणै- 
पदेन चादयो आद्यासेषामथैवत्ताया अपि सम्मसत्वादिति वाच्यम्‌ , उक्तवाक्यगतयावत्पदविरोधात्‌ । 
तेषां प्राधान्येन वाचकत्वे समुच्चयः, शोभनः समुञ्चयो द्रष्टव्य इतिवत्‌ चः शोभनः, चो द्रष्टव्य 
इति प्रयोगापत्तिरूपदोषस्म मीमांसकैरेव दर्ित्वात्‌ , गुणत्वेन वाचकत्वस्य द्योतकले पर्यवसा- 
नाच्च, व्यास्येयग्रन्थविरोषाच्च । मनु वर्णार्थवत्ता तथापि दुरैटैव, वाक्ये अक्षरपदात्‌ , 
वणौऽक्षरपदयोश्च पर्यायतानिरहात्‌, घृणिरिति दे अक्षरे, सूर्यं इति ग्रीणि, आदित्य इति 
बरीणीति, अष्टाक्षरा गायत्री" त्यादिश्चुतिभिर्छल्सघदायसवाक्षरतप्रतीतेः, समुदायस्य च पद्‌- 
त्वादिति चेत्‌, न; “आश्रावयेति चतुरक्षरमस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरमि"त्यादिशतिव्याकोपप्रसङ्गा- 
दत्राकारस्य केवर्सयाप्यक्षरत्वोक्तेः, “अक्षराणामकारोऽसी"ति गीतावाक्याच्च । वणैतवं च, न 
केवरुव्यञ्जनसय ¦ वणात्‌ कार इत्यस्वोदाहरणेन, ककारः पकार इत्यादिरूपेण तथा निश्चयत्‌ । 
एवश्वाक्षरत्ं वर्णत्वं च केवलानां व्यज्ञनोपष्टम्भकानां च सिद्धतीति पयीयता निराबाधेवेति । 
निरथंकलं च केवरुव्यज्ञने पर्यवखतीति न व्णार्थवत्तदौर्धव्यमिति दिक । अतं इति । अनाधि- 
तप्रत्यमिज्ञया वणैपदयोः सर्वतरामिन्नत्वात्‌ । अथै व्याकुर्वन्ति सर्वेषामित्यादि । तत्रेति । सर्वेषां 
स्ौथेवाचकेत्वे । भगवद्राचकलत्वमेव कथमित्याकाहवायां शाखस्य श्रोततेन श्चुतेरिति बोधयितुं 
तात्ययसुखेनाहुः भगवानित्यादि । अयमथः, “सवं सल्विदं ब्रह्म, “आत्मा वा इदं सर्वम्‌,” 
५द्‌ सर्व 1 भाल सतिला पूरवोक्तरीतिकाबिभीवनिरूपणद्वार सर्वख अक्तं 
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पदानि चे सर्ववाचकानीति वस्तुखितिः । तथापि व्यवहाराथं शक्तिसङ्ोचः छृतः। 
देशकारविभेदेनासाभिरवायेमाणोऽ्यं रब्द इमभेवाथं बोधयतु, न त्वन्यमिति 
सङ्कोचः । अतो लोके विदोषार्यापकानि जातानि ।-- 
आवरणभङ्ः । 

साधितमभिति स एव सर्वस्‌ । किश्व, माण्डूक्यादौ प्रणवार्थविचारे ““अमिलयतदक्षरमिदं सर्व 
तस्योपन्याष्यानमि"त्यनेन पमणवखरूपं सर्वस वाङ्मयस्य तद्याछ्यानत्वमुक्तम्‌ । व्याख्यानव्या- 
स्येययोधचकार््यम्‌ । एवं सति व्याख्यानस्य विरोषपरतिपत्य्थकलाद्‌ , योऽर्थः सामान्याकारेण 
म्रणवेनोच्यते स एव विदोषाकारेण स्वैरुच्यतं इति सिद्धयति । तदेव “भूतं भ्यं भविष्यदिति 
सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्‌ त्रिकाटातीरतं तदप्योङ्कार एवे"त्यादिनोक्त्‌ । द्वादश्चस्कन्धे च, “समा- 
हितात्मनेो ब्रहम ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । हृयाकाशादमन्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते । यदुपासनया ब्रह्मन्‌ 
योगिनो मरमात्मनः। द्रव्यक्रियाकारकाल्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्मवम्‌ | ततोऽमूत्‌ त्िबृदो्ारो योऽ्य- 
क्त्रमवः स्वराद्र्‌ । यत्तलिङ्गं भगवतो ेद्यणः परमेष्ठिनः । श्रुणोति य इमं स्फोटं सुकतश्रत्रे च 
शट्यदक्‌ । येन वाग्यज्यते यस्य व्यक्तिराकारा आत्मनः । स्वधन्नो ब्रह्मणः साक्षाद्राचकः परमा- 
स्मनः। स सर्वमत्रोपनिषद्रेदबीजं सनातनमि?ति सूतवाक्ये प्रणवसृक्ष्मरूपसख नादस्य त्रह्माचकत्वं, 
वाण्यज्ञकतव, सर्वम्रोपनिषद्ेदनीजत्वं, चोक्तम्‌ । बीजशक्तिरेव च, कार्ये, षीजं चे ब्रहवाचकमि- 
त्यतोऽपि वणीदीनां बह्वाचकत्म्‌ । तदेतटुक्तम्‌--इति वस्तुखितिरिति । नन्वेवं वस्तुखितौ 
माष्यपरत्यादाराहिकख्यो वणौनां खभावतः सारथैकानर्थकत्वविभागो विरुद्धयते । तथा पदानामपि 
सर्वार्थकले व्यवहारस्यापि न सिद्धिरिति तद्थैसुपायमाहुः तथाषीत्यादि । “सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य 
धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते" इत्यादिश्ुतेः । “बेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
धातुषूट्धव करप्यन्ते एतेषां खार्थसिद्धये'' इति वाक्यात्‌ । “यदश्चयत्तदश्चस्याश्वतवम्‌, “एतद्वा अपां 
नामधेयं गुह्यं यदाधावा" इत्यादिषु तथा नियमनद रना ज्ञायते शाक्तिसङ्कोचः कृत इति । तस्य 
स्वरूपमाहुः आदे ञेत्यादि । आ--सर्वतः । तथाच नैयायिकमतिपन्नो यः सङ्केतः, भस्माच्छ- 
व्दादयमर्थो बोध्यव्य इत्याकारकेश्वरेच्छारूपः स ॒शक्तिसङ्कोचरूप एव, न राक्तिः । शक्तिस्तु 
पदपदार्थयेोर्नित्यसम्बन्धरूपा पदार्थीन्तरमेव, न चिच्छा । युक्त चेतत्‌ । अन्यथा रक्तेवृतिविरो- 
षत्वं न स्यत्‌ । शाब्दबोधानुङ्घूख्खय पदपदा्थसम्बन्धस्य वृ्तितवेनेच्छायाश्च तब्याप्यत्वाभावेन 
तद्विरोपत्वस्याशवयवचनत्वात्‌ ! किंञ्च, परेच्छयाः परेण ज्ञातुमद्यक्यत्वनेश्वरेच्छायाः सुतरां तथा- 
त्या्तञ्ञापको व्यवहारपवर्तकोऽमिखपः सवथीऽङ्गीकार्यः ! तथा सति स एव रङ्केतोऽस्तु, नेच्छा । 
स च पू्ोक्तश्ुत्यादिषू एवेति सङ्कोचिकेव सा, श्रुलन्तरानुरोधोत्‌ । अतोऽपि राक्तिरतिरिक्ता 
फलति । एवश्च, सङ्कोचेन तसाः शब्दबोधानुकूस्ये ग्याप्यतायां वृत्तिविरेषरूपत्वं युषटमिति 
पदारथान्तरतवपक्ष एव मीमांसकामिमतः साधीयान्‌। एतदमिसन्धायाहः अतो विेषाख्यापकानि 
जातानीति । इयं च ज्ञातोपयुज्यते ! तदहे पदैः पदार्थबोधादर्शनात्‌ । तद्रहणं च, “शक्तिमहं 
व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्यवहारतश्च । वाक्यस्य रोषाद्विवृतेवैदन्ति सान्निष्यतः सिद्धपदस्य 
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तत्र रपः कूपो यूष इत्र वणनां तुर्यत्वेऽपि नार्थपरतिपादकत्वम्‌ । व्यवहारसिद्धये 
तथाङ्गीकारात्‌ । अन्यथा अचुप्रत्ययादेरथो न खाद्‌, धातोश्च । नच तयोः पद्‌- 
सञ्ज्ञा । विशिष्टयोरेषव तथात्वात्‌ । अतो च्यवहारख नियामफत्वाश्नातिप्रसद्गः ।१५५२। 
तत्रापि व्यवसामाह- 
तच्र व्याकरणादीनां उ्यवस्यापकता मता । 
देद्ो देश्टो तथाचारो भाषाभेदैरनेकधा ॥ १५४ ॥ 


रिष्पणी । 

त्यथः । वणी अप्य्थवन्त इत्यत्र विपक्षे बाधकमाहुः अन्यथेति । बणखावाचकेतवे मत्ययस्येका- 
क्षरख धारोश्चार्थो न खादित्यथैः | नचेति । प्रत्ययधातवः पदसम्कास्तीति पदस्येव वाचकत्वमिति । 
भावः । विशिष्टयोरिति । विभक्तिसदहितयोरेव तयोः पदत्वसम्भवादि्य्थः । अतिप्रसङ्ग इति । 
सर्ववाचकत्वरक्षणोऽतिप्रसङ्ग इत्यथः ॥ १५३ ॥ 

व्यदसामिति । वाचकते वक्ष्यमाणानां नियामकत्वं न यस्य कस्यचिदिच्छाया एवंरूपा 
मित्यथंः ॥ १५४ ॥ 

आवरणभङ्ग । 

वृद्धाः” दत्यभियुक्तोक्तव्यीकरणादिभिरेयम्‌ । प्ाथमिकराक्तिम्रहमकारादिकं प्रथानरलाकरे मयोपपा- 
दितमिति नेहोच्यते । नम्बेवं शक्तिसङ्खोचेऽपि न व्यवहारसिद्धिः । वर्णानां वाचकत्वाङ्गीकारेण 
पदावयवभूतानामपि वाचकत्वादरणेपदाभ्यां युगपत्सार्थबोधने शाब्दबोधदौ्व्यम्‌ । क्रमेण 
बोधने च परादिपदोच्वरणे प्रथमोपस्ितेन पकारेण खार्थोधे, दवितीयेन च खार्थबोधे निराका- 
हतायां पटाऽबोधादन्याथमुचारितेनान्यी्ेबोधनेनातिप्रसङ्गाचेत्यारङ्कायां सङ्खोचान्तरमाहुः तत्र 
त्यादि । तत्रेति । पदेषु । बणीनां तुल्यत्वेऽपीति । प्रदाकयवभूतानां केवरवर्णसदशत्वेऽपि । 
नन्वेवं वर्णानां कचिदथवत्वं कचिन्नतयद्धंजरतीयाद्वणीनामनर्थकतवमेव वरमित्याकाह्भयां वणथ - 
नङ्गीकारे बाधकं तर्कमाहुः अन्यथेत्यादि । तथाच यथोत्पलस्याल्पोऽधिको वा सङ्कोच एव तथा- 
ल्पवाचकलमिवावाचकेत्वमपि सङ्कोच एवेति; सङ्कोचे च व्यवहारसैव नियामकत्यमिति तथेति 
मावः ॥ १५३ ॥ 

ननु व्यवहारार्थं सङ्कोचश्चेत्तदथं॑पदलक्षणमेवान्यद्वाच्यम्‌, वणैसमुदायः पदमिति; तथा 
स्यद्धेनरतीयं विनैव प्रत्ययादेरर्थवत्ता सेत्स्यति, व्यवहारोऽपि सेत्छतीति चेत्त्राहुः तश्रापीत्यादि। 
तत्रेति । सङ्कोचे । तथाच, “शक्तिरहं व्याकरणोपमानेत्यायभियुक्तोक्तावपि व्याकरणादीनामेव 
राक्तिमराहकत्वमुक्तमिति तान्येव व्यवखापकानि । म तु यस्य कस्यापि कंत्पनम्‌ । ययपीदं नैया- 
यिकरक्षणं विवृतौ प्रविश्चति तथापि व्याकरणस्याज्गत्ात्तदपेक्षया रोकिकस्याख निर्वरवाष्ठोकसय 
म्याकरणाद्ुपजीवकत्वा तद्भिरोधेऽनाद्रणीयत्वम्‌ ¦ अन्यथा, कस्पनेकरारणत्वे शालविष्ठवापत्ति- 
रिति तान्येव व्यवखापकानीति न लक्षणान्तरादिभिरनर्वाह इयर्थः । संछूतव्यवखापकान्युक्तवा 





द १२९ तस्वा्थेदीपनिबन्धे 


तन्न व्याकरणादीनाभिति । न केवरं कोश्षादिरेव नियामकः, किन्तृषारो 
भाषाभेदश्च । अतः सर्धुपपदयते ॥ १५४॥ 
इदानी्त्तरोत्तरबलिष्ठतवं वक्तं पदे वणौनामवाचकत्वम्‌, वाक्ये पदानामियाह-- 
अनन्तमूर्तयो वणः पदे तेनार्थवाधकाः । 
केवराः कोरातो ज्ञेया वाचका; पदतोऽथवा ॥ १५५ ॥ 
अनन्तसूर्तयो वणा इति । बणौनां गौयषख्यमभेदेन नानामूर्तित्वम्‌ । तेन 
पदावयगभूता गोणा इति नाथेवाचकाः, केवखाख्च वणौ एकाध्रनिषष्टरादिभिर्व्यव- 
हारेऽप्यर्थवाचकाः । तेषां पदत्वं वा प्रत्वयरदितानामथौज्ञापकत्वात्‌ ॥ १५५ ॥ 
तथा बाक्येऽपि पदं न वाचकम्‌, तहिं सङ्केताग्रहेऽपि बाक्यार्थत्ञानं स्थात्‌, गौरवं 
व यादित्यारञ्बाह-- 


टिप्पणी । 
गौरवं चेति ! पदस् वाचकत्वे सङ्केतम्रहीकारे गोरवं खादि्यथः ।- 
आवरणभङ्कः 1 

भाषाव्यवस्थापकानि वक्तमाहुः न केवलमित्यादि । तेन भाषायामपीश्वरङृतादेव सङ्कोचातेऽपिं 
शक्त्यैव बोधका, न तु शक्तिभमेण तत्र बोध इति ज्ञापितम्‌ । वक्ष्यन्ति चरे ““असदादिसुखे- 
नापि क्रीडां स्वतो हरिः । शब्दभेदं वितनुते रूपेष्विव निनिश्वयः इति ! भूरुयोजनां 
तु-श देशो भाषाभेदैरनेकधोचचारस्तथा संरेते व्याकरणादिवत्‌ तत्तदैशिकव्यवहार्यवस्थापक 
इत्यथः । एवं सति शक्तिसङ्कोचरक्षणे अयं भाषाराब्दोऽसिन्‌ देशे इत्यधिकं निवेद्य भाषाया 
अपि स रक्षणीय इति तात््यम्‌ । तदेतदमिसन्धायाहुः अतः सर्वुपपद्यत इति । अत एव 
शक्तपदादिव तेभ्योऽपि तत्तदेर्यानां तेषु गरहीतरक्तिकानामन्यदेदयानां च पदार्थोपलितिददैनं 
युज्यते । नच तत्र शक्तिभ्रमात्‌ पदार्थोपसित्यादिकमिति युक्तम्‌, अमत्यविनिगमकसामावात्‌ । 
पयौयदषब्देष्विव तेष्वपि पूर्वोक्तरीत्या सङ्कोचेन शक्तिसिदधौ तद्भहस्य प्रमात्वसम्भवे अमत्वकल्प- 
नाया अन्याय्यत्वात्‌ । अग्रे बाधामावाच्च । नच तत्र रक्षणा । कुत्रापि शक्त्यभावे दाक्यसम्बन्ध- 
रूपाया लक्षणाया अप्यसम्भवेनाशक्यक्चनत्वात्‌ ॥ १५४ ॥ 

एवं व्यवहारसिद्विसुपपाय तदर्थमन्यदप्याहुः इदानीमित्यादि । इयाहेति । इदं प्रमेयं सार्ध 
नाहेत्यथः । ननु केवेखानां वणानां वस्तुगत्या वाचकत्वमस्तु । परं व्यवहारानुपयोगात्तन्नादरणी- 
यमित्यत आहुः केवलाशेव्यादि । तथाच न वणीर्थस्यानादरणीयतेलर्थः । ननु ते विभक्तिभाज 
एव लोके प्रयुज्यन्त इति न तेषां वर्णेत्वेन रूपेणार्थवत््वमपि तु परदलेनेत्यतस्तदुपगम्याहुः 
तेषामित्यादि । तेषामिति । निषष्टरादुक्तानाम्‌ । एतेन वेदे वणौनामक्षरप्वेन रूपेण भगवद्या- 
चकत्वम्‌ । जन्यत्न तु पदत्वेनेत्यपि बोधितम्‌ । न च सिद्धान्तभङ्गः, तेषामिति कथनेन तद्धिनाना- 
भेकाक्षरपत्ययादिरूपाणामथंवत्तानपायसूचनात्‌ । केवसनां पदावयवमावाभावान्च ॥ १५५ ॥ 

वक्यार्थवत्तां साधयितुं वाक्ये पदानां गौणानामेव सत्त्वमिति बोधयन्तोऽवेयवभावे पदेऽप्यवाच- 
कत्वमतिदिदान्ति तथेत्यादि । तरहीसयादि । बाक्यस्यावाचकंपदधटितत्वे वाक्यावयवमूतानाम- 








सर्षनिर्णयभरकरणम्‌ । ११६३ 


पदं न वाचकं घाक्ये साददयात्‌ स्मारकं परम्‌ । 
बिदिष्टं वाक्यमेवान्र वाक्यार्थस्य च वाचकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
सादृदयात्‌ स्मारकं परमिति । वाक्यावयवभूतसख पदस्य खतश्रपदतुल्यत्वात्‌ 
वदार्थसारकत्वम्‌ । अन्यथा खां प्रियाय कृता्थतवे वाक्यार्थो न तैजेन्येत । आका- 
्वदेषीक्यदोषत्वात्‌ । प्रतिप्रयययोरपि नैकार्थवाचकेतवं खात्‌ । पदारथकरणप्षेऽपि 


टिप्पणी । 

अन्यथेति । यदि पदस्य सारकतेन नोपयोगः, किन्त्वनुमावकरत्म्‌, तदा सखा बोधयित्वा 
पदानां निराकाह्सवे वाक्यार्थबोधो न तेर्जन्येत, तथासति, वाकयार्थबोधोपयुक्तानामाकाङ्कायोग्यता- 
स्तीनाममावे कृतेः मत्ययार्थानितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययसय प्रकृयर्थानिितस्वाथवोधकलवं च न 
खादित्यथैः । पदार्थ्रणपक्षेऽपीत्यारभ्याहेषन्ते । पदज्ञानं करणम्‌, पदाथस्मृतिन्यापारो, 

आवरणभङ्ग । 

वाचकत्वे भिन्नत्वे च फोशादौ तदमिरदेशेन सङ्ेताभरदेऽपि वाक्यार्थज्ञानं स्यात्‌ । अद्नरतीयमे- 
दाभ्यं कृतं मीरवं च खात्‌ । नच यथा प्रभाकरमते द्वेधा पदराक्तिरनुभाविका, सारिका च कार्यी- 
न्विते, जातौ च खीङ्ृता, तथाऽनुमाविकां केवरेषु सारिकां वाक्यावयवभूतेषूपगम्धेतेषु द्वितीयस्याः 
सस्ति द्वारेण वाक्यार्थ्ानं निराबाधमिति वाच्यम्‌ , तथाऽपि शक्सयन्तरकल्पनङ्ृतं गौरवं तु 
स्यादित्याशज्याहेतयर्थः । सादस्यादित्यादि । तथाच केवलेषु गृहीतस्य सङ्केतस्य सादर्यमरिशनवेतेः 
सारणाच्हारा बाक्या्थज्ञानसम्भवः । शक्तयन्तराकल्पनाच्च न गोरवमित्यथः । नेत्वं सति गृहीत- 
बिस्मृतशक्तेसतः शाब्दबोधो न स्थादिति वाच्यम्‌, तुस्यत्वात्‌ । शब्दानित्यतावादिमतेऽपि 
वाक्यार्थबोधावसरे शक्तिग्रहसामयिकपदस्याभावच्छक्तिसारकसंस्कारोदोधहेतुत्वेन सादश्यसेव 
वक्तव्यत्वादनेन तदभाषे हेत्वन्तरस्य तेनापि वाच्यत्वात्‌ । नित्यतावदेऽपि स एवायमिति तेन 
स्वाथेबोधाजनने तत्र हेत्वन्तरस्य तेनापि वाच्यात्‌ । ननु वक्रा पदार्थमवगम्य वाक्याथेमवगम- 
यितुं तानि वाक्ये प्रयुज्यन्ते, यदि. तान्यन्थकानि स्युस्तदा तेषां प्रयोगो नोपपद्येत । नच सार- 
कृत्वमपि ज्ञात्वा सदरान्येव प्रयुज्यन्त इति ₹इक्यवेचनम्‌ , तस्यासिद्धत्वात्‌ । अत इयं कष्यना 
व्यवहारं विरुणद्धीत्यतस्तत्साधनायार्थवत्तङ्गीकारबाधकं तर्क॑माहुः अन्यथेत्यादि । वाक्यार्थ 
इति । संर्गूयो वाक्यार्थः । तथाच सारकतवानङ्गीकारे सरट॒चारितानां तेषां सङ्कःखा्थे गम- 
मित्वा तथाते पदान्तराकङ्वाया अभावर्वाक्याथेः संसरगरूपो न जन्येतेतयथः । पदेभ्यश्च पद्‌- 
समूहो मिन्नः । अन्यथा पवीक्यार्थनोधने पदेषु युगपदवुिद्रयापततिः । पदार्थवाक्यार्थयोर्वोधिके 
वृत्ती इति द्वयम्‌ । दूषणन्तरमाहुः । प्रकृतीव्यादि । भरकृतेः स्वथ प्रातपा्य कतार्थेत्ने प्रत्यया- 
काङ्काया जमावाद्विना्थतेव स्यान्न तैकाथ्यम्‌ । तथाच “प्रकृतिप्रत्ययो सहाथ ्रूतसयोस्तु प्रत्ययः 
प्राधान्येनेति नियमश्च व्याहन्येतेत्यथैः । ननु तर्हिं भाद्धामिमतः पदार्थकरणपक्षोऽस्तु, तथा 
सति पदानां हृता्थत्वेऽपि पदोपसापितपदर्भरेव वाक्याथ मवष्यतीति न कोऽपि दोष इत्यत- 
खनामि दृषणमाहुः पदार्त्यादि । नन्वेवं सति शक्तिमत्यद्ञानसेव शचाश्दनोषे करणत्वमस्ति- 





् ३४ तस्त्वार्थदीपनिषन्धे 


ूर्वपदानां निवृत्तत्वात्‌ पनरुपस्थानं केन वा खात्‌ । अव्र्यमानानां वा कथं मोषक- 
खम्‌ । बाक्यार्थसमाख्याविरोध्च । अतो बाक्यमेद बाचकमित्याह विदिष्टमिति। 
खावयवैः, खावयवार्थमिति चकारार्थः ॥ १५६ ॥ 


सिप्पणी । 
बाक्या्थेबोधः फरमिति सुख्यः पक्षः । यपदकरणत्वपक्षेऽन्त्यपदा्थानुमवकले पूर्ैपदानामभावा- 
त्दर्थोपथित्यमवे विरिष्टर्थन्येयगोधो न स्यात्‌; अर्थकरणत्वपकेऽवि्यमानानामकारणत्वादती- 
तानागतस्थलेऽन्वयबोधो न स्यादयं वाक्यार्थं इति ्यदहारोऽपरि न स्यादतः पदानां सारकत्वं 
वाक्यमेवानुभावकेमित्यथेः ॥ १५६ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 

त्याश्कायां दृषणान्तरमाहुः वाक्यार्थेत्यादि ¦ समाख्याया योगिकशब्दत्वादरक्यसया्थाऽमावे 
योगस्याप्रवृत्तस्तथेति नायमपि पक्षः साधुरियर्थः । चकारेण वाक्यार्थस्याशाब्दतवं खादित्यपि समु- 
च्वीयते । तथा सति च्षुपादिशब्दवत्‌ करणोपाधिनिबन्धनः शाब्द इति व्यवहारोऽपि बाध्येतेति 
चे । एवं सति वाक्याक्यवानामथोङ्गीकारे दोषवाहुल्यात्सारकत्वपक्ष एव साधीयान्‌ । एवन्च, यथा 
रूपमेदाावेऽपि हेस्वावणीख प्रक्रियादसायां विवृतं, प्रयोगे सम्बरेतत्वमनुशासनानुरोधादङ्गीक्रि- 
यते शाब्दिकैस्तथा वक्रा वाक्ययटनार्थम्थवत्तासरणेऽ््युचारणदयायां तत्सदशानि सारकान्ये- 
वाभ्युयन्तीति लधवादोपाभावाचाङ्गीकाथेमिति निष्कर्षः । तदेतदधदि कृत्वाहुः अत इत्यादि [1 
विशिष्टमिति । अवान्तरान्वयविरिष्टम्‌ । अन्वयश्च विवक्षितार्थावबोधकः पदादिसम्बन्धः । 
खाव्रयवार्थमिति । अवान्तरान्वयम्‌ । एवश्च, स्वावयवैरवान्तरवाक्येः खावयवार्थमवान्तरान्वयं 
वदद्वाक्यमेव तत्तकारङनिष्ठक्रियान्वयरूपसय सु्यवाक्या्थस्य वाचकमित्यथः फलति । वाक्यप्र 
-योगं विना केवट्पदेनन्वयावोधादन्वयस्य पदरुभ्यस्वामावात्‌ । विरिष्टे शक्तिग्रहः प्रथमं भव- 
तीति पक्षस्तु प्राथमिकक्तिमरहस्य नियमतो व्यवहारजन्यत्वनिराकरणादेवे निराकृतः । नाप्यन्व्‌- 
यस्यार्थसंसगीमर्यादालम्यत्यम्‌ । सन्निहितेऽश्च गामानयेति वाक्ये तदतिद्ायाश्वगोधापत्तः । नापि 
पदसमभिव्याहारलभ्यत्वम्‌ । तस्य॒सननिधिरूपत्ेन दृरान्वये शोकादौ तत्सत्वेऽप्यन्वयबो- 
धम्रसङ्ात्‌ । नापि स्मृत्या, तत्रापि पदसमभिग्याहारसम्भवान्न दोष इति वाच्यम्‌, तथा सति 
बोधविटम्बादिपरसङ्गात्‌, अन्वयगोधस्याज्ञाब्दत्वादिप्रसङ्गाच् । नचेष्टापत्तिः, पूर्वोक्तदीषाणाभापततेः । 
तसादाकाद्कादिमत्पदकम्बरूपवक्यस्य योजनया परिषछतयवान्ययोऽमिधेय इति वाक्यवारथं इति 
सिद्धम्‌ । एवश्च, शाब्दानुमवत्वावच्छिन्नं भरति ज्ञायभानवाक्यत्वेनैव कारणस्वमनुगतं बोध्यम्‌ । 
वृत्तिमत्पदसरारितपदार्थोपखितिः, साका्वावान्तरबाक्योक्तान्ययोपसितिश्च यथायथमवान्तरवाक्य- 
महावाक्ययोर्व्यापारभ्‌ते ज्ञेये इति दिकं । अत्रैवं क्रमो निष्पद्यते । पूर्वं पदशक्ति गृहीत 
वतो वाक्यश्रवणोत्तरं॑तदबयवभतैः पदैः श्तिग्रहजन्यसंस्कारोटोधे पदार्थस्मरणम्‌ । ततोऽवा- 
न्तरवाक्येसं व्याष्त्याऽवान्तरवाक्याथबोधस्ततस्तमपि व्याप्य महावाक्येन वाक्यार्थमोधो 
जन्यत इति ॥ १५६ ॥ 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌। १३५ 


वाक्यानामानन्यात्सङ्कतग्रहो दुम इयाश्याद-- 
पदान्तरपवेदोन विरिष्टे वाच्यवाचके । 
पटबद्राक्यभेदश्च वाक्यार्थ्धापि प्ििच्यते ॥ १५.७५ ॥ 
पवान्तरप्रवेदोनेति । घटमानयेति वाक्याद्‌ षटं शीघ्रमानयेति भिन्नम्‌ । एव- 
मानन्त्येऽपि न दोषः । तत्र दृष्टन्तः पटवदिति । द्ितन्तुकपटात्‌ त्रितन्तुकोऽन्यः । 


टिप्पणी । 
एवमिति । वाक्ये सङ्कतमरहप्रयोजनामावात्पदशक्ति्रहेणेवोपयततरिति भावः । आरम्भक- 
वादस्येति ¡ पश्चतन्तवः स्वसमवेतं पञ्चतन्तुकं पटं अनयिलाऽन्यान्तन्तुनासायाष्टतन्तुकं पटं 
स्वसमवेतं जनयन्तीत्यारम्भकवादः, स नाङ्गीक्रियते, पूर्वपटनाद्रो सति पटान्तरोत्यत्तिङ्गक्रियते, 
मूर्तानां समानदेशताविरोधालथमतन्त्पकर्षणे समवायिकारणनाक्ञेन सर्वपटनाश्चात्पटभतीतिरन 
स्यादिति भावः ॥ १५७ ॥ 





आवरणभङ्ग; । 

वाक्यानामिव्यादि । राब्दज्ञानत्वावच्छिननं प्रति शक्तिग्रहस्य सहकारितानियमादवाक्यार्थकज्ञानं 
प्रत्यपि वाक्यराक्तिग्रहस्य सहकारिता वाच्या । तत्र सङ्कतग्रहस्तु दमः । वाक्यानामानन्सयन 
तच्छक्तिमाटकानुञासनकोरावाक्यरोषाणाममावात्‌ , अर्थस्य कारपनिकतवेन पूर्वमदर्शनाद्‌ द्रष्टुरा- 
प्स्याभवेन तद्राक्यस्याप्यराक्यवचनत्वात्‌ , नानाविधक्रियाकारकविशेषणयोगेन वाक्यानामनन्त- 
तया व्यवहारस्यापि तदग्राटकअत्‌ , अत एव विवृपैरप्यमाबात्‌ › नाप्युपमानात्‌ › यथा गोसद~ 
सपिण्डदरीनोत्तरमुहुद्धसंस्कारस्यातिदेशावाक्याथेस्मरणेनाऽये गवयपदवाच्य इति सञ्ज्ञासम््िप- 
रिच्छित्तिसतथात्र प्राथमिकशक्तिगरहेऽतिदेशस्याशक्यवचनः्वात्‌ , तसात वाक्यवाचकल्वं युक्तमि- 
त्याशङ्य सङ्केतमरहसुकुभतप्रकारमाहेसय्थः । पदान्तरेत्यादि । पदान्तरप्रवेशोन कृत्वा वाच्यवाचके 
वाक्या्सदिते वाक्ये विशिष्टे यथायथमथीन्तरपदान्तराभ्यां सपभकारके सति पटवदित्यादि । 
घटमानयेत्यादि । अयमर्थः । यद्‌, वाक्यानामानन्त्यं भवतोक्ते, तदथीन्तरपवेशेन पदान्तरपवे- 
रोन वा ? तत्राऽऽ्चं तु न सक्यवचनम्‌ । वक्यावयवमूतेः पदैः पदार्थेषु सारितेषु तेषां चारि- 
तार्थ्यात्‌ । पदासारितस्ार्थस तत्र प्रवेशे, गोरानीयतामित्यादावध्यक्षसान्निध्यादिवरोनाश्वादिभवे- 
शप्तः । नच द्वारं द्वारमित्यादौ पदास्मारिताया एव क्रियायाः प्रव॑श इति वाच्यम्‌ , तत्रापि 
समयादिविरेषयसेन सम्बरणाद्यवगमदशायामपि शब्दसरणपूर्यकमेवार्थसरणस्यानुमवसाक्षिक- 
त्वात्‌ । अतः क्रियादिवाचकपदान्तरपवेरनैवानन्त्यं वक्तव्यम्‌ । एवमानन्तयेऽपि तु न सङ्केतम- 
हदोरुभ्यम्ि्य्थः ! कुत इत्याकाङ्कायां व्यवहारोपमानाभ्यामिति वक्तुमाहुः तत्र दृष्टान्त इत्यादि । 
तद्विवृष्वन्ति द्वितन्तुकेयादि । शरुतो सत्कार्यैवाद इति तदनुयायिभिरारभ्यारम्भकवादानङ्गीकाराद्‌ 
द्वितन्तुकपयात्‌ तरितन्तुकः पटोऽन्यः=कारणीमूतावयवसमुदायमेदाद्धिन्न एव भवति । तथा त्रित- 
न्तुकाच्चतुलन्तुकादिरपि । तथा तद्व्राक्यार्थखान्वयरूपरय पदार्थान्तरसंसर्गेण पूर्वैाक्याथीपिक्षया 
यूतनस्वादुतरस्य संसर्गस्य पूर्यसंसरगात्खरूपतो भिन्नम्‌ , न तु विजातीयत्नेन भिन्नत्वम्‌ । तथा 








१६६ तस्वार्थदीयनिव्धे 


ववोत्र्राऽपि । आरभ्यारम्भक्वादस्यानङ्गीकारात्‌ । तथा अपूवतवाहाक्यार्थस पूर्व 
संसगौदुलरस्य भिन्नत्वम्‌ ॥ १५७ ॥ 
कथा महावाक्ये अवान्तरवाक्यानामवाचकत्व, किन्तु, पूर्ववत्सारकत्वमेव । एव 
भवान्तरमेदेन सवे निरूप्य सम्पूणवेद एकं वाक्यम्‌ , तदर्थोऽप्येक एवेयाह-- 
अवान्तराणां वाक्यानां स्मारकत्वं तथा परे । 
वाक्यमेकं ₹रिश्येको बेदवाक्यार्थरूप धृक ॥ १५८ ॥ 
वाक्यमेकमिति। तात्पयेवृत्या तथात्वं वारयति वाक्यार्थरूपधरगिति।\१५८॥ 
अवान्तरेषु च तथा पदे वर्णे तथैव च । 
श्रयोऽपि वैदिका भिन्ना नानाधर्मयुतास्तथा ॥ १५९ ॥ 
साददयेऽपि न वेदत्वं तादग्वाक्ये ततोऽन्यतः । 
अधिकारिविमेदेन धर्माधमौ तथा मतेः ॥ १६० ॥ 
तथाऽ्वान्तरवाक्येषु अवान्तरवाक्यारथरूपध्क्‌ । एवधुत्तरत्रापि । इदानीं लोकिक- 
रिप्पणी । 
इदानीमिति । लोकिकवेदिकशब्दयोरवेणैपदवाक्यानां वैजात्यमादेत्यर्थः ॥ १५९ ॥ 
व आचरणभङ्धः 1 
सति यथेकत्र पटे गृहीतशयक्तिकं परपदमवयवमेदभिन्नान्‌ पटान्तरानेपि तयेव शक्तया पटेन 
खपेण बोधयति, तंथेकं गोपदयुक्ते वाक्यमेकत्र गवान्विते वाक्यार्थ वृद्धव्यवहारेण तद्वाक्येन - 
वा गृहीतदाक्तिकं जातं चत्‌, तदा, दृष्टान्तेन पदान्तयवेशक्रतवक्यान्तरमपि नानासंसर्गकान्‌ 
वाक्यार्थान्‌ बोधयिप्यतील्युपरक्षणविधया यसपदयुक्तं यद्राक्यं॑तत्तदर्थान्वितं वाक्याथ बोधय- 
तीति व्याप्या ततोऽभ्यासदार्वरन बोधयिष्यतीति न सङ्केतगरहदैकभ्यमित्यथैः । एवच्च, पूर्व 
शब्दनरह्मणो घोपयेव॒बणेपदव क्यसञ्ज्ञावत््व, त तु परस्परं मेद इति यद्तिश्ञातमासीसदपि 
दृदीकरतं सेयम्‌ ॥ १५५७ ॥ 
नमु महावक्येपु केषाञ्चित्‌ पदानां विसरणेऽपि तदर्थावगतिरस्यते । अतः पदार्थकरणपक्च 
एव साधुर्म तु वक्यकरणपक्षः, महावाक्याथबोधनापत्तरिति चेत्‌ तत्राहुः तथा महावाङ्येत्यादि। 
तथाच तादरखले महावाक्यार्थस्य तावतो नावति; । विवक्षितदाब्दबोधस्य तदानीमदीनात्‌ । 
घटं शीध्रमानयेत्यादिषु खर्पवाक्येष्येपि सीघ्रपदास्मरणे सीघ्रानयनामावस स्वानुभवसाक्षिकत्वेन 
महावाक्येष्वपि ताररगोधाभावस्येष्टत्वात्‌ ; तसान्नायमपि दोष इति मावः । एवं वेदस्य प्रमे- 
यत्वकथनायोपोद्धातेन प्रसङ्गेन चावन्तरं यसरवै॑निरूपितं तदुपसंहरम्त एव पूर्वप्रतिज्ञते प्रमे- 
कत्वे युक्तिमाहुः एवमित्यादि । बाक्यमेकमिति । तथाचार्थैकल्वदेकं वक्यं वेद॑ः । एक- 
वाक्यताप्रकारः पूर्यसुपपादितः । छीसर्थत्वेन कर्मज्ञानबोधककाण्डयोः परस्पराकाह्ुत्वेन च । भग- 
वत एकत्वं च सर्वात्मकत्वेन । वक्यार्थरूपत्वं च “स्वे वेदा” इत्यादिश्रुत्या । एवं लोकिक- 
वाक्य्थतोऽपि विहेष उक्तः ॥ १५८ ॥ 
उत्तत्रापीति । पदे पदार्थरूपो, वर्णे वणीर्थरूप इत्यथः । इदानीमित्यादि । ननु सर्वेषा 








् | १३७ 


तरैदिकयोर्व्णादीनां वैजाव्यमाह जयोऽपि वैदिका भिन्ना इति । उदात्तादिधर्मयोगा- 
होकव्यवहारव्णादिम्यो वैदिका भिनाः। क्चित्कान्यादौ वैदिकतुल्यता मासते, 
तथापि न बेदत्वमित्याह। सादृरयेऽपि न वेदत्वमिति । रोक्वेदाधिकरणं त॒ कल्पि- 
तमेव । जेमिनिना अनुक्तत्वात्‌ । रोकरिकामां पेदिकानां वेति भाष्यात्‌ । मयद्गैतयो- 
भाषायाम्‌, ढयचश्छन्दसि, सर्वत्र विभाषा गोरित्यादिदधत्रकरणाच्च । छन्दसि च लोक- 
वेदयोः प्रथङ्धिरूपणात्‌ । अतः सादृश्येऽपि न वेदत्वम्‌ । शूद्रादीनां वेदबुद्धा तथा 
पाठ एव दोषः \। १५९ ॥ १६० ॥ 
रिप्पणी । 

रोति । य एव छोकिकास एव वेदिका एवामीषामर्था इ्यादीव्यर्थः । ठौकिकाना- 
मिति । “अथ शब्दानुश्चासनमि""त्यत्रेत्यथः । छन्द्सि चेति । “साघुभिमौषितव्यं नापभ्रंशितव 
न म्टेच्छितवे' इति शरुत वेदवेदाङ्गसिद्धाः शब्दाः कर्मसु वाच्या न॒ माषप्रृतसिद्धा इति 
निरूपणादिदय्थः ॥ १६० ॥ 

आवरणभङ्ग; । 
शब्दानां मगवद्रपत्वदधेदे को विरोष इत्याकाह्मयामवसरसङ्गसयः पू वेदे विरोषं वक्तुमदेदयर्थः। 
कुतो भिन्ना इत्याकाह्मायां मूके, नानेत्यदिनोक्तामुपपसति व्यकुर्बन्ति उदाततेत्यादिना । एतेनो- 
दात्तादीनां ध्वनिधर्माणां वर्णे सङ्कमो लेक एव, न तु वेदेऽपीति ज्ञापितम्‌ । सखपादिहिसामच्य- 
निरीत्यादावायादिव्णीनामेवोदात्थादिषर्मयोगकरथनात्‌ । नचेदं सङ्कमेऽपि उुस्यमिति वाच्यम्‌ । 
धर्मेयोगखेच्छानिरोषपयुक्तोचारणाषीनत्वेन विधानवेयर्थस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । नचैवमपि छत्रिम- 
त्वानपायाते पूरवेक्तदोषहानिरिति वाच्यम्‌ , विधान द्युतत्तिमत्रारथतवेनानयुत्यत्तिपक्षयेवर सुख्य- 
तया तस्य साहजिकलवेन दोषाप्रसंक्तेः । अत एव, “त्रो दीनः स्वरतो वर्णतो वे"त्यादिरपि 
सङ्गच्छते इति नेह विवादलेखः। कृचिदिव्यादि। तथाच धर्मयोगमात्रेण छोकवेददाव्दयोभदौ न 
रक्यवचनः, तारृशानुपूर्ीधर्मादियोगेनोचारितसख लीकिककान्यादिवाक्यस्वापि वेदत्वापातादित्या- 
काह्वायां, तत्र तुल्यताया वक्तुरिच्छधीनतवेन साहाजिकत्वाभावान्न वेदतवमित्यहितय्थः । ननु, 
“लोकावगतसामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधतः" इत्यादिना रोकिकवेदिकरब्दयोरमिन्नत्वं छोक- 
वेदाधिकरणे भद्वार्तिके प्रपञ्चितमिति तयोर्भेदो न प्माणपदवीमधिरोक्ष्तीत्यत आहुः रोके- 
त्यादि ! तत्कल्पिततरे गमकान्याहुः जेमिनीवयादि । माष्यादिति । महाभाष्यात्‌ । छन्दसीति । 
अत्र लैकिकमिति सूत्रेण छन्दःशास्रे इव्यर्थः । तथाच सूत्रकारमहाभाप्यपाणिनिचन्दःस्ाख्च- 
विरोधाद्रार्तिककारोक्तपरीदिवादमात्रमेषातो मेदो नाप्रामाणिक इत्यथैः. । ननु यदि वेदसादृश्येऽपि 
न वेदत्वं तदा तादानुपूरवीस्वरादियोगेन तादम्वाक्यपाठे शद्रादेः पापं न स्यात्‌ । तथा सत्यप्- 
द्राधिकरणं विरुद्धयेत । अतो जेमिनिनैव तन्सुखेन खोकवेदराब्दयोतव्यं सूचितम्‌ । अतः श्वासा 
न्तरनिरोभोऽप्यकिंच्चितकर्‌ इति चेत्‌ तमाहुः शूद्रादी नामिति । सर्थाचापसुद्भाधिकरणेतदभि- 
। भामासः “तामिन्द्रो मध्यतोऽपरोध्य व्याकरोदि"ति शत्या शतिसामानाधि- 
18 ¶. 7. प. 





= ३८ तत्तवार्थदीपनिवन्धे 


शवं भेदं निरुष्य, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेय हति यथाश्वुतसिद्ध्ं सर्वत्र वेदे मगवाने- 
वार्थं इयाद-- 
प्रसेकं पूर्णता वाक्ये शाखाभेदेषु सर्वतः । 
द्शादिषु तददधेषु म्ममान्ने तथैव च । 
इरिस्तत्तत्खरूपेण तस्मात्सर्वत्र वाचकः ॥ १६१ ॥ 


प्रलेकं पूर्णता वाच्य इति । महाबाक्यार्थरूय श्व हरिः, नाऽवान्तवाक्यार्थसूय 
इति मिराङरणाथं पूर्णता निरुप्यते । शाखाभेदेष्विति । शाखामेदेष्वपि पूर्णता । 
एवयुत्त्रापि । तदङ्गेषु प्रयाजादिषु । इषे स्वेति मञ्ममानर सिद्धर्थेऽपि । तत्र हेतुः 
ल्तत्खरूपेणोति ॥ १६१ ॥ 


टिप्पणी 1 

मूले प्रत्येकमिति सर्चोके । यसाद्राक्याचर्थरूपो हरिरेव तततत्खसूपेणासि, तसाद्राक्य- 

दथोनां पूर्णता ¦ सर्वत्र हरवेव च वेदो वाचक इयथः ॥ १६१ ॥ 
आवरणभङ्गः 1 

करण्यबोधनाच्छन्दसोऽपि तथाल्वात्द्धिरुद्धं॒वार्तिककारोक्तमेव दषटमिति भावः } मूलयोजनां 
सु-ततसलसाद्धेतोः, अन्यतः वैदिफमिननात्‌ सहदावाक्यात्‌ तथा मतेः तत्र वेददुद्धः पुंसोऽभि- 
कारमेदेन धर्माधर्मौ शूद्रदिरधरमो रथकारस्य पल्यदिधर्मश्च सातामिति ज्ञेया ॥ १५९) १६०॥ 

एवमित्यादि : रब्दमात्र भगवद्रपतेऽपि वेदे यो विरोषसतद्रोधनाय रोकिकवैदिकरब्द- 
यो्वेजात्ययुपपादितम्‌ । तदेतत्‌, स एव जीव इति शोके वेदस्य गदेश्च मेदकथनाससिद्धम्‌ । 
तज्निरूप्य अ्थऽपि लौकिकाद्धिदं दर्यितुं प्रणवविकारस्य तरेदसयावयत्रानामपि वाचकत्वं च सम- 
यितुं गीतावाक्यतातपय प्रकटयितुं चदेत्यधः । ननु गीतावाक्यस यथाश्चुतार्थसिद्धिरतिदुषय 
यज्ञो वे विप्णुरितिवर्दवान्तरवाक्यायर्थग्वूयसख भगवत्वाश्रवणादित्याराङ्काया निवस्य युक्ति- 
माहुः महावाक्येघयादि । पूर्णता निरुप्यते इति । “विज विजज्ञे इति ह साह सण्डल्यः 
साण्डिव्यः' इत्यादिषु ताबह्क्या्थक्ञानमात्रेषण व््मविच्स विचापतमापतेश्च वोधनात्तप्े्यथः । 
तथाच वाक्यपूणतेवाऽवान्तर पाक्याऽर्धस्य भगवद्रपतानोधिकेति भावः] पूर्णतायां गमकान्याहुः 
शञाखेव्यादि । अन्यथा तत्तच्छाोक्तस्य ज्योतिष्टोमादेः फलाजनकलापचेरिय्थः । उत्तप्रेति । 
तदवान्तरकणण्डद्रमे । तस्याप्यवान्तरे तत्तयरतत्तदधियातच्तटुपासनादिवक्येषु तदथयवेषु चेव्यथः । 
एवश्चावयवानां तत्द्रपभगवद्वाचकत्वेऽपि खण्डशः प्रतिपादकलवाततेषां मटाविक्यवाच्ये पूर्ण ब्र्म- 
ण्येव तात्परयम्‌ , अङ्गप्तिपादकानां याग इव बोध्यम्‌ { तेन, न श्वुतिगीताद्ुबोधिन्या अपि विरोधः । 
एवं पर्यमतिह्ाताया वाक्यवाचकेताया आकारः प्रद्दितः ॥ १६१ ॥ 


सर्वनिर्णयभ्रकरणम्‌ । १६३९ 


पुरणानामपि बेद्तुल्यत्वमभिप्रियाह-- 
पुराणे च ततोऽन्यच्न वाक्यार्थो बुदधिकस्पितः । 
पदानामानुपूवी तु तत्र कल्प्या छयनेकधा ॥ १६९ ॥ 


पुराणे चेति  वेदपुराणव्यदिरिकतयले वाक्यार्थो बुद्धिकसिषितो, न ममवदूष 
इयर्थः । अतस्तत्र विश्वासेन पूरुपार्थसिद्धिः । संसर्मस्यापूव॑तवाद्‌ । पदालुषू्ीनानातरा- 
दिति हेतु; ॥ १६२ ॥ । 
कालिदासवार्कयानामपि बहुकारं सितिसिच्छर्थमाह-- 
सर्व॑प्रतीतिनादो तु तन्ना उपचर्यते । 
तथा वाक्यत्वनिष्पत्तेनं दूषणमिहाण्वपि ॥ १६३ ॥ 


सर्वपरतीतिनादे त्विति । रूपसृष्टौ क्रियातः सतिः । मामसृषटौ ज्ञानेनेति । 
तत्र हतुः । तथा वाक्यत्वनिष्पत्तेरिति । बुद्धवा रचनां त्वोचारयतीति । यथा 
न्यायमते तद्चारितः श्ब्दस्तदेव नष्टः, सादृश्यभ्रमादेव तदीयव्यवहार इति । तथा सति 


टिष्यंणी ¦ 

तथा सतीति । यदि त्रतीयक्षणे शब्दस्य नाक्षो वेदेऽपि, तदा तदीयशन्दामहणाद्ररूपदेश- 

सवे वचनान्ममज्ञानं जातमिति व्यवहारः स्रजन्यशब्दपाठदरेदपाटश्च न सम्भवेदित्यथः | १६३॥ 
आवरणभङ्धः । 

एवं पुरणेष्वतिदेषटुमाहुः पुराणानामियादि । तदस भगवद्रपत्वमादेत्यथः । तथाच शत- 
कोरिभनिसरे अष्टादशसु तस्स्कन्धखण्डसहिताध्यायवाक्येष्वपि पूर्णतादर्शनत्तत्रापि तत्तद्रपो 
भगवानेव इति तन्यपि सर्वत्र वाचक्रानीति भावः । ननु वाक्यार्थः संसर्गूपो जन्यत्वान्न 
भगवस्वमरतीति कथमेवसुच्यत इत्यत आहः बेदेत्यादि । तथाच पदानुपू््याः सदैकरुप्यात्‌ 
संसर्मखापि सिद्धलैनातुपूर्वव्वाभावेनाजन्यत्वाच् तत्र॒ मगवत्वभङ्गः, किन्तु लकिकि एव जन्य 
इति स एव तथेति भावः । नु जन्यत्वेऽपि धटादिवद्भगवत््सिद्धरभगवत््वकथने नातीवोपयुज्यते 
इत्यत आहुः अत इत्यादि । पदानामिति । मरं व्याङुवन्ति संसर्भूत्यादि । हेतुरिति । 
उभयोः कद्यितत्वे देतुरि्य्थः ॥ १६२ ॥ 

कालिदासेतयादि । एवमर्थसदितयेैदिकरकिकवाक्ययेर्वैजात्यमुपयाय मतान्तसैरकषण्याथ 
परसन्नालीकिकवाक्यानां खितिप्रकारम्यर्थः ¦ सर्वप्रतीतीत्यादि । तथाच याबज्छानं तख 
खितिरि्यथः । कथमेवमित्यत आहुः रूपेत्यादि । रूपसष्टौ सत्यपि ज्ञाने पदाथ- 
नारादर्चना्ामसष्टौ च तद्रैरक्षण्यात्तेतयथेः । किमत्र वीजमित्याकाह्वायामाडुः तञ हेतुरित्यादि। 
कथा वाक्यत्वनिष्पतेरिति । तथाच बुद्धया रचनां ृत्वोचारयतीति बुद्धकृतरचनाभकारेण 
पदानां दाक्यत्वनिष्पततेः पदानि वुदधैव रोकिकवाक्यरूपाणि जायन्त इति तज्नाे वाक्यनारोऽ्यु- 





१४० तत्वा्थंदीपनिबम्धे 


तदीयत्वा्माबाह्ठीकै वेदे च महद्‌ दृषणम्‌ । न तथाऽ्न्भते, नित्यत्वात्‌ । 
उत्पन्नानां च बहुका सिितत्वाेत्याह, न दूषणप्रिहाण्वपीति ॥ १६३ ॥ 
तदेव स्य्टयति-- 
अद्यापि तानि जायन्ते चटवज्ज्ञानतः स्थितिः । 
विपकिप्सादिभूलत्वादप्रामाण्यं च लौकिके ॥ १६४ 
अपामाण्येऽपि प्रामाण्यं कर्तविग्वासतः कचित्‌ । 
अतो वेदाच्यसम्बादी नार्थो ग्राह्यः कथश्वेन ॥ २६५ ! 
अश्थापीति । परं प्रामाण्ये बिवादं इति वक्तं तदवेतूनाह विप्रछिप्सादीति । यत्र 
पुरुषदोषाः सम्भवन्ति तदग्रमाणम्‌ । व्यवहारस्ततोऽपि भ्रान्त इत्याह अभ्रामा- 
येऽपीति । प्रमाणे वेदे अप्रामाण्यम्‌ । अप्रमाणे प्रतारकववेये प्रामाण्यमिति । 
एतद्वचनख प्रयोजनमाह अतो वेदा यसस्वादीति ।॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
टिष्पणी। ग 
यत्रेति । विप्ररिप्साकरणापाटवग्रमप्रमादाः पुरुषदोषा यत्र॒ मूं भवन्ति तद्भाक्यमममाणम्‌ । 
न च प्रान्तप्रतारकवाक्ये व्यभिचारः, तत्र तदेमाचवेति तहोधनरूपायाः प्रतारणाया एकाभावा- 
ज््ातस्याबीधनाचेति मघः ॥ १६४ ॥ 
आवरणभङ्खः 1 
प्चयैत इति बुध्वा खितिरिति युक्तमेवेति भावः । ननु वाक्यरूपरब्दानां तिक्षणावश्थायिलो- 
्ीकारे को दोषो येन तननाद्रित इत्यत आहुः यथेत्यादि । रोके वेदे च महदूषणमिति । 
रोके राजकीयवाक्योक्तौ वद्राक्यममुकरोतीति भ्यवदारापततिसेनामुकरणेन रजदण्डापततिदतानां 
भण्डलापति्वेत्यादि, वेदे च य्ञ्गमतरः परादौ च ततत्फा्मनातिमरसङ्गश्चत्यायूहयम्‌ । नच 
वेदे तादृशनुपू्व्यैव फठतिद्धिरिति वाच्यम्‌; मानाभावात्‌ } अनेकलब्दकटपनानीरवभ- 
सङ्गाचेति ॥ १६३ ॥ 
तदेवेति । उत्पत्तिखितिभरकरं चेत्यर्थः । विवाद इति । रीकिकवैदिकवाक्ययोस्तुस्यं पामा- 
ण्यम्‌ , प्रनरनिवरमावो येति मिप्रतिपत्तिजन्यः स इत्यर्थः । तद्धेतूनिति । अपरामाप्यदयतृन्‌ पृरूप- 
दोषानित्यर्थः } विप्रकिप्सादयस्तु, विप्रकिप्सा्चमपमादकरणापाटवायाः } तत्रान्यथाज्ञात्वा पर्‌- 
प्रतारणायान्यथाकथनेच्छा विमरछिप्ता ! ्रमोऽतद्रति तदवगाहि ज्ञानम्‌ } प्रमादोऽन्यमनस्क- 
त्वम्‌ ! संशिष्टवाक्त्वं करण्णयाटवम्‌ । एवमन्येऽग्यूह्या; । तेषां सह्ायाहुः यत्रे्ादि । ननु 
सेकेऽपि विप्रणिप्सादिमूरलेव वाक्यस्यप्ामाण्यं सर्वसम्मर्त, न तु निरटुवक्तकस्यापीति कथे 
सर्वस्ापरामाण्यमित्यत आहुः व्यवहार इत्यादि । ततोऽपि धरान्तं इति । सननिपातकायैत्येन 
आन्तोऽपि विप्रलिप्सादिमूलकतवाद्यन्ते जन्त इत्यर्थः। तद्विशदीङु्वन्ति प्रमाण इत्यादि । बोद्धा- 
दिवाक्ये आन्तप्रतारकवाक्ये च लौकिकानां प्रामाप्यामिमानात्‌ तयेत्यर्थः ॥ १६४ ॥ 
भ्रयोजनमाहेति 1 अस्य प्ासज्गिकत्वपरिहारायहेतयर्थः । एतेन पूर्वोक्तं वेदस्य भाम्यं प्रमेय 
विचारेण साधितम्‌ ॥ १६५ ॥ 








सर्वनि्णैयम्रकरणम्‌ १ १४१ 


नह बेदेऽपि दोषसम्भवाद्धिवरेण तथा क्रियत शत्यासङ्गधाह- 
बेदे सर्वेश नाधिक्यं वाक्ये न न्यूनताऽपि षा । 
अतो न वाक्यभेदः स्याह्लोके तत्तेव दूषणम्‌ ॥ १६६ ॥ 
वेदे सर्वश्र नाधिक्ध्यमिति । अन्येषामपि वादिनां बेदे नान्ये दोषाः, किन्त्वा- 
भिक्यन्यूनते । दृष्पावर्थवादा अधिकाः । मायानिरूपणामाव न्यूनः । तदुभयं वेदे 
नालि } अतः पद्परिलाभेनाधिकमेलनेन बा न वेदार्थो बक्तव्यः । अतो वेदवाक्य- 
मेदा अप्रामाणिकाः। लोके ठु तमन दृषणम्‌ । ठीकिकानां बहुदोपग्रसत्वात्‌ ॥ १६६ ॥ 
नेचु षणैनियेसवाधिक्यं ङतो न भवतीदयाशश्चाद-- 
भूतसश्मो च्वनिर्षर्णो नामख्टौ निरूप्यते । 
प्रकुतिपत्ययो रोके स्युस्पस्यर्थं निरूपितौ ॥ १६७ ॥ 
नैतावता कृभिमत्वं शष्ठ वक्तु हि शाक्यते । 
परपश्चमेवात्‌ तस्वानामाधिक्यं वर्णतो न हि ॥ १६८ ॥ 
भूतसुश्म इति । श्च्दतन्मात्रारूपो ध्वनिः । वर्णस्तु नामयष्टौ । उभयत्रापि 
श्॒ष्दषदश्रयोगः परम्‌ । अतः सुषटिभेदान्ापिक्यम्‌ । ननु पदानां कथं नित्यता । प्रङ- 
तिप्रत्ययविभागसख् निरूपितत्वादिलाशङ्ाह प्रकृतीति । ज्ञानार्थमेव विभागं 
कल्पयित्वा निरूपिता, म तु वयोिंभागो बस्तुतः ।॥ १६७ ॥ १९६८ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 

मस्विल्यादि। बरशषवाद वेद्येश्वरकतेकत्वात्‌ पुरुषदोषसत्रापि सम्भवदुक्तिक इति तथा क्रियते। 
यद्यद॑से निर्दोषता त्तदेवाद्रियते । अतः पूर्वोक्तमनुपपन्नमित्याशङ्षादेत्यथः ! बेदेतयादि । तथाच 
वाक्यभेदस्य वैदिकैरदृषणत्वभ्युपगमात्‌ तथा निश्चीयते । तन ौ्पेयत्वसैव दृषकताबीजत्वात्‌ 
तेषां दोषवतत्वस्य सम्भावितत्वात्‌ । ननु वाक्यमेदख लोकेऽपि दृषणत्वाङ्गीकारानेदं निश्चायक, 
मित्यत आहुः लोके तिित्यादि ॥ १६६ ॥ 

सिहावङेोकषनेन कारणसङ्यपरतिजञाहानिं परिददैमाशङकन्ते नरु बर्भरित्यादि । ननु कारणे 
शन्दतवसयाञजीकृतत्वात्‌ तेनैव निर्हि खुधेवेमौ शङ्कापरिदारावि्याशङ्कायामाहुः शष्देत्यादि । 
तथाच श्रुतौ नामस्टरमेदेन कथनात्र शब्दतस्वेऽस्यान्तभीवोऽतो न त छभेति भावः । एवं मास- 
हवीकं परिहत्य, वर्णनित्यत्वस्य शमिन्युपवषीदिसम्मतत्वात्‌ पदनित्यततामाक्षिपन्ति नन्वि- 
त्यादि । समादधते प्रतीत्यादि । अब्युलयत्तिपक्षस्य॒सूत्रकाराभिमतत्वात्तथा निश्चीयत 
इति मावः ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 





१४२ सस्वार्थदीपमिवन्ते 


लौकिकवाक्यानां लयप्रकारमाई-- 
संस्कारमान्रविरयादथ वा तद्विलीनता । 
तवभाकाद्भासुदेषे क. न रीनलता ॥ १६९ ॥ 
अस्मवादिशखेनापि सर्वतो हरिः । 
हाब्दसेदं वितनुते रूपेष्विव विनिश्चयः ॥ १७० ॥ 
सैस्सारमाश्रविलयादिति । वस्तुतस्तु न विरुयः । अथवा विलयाङ्गीकारशैरसं- 
स्कारमात्रविरयात्तदिरीनते्यर्थः । अयमपि पक्षो मेगवदवाकयेषु नास्तीत्याह तद- 
भावादिति । क्षीणां संस्कार महाग्रलयपर्थन्तमवखानात्‌ । एवं व्यवहारमाभि- 
लयादान्तरभेदः शब्देषु निरूपितः । वस्तुतस्तु सर्वं बेदतुल्यमिलयाह-अस्मवादि- 
सुखेनापीति । सव वास्यं भगवत्कतेकमेव ॥ १६९॥ १७० ॥ 
नन्वेवं सति किथिद्धाक्यं युक्तम्‌, किश्चिदयुक्तम्‌ , तत्र चाकाङ्कादयो धमी इति 
करपना कथगुषपद्यत हत्याशङ्खचाह-- 
वाच््यार्थयोगयावयदैवाच््यं सर्वत्र सम्मतम्‌ । 
आकाङ्कवा योग्यताऽऽससिः पदे तस्माढुदीरिता ॥ १७१ ॥ 
वाक्यार्थयोग्यावयवैरिति । रूपयुष्टाविव नामसृष्टावपि योग्याऽबयतेरेव पद्‌ए- 
निर्माणम्‌ । तावतेव ते धर्मा अङ्गभावं परशुदन्ति । एषाऽपि कर्पनैवेसर्थः ॥ १७१ ॥ 


रिप्पणी । 

तावतेति । योग्यावयनैरवाक्यनिमौगेनैवाकाक्षयोम्यतासत्तवो धर्माः सहकारिणी भव- 

न्तीवयथः ॥ १७१ ॥ 
आर्वरणबह्ः । 

हछौकिकरत्यादि । एवं पदानां नित्यत्वं साधयित्वा टकिकवाक्यस्यानित्यत्वपक्षे तनार आव- 
इयकं इत्यतसेषां ख्यप्रकारमाहेत्य्थः । तत्र अरहमवादं भ्यवहारं चारित्य पकषद्यमाहुः बस्तुत्‌ 
इत्यादि । संस्कारस्तु ज्ञानस्य वृतेव सृक्षमावश्येति वाक्यविषयकेसंस्कारनाे वाक्यबुद्धावस्फुरणा- 
तन्ना उपचयेत इत्यथः । पि म्यवहारे छोकिकस्य वेदात्‌ को विरोष इत्यत आहुः अयमषी- 
त्यादि । ननु तथापि न विशेषे मगवज्जानस्य नित्यत्वेन रौकिकवाक्यविषयकस्यापि तखयानाश्ादिति 
रा्कायामाहुः क्रषीणाभिवयादि । तथाचान्यतिषयकः संस्कार ऋषीणां न तिष्ठतीति तथेत्यर्थः । 
बह्मवादसिद्वानतं वक्तुमाहुः एवमित्यादि! अतो विद्रत्तायां सवं नित्यमेव प्रमाणमेवेत्यर्थः । एतेन, 
अथवा सर्वरूपत्वादिति पूर्वोक्तं समू्थितं ज्ञेयम्‌ ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 

एवं सतीति । तुल्यत्वे मामाण्ये च सतीत्यथेः। तत्रेति । वाक्यावयवेषु । आहेति । कल्प- 
नायां वीजमारेत्यथः । पदार्थनि णमिति । टीकिकवाक्थस्य तदर्थसख च बुद्धिकर्पितत्वात्‌ तद- 
जमूतपद्थस्यापि नानानुपूर्ीकपदोच्चारणेन कल्पितत्वाऽवधारणात्‌ तथेव वस्तुनिमौणमित्र्थः । 
तावेवेति भोम्याबयवरूयतामात्रेणेवत्यथः । ते धर्म इति । आकाङ्कादय इत्यर्थः । एषाऽपि 
करपमैवेति । वस्तुभात्रसख भगवद्रपत्न नित्यता जन्यत्वाभावेन घरमाणामङ्गमावपराततिरपि कलय~ 
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स्वनिणेयमकूश्णम्‌ । १४३ 
तदेव साधयति-- 
सदा घोटकनिमौणे न श्ङ्गकरण भतम्‌ । 
क धाय नाऽऽकाह्रहितं पदम्‌ ॥ १७२ ॥ 
स्वा इति 1 यथा यथरषीणां भुरातनानि वाक्यानि तथाऽऽ्पुनि- 
कानामपि। अन्यथा बाक्यारथप्रतीतिम खात्‌,न त्वऽ्यूवैषदार्थः कशित्करप्यते ॥१७२॥ 
उपसंहरति-- 
अर्थदरारा पदे घमा लोकषटथ्यैव कल्पिताः । 
तस्माद्वाक्यं सर्वमेव सा यतो विश्वतोखुखी ॥ १७३ ॥ 
आषरणभङ्गः 


भरैवेत्यथः । प्रसङ्गादाकादह्वादीनां खरूपमुच्यते । तत्र व्याकरणपरिष्तपङृतिपरत्ययसमभिव्याहारः 
पदे आकाद्का । नच बिभक्तिविरोषसमभिन्याहारमात्र सेति वाच्यम्‌ । जर अम्‌, आनीन्‌ 
सिप्‌--ईति वाक्यादपि जलमानयेति बोधापततः । नापि यत्पदं यत्पदेन सह यादशषान्वयबोधन- 
नकं तत्पदस्य तत्पदसममिव्याहारस्ताहशान्वयनोधे सा ¦ केवर्योः प्रृतिप्र्यययोः पदसञ्ज्ञायाम- 
नुशासनविरहात्‌ । अर्थवच्छन्दतवमिति सीत्य दोषपरिहारेऽपि, घट ट, वारि अम्‌, आनीम्‌ 
सिषू-इतिवाक्यादपि बोधापर्द्वीरत्वात्‌। अनुशासनविररेऽप्यथव्तया पदतासद्वावात्‌ । पदपरि- 
ष्कारायानुशासनपेक्षायां उ तदीयपदसम्ननानुशासनत्यागस्यानुचितत्वात्‌ । नापीच्छा । तखया्चेतन- 
धर्मत्वेन शाब्दे तस्था वक्तुमशक्यत्वात्‌ । नापि श्रोतरि पदोचवारणजसंसगावगमपागमावः सा । 
तस्मात्मनिष्ठतवेन व्यधिकरणत्वात्‌ । प्रागभावसैव विपरतिपन्नतेन तद्रपताया वक्तुमरक्यत्वाच्च । 
क्साद्‌ व्युततिषक्षे पूरवोक्तस्पेवाकािति पिक । इयं च पदधर्मः । योग्यता तु विवक्षितकार्यीऽ- 
न्वयासुद्रूलत्वं बाधकामावो वा । सा चारथधर्मः । आसत्तिः, सन्निधिः, अव्यवधानेन स्वमतियो- 
गिज्ञानं वा पदशथैव धर्मः । यत्रापि निपुणतमराजभूत्यादीनां पदसन्निधिविरेऽपि बोधो इस्यते तत्र 
बोद्धा पदसन्निधिरस्त्येवेति न दोषः ॥ १७१ ॥ 

एतदेव स्पष्टयितुं श्टन्तं वदन्त आहुः तदेवेत्यादि । वाक्य युक्तत्वमित्य्थः ) मृदेत्यादि । 
मूं त्वेवं योज्यम्‌ । मृदा बोटकनिमौणे शरङ्गकरणं युक्ता्थवोधाय यथा न मतं तथा भाकाद्क- 
रहितं पदमपि ताषटशार्थबोधाय न मतमिति । तथाच बोधानुरोधेन आकाह्ादीनामङ्गानां यत्र 
सद्भाबस्तदयुक्तमिति कर्प्यते । यत्र च तदभावस्तदयुक्तमिदयुच्यते इत्येषा बोधानुरोधिनी कर्प- 
नेति सिद्धमिलय्थः । एतस्याः कल्पनायाः परम्पराप्ाप्त्वायाहुः यथायथत्यादि । तस्यादृष्टानुरो- 
भितवमाहुः अन्यथेति । धटः कर्मत्वमानयनं ईृतिरित्यादिरूपेण वाक्यधरने । अप्रतीत हेतुमाहुः 
न चित्यादि ॥ १७२ ॥ 

एवं वाक्यानां युक्तायुक्तत्वे समथयित्वा आकाङ्कादीनामङ्ग तायाः कस्पितत्वं समर्थयन्त आहुः 
उपसंदरतीसयादि । तथाच वाक्यादुर्थोपसितौ पदजन्यपदास्पतेद्रीरतवात्‌ पदैशचाकाङ्कितयोभ्या- 


१४४ तकतवार्थदीपनिषन्षे 


अर्थद्रारेति । ोकदष्टयैव, न तु परमार्थतः । अनेनाकाङ्काचभावेऽपि षाक्यत्व 
न विरु्यत इत्युक्तं भवति । दश्च दाडिमानीत्यपि पदार्थनिरपकत्वाद्ास्यं प्रमा- 
णम्‌ । बह्िना सिश्वतीद्यपि उष्णजलेन सिश्वतीत्यर्थो भवति । यथा गङ्गायां धोषः । 
प्रतारकवाकेयमेवासदयादियुक्तमपि बाधितार्थस्वादवास्यम्‌ । तसात्‌ सर्वमेव वाक्यं 
श्रमाणम्‌ । यतः सा स्रखती सर्वतोएुखी ॥ १७३ ॥ 


रिष्पणी । 
लोकृ्टयेति । अमिधानपर्थवसानमाकाद्का, बाधकम्रमाविरहो योग्यता, अविरम्बेनोच्रारण- 
मासरिरिप्यादीनां छाखकौरैः खज्ञानेन रोकक्लानसापक्षत्वेन वा कृतत्वादियथः । अनेनेति । पुर- 
शान्तरे तत्य्यान्तरेण लक्षणया वाधारविरोषानिर्देशे च तदेव ॒वाक्यस्य प्रमाजनकत्वादिति भावः 
पतदेव स्फुटीकृतं दशदाडिमानीत्यारभ्य सर्वतोमुखीत्यन्तेन ॥ १७६ ॥ 


आर्वरणभङ्गः । 

सन्नानामेव सारणादाकाह्कादयोऽ्थधर्माः श्रोव्वकतुभ्यां पदेषु कर्प्यन्त इति पदधर्मत्वभ्यवहार 
इत्यर्थः । तदाहुः लोकादि । परमार्थतस्तु ब्रह्मरूपतया सर्वैख स्वरूपत्वेन सर्वकारकनिवाहः । 
सर्वैरिति । तथेत्यथः । एवं परमार्थसूचने यत्‌ सिद्धयति तदाहुः अनेनेत्यादि । कथमित्यत आहुः 
दशषेखादि । तथाच पदात्‌ पदार्थप्रमावत्‌ पदसमूहाद्थसमूहभमां अपि बाधकामावादुसयत इति 
तयेत्यथेः । नन्वस्त्वनाकह्ितपदसमूहस्य प्रामाण्यं, तथाप्ययोग्यवाक्यस्य व्यवहारबाधकत्वात्‌ 
प्रामाण्यं कथं सङ्गच्छत इत्यत आहुः बहिनेतयादि । तथाचायोग्यवाक्यमपि सेचकमूरखत्वतीति- 
फलकरक्षणया बोधकं सम्भवतीति न तस्यापि व्यवहारनाधकत्वमिति तदपि प्रमाणमिव्य्थः। आ- 
सत्तिरितस्य बोधकं तु चादिग्यवधानेन कारुग्यदधानेन च गूढार्थवक्तृषु॒तादृशसमयनोदधषु 
च प्रमितिजनकत्वेन भरसिद्धमेवेति प्रामाण्यविचारे ताटशवाक्यमत्र नोदाहृतमिति ज्ञेयम्‌ । नन्वेवम- 
योग्यस्यापि प्रामाण्ये सति प्रतारकवाक्येऽपि प्रामाण्यापततिरित्याराङ्कायामाहुः प्रतारकेत्यादि । रोके 
वाक्यार्थस्य बुद्धिकरिपतत्वेन आन्तस च यथादृषटर्थवादित्वेन तद्वाक्यं नाप्रमाणं, किन्तु तस्य 
ज्ञानमेवाप्रमाणस्‌ । अत एव रोके ताहोऽनृतवादी नोच्यते, किन्तज्ञ एवोच्यते । अत एव 
ब्रह्मणा, “नानृते तव तापि यथा मां म्तरवीषि भोः । अविज्ञाय परं मत्त एतावतं यतो हि मे"? 
इत्यनेन नारदवाक्यस्य प्रमाणत्वम्‌ , नारदस्य चाक्ञत्वमुक्तम्‌। एतेन परमत्तवाक्यमपि व्याख्यातम्‌ । 
एतावानन्मोऽपि विरोषः । यत्तादवाभयाद्वाक्यसत्यत्ववक्तमनान्तत्वयोरेव परमा, न तु वक्याथे- 
सखेति । प्रतारकस्तु रोके शासेऽपि मिथ्यावादितेन गर्हित इति तद्वाक्यं वाक्यामास एवेत्यथेः । 
एवश्चानाधिताथबोधकपदसमूहत्वं प्रमाणवाक्यस्वमिति रक्षणं ज्ञेयम्‌ ॥ १७३ ॥ 


१ नेदं इद्यते कांकरेलीपुसतके, 


,। 





ह । १४५ 


उपासनार्थमाद- 
पद्यं सुधिखन्तं ताभ्यां चलति वाक्पतिः । 
पदानि बहुशः सन्ति सुधिख्छध्यविमेदलः ॥ १७४ ॥ 
तखाऽसकारवालादि ते भिन्ना अंदातः परे । 
तषुदाहरणे द्ेषस्तच्र योगादिकर्षना ॥ १७५ ॥ 
पद्यमिति । वागरूषः पतिर्भगवान्‌ । अधुना बिकारत्यदानामर्थद्यं निरूप- 
यितुं भगवति भेदानाह पदानीति । सुबन्तावयये तिडन्तत्वं विपरीतत्व च 
चित्‌ । तदेवाह तश्नसकरवालादीति । तत्रेति एथगपि सम्भवति । करवा- 
शब्दात्‌ करदब्द्‌ः एथगपि । करवामेति तिडन्ते सुबन्तपदद्यम्‌ एवं सरवतो } 
तत्र पदभेदः शाच्ञार्थः । ताश्शम्रयोगे फरमाह तदुदाहरण इति ॥ १७४॥ १७५॥ 


रिष्पणी । 

भगवतीति । बामरूप इति रोषः । पदानीति । मूले । मध्यमत्वमवयवभूतत्वम्‌ ॥ १७४ ॥ 

तत्रासति मूले ! परे तिडन्तेऽवयवमूताः युबन्तशब्दामिन्ना इत्यर्थः । तत्रेति । षदमेदो 
व्याकरणसाध्यः, प्रयोजनं वेतयथैः । तत्र योगादिति मूले । अर्थविरोषगोधे पदे योग-योगखूढि- 
रूढय उपयुज्यन्त इत्यथः ॥ १५७५ ॥ 

आवरणभङ्ग । 

उपासनार्थमिति । एवं विचारितस नाममपश्वस्य भगवत्रपत्वेनोपासनार्थमित्य्थः । उपास 
नायां सु्िडन्तमोः पदत्वकथनादन्येषां व्याकरणसिद्धानामङ्गत्वय॒ुपासकैरूढयमिति बोधितम्‌, वाचं 
धेनुमितिवत्‌ । अधुनेत्यादि । एवं शुद्धपदानां खरूपे निरूपितेऽपि न नामठीसपूर्तिरिति विकारवत्प- 
दानां यथा मृदादीनां नाना आङ्ृतयो रूपसुष्टौ चिकारास्तथा नामघृष्टौ पदानां पदान्तरगभैत्व- 
मिति तद्वतां पदानाम्‌ अद्यं वक्तुं भगवति नामप्रपश्वात्मके विकारानादेतयरथः । मूले बहुश्च 
इति । बहनी्यथः । सुशषिख्धध्यविभेदतं इति । सुप्‌ यबन्तं मध्ये यस्येति सुब्मध्यं च 
तिद्धमध्यं च सुिद्भमध्यं, त्कृतविमेदादिवयथैः । एवश्च सुबन्तेऽपि तिडन्तपदद्रयं कुर भवेत्या- 
दावृष्यमित्याश्येनाहुः एवमित्यादि । एतत्कथनप्योजनमाहः तत्र पदभेदः शाखार्थं इति । 
तथाच शााथेत्वात्‌ कथनमित्यथेः । मूले ते भिन्ना अंतः परे इति । अंशतो भिन्नासे 
शब्दाः प्रे, विङृतत्वादखण्डपदैभ्योऽतिरिक्ता इत्यथः । अमिमे मूले तत्र योगादिकटपनेति । 
शेषस्य नानाऽथीश्रयत्वादेकपदे केवरुख्ब्या नानाता सर्वत्र न निर्वहतीति तदर्थं॑ेषे योगस 
योगरुेर्वत्यन्तरस्य चं कल्पनेत्यर्थः । अत्रादिपदेन तातप्यवृेरपि सद्वहः । “मा मा वैदभ्यैऽतू- 
येथा" इत्यस सुबोधिन्यां शब्दस्य मुख्या गौणी तादप्यबृतिशचेति भेदेन तरेधा इष्यङ्गीकारात्‌ । 
नच रक्षणया चतुद्धी शङ्कया । रक्षणायैीण्योस्त्वमेद इति ततोक्तेः । मुख्यार्थबाधस्योमयत्रापि 


तील्यात्‌ । तेन शक्यसम्बन्यो गौण्या एव ठक्षणम्‌ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
19 द, 7. त. 





ह ४६ तस्वार्थदीपनिवन्षे 


शसीनां मेदकमाह-- 


२ लक्षणां परोक्ता गौणी, ६। 
भाक्येयसिरोधोनतिरोषनिरीर ॥ १७६ ॥ 


फलार्थमिति । रूटिरक्षणा नासत्सम्मता। गोणी च पृत्तिमै गुणयोगात्‌ । किन्त्‌- 
पचारत एव । तादशधर्मिसूपेण धर्मिण एबोपचारात्‌ । धर्मस्फुरणं तु धरमिकज्ञानादेव । 
एवं त्रैविध्ये देतुमाद पाकव्येति ॥ १७६ ॥ 

रिष्पणी । 

फलार्थमितीति । च्क्यसभ्बन्धेन शैत्यादिकाभादिव्यर्थः ¦ रूढिलक्षणेति । घटं करोतीत्यत्र 
धटपदं शक्तितुर्यया निरूढलक्षणया कपारं वदति कृतेधैटविषयत्वाभावादिति नासत्सम्मतम्‌ ; 
हृतेर्थानुकूलत्वा्साह्यमते कारणे षटसत््वे न घटविषयत्वाच्ेति भावः । गौणी चेति । अमिमा- 
णवकयोरेकधर्मकत्वसम्बन्धेनं रक्षणयेवोपपततौ न भिन्ना वृ्तरङ्गीकायेतयर्थः। एवं त्रैविध्य इति। 
शब्दाथरूपो हरिः चक्त्या शीप्रमुपतिष्ठते तापर्यज्ञानसहकारालक्षणया विलम्बेन गोण्या तद्धरम- 
तात्पयैज्ञानाभ्यां ततोऽपि विरम्बेनेति श्क्त्यादयसिसो वृत्तय इत्यर्थः ॥ १७६ ॥ 

आवरणभङ्ग; । 

फलार्थेत्यादि । तथाच गोणी फलशर्थमाद्वियमाणा लक्षणा परोक्ता । चोऽवधारणे । उपचारतः 
सेव गौणी प्रोक्तेति गौण्या एव फरमुपचारश्चेति मेदकद्यमित्य्थः । तात्पर्यं च शक्तयतिरिक्तत्वे 
सति बुभुत्सिता्थप्रतीतिजनक्रत्वमेव, न तु तस्रतीतीच्छया उचरितत्वम्‌ । तेन ्यज्ञनाया 
भपि सङ्गः । वस्तुतस्तु, सुख्या तात्पयं चेति द्वे एव वृत्ती इति सिद्धयति । ताप्य वा अन्तभवं 
इति र््षणागौण्योरमेदपकषोत्तरं तत्रेवोक्तेः । विरोषः प्रखानरलाकरादवगन्तव्यः । ननु रूदि- 
हक्षणाया अपि सद्धावादवुतीनां मेदः साहजिकं एवाङ्गीकार्यो, न तु भेदककृत इत्याशङ्कायामाहुः 
सूदीत्यादि । कुरारादिपदे कोरोन शक्तेरेव हणात्‌ पदानां च्कतौ मवाहे वा शक्तववेन चित्र 
तुरगादौ च तदाङृतेः सत्त्वेन सारूप्यनिबन्धनया गण्या ध्वसघटादावपि सूक्ष्मरूपेण धर्भिसद्वा- 
बाच्छक्तयैव निवीहात्‌ तथेत्यर्थः । गण्यामपि कश्चिद्िरोषमाहुः गौणीत्यादि । “तसिद्धिजाति- 
सारुप्यमरशंसालिङ्गमूममिः । षड्भिः सर्व शब्दानां गोणी वृतिः प्रकरपिते''ति पू्वतघरोक्ता भणी 
वृतिने गुणयोगान्न तस्िद्खादिगुणयोगात्‌ , किन्तु विधेयस्तु्यर्थोपचारत एव । तत्र हेतुः ताह- 
शित्यादि । तादो, यजमानः प्रस्तर इत्यादौ यजमानादिरूपो यो धर्मिणः प्रसरादेरेबोपचारात्‌ 
तेन खूपेण धर्म्येवोपचर्यते, न तु धर्मं इति तथ्यैः । ननु जैमिनीये तस्मिद्धयादि सूत्रितमिति 
तदनङ्गीकारे तख का गतिरित्यत आहुः धर्मत्यादि । वाक्यश्रवणोत्तर प्रथमतो धरम्येव ज्ञायत 
इति पश्वाद्ध्मस्फुरणाथै तथा सूत्रितमतो न तद्विरोध इत्यर्थः । एवमत्र शक्तिलतातर्यं गोणी चेति 
तिसन वृतयः खी्केताः । तद्ेदास्तु, शाखान्तरे प्रसिद्धा इति नात्र प्रपञ्चिताः, प्रसानरलाकरे 
केचनोक्ताश्चेति ततो ज्ञेयाः । हेतुमिति योजकम्‌ । प्राकद्येत्यादि । तथाच टीलार्थमेवम्भेद 
इति ठीरेव प्रयोजिकेत्यर्थः ॥ १७६ ॥ 





सर्वनिर्पयग्रकरणम्‌ । १४५ 


एवं शषब्दगताय्‌ धमान्‌ दिचार्य तख प्रव्तकत्वमसि, न वेति विषार्वते-~ 
अवर्तकत्थं कृष्णस्य, न बिध्यर्थस्य कर्टिचित्‌ । 
कायैतादिपरिज्लानसुत्पाथेष प्रवर्तयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
धवर्तकस्वमित्यादिना । भ्रक्षवादश्यतिरिक्तेषु श्ब्दभवणानन्तरभाविन्यां प्रवृतौ 
कारणता क्षब्दस्थावसीयते । तत्र पदर पश्चा; सम्भवन्ति - ख्यम्‌, अमिप्रायज्ञानम्‌ , 
भवना, अभिधा, आश्ञा, शषटसापनताज्ञानमिति । तान्‌ सवोने$देकया खमतेन दृष- 
यति करष्णस्यैवे भरवर्तकर््वं, न बिष्यर्थस्येति। काकतालीयतया ध नदहेतु- 
त्यसाघकः । अव्यभिचारस्तु विष्यादीनां नालि । ननु दश्यते- ममेष्टं - 
मित्यादिज्ञानं त्वा प्रवर्तनात्‌ कारणत्वमित्याश्ङवाह काय॑तादीति ॥ १७७ ॥ 
ईत एतदतं आह- 
अनिष्टमिष्टं साध्य वा नासाध्यं किञ्चिदस्ति हि। 
तथापि यतते कथित्‌ कषिदेव हरीच्छया ॥ १७८ ॥ 
अनिष्टमिति । श््टसाधनताज्ञानख प्रवतंकत्वं तदा खाद्‌ य्निष्टसाधनतां हात्वा 
निवर्तेत । विषम्षणे युद्ध हुषतने प्रडृसिदशेनात्‌ । तथा पाषण्डमतेऽसाष्येऽपि मोक्षे 
्दृत्तिद्ेनात्‌ । अतो भगवानेवं यथेष्टं यथैव प्रवर्तयते तथा ज्ञानघुत्या् प्रवते । 
वस्तुतस्तु न किञिदिष्ट, न किश्ित्साध्यमित्यर्थः । १७८ ॥ 
टिप्पणी । 
तत्र षट्‌ पश्षा इत्यत्र खरूपमिति  मदृत्तिषरवाक्यस्वरूपमित्यथः । अभिग्रायक्ानमिति । 
वक्रमिप्रायज्ञानमित्यथः । माषनेति । इतिरितय्थः । अभिधेति । मीमांसक्नामिमतलिलीदिवाच्या 
शन्दशक्तिरित्यथः । आज्ञेति । वेदाधीनकार्यताक्ञानमित्यर्थः ॥ १७७ ॥ 
इष्टसाधनताज्ञानसखेत्यारभ्य न किञ्ित्साध्यमिलयन्ते । अनिष्टसाधनताज्ञानेऽपि विषभ- 
क्षणादौ निवृत्यभावात्‌ । तथा पाषण्डमतेनासाध्येऽपि मोक्षे च निदृत्त्वभावात्‌, अनिष्टसाभनता- 


आवरणभङ्ग । 

विचार्यत इति । बेदार्यस्य मरमेयसख बरनञानाथं विचार्यत इत्यथः । मवरतंकल्वमित्यत्न षट्‌- 
पषठषु, सवरूपमिति-पवृत्तिपरवाक्यस्वरूपम्‌ । अभिग्रायज्ञानमिति लैकिकवाक्ये वक्तुलासपर्य- 
ज्ञानम्‌ वेदे पुरुषानज्गीकाराच्छन्दनिष्टाऽभिपायज्ञानम्‌ । मावमेति। आख्याततनिष्ठा आर्थी मावना 1 
अभिधेति । रिद्निष्ठा शाब्दी भावना भाट्टमते । आह्ञेति । नियोगः पामाकरमते । इष्टसाधनता 
नैयायिकमते ! अत्रे बरुवदनिष्टाननुबन्धित्वमपि विरोषयन्ति । एवं कार्यतापि वैयाकरणमतसिद्धां 
ञेया । नजु दयत इत्यादि । तथाच षट्सु पष्ेषु पश्चानामर्थानां पराहतिसम्भवेऽपि सर्वजनीनानु- 
भवसाहाय्येन षष प्रव्तकत्वमस््वियथः ¦ एतदुत्तरं तु मूख एवोक्तम्‌ । साध्यमसराध्यं वा नेति 
मूरयोजना ॥ १७७॥ 

सिद्धान्तितमर्थ द्रदयिदुं विपक्षे बाधकं तर्वमाहुः इष्टसाघनतेप्यादि । ननु तत्रष्टसाधनत्व- 


१४८ शस्वार्थदीपरिषभ्धे 
नन्वेव सल्यर्थवादादीनां वैयध्व॑मित्याशश्याह- 
मिथ्याप्रलोभनं वेदे न कचित्‌ क्िचिद्धषेत्‌ । 
तथैव कर्भविज्ञानं धर्मस्तेनेव नान्यथा ॥ १७९ ॥ 
साधनानि खरूपं च स्वस्याह श्ुतिः फलम्‌ । 


न प्रवर्तयितुं शाक्तास्तथा चेन्नरको न हि ॥ १८० ॥ 

मिथ्यापभरलोभनमिति । बेदे कमौदिष्वविधमानं फलसूपं न कोऽप्यज्गीकरोति, 
तेन सार्थकता स्यात्‌ । किन्तु यथायिितमेवाह । अतः सर्वव्यापि खरूपप्रतिपादकत्वा- 
सैकवाक्यतापिद्धधथमपि प्रवर्तकत्वम्गीकर्तव्यम्‌ । तहि अवचनमेवास्त्वित्याशङ्ाह 
छैव कर्मविज्ञानमिति । धिप्रकारिणीं देवतां ज्ञात्वैव कर्म कर्तव्यम्‌ । स्तुतिरुत्कपौ- 
धायकगुणवणंनम्‌ । तत्कमोङ्गमेब प्रकरणात्‌ । “धपद्भारो वै गायत्रियै शिरोऽच्छिनत्‌ । 
तस्यै रसः परापतत्‌ । स पृथिवीं प्राविशत्‌ । स खदिरोऽभवदि" ति खदिरखसूपं तादश 
मेव श्ञात्वा कर्म॑कर्तव्यम्‌ । एवं सर्वत्र । अतो वेदे सर्वखापि खरूपप्रतिपादकत्वान्न 
प्रवर्तकत्वं, किन्तु सर्वखापि साधनं फलं चाह । तायतैव प्रवर्तकत्वं यदि तदोमिति 
भरूमः। फरघसमरवृतिथेत्‌ सवोनिव प्रवर्तयेत्‌ । ततश्च नरकादिकं न भवेत्‌ । अतो ट्- 
दृष्टारिष्टदशीनान्न वेदः प्रवर्तकः ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 

रिप्पणी । 

ज्ञानं कृत्यसाध्यतज्ञानं वा न निवर्तकमिष्टसाधनत्वङृतिसाध्यत्वज्ञानेऽपि भक्तिधमीदौ प्वृत्यददय- 
नाद्वस्तुतो न किश्चिदिषट साध्ये ब) प्वृत्तिनियामकम्‌ , भगवानेव नियामक इयर्थः ॥ १७८ ॥ 

वेद्‌ इत्यारभ्या्गीकर्तव्यभियन्ते । वेदेऽवियमानं फरुखरूपं कोऽपि नाङ्गीकरोति । करोति 
चेत्‌, तदा, तव मते प्रवर्तकत्वेनार्थवादानां सार्थकताऽपि सात्‌, किन्तु, द्व्यदेवतादीनां 
खरूपमाह अर्थवादश्चुतिः, फलां तथा ज्ञानार्थमन्यथाथेवादानां खार्थापरमापणे विधिसा- 
हाय्यकरणमपि न स्यादप्रमाण्यं च स्यादि्य्थः । अत॒ इति । हष्टमरिष्टं राजदण्डादि नरका- 
दरृ्टमरिषटमित्यथेः ॥ १७९ ॥ 





आत्ररणभड्धः 1 

कतिसाध्यत्वभ्रमादेव प्रवृत्तिरिति चेत्‌, सत्यम्‌ ; तथापि, स भमः केषाश्चिदुदेति, केषाश्चितनेल्यत् 
किं कारणमिति प्रच्छामः, शब्द इति चेत्न, सर्वान्‌ प्रति तुल्यत्वात्‌ । अदृष्टं चेन्न, ईश्वरेच्छैव 
निवीहात्‌ । यथेदं तथा श्वुतिगीतायां, “अपरिमिता धरुवा" इत्यत्रा्यत्र च प्रपञ्चितमिति 
ततोऽवधेयम्‌ ॥ १७८ ॥ 

तरेयथ्य॑मिति । इष्टायभावे प्ररोचनानुपयोगात्‌ तथेव्य्थः । प्रधृत्तमिति । प्रलोभनं परकृत्मि- 
लः । तीति । यदि नैकवाक्यतार्थमपि प्रोचनममिप्रेयते तर्हचर्थः । कर्मविज्ञानकारं दिव्मा- 
त्रेण दीयन्ति ्ित्रेल्यादि सर्वत्रेयन्तेन । तदिति । ज्ञानम्‌ । एतेन, “विधिना स्वेकवाक्यत्वा- 
दिति जेमिनीयविरोधः परिहत बोध्यः। कृमागक्ञानविषयप्रतिपादकत्वेनेकवाक्यत्वस्य सूपपादित- 





सर्षतिर्णीयभरकरणम्‌ । १४९ 


नलु भगवत्मवर्तनापक्षेऽपि अयं दोषः स्थात्‌ , परमकृषाडुत्वाद्धगवतस््राऽऽ्द-- 
लोकेऽपि राजकप्डादेरन्यथाविषयो न हि । 
त्रेरको भगवानाट्भा खात्मना दोषवर्जितः ॥ १८१ ॥ 

प्रेरको भगवानात्मेति । सर्वषामात्मत्वाच्यथासुखं प्रेरयत्‌, न कोऽपि दौषः, 
अधिकं तु भेदनिर्देशादिखत्र विस्देतमसाभि; ।॥ १८१ ॥ 

तिं भगवान्‌ खात्मानमपि थमेव प्रेरयति, समतयाऽपि प्रेरणसमर्थसत्राद-- 

न विदोषोऽस्ि छोकेऽस्मिस्तारतम्यं न चेव हि । 
अखण्डं करुष्णवत्सवं यधा तत्तु निरूपितम्‌ ।॥ १८२ ॥ 

न विदोषोऽस्ति लोकेऽस्मिन्निति । सवास योनिषु स्वेषु जीवेषु खलदुःखयोस्तु- 
स्थता । पुरुषः खभ्रमादेव तारतम्यं परयति । अन्यथा तत्सुखेच्छा कदाचिजायमाना 
न खात्‌। “राज्यान्ते नरके धुवमि'"ति वाक्यानि सङ्गतानि भवन्ति । तसात्‌, फरं सर्वत्र 
समम्‌। खरूपं च सममिति पूर्वमेवोक्तमिलयाह अखण्डं कृषणवत्सर्वमिति ॥१८२॥ 

आत्मैव तदिदं सवं खज्यते खजति परशुः । 
श्रायते चाति विश्वात्मा हियते हरतीन्रः ॥ १८३ ॥ 
आविभौवतिरोभावाविलयत्र प्रमाणमाह आत्मेव तदिदमिति ॥ १८३ ॥ 


रिप्पणी । 
सबीखित्यारभ्य भवन्तीयन्ते । सर्वत्र सुखस्य निरुपधीच्छायिषयत्वेन तुस्यत्वादुत्कटरागिणौत 
एव भाविनरकादिज्ञानमपि न बाधकं भवतीति भावः । तखादिति ! फट सर्वत्र खानुरूपमि- 
त्यथः । यद्वा, सर्वत्र ब्रहैव फमित्यर्थः ॥ १८२ ॥ 
यदि प्रपश्चो त्रद्मामिन्न उत्पत्तिविनाशङ्रीरश्च स्यात्तदाविभीवतिरोमादयीः प्रयोजनाभावात्तयोः 
सीक्षार एव न स्यात्‌ । ्रप्चस ब्रह्मात्मकत्वे सिद्धे ताभ्यां विना उत्पत्तिनारम्रतीती न खाता 
मित्ति तयोः प्रमाणत्वेन विश्वस्य बरहमात्मकत्वयुच्यत शत्यादायेनाहुः आविभौवेति ॥ १८३ ॥ 
आवरणभङ्ग; | 
स्वादिति । तथाचायमर्थः विधिवाक्यादिश्रवणो्तरं यत्र परदृत्तिसततर विष्या्य्थबोधनद्रारेण भग- 
बानेव प्रवर्तको, न तं विध्यर्थः प्रवर्तकः । अथैवादोक्तस्तुत्यादिकं च कमे तत्सम्बन्धितद्विरुद्वान्य- 
ठमखख्यं प्रतियादयत्‌ तद्टोधकतयाऽङ्गमावं भजते, न तु प्ररोचनयेति ॥ १७९-८० ॥ 
एवं वेदस्य प्रमेयबरं विचारय नियं वक्तु किश्विदाराङ्कन्ते नन्वित्यादि । अयमिति । नरका- 
दिभवनरूपः । मूले, खात्मना प्रेरक इति सम्बन्धः ॥ १८१॥ 
पूर्वमेवोक्तमिति । राख्ार्थमकरणे, “यत्र येन यतो ययेति वाक्योपन्यासेन तद्रयाल्यानेन 
च प्रागेबोक्तमित्य्थः । एवमत्र, “न विरोषोऽसि रोकेऽसिन्नित्यादिकारिकाद्टयेन यथायथं प्रमे- 
यप्रमाणाभ्यां सर्वै मगवानिति निणींतम्‌। “भात्मेव तदिति वाक्यं तेकादस्कन्धेऽषटाविंशाध्याये 
भगबतोक्त ज्ञेयम्‌ ॥ १८२ ॥ 





ह ५० ठस्वार्थदीपनिदन्धे 


आत्मैव तदिदं स्वं बरहैवं श तथा । 
इति श्चुद्यर्थमादाय साध्यं । 
अयमेव ब्रह्मवादः दिष्टं मोहाय कल्पितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
एवं पुराणवाक्थानि शुतिवाक्यान्यप्युदाहूत्य सज्ञीवान्‌ प्रत्याह रति श्युल्यर्थ- 
सादायिति । एकं शासं देवफीपुत्रगीतपिति पूवं प्रतिज्ञातत्वात्‌ तच्छाच्ं ्रश्वाद्‌; । 
शिष्टानि मतानि भोहार्थुत्पन्नानी यमोचाम ॥ १८४ ॥ 
एवं प्रमेयप्रकरणं समाप्य फं निरूपयितुं न विहितसाधनमत्रेणव फर, किन्तु 
सबीङ्सदितेनेति वक्तं बदिरद्गाणि निरुपयति-- 
टिष्पणी । 
एवमिति । “पुरूष एवेदरसर्वैम्‌, “स॒ वै सर्वमिदं जगत्‌", (“स मूत स॒ मन्यम", 
एेतदात््यमिदं सर्वम्‌" इत्यादीनि श्रुतिवाक्यानि, “त्तः परतरं नान्यत्‌" इति गीतायाम्‌, विष्णु- 
पुराणे च “ज्योतीषि विष्णुर्भुवनानि विण्ुधेनानि विष्णुिरयो दिशश । नचः समुद्राश्च स 
एव सर्वो यदसि यन्नासि च विप्रवयै" “जहमेवासमि"त्यादीनि पुराणवाक्यानि। तच्छाञ्च- 
मिति । गीतादाश्लस्यार्थो ब्रह्मवादो विभूतिविश्वरूपनिरूपणेन भगवता जगते ब्रहमातमकत्वनि- 
रूपणादिति भादः ॥ १८४ ॥ 
आवेरणभङ्धः । 
अतः परं वादिनां बहुत्वाद्धानिमित्तेः किश्चिदन्यथा आराङ्गयता युक्तयशचेत्‌ परामूयन्ते, तदा 
दतन्मागयिः स्वमतखापनं कथं कारयमितयपक्षायां खापनपरकारमुपदिरन्त आक्ञापयन्ति ए पुरा- 
णितयादि । नु पूर्वप्रकरणे, वेदाः श्रकरष्णवाक्थानीदयु्त्वा, उत्तरं पूर्यसन्देहवारकमिति परतिज्ञा 
तम्‌ , प्रकृते तु, श्रीमागवतवाक्येन निर्णीतं, न गीतयेति, प्रतिज्ञाविरोध इत्याकाङ्कायाम्‌ , जयमेव 
ज्रह्यवाद इति मूं विचृण्वन्ति एकं शाखमितयादि । ब्रहवादस्तु तत्र विभूतिविश्वह्पाध्याययोः 
सुरति । तथाचायमपि गीतोक्तनिणैय इति न प्रतिन्नाविरोध इत्यर्थः ॥ १८४ ॥ 
इति प्रमेयप्रकरणम्‌ 1 
एवमच्र प्रमेयप्रकरणे खतत्रप्रमेयनिरूपणेन, ब्रह्तनुः पर इत्यादिपादोनश्ठोकद्वयोक्तं बिचारि- 
तम्‌ । अतः परं भजनं सर्वरूपेषु फटसिद्ा'' इत्यादिनोक्तं पुराणावान्तरममेयभूतसाधनफर्तार- 
तम्यं विचारणीयम्‌ । किश्चोपोद्धातपरकरणे कमेमागंविचारो जघन्याधिक्रारकत्वातपूरवं न ृत इति 
मोक्षसाधनीभूतस्प्रतिविचारोऽपि फरतो न कृत इति सोऽपि करणीय इति तद्र्तं फलपकरणमा- 
रभन्ते एवं प्रमेयेत्यादि । एवं प्रमेयविचारे सर्वस्य भगवदभिन्त्वेऽपि, “बहु स्यां प्रजायेये"ती- 
च्छया आपिद विकादिभावात्तेन प्रकारेण तारतम्यथोधनपू्कं प्रमेयभरकरणं समाप्य फं निरूप- 
यितुं प्रमाणप्रकरणोक्तप्रमाणाऽनुरोधिपमेयमध्ये पूर्धकाण्डोक्तप्रमेयस्य धर्मस पूर्तत निर्णीतत्वेऽपि 
अन्यथा्याख्यात्रमित्तन्निणैयस्य नष्टत्वेन तदुद्धःरस्य प्रतिज्ञातत्वाद्‌ , न विहितसाधनेत्यादिनोक्त- 
रीत्या निणैयोद्धारं च वक्तु बहिरज्जानि स्मृतिपुराणोक्तानि तत्साधनानि निरूपयतीत्यथेः । सूले, 





सर्वेनिर्णैयप्रकरणम्‌ 1 १५१ 


वणीश्रमवतां धर्मः शरुस्यादिषु यथोदितः 

तथैव विधिवत्‌ कायं; खचप्त्यन्नेन जीवता । 

आचारो चृत्तिहीनश्ेवद्धं फलति नाखिलम्‌ ॥ १८५ ॥ 

वणोश्रमवतामिति । उक्तेनैव प्रकारेण कर्तव्यम्‌ । नतु अलुकर्यैः । तथा सति 
भ्रयत्रायपरिहार एव भवति, न तु फलमिलयर्थः। तथा खद्ृस्यभ्नेव जीता सव साध्यम्‌। 
नलु तावन्मात्र एव वेगुण्यमस्तु, किं स्वेनारेनेत्यत आह आचार इति ॥ १८५ ॥ 
टिप्पणी । 
व्यंसो वैगुण्यमेवास्तु किं विहितसर्वकरणेनेत्याहुः नलु तावन्मात्रे इति । यथोक्तसर्वकर- 
णेनेति वक्तव्येऽत सर्यनाशपदोक्तिः रिोञ्छादेतरक्षणधर्मस्य सर्वनारातुस्यत्वज्ञापनाथ ॥ १८५॥ 
आदरणभङ्कः 1 

वबणौश्रमवतामिति । तत्र वणी नाम, 'भुखतोऽवरत॑त जहा पुरुषस्य दुरुद्धह'› इत्यादिषु मगवतो 
सुखबह्वरूपादेभ्यो जातत्वेन उक्ता ब्रहकषत्रविदुशद्ाः । ते च देवताविरोषा उपनयनादिना देहे 
समायान्ति, निषिद्धाचरणादिना चापयान्तीति द्वितीयदुबोधिन्याम्‌ , 'ब्रह्माननः क्षत्रभुजो महातमा 
इत्यत्र धितम्‌ । तन्मया ब्राह्मणत्वादिजातिवादे प्रपश्चितम्‌ । आश्चमं अपि, “गृहाश्रमो जघनतः"? 
इत्यादिषु जधनधक्षःखरदीर्षभ्य उत्पन्ना गार्हस्थयत्रह्मचयैवनवाससंन्यासारूया देवताविरेषा 
एवेति समानन्यायादवसीयते । तत्र बज्ञानमाचारेण । एकादशे वर्णान्‌ प्रत्य, “य आत्माचा- 
रक्षणः" इति भगवद्वाक्यात्‌ । मारत आजगरेऽपि तथा प्रतिपादनाच्च । आचारस्तु खभावजं 
कर्म । “शमो दमस्तपः शोचमि"त्यादिभिरेकादरो गीतायां चोक्तम्‌ । एवमाश्रमज्ञानमप्याचारा- 
देव ! “गृहस्य क्रियात्यगो त्रतत्यागो बरोरपि । तपलिनो भामवासो भिक्षोरिन्दियलोल्यता । 
आश्रमापसदा द्यते ख्वाश्रमविडम्बकाः'' इति सप्तमस्केन्धवकिये विडम्बकत्वकथनेनाऽऽचारादेवं 
तजजञानसिद्धेः । तद्रतां धर्मस्तु-इञ्याध्ययनदानप्रतिमहाध्यापनयाजनानीति षड ब्राह्मणसख । इञ्या- 
दित्यं क्षत्रियविशोः । शूद्रस्य द्विजादिशुशरुषेति । सोऽयं श्चुतिस्मृतिपुराणेषु यथोदितो स॒ख्ये कस्पे 
येन प्रकारेणोकतस्तथेव कायै इत्यथः । तदेतब्याकुर्बम्ति उक्तनेत्यादि ! कर्तव्यमिति पठि 
धमौख्यं कर्मेति रोषो वोध्यः । नन्वनुकल्पानामपि तेत्रतत्रोक्तत्वान्मुस्यकल्पे किमित्याग्रह 
क्रियत इत्यत भुः तथा संतीयादि । अन्यथा सुख्यफलनिरूपणं वृथेव स्यादिति भावः । नच 
देरकारबलखवयपेक्षयाऽयुकस्पानां विधानात्तदनुसारेण करणेऽपि मुख्यफङभवनं शङ्कयम्‌ , तथापि 
कालादीनामङ्गानामयथात्वेऽनुकल्प्मघ्यफरसि दधेदूरत्वाच्‌ । एतेनानुकल्यैरपीदानीं सुख्यफलमञ्गीकु- 
वैन्तो निरस्ताः । स्मृतिपादे वेदाविरुदधस्मतेः प्रामाण्यस्य निर्णीतत्वात्तदुक्ता जीविकाऽपि धर्मं उप- 
करोतीत्यज्गान्तरभूतां तामाहुः तथा खवृच्येत्यादि ! तत्र वणंवृत्तयस्तरतीयस्कन्धस्य षष्ठ, ५यस्तू- 
नुखत्वद्र्णानां सुख्योऽभूदू बहणो गुररि"तयादिभ्थर्लक्षतत्राणवातीशचशरषारूपा उक्ताः । 
“यज्ाताः सह वृत्तिभिरिणव्युपसंहारात्‌ । एवमन्या अपि दाकलान्तरादवगन्तम्याः । आश्रमकृत्ती- 
स्त्रेकादश्चानुखरेणाम् खयमेव वक्ष्यन्ति दृत्यन्नावर्यकत्वे किञ्चिदाशङ्कते नन्वित्यादि । सर्वेना- 
देनेति । सर्वधर्मैगुण्यङृतसरवफलनारोन । आचार इति । आचारो वणाश्रमयोः खाभाविको 





त ५२ तस्त्वाथेदीपनिवम्धे 


वस्तुतस्तु न फरतीत्याह-- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च लङ्कनात्‌। 
आलस्यादज्ञदोषाच सत्युर्विप्राद्धिघांसरति ॥ १८६ ॥ 
रिरोञ्छ्र्या सन्तुष्टः श्रौतं कमौखिं चरेत्‌ । 
तपःखाध्यायनिरतो चग्रिरोच्रादिपश्चकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
अनभ्थासेनेति । तिं कथं एरतीत्याकाङ्कायामाह दिलोञ्छच्त््येति । अस- 
न्तोषे तदपि व्यर्थम्‌ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
तख बहु कर्तव्यं चेत्‌ तदा अकयं भविष्यतीति सातं कताढृतमिलाह-- 
रिप्पणी । 
आचारः खवृत्यभावेऽथं फल्ती्ुक्तम्‌ । दूरविचारे सखदरतित्यागे राजसेवादिना बेदाचारयो- 
रपि त्यागप्रसक्तौ तदपि म फर्तीत्याहुः वस्तुत इति ॥ १८६ ॥ 
अशवरणभङ्कः। 
धर्मः । धरृत्तिश्च तेषां स्वाभाविकी तत्तद्धर्मपोषकत्यैन तदज्गमूता च । अन्यथा त्ख तख सा 
नोक्ता स्यात्‌ । एवश्च वृत्यभावे स्वाभाविकधर्मव्य्गयतायां तस्य कष्ठे वर्णीश्रमरक्षणहान्या वणी- 
दिन्यपयिनाधिकारसख कैषण्ठ्यादथे फलतीति तदभावाथं सा आवदयकीत्य्थः ॥ १८५ ॥ 
वस्तुत दइप्यादि । तथाच खदृत्यनासवेऽनभ्यासादिदोषचतुष्टयान्म्युरपैति । स चाल्यन्त- 
विसरणरूप इति शरीरं पातयन्‌ स्छतिभंशाद्‌ बुद्धि नाशयति । वुद्धि नाायन्नचारं फलिम 
ददाति । यदि दोपचतुटयं कथङ्करं त्यजति तदा तावन्मत्रवगुण्येऽद्धं फति । तथापि काल्ख 
` दु्टतेनाऽऽपत्यमावेऽप्यनथ्यासादिसम्मवात्‌ फल्यभाव एवेत्यर्थः ॥ १८६ ॥ 
तहत्यादि । यद्यपि कार्वरादोषसम्भवसथापि ““यावद्रणीविभागोऽसि याबे्रेदः प्रव॑ते । 
संन्यासं चामिहोत्रे च तावत्‌ क्यात्‌ कटे युगे" इत्यादिवाबयवलत्‌ फलस्यावाच्यत्वे कथं फल्ती- 
त्याका्कयां चतुरभिरु्रमादैत्यर्थः । तदपि व्यर्थमिति । “.शिलोज्छवृस्या परितुष्टचित्तः” इति । 
“पण्डिता वहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येक असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः" 
इत्यादिवाक्यात्ेत्यर्थः । अत्रे शिखोग्छवृत्तिपदं खखवर्णादिमुर्यश्युपरश्चकम्‌ । मयीदायां बाक्ष- 
णदेहं विना सुक्तयमावस्य सुचुकुन्दपरसङ्गे साधितसाद्‌, ब्राह्मणदृत्तिमात्रपरं वा । मूले, तपःखा- 
ध्यायमिरतपदं, “भ्म महन्तं विरज जुषाण इत्यादिविरोषणाथसङ्गाहकम्‌ । अमिहोत्रादिपश्चक- 
पदं च कारिकाणथाखिरुपदार्थसङ्खोचकं ज्ञेयम्‌ ! तेन नित्यकर्भेव चरेदिति सिक्यति । तथाच, 
याबदवर्णेति वाक्यमपि न वृक्तिनिरपेक्ष तन्मात्रकरणं यक्ति । अनापत्तौ कखवपि वृत्तित्यागस्यानभि- 
धानात्‌ । अतसदभवेऽपि ये फलमङ्गीकुर्वन्ति त एतेन निरस्ताः ॥ १८७ ॥ 
त्रे किश्चिदाशङ्कते तयेति । यथोदितकर्ठुः । कृताकृतमिति । सर्वाधानपक्षस्यापि सासे 
सत्वात्तयेति बृ्यपेक्षया तदनावरयकमिय्थः । एतेन तस्यवद्यकेतां वदन्तो निरा: । एवमत 
साधनानां श्चुत्यादिपदबोधितप्रमाणप्रमेयाभ्यां, खवृच्यतरेनेत्यादिना साधनतश्च मिणैय उक्तः । अत 
परं, “कर्मणैव हि संसिद्धिमायिता जनकादयः” “अथापरे मनीपिणः कर्मभ्योऽमृतत्वमानडुरि"" 





सर्वनिणैयप्रकरणम्‌ । १५३ 


स्मास कृताकरतं तस्य सर्वं जानन्‌ हरिं घ्रा । 
क्रमेण अक्तिमाभ्रोति ब्रह्मलोकं परं गतः ॥ १८८ ॥ 
स्मात॑मिति ! एतादृशस्य फर अह्मलोकं गत्वा अढणा सह यु्िः । भौतसखोशम- 
निष्ठायामेतत्फलम्‌ ॥ १८८ ॥ 
तारतम्ये फञाभावमाशज्ाह-- 
रतस्य तारतम्येन मालुषानन्दतो द्विजः । 
अश्चरानन्दप्यन्तमानन्दान्‌ विन्दते कमात्‌ ॥ १८९ ॥ 
एतस्येति । भरो्ियत्वमकामहतत्वं च तारतम्येन जायमानं तततत्फरसाधकम्‌ । 
अह्मानन्दौऽकरानन्दः । चतु्ुलयकषे ततोऽ गगनभावात्‌ ! एकयैव वेष वेष यदाधिक्यं 
देत्‌ कऋमेणेव सर्वमाभोति ॥ १८९ ॥ 
टिप्पणी । 
ब्रह्मानन्द इति । श्रुताविति रोषः । चतुर्खपक्च इति । अरे गणनामावादर्ानन्दोऽनुक्त- 
एव स्यादिति भावः। एकयेति । एकस्य पुंसः पदाधिक्यं तत्तहैवरोकदे्वाधिर्वयं व्यवसायाधिक्यं 
आदरणभङ्कः | 
त्याचर्थसङ्गाहकेन सै जानन्‌ हरिमित्यनेन निर्विचिकित्सशाब्दज्ञानवदधिकारिसूचनात्‌ तादशानाम- 
कृतानां साधनानां एकतो निणैयं वदिष्यन्तो यथाक्रमेणेत्यादिनोक्तं फर व्यकुर्वन्ति एतादश्चस्ये- 
त्यादि । तदिदं यलि्चि्यूनतायां नेत्याशयेनाहुः श्रौतयेत्यादि ॥ १८८ ॥ 
तारतम्पेत्यादि । व्यज्रथत्वे फलमावस पूर्वयुक्तत्वाकिश्चिच्यूनतया तारतम्ये तदाङ्खत्यर्थः । 
मूले, एतस्येति । सर्व हरिरिति जानसय । अत्न गमकमाहुः श्रोतियत्वेतयादि । श्रुतौ विरोषणद्वयसख 
सर्वनोक्ततवात्‌ । फल्वेजाले विेषणद्रय एव तारतम्यमवदयमम्युपेयम्‌ । तथाच यथा यथां श्रोतनि- 
यत्वाधिक्ये तथा तथाऽऽभिक्यं जनस्य, यथायथा ज्ञानाधिक्यं तथा तथा निष्कामत्वाधिक्यमिति 
तथेत्यथः । एवन्नाऽकामहतत्वस्य मोक्षलिङ्गलमङ्गङृत्य मुक्तौ तारतम्यं वदन्तो माध्वा अप्येवं 
व्यवखापिता बोध्याः ! तदवद्धापरित्यागष्पमोक्षख पुराणप्रकरणे व्यवखापित्त्वेनात्रापि तथा 
वन्तु शक्यत्वात्‌, न तु विश्वमायानिवृत्तिरूपायां परममुक्तौ । ठीखखेषु तु भगवक्छरृतमेव तार्‌~ 
तम्यं, न तु साधनकृतमिति पृ्िप्रवाहमर्यादयायां खापित्तमतो न कोऽपि शङ्कलेक्चः । ननु श्रुतौ 
परजापतिपदेन विराट्‌ त्रैलेक्यदारीरो ब्रह्म समषटि्यष्टिरुपः संसारमण्डलखाथ्युच्यते । जहापदेन 
तु, यत्रैते प्रजापत्यानन्दा एकतां गच्छन्ति धर्मश्च तत्निमित्तो जानं चैतद्विषयम्‌ ! मकामहततवं 
च निरतिशयं यत्र स एष हिरण्यगर्भ उच्यत इत्यङ्गीकारे अक्षरानन्दपयन्ततायां किं गमकमित्या- 
शङ्भयामाहुः चतुथैखेत्यादि । तथाचभे गणनामावात्दानन्द्सान्तिमत्वङ्गीकारे अहयसुक्तिोधिके, 
वेदान्तविजञानेति, त्रह्णा सह ते सर्वं इति शुतिस्यृती विशृद्धयेताम्‌ । अती ब्रह्मानम्दपदेनाक्षरानन्द्‌ 
एव आद्य इत्यथः! एवमत्र साधनतारतम्येन फरतारतम्यसुक्तम्‌ । तत्न साधनतारतम्यं दवेषा-प्रतिज- 
न्मनि कर्माकृत्या, एकजन्मनि प्रतिवर्ष तदाृ्या च, तयोर्मध्ये पूर्वतर क्रमस्य सुगमः पन्थाः । द्वितीये 
सु कथमित्याका्कायामाहुः एकखेत्यादि । तथाचासिल्नपि पक्षे क्रमख न विरोध इयथः ॥ १८९ ॥ 
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्रत्येकपश्े फलगतं दोषमष्याह-- 
उपान्त्यानन्द पयन्तं पुनर्जन्म भवेदधूवम्‌ । 
तत्तद्रूपेण लोकेषु भोगान्‌ भुक्त्वा तथाविधान्‌ ॥ १९० ॥ 
उपान्तयानन्दपयैस्तभिति । प्रकारमाद तत्त दरपेणेति ।॥ १९० ॥ 
बृ्यन्नसखय कारणत्वादाश्रमव्यवस्थामीह-- 
एकाश्रमेण वा तिषटद्धिरोद्रा समनन्तरम्‌ । 
आयुभागक्तमेणैव चतुषटयमथापि वा ॥ १९१॥ 
एकोश्रमेण वा तिष्ठेदिति । सर्वत्र एलं तुर्यम्‌ । समनन्तरं बरह्मचर्थख गा 





टिप्पणी । 
वा चेत्तदा ततदेवरोके गत्वा तदीयं सर्वमानन्दं क्रमेण प्र्नोतीसर्थः । यदाधिक्यमिति पाटे यदा 
पुण्यस्याधिकषय चेत्तदा वेण सर्वानन्दानाघठोहि, न चेत्तरद्ीके तिष्ठत्यर्थः \ १८९ \ 
प्रतयेकपक्च इति । तत्तलोकलिताविद्यर्थः ॥ १९० ॥ 
जचरणभङ्गः । 

ए्रं फरुतो निर्णीय चिवक्षितफरुसाधनयोरूकर्षोधनायोपोद्धातेनासिन्नपकर्ष ोधवितुम्‌ , उक्तगी- 
दैयोरेतदधिकारिणोरमष्य द्वितीयसयो्ृषटलयं च बोधयितुमाहुः प्रयेकेप्यादि । तत्तदपेणेति । तत्त- 
छोकवासिमनुप्यगन्धर्वादिरूपेण । तेप्रपि तततद्राद्मणादिरूपेण वा खेकेषु तथाविधान्‌ मोमान्‌ 
मुक्त्वोपात्त्यानन्दपर्यन्तं ्तद्रूपेण धरुवं जन्म भवेदिति मूखान्बयः ॥ १९० ॥ 


तत्र हतुः व्त्तीत्यादि } तथाचे तेन कत्वाऽदषकरष्टमूतमेदै्तादयमेव शरीरं जन्यते । जातं 
वा खगीरोहणसामयिकयुधिषठिरादिदेहवत्‌ संस्कियत इति तमेव्यर्थः } अत एव, “मरुतो वै देवानां 
विक” इति श्रुतिः । “व्राह्मण भगवान्‌ सुद्र क्षत्रियो विप्णुरुच्यते । ब्रह्मा वैद्यस्तथा भोक्त 
वासवः शुद्र उच्यते, इति स्कान्दवक्यं च हर्यत इति समानन्यायादवन्धवोदिष्वपि ताद्‌ 
पत्वं न दुैटम्‌ । आश्रमेयादि । एवं वेदिकं साधनं निर्णीय ततसाधनमूताश्रम्यवखामहेत्यर्थः । 
सर्वत्र तुर्यं फलमिति । “ववसो छन्दसां लोकमारोक्षयन्‌ ब्मविष्टपम्‌, गुरवे विन्यसेदैहं 
खाध्याया्थं वृहत" इत्युपक्रम्य, “एवं बृहृटतधरो त्राह्मणोऽभिरिव उवलन्‌ । मद्भक्तसतीवरतपसां 
द्ग्धकमीरयोऽमरः" इति कममीशयस्यान्तःकरणस्य दाहोक्तया युक्तिफङ्सूचनात्‌ । गृहिणोपसंहार 
श्वुतावपि “न स पुनरावर्तते” इति श्रावणाद्‌ , “ऋपिसोकादुपेति मामिति वानपरखनिषयकवा- 
क्याद्‌ , ““ेदान्तविक्ञानेः'ति शुतो-“परामृतात्‌ परि॒च्यन्ति सर्वे" इति सुक्तिश्रावणाच तथे- 


सर्बनिर्णैवप्रकरणम्‌ । १५५ 


स्थ्यम्‌ । एवत्र । आयुभौगकमेणेति ठतीयः पः । अध्यदखया प्र्राजो वैतम्य- 
स्तावकः सर्वथा वैराग्यमङ्गमिति ह्वापनार्थः ““गृदा्रजेदरनाद्रबेदि"'ति । अन्यथा 
पलो भन्वादिभिरुक्तः खात्‌ । तसात्‌ तरय एव पश्वा; ॥ १९१ ॥ | 
संन्यासे साम्प्रतं नानाभावा वर्तन्त इति तभिरेधार्थमाह-- 
न्निदण्डं परिगृहीत सर्वहाखाधिरोधि तत्‌। 
श्राखेऽपि भगवानार दण्डस्यैकसय धारणम्‌ । 
प्रतिपत्तिरियं सर्वा देहस्य ज्ञानिनो भवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
चिदष्डं परिगृष्ठीतेति । पाकोऽपि दोषः परिहरणीय इति, सर्वशाख्यारोद्धा- 
रत्वाद्धागबतस्य यद्यन्यः पक्षो भवेत्‌ तत्र भगवान्‌ वदेत्‌ । आश्रमाणां सावा- 
राणां ज्ञानशेषत्वमिति सिद्धक्ञानसख तत्परित्यागमादङ्वाद प्रतिपत्तिरियं सर्येति। 
्ञानिनो देहस्थ तत्तदाभ्रमख्ितिः प्रतिपत्तिरवर्यं कायो । तदभावे पुनभैन्म भवेत्‌ । 
दादाभाव्वत्‌ ॥ १९२ ॥ 
एवमाश्रमानिरूप्य खव्स्यन्नं ज्ञापयितुमाह-- 
आद्यन्तयोस्तु भिक्षाऽनन द्वितीये तु शिलोञ्छनम्‌। 
तृतीये वन्यभेदाः स्युभिक्षायामपि संयमः ॥ १९६॥ 
आद्यन्तयोरिति । ब्रहमचारिसंन्यासिनोः । द्ितीयो गृहस्थः । चतुथे भिश्शयां 
नियमः । “सप्तागारानसंह्प्ानि "ति ॥ १९२ ॥ 


आवरणभङ्ः 1 

त्यथः । एवमुत्तरत्रेति । यथपि वनवासानन्तर्य संन्यासस्य, तथापि कटी बनवासवर्जनात्‌ साधत 
गादस्थ्यानन्तयै बोध्यम्‌ । नन्वन्यवख्थापक्षोऽपि चतुर्थः श्रूयत इति कथं त्रय एव पक्षा इत्यत 
आहुः अन्यवद्थयेत्यादि, पक्षा इत्यन्तम्‌ ।। १९१ ॥ 

नानाभावा इति । मनःकलयता नानाप्रकाराः । तिदण्डाऽऽवश्यकत्वे युक्तिमाहुः पाशकं 
इत्यादि । वाग्देहदण्डयोर्मनाऽनीदयोरमवे विविदिषदश्चायां तेक्छृतदोषस सम्भावितत्वा्तये- 
त्यथः । ननु शालान्तरे एकदण्डप्षोऽप्युक्तं इति कर्थं स निषेधाऽहं इत्यत जाहुः सर्वेत्यादि । 
एवश्च मूले तत्पदेन श्रीभागवतं परामृष्ट सेयम्‌ । ““पर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुदृतमिः"ति 
वाक्यात्‌ । एतदेव पुष्यन्ति यदीत्यादि । तत्परिलयागमिति । आश्रमपरिप्यागमित्यथः | 
म्रतिपत्तिरित्यादि । तथाच प्रतिपक्तित्वादाश्रमावद्यकतवं तस्य॒ च त्रिदण्डेऽपि तुस्यत्वान्नेकद्ण्डे 
कोऽपि विशेष इति भगवदुक्तपकषत्यागोऽदुचित इति मावः ॥ १९२ ॥ 

खदृत्यन्न ज्ञापयितुमिति । वृत्तीनां वणौश्रममयुक्तानामनेकविधत्वात्‌ तत्सम्पादितान्नस्यापि 
तथालादयाररमन्नं शीघ्रं एरौपयिकं तज्जञापयितुमित्यथः । आद्यन्तयोरिषयादि । इदमेकादसीयस- 
पदश्चाष्टादश्षाध्याययोः स्पष्टम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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न केवरमश्ननियम एव, किन्त्वन्येऽपि नियमाः सन्तीत्याह-- 
शुरुदेवा कर्मकरृतिस्तपः पययटनं कमात्‌ । 
खाध्यायेन तथा कूल्या तपसा मानसा भस्वाः । 
अस्यावदयकमेतद्धि चतुणा तत्एथक् एथक्‌ ॥ १९४ ॥ 
श्रेयान्‌ खधर्मो विगुणः परधर्मात्खनुष्ितात्‌ । 
सखधरमं निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ १९५॥ 
शुरुरेवेति । क्रमेणैव चत्वारशतुरणां ख्या: ! यक्गाऽतिरिक्तान्येव कर्माणि द्विती- 
यस्य विपक्षितानि आतिथ्यपरिपाखनादीनि । यज्ञास्त॒ चतुणोमपि कर्तव्याः, परं प्रका- 
रभेदेनेति । तान्‌ प्रकारानाह खाध्यायेनेति । “यं यं क्रतुमधीते तेन तेनासेष्ठं मव- 
तीति जरह्मचारिणः खाध्याययज्ञाः । क्रियाभया दितीयख । तपोयज्ञास्तेतीयख । 
मानसाश्वतुर्थसेति । ज्ञानिनसदकरणमाशङ्खचाह अल्यावरयकमिति । एतेषां हीनता- 
माशङ्याह श्रेयानिति ॥ १५४ ॥ १९५ ॥ 
आयुभीगक्रमेणेत्युक्तपक्षख वेशि्यमाह-- 
उत्तरो्तरधर्भेषु निष्ठायामधिर्क फलम्‌ । 
तस्य चेत्‌ परमा भक्तिस्तिरोधानं भविष्यति । 
भक्तिः खतरा शुद्धा च दुलमेति न सोच्यते ॥ १९६ ॥ 
उत्तरोत्तर धर्मषिविति । एवयुतकर्षम्रकरणे खाश्रमधर्मसदिवक्ञानानां मध्ये चतु- 
थसोरकषं उक्तो भवति ! ततोऽप्यु्र्यमाद तस्य चेत्‌ परम भक्तिरिति ! तिरे- 


आवरणभङ्ग; 1 

एकादरो, “गृहिणो भूतर्ेज्ये"लयत्रोक्ते्या यागरूपा भविप्यत्ीपि शङ्कानिरासायाहुः 
यज्ञातिरिकतेत्यादि । विबक्षितानीति। कर्म्ृतिपदेऽभिप्रेतानि । अत्र बीजमाहुः यज्ञा इत्यादि । 
ज्ञानिनस्तदकरणमिति । “सवं कर्माखिलं पाथं जञाने परिसमाप्यते" इति वाक्यादिष्यरथः। अन्यथा 
जरामर्याभिहोत्रादिकं श्रुतौ विदुषो नोक्त स्मादिति भावः । अत्याक्हयक्वे देतुभूटे उक्तः । योजना 
दु-पतसद्‌ यज्ञकरणं चतुणीमाश्रमाणां पृधग्यत एतद्यावर्यकमिति ज्ञेया ¦ हीचतामिति । 
ज्ञानपिक्षया दीनताम्‌ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 

आयुभीमत्यादि । पूं साधनतारम्येन फटतारतम्यमिलयुक्तम्‌ ! तत्न ॒व्यङ्खत्वमन्तरेण कथं 
साधनतारतम्यमिव्यपक्षायां सर्वेप्वाश्रमेषु एलतीस्ये पकषान्तराणां किं प्रयोजनमित्ययक्षायां वा तदु- 
पपादयितुमायु्मीगेत्यादिकमदिव्यर्थः । उत्तरोत्तरेत्यादि । वेराग्यक्ञनयोराधिव्येनेति रोषः } चतु- 
अंति । संन्यासाश्रमिणक्ञानस्य । अयं चोतकर्षोऽकमेण ब्रह्मणा सह॒ वा, क्रमेण ततः पूर्वं वा 
शुक्तिसम्पादकत्वरूपो बोध्यः । एवं वैदिकसयधनानां कममुक्तिषूपं फटसुपसंहतम्‌। ततोऽपील्यादि । 
एकादङ्षस्कन्धायुक्तरीत्या स्वाश्रमधर्मस्य भक्तयुत्पादकत्वेन भगवद्धर्मत्वे केवल्ञाचसहितात्तसादु- 





धर्षनिर्णेयप्रकरणम्‌ । १५७ 


धाननाञ्लो बरक्षमावः । भक्तेरपि खाश्रमधर्मसहितह्ञानसहिताया एव तिरोधाननाश्- 
कतथुक्तं भवति । एषा भक्तिमाहात्मयज्ञानपूरवकपरमसेदरूपा । तथाभूता सती भगव- 
त्परिचर्या युक्ता भवेत्‌ ) खतःपुरुषार्थरूपा सेवा चेत्‌ सा मक्तिः खतश्रतयुच्यते । अय- 
मर्थः । खाऽ्ऽश्रमाचारसदहितनेक्षाऽजुभवसहितमाहात्म्यज्ञानपूर्वकसेहो बह्यभावं 
करोति । तादृशथेत्‌ परिचयौस्िती मवेत्‌ तदा सा परिचयो आनन्दरूपा सती त्रयो- 
द्चयुणा भदेद्‌ । तदा एलसूपायां वश्यां खाश्रमाचारादिकरणं एलातुमवप्रतिबन्धरक- 
मिति फत्वेनाजुभवे खाश्रमाचारास्तयक्तव्याः । यथा ब्रह्मभावं गतख । अन्यथा 
कर्तव्या इति निष्कः । एवं फरप्रकरणे तां सामान्यतो निरूप्य विशेषतो निर- 
पणाभावे हेतुमाह दुलैभेति न सोच्यत इति । सन्ति ब्रह्मभावं प्राप्ना न त्वेताटशा 
भक्ता इति ।॥ १९६ ॥ 

परं भगवच्छाल्े सर्वोत्तमत्वेन निरूपितमियाह- 

अयं हि सर्वकल्यानासुत्तमः परिकीतितः। 
तरिषु खाञ्रमधमेषु भथमे वा प्रतिष्ठितः॥ १९.७॥ 

अयं हि स्ैकल्पानामिति । यद्ययं भाव उत्प्येत तदा कसिन्नाश्रम इति 
जिकषासायामाह चरिषु खाश्रमधर्मेष्विति । चतुर इन्द्रियाणां दाद्यीभावात्‌ । दविती- 
यतृतीययोरपि दाद्यौभावमाशङ्घाहे परथमे वेति ।॥ १९७ ॥ 

आवरणभङ्ग; 1 

तकर्षमाहेत्यथः । तस्येति मूरुखपदसूचित्मर्थमाहुः भक्तेरपीत्यादि । एवमाश्रमधरमीणां भगवद्ध- 
मत्वे फएल्मुक्तम्‌ । अतः परमितोऽप्युत्तमां कक्षां वजत भगवदुक्तमटिञ्जाभमपक्षं सद्धदीतुं प्रथय 
विहितमक्तेः स्वरूपं तच्छुद्धत्वसवातन्रययोः खरूपं चाहुः एषेत्यादि । एषेति वियापर्वरूपा । 
तथाभूतेखादि । आचन्तयोरित्यादिकारिकाद्योक्तदृकतिचलुषटयधर्मचतुषटयमसचतु्टययक्ता । एवं 
हवादक्षगुणा सा भगवतपरिचरया युक्ता भवेत्तदा सती शुद्धा । साऽपि स्वतःपुरुषार्थरूपा सेवा चेत्‌, 
सा भक्तिः खतत्त्यथः । अत्रायिकारिणं वनुकार्थं सङ्गहते अयमर्थ इत्यादि । त्रयोदश्- 
गुणेति । उक्तद्वादशगुणत्र्मातुभववन्वोत्तरमानन्दरूपतया परिचर्या स्वतन्ना सती तथेत्यर्थः । 
फलत्वेनानुभेव इति । तादृशपरिचयौया एव फएलतेनाऽनुभव इत्यथः । निष्कषं इति । आघुर्भा- 
गक्रमेणेति पक्षेऽयं निष्कर्षं इयर्थः ॥ १९६ ॥ 

प्रमित्यादि । ययेवं दैरछभ्यं तदोक्घेवेऽपि कि प्रयोजनमित्याराङ्कायां तत्कथने रैतुमाहेत्यथः। 
निरूपितमिति पाठे, भजनमिति दोषः । उतपदयेतेतिं । वरणस्य भगवदिच्छाघीनत्वादाश्मान्तरं 
उत्पचेतेत्य्थः । आश्रम इति । खातव्यमिति रोषः । चतुर्थं इत्यादि । मिक्षासंयमात्तयेत्य्ेः । 
दितीये्यादि । क्रियावेयम्यवन्यसद्कहणादिना तेयर्थः । प्रथमे वेति । “अनन्‌ ब्रह्मचारी च 
दीकषितश्वेति ते त्रयः । अश्षन्त एव सिद्खन्ति नेषां सिद्धिरनशषतामिति वाक्याद्‌ अह्मचारिणो 
यथेष्टाशनेनेन्दियसामथ्यौत्‌ तयेत्यर्थः ¦ एवमत्र वेदिकमार्गस्य साधनपुरःसरं फलपर्यन्तनिरूपणे 








१५८ तच््वार्थदीपनिबन्धे 


एवं प्रदिकमागं निरूप्य साह्ययोगघेकीड्तय सदोयुक्ति करमधुकिश्वाद- 
न्यासे सर्वपरित्यागी नष्टाहम्ममताभिदः। 
योगसुत्तममास्थाय लोकातीतो बहि्हरिः ॥ १९८ ॥ ४ 
असम्पज्ञातयोगे्चो देदद्यागे विखुच्यते । 
तारस्य बलाद्वापि देहत्यागो विसुक्तिदः ॥ १९९ ॥ 
न्यासं इत्यादिना । प्रथमं सचीगुक्तिः । अयं चतुर्थाश्रम एव भवति । साङ्ध- 
मार्गः । अतो न्यासं कृत्वा मनसाऽपि स्वं परियज्यादङ्कारं ममतां च त्यक्त्वा भग- | 
वदाविभावार्थयुत्तमं योगमाखाय अलोकिको भूत्वा अन्तनिष्ठ एव सन्‌ बहिरर्बनस- | 
म्भावनायामसम्प्रज्ञातयोगेषो भूत्वा तखामेव निष्ठायां यबदेहपातं तित्‌ । तदा 
देहान्ते विुच्यते सद्र एष । अत्रैव मगवदाबिभीवात्‌, कदाचिदावि्माबख बहुकाल- 
सितिसन्देदे बाद देहयागः कर्तव्य इत्याह तादखछस्यति ॥ १९८-१९९ ॥ 
। टिप्पणी । 
असम्प्रज्ञातयोगेक्ष इति । न विते सम्मज्ञातं बहिः सम्वेदनं यसां योगेक्षायां तादशयो- 
गेक्षायोगन्ञानं भगवद्विषयकं यस स इत्यर्थः ॥ १९९ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
वैदिकस्य धर्मस्य भक्तिजनकत्वमेव परमोत्कर्षः । वेदिक्या भक्तेश्च धर्मसाहित्य एव तिरोधाननार- 
कत्वम्‌ । तेन उभयोरङ्ङ्गिभावः सपक्षत्वं चेति सिद्धम्‌ ! निरपेक्षा तु वैदिकीदानीं दुर्मति 
च । एवं प्रमाणानुरोधिनो वैदिकम्रमेयसख बलं विचारितम्‌ ॥ १९७ ॥ 
, अतः परं पूर्यमकरणे, साहो बहुनि इत्यादिना यौ साह्गययोगावुक्तौ तयोरेव गीतादावुक्ष- 
त्वेन प्रमाणानुरोधिप्रमेयत्वा्तदररं विचारयितुं तयोः सपिक्षतायाः “योगसाह्ये तु ये मुर्ये'? 
इत्यत्र पूयसुक्ततरेऽपि फर्पर्यन्तज्ञानं बिना वलेयत्तानिश्चयाऽमावात्‌ तयोरपि मिलितयोः केवल- 
योश्च फर्तो निणैयं वदन्ति एवमित्यादिना । एवमिति । ज्ञानमिश्रमक्तर्पपरमकाष्टाकथनप- 
यन्तम्‌ । प्रथमं सचोमुक्तिमकारनिरूपणे बीजमाहुः प्रथम सचोभुक्तिरिति । द्वितीयस्कन्धे, 
“केचित्‌ सदेहान्तहदयावकाश'" इत्यादिना सञ्ञातभक्तेरुत्तमयोगपभकारं वदता शुकेन प्रथमं सैवो- 
क्तेत्यतस्तयेत्य्थः । ननु योगेन सिद्धिराश्रमान्तरेऽपि तुर्याऽस्तु किं संन्यासकथनेनेत्याकाह्वाया- 
माहुः अयमित्यादि । अलौकिको भूत्वेति । त्यक्तलोकव्यवहारवादात्मानं रोकमिकं भाव- 
यित्वा । अन्तनिंष्ठायामुपायस्तु, “न हि द्र्ुेर्विपरिखेपो विते" इत्युक्तरीत्या अवहिरईदीनम्‌। 
तत्राप्युपायो, “वा हरि"त्यादिनोक्तः । यावदहपातं तिष्ठेदिति कथनं, “ख्व्पोपान्ति्विरमेत 
ङत्याद्‌” इत्यस्यार्थः । एवमेकः सचोमुक्तिभ्रकार उक्तः । उन्ताधिकारान्यूनेऽधिकारे, ‹सुनिस्तु- 
परमेद्रयवखित"' इत्यादिना बखदेदत्यागः सचोमुक््थमुक्तसत्र बीजमुद्वारयन्ति कदाचिदि- 
त्यादि । ताददखेति कना साद्यार्थकथनन्मूले पूर्ोक्तसनातीयोऽधिकारः पराग्रष्टो ज्ञेयः । 
सोमुक्तेः प्रकरढयमुक्तम्‌ ॥ १९८ ॥ १९९. ॥ 





क । १५९ 


क्रमधक्िग्रकारमाह- 
सभ्यक्षातसमाधिस्यः सादे नात्सविभिश्नष्टक्‌ । 
विदतं धक्ति; कार्यं मायेति त्यत्तविग्रहः ॥ २०० ॥ 
एं योगं च साड च समास्थापयति करती । 
योगेन व्यकवेटशधेत्कमान्सुकति ख धिन्दति ॥ २०१ ॥ 
सम्पज्लातेति। बहिःसम्वेदनयुक्त एव योगेन भगवन्तं पश्यन्‌ ज्ञाननिष्ठोऽपि 
भूत्वा परमविरक्तः संन्यासी योगहञाने आमगणमभ्यखन्‌ योगेनैव लक्तदेहेतकम- 
क्ति प्राभ्ोति ॥ २००-२०१॥ 
तत्र भ्षलोकययन्तं गस बहुकारं खित्वा खाधिकारासुसारेण नानामारगेण गच्छ- 
तीति व्रक्तमाह-- 
ज्रह्मलोकप्रच्रसानां था गतिस्तस्य सा भवेत्‌ । 
मक्ताधिकारिणां शुकिरन्यथा पक्रतौ क्यः ॥ २०२॥ 
ब्रह्मलोकपश््तानामिति । तत्र खितानां पश्चगतयस्ता आह भक्ताऽधि- 
कारिणाभिति । ये भक्ताः सन्तोऽधिकारिणो ब्रह्मादयः, तेऽधिकारसमाप्रौ तत्रैव 
क्ता मवल्ति, तथाऽयमपि । पूवं तादश एवं केनचिभिमित्तेन जन्म प्रा्तवोधेत्‌ , तदा 
दोष विनिृ्तत्वादयमपि वियते । अन्यथा, मक्त्यभावे ब्रह्मादीनां प्रकृती रुयः। 
ठतीयस्कन्षेऽख तथानिरूपणात्‌ । अखापि पूर्वाक्तख तथा । २०२ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
क्रमेत्यादि । “यदि भयाखननुप पारमेष्ठयमि" त्यादिना द्वितीयस्कन्धे कममुक्तिरेवोक्ता । ततर 
साधनादिकं तु न स्फुटमतस्तत्मकारमाेत्यथः । सम्प्रज्ञातसभाधिसथ इव्यय व्याख्यानं-बरहिरि- 
त्यादि पद्ठयनि्यन्तम्‌ । साङ्ेनात्मविभिनदगित्यदेर्यास्यानं ज्ञाननिष्ठ इत्यादि, विरक्त 
इत्यन्तम्‌ । बिकृतमित्यदे्यीस्यानं, योगज्ञाने आमरणमभ्यसखन्निति । एतादशाधिकारे वित्र 
हत्यागाय वैराग्योपायत्वेन जगतो मायिकलञानं॑न ल्न्यसये्येदतर ज्ञापितम्‌ । तेन पुराणेषु 
मायामात्रत्वकथनमेतादराधिकारिणोऽर्थे इति ज्ञेयम्‌ । क्रमयुक्ति प्रामोतीति । “अर्चिरादिना 
तलमथिते" रित्यत विचारितेन देवयानमार्गेण प्रजापतिरोकं प्राप्य, ततोऽग्रे परतरह्म प्रामो- 
तीत्यथैः ॥ २०० ॥ २०१॥ 
अख मास पूर्वक्तव्यूनत्ज्ञापनायाऽसिन्माम सर्वेषां न मुक्तिरिति बोधयन्ति तत्र ब्रह्म- 
लोकेत्यादि । ये भक्ता इत्यादि । अयं प्रकारस्तृतीये द्व्रिरो, “ये खधमीन् दरन्ती'त्यारभ्य, 
“परख परिचिन्तका"” इत्यनतेशचतु्िरुक्तः ! स एव, “यावद्धिकारमवश्ितिराधिकारिकाणामि'ति 
नि्णति जेयः । एवं पञ्चय गतिष्वेका उक्ता । द्वितीयामाहुः अन्यथेव्यादिना । ततीयस्न्ध 
इति । त्रि पूर्वोक्तुक्ला, “्षमाऽम्भोऽनिटे"ति द्वाभ्याम्‌, जः, सिरचराणां य इत्यादिचतु- 
भिश्च तथा निरूपणादिलय्थः ॥ २०२ ॥ 





ह 


पुनः खौ तथैश्वर्यं कर्मिणां पुनरागतिः । 
आसन्योपासकानां तु ब्रह्मणा सर सुक्तता ॥ २०६ ॥ 
पुनः सृष्टौ तथेश्वयं सर्वेषां यथा योग्यम्‌ । अश्वमेधेनाऽपि तरह्षसोकम्रा्निः, परं पुन- 
रागतिः तथा साङ्ययोगनिष्ठोऽपि कर्मत्वेन योगकता चेत्‌ , तथेव पुनरावर्तते । एवमी 
निरूपितो । ठतीयमाह आसन्योपासकानामिति । आब्रह्मकलपं तत्र खित्वा जह्मणा 
सह विषच्यन्ते ॥ २०३ ॥ 
अभक्ते 1 गतस्य तु । 
ठेश्वर्यादि हरेभेक्तते भिच्वाण्डं पविदोद्धरिभ्‌ ।॥ २०४॥ 
ब्रह्मणः खस्य वा अभक्तत्वे पुनराषततिः पर्ववदनुवादः । चतुर्थमाह योगनिषठां 
गतस्य त्विति । सिद्धशरचोगमागेः, तदैशचयादिकं तत्रैवामोति । पश्ममाह हरे मैः 
इति । द्वितीयस्कन्धोक्तप्रकारेण । अण्डं भिरा हरिं विशेत्‌ ।! २०४ ॥ 
एवं साङ्खयोगभक्तीनां मेरने एरशुक्त्वा केवरानां फलमाह-- 
केवलेन हि स्येन विविक्ताध्यात्मसंस्थितिः। 
नैव किञ्चित्‌ करोमीति दढवुद्धिरसक्तधीः । 
अन्तेऽप्येवं सदा ध्यायन्नविव्यातो विमुच्यते ॥ २०५ ॥ 
केवेति । केवले साहे हयमङ्गम्‌ । सङ्घाताद्धिन्नतया आत्मज्ञानम्‌, अहङ्का- 
राभावथ । एतयोर्िवीहः, “नेव फिंशित्‌ करोमीति बुद्धिः, वैराग्य च| एवं 
यावज्जीवमेकथारणया स्थितौ अवियातो सिगुच्यते । जन्मान्तरे ज्ञानी सञुत्पद्यत 
इयर्थः \। २०५ ॥ 





रिप्पणी । 
भक्ताधिकारिणामिव्य्भन ८२०२) सामान्यतो गतिर्निरूप्याम्रे विरोषतो निरूपयति 
पुनरित्यादिना । एवधरुमाविति । एकस्यां गतो कमिंसदशः साद्ययोगनिष्ठः कर्मी चेलयु- 
भाविलयथंः ॥ २०३ ॥ 
आंवरपाभङ्गः 1 
इयं गतिः सहसाश्मेधया जिनोऽपि भवतीवयाहुः अश्वमेधेनेव्यादि । अवृततितौद्याद्‌ दवितीय 
एव निवेस्‌ इत्यथः । तृतीयमाहेति । “कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानादि"तिसूत्र- 
बोधितं पक्षमाेय्थः ॥ २०३ ॥ 
पूर्ववदिति । खणे भक्तयव सुक्तिरुक्तेति तदभावेऽत्रापि पुनरावृत्तिरिति बोधनायेत्यर्थः । 
चतुर्थमिति। एकादरो सिद्धीर्वदप्ता भगवता, “प्राकाश्यं पारमेष्ठयं वे"त्यादिनोक्तमित्यथः । पञ्चमः 
प्रसिद्ध एव । अत्राण्डमेदनम्‌ , आयात्‌ पक्षाद्विदोषः । आचस्याण्डमध्य एव प्राप्तेः ॥ २०५४ ॥ 
केवरलानामित्यादि । पूर्ोक्तेभ्यो जघन्याधिकारे केवल्योः माह्धयोगयोरपयोग इति फलद्वारा 
तयोनिर्ेयं वरतुः केवलानां फलमाहेतय्थः । सङ्काताद्धि्नतया आत्मज्ञानमिति । एतेन विविक्ते 
अध्यात्मनि सं्थितियैस्येति मूर समासो ज्ञापितः रोषमतिरोहिताथम्‌ ॥ २०५ ॥ 
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केवर्योगमाह-- 
केवङेनापि योगेन दग्धकर्ममटलारायः । 
योगवीर्येण जितदग्‌ लिद्धं भित्वा तथा भवेत्‌ ॥ २०६॥ 
केवदेनापि योगेनेति ¦ यावजीवं योगाभ्यासे ज्ञानोदये योगबलेनैव दईं यक्त्वा 
अविचयातो विध्ुच्यते । मक्तिसहितशरत्‌ , पूर्वमेवोक्तः ॥ २०६ ॥ 
एवं साह्ययोगयोः सहितयोः केवरयोश्च फरसुक्तवा निषिद्धयोः फरमाई-- 
योगसाद्े धर्महीने विमार्ग परिपोषिते । 
नरकायैव भवतः पश्चातिकिञित्य्ुखं भवेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
योगस्य इति । धर्ममागाद्ध्े । तत्सिद्धं कदाचिभिषिद्धमपि रुतः । 
अपेयपानेन नाडी शद्धा भवतीति विमार्भ परिपोषिते । पश्चाल्नन्मान्तरे ॥ २०७ ॥ 
नु, “यत्सा्ेः प्राप्यते खानं तथोगैरपि गम्यते इति “अपि चेदसि पापेभ्यः 
सर्वेभ्यः पापढरत्तमः । सर्वं ज्ञानवेनेव इनिनं सन्तरिष्यसी"लादिवाक्यैः साडध- 
योगयोः स्तुतत्वात्‌ रथं विकर्ममात्रेण नरकः १ । “योगेनैव देदंह” इति बाक्याचेला- 
शङ्वाह- 
ज्ञानाङ्गे चित्तरोधे च तौ प्रमाणं न सर्वथा 
पदार्थतत्त्वनिद्धीरे न परमाणं कथश्चन ॥ २०८ ॥ 
ज्ञानाङ्ग इति । साक्ययोगशा्द्यं पुराणमूलकमङ्गत्वेन निरूपितम्‌ । तदपि 
परम्परया नित्यानित्यवस्तुबिवेकख ज्ञानाऽङ्गत्वम्‌ । तथा चित्तनिरोधख ज्ञानस्ाप- 
कत्वम्‌ । अन्यथा, ज्ञानं स्तुतं भवतीति तयोरङ्गं साङ्जयोगो, न तु सर्वथा तत्प्रमाणम्‌ । 
अप्रमाणं स्पष्टयति पदार्थतत्त्वनिद्धर इति ॥ २०८ ॥ 
आवरणभङ्गः । 
भक्तिसहितं इति । योग ईति रोषः । एवमेव साद्यमपि ज्ञेयम्‌ । एवं साद्ययोग- 
यो्वियापर्वरूपभक्तिसाहित्ये पूर्वोक्तरीत्या यक्तिजनकत्वं, तदभावे त्ववियानिमोचकलत्वमिति बलं 
निर्णीतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
निषिद्धयोरिषयादि ! “एतद्विशदधं यत्‌ सवै न तन्मानं कथश्चने"ति पूर्वसुक्ततेन प्रसङ्गाचा- 
दृशयोः पलमाहेत्यथः। एते वामागमोक्ते ज्ञेये ! “छर्योगस्तथा साङ्ख्यं शाक्ते माग?” इत्यम वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । कापिरुसाह्यपरवचने पातञ्जठे योगे च निषिद्धाचरणोक्तयमावात्‌ । एवं तदलं 
निर्णीतम्‌ ॥ २०७ ॥ 
अतः परं पुराणादिषु साङ्षययोगयोनिन्दादेः परशसायाश्च दर्ानासूर्वोक्तं ब निश्च न दक्यत 
इति तननिश्चयाथे निन्दादे्व्यवस्थां वदन्ति नन्वित्यादिना । अङ्गतवेनेति । मोक्षसाधनाऽङ्गतन । 
तयोरिति । नित्यानित्यनिवेकवित्तनिरोषयोः ! तदिति । योगादिसाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
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फलांदर तु प्रमत्तस्य दाखमाच्रपरस्य हि । 
नरकस्त्वन्यथाभावात्तेन सूखे विनिन्दितो ॥ २०९ ॥ 
फलितमाह फलांदो त्विति । “योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं 
तैन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणे"”ति भगवतोऽन्यथाविन्तनानरकः । तत्र विकर्म 
सहायभूतम्‌ । अत एव शत्रकारेण “शिष्टापरिग्रह" उक्तः । भगवद्वाक्यसख गतिमाह 
फलाद तु स्तुताविति । मित्यानित्यवस्तुषिवेके चित्तनिरोधे च स्तुतौ तदन्येषां 
मायाबादादीनां साङ्योपजीवकानां स्वेथा व्यथंता, सत्फरं न किचित्‌ । विकमेणा 
अन्यथाभावनाच नरकः ॥ २०९ ॥ 
कलार तु स्तुतौ कृष्णवाक्ये भागवतेऽपि च । 
तदन्येषां मतानां तु सर्वथा व्यर्थता मता । 
न तैरिष्टेन युज्येत मिथ्यार्थाऽभिनिवेरातः । 
तस्मद्रेवोक्तमार्गेषु न खर्पोऽपि पतेहुधः। 
अतः स एव सद्धर्मः सेव्यो वणिभिरादरात्‌ ॥ २१० ॥ 
तसद्रेदातिरिक्तमागौः खतशर न फलसाधकाः । किन्तङ्गभावमेव प्राप्य याद 
आवरणभङ्गः । ल 
मूर, फलांशे तु प्रमत्तसेत्यादि । पूर्वोक्तं एलांशमनयुसन्धानख सक्तिराखत्मतिद्या 
तन्मात्रनिषठसेत्यथः । अन्यथामावोऽ्यथामावनम्‌ । णिजन्ताद्‌ धञ्‌ । एतदविदण्बन्ति योऽ 
न्यथेत्यादि । मूल इति । श्रीभागवते “येऽन्येऽरविन्दाक् विमुक्तमानिनस््वय्यलभावादविुदधवु- 
बुद्धयः। आरु ृच्छरेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादतयुष्मदङ्प्रयः', “विदूरकाष्ठाय सुहुः कुयोगि- 
नामिस्यादो । नारसिंहे च “विषधरकणमक्षराङ्रोकतरदराबल्पन्नरिखाक्षपादवादात्‌ । महदपि 
सुविचार्य छोकतत्र भगवदुपालिमरृते न सिद्धिरस्ती"त्यत्र । इयञ्च निन्दा, न, न हि निन्दान्यायेन 
विधेयस्तुस्यथौ किन्तु वास्तवीति बोधनायाहुः अत एवेत्यादि । अविरोधे तर्कपादे, “एतेन रिष्टा- 
परिभहा व्याख्याता” इति सूत्रेणोक्त इत्यर्थः । भगवद्वाक्यस्येत्यादि । ननु कापिले पातज्ञठे च 
विकर्मोक्तयमावाब्यासपदर्योगभाष्यकरणाद्भगवद्राकयेषु पूर्वोक्तेषु स्तुतत्वाच्च नैवं वक्तु युक्तमित्या- 
काषहायां तन्मूखभूतभगवद्राक्यस्यामिप्रायमाहेत्यथः। नित्यानि्येत्यादि। तथाचेतदंश स्तुतत्वादेव 
भाष्यकरणं, तत्रापीश्चरवादित्वात्‌ । अत एव न साह्यस्य । अनीश्वरवादित्वात्‌ । अन्यथा, आनु- 
मानिकादिसत्नेषु "न सावं दूषयेत्‌, एतेन योगः प्रुक्त", इत्यपि न सूत्रयेत्‌ । अतः फलाऽजन- 
केतवा्निन्दाडि । एकारोनोपयोगाच्र स्तुत्यादीद्युमयमप्युपपन्नमिति मावः । एवं सर्वेषां सन्मागीणां 
निणैय उक्तः । अतः परं तदाभासानामाहुः तदन्येषामित्यादि । सर्वथेति । 'भ्रमाणामासम्‌- 
ठत्वात्‌ प्रमेयरदितत्वतः । साधनादिविरोधाच् वेवर््यं तेषु बुध्यतामि"त्यऽ्थः ॥ २०९ ॥ 
एवं प्रासङ्गिकनिरूपणेन यत्तेषां बर सिद्धं तदाहुः तशादित्यादि । मरे, न खल्पोऽपि प्ते- 
दिति । खतराम्‌ अर्पः साधनकरणे अश्कोऽपि जुधः-उक्तरीतिकलञानर्ेश्वेत्‌ तदा न पतेत्‌ । 
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रमेयं वेदोक्तं तादृशमेव साधयन्तः फलाय भवन्तीति मिष्कर्षः । तदभावेऽपि देगोक्तः 
र्गेण केवलेनापि निस्तार इत्याह अतः स एव सद्धमैरिति ॥ २१० ॥ 
वेदिरोधे नरक इत्याद-- 
धर्मम परित्यज्य छलेनाधर्मयर्तिनः । 
पतन्ति नरके घोरे पाषण्डमतवर्तनात्‌ ॥ २११ ॥ 
अधुना तु कलौ सवं विरुद्धाचारतत्पराः। 
खाध्यायादिक्रियाहीनास्तथाऽऽचारपराङ्घुखाः ॥ २१२ ॥ 
क्ियमाणं तथाचारं विधिहीनं बरङ्ुर्वते । 
विक्षिप्रभनसो भ्रान्ता जिहोषस्थपरायणाः ॥ २१६२ ॥ 
ध्रायप्रायाः खतो दुष्टास्तन्न धर्मः कथं भवेत्‌ । 
षड्भिः सम्पथते धर्मस्ते वुल मतराः कलौ ।॥ २१४ ॥ 
ध्ममार परिसयज्येति । तत्र हैतुः-पाषण्डमतवर्तनादिति । पापवेषसखीकारात्‌ 
एवं साङ्कयोगद्वार सवीणि मतानि दृषयित्वा, बरेदविरोषामावेऽपि भकतिमागे जाब्मण- 
पिरुद्धवेषामावेऽपि प्रकारमेदोऽस्तीति कखचिच्छङ्का स्यात्‌ पाषण्डमागोऽयमपीति । 
वभ्िराकरणार्थं प्रकारान्तरे हेतुं वदन्‌ भक्तिमाभं प्रपश्चयति अधुना त्विति, विभिः। 
कालदोषाच्छक्तिष्टासे वेदाभावात्‌ सर्वधमौमाषः ॥ २११-१२-१३-१४॥ 
भवरणयङः | 
“न हि कृल्याणङृतकथिद्‌ दर्भति तात गच्छतीति भगवदुक्तन्मायसय तत्रापि समानत्वात पते- 
दित्यथैः । तदभाव इत्यादि । ननु योगायमावे विरैकाग्या्मावादयङगतायां वेदिकेतापि मर्गिणं 
न फटसिद्धिरिति शङ्कायां पू युक्तेरक्ततवात्‌ केवरेन वैदिकेन फएलतिद्धिमहेतयर्थः ॥ २१० ॥ 
बेदविरोष इत्यादि । ननु वैदिकरामासमर्मे इष्टमाप्त्यभावेऽपि, “न हि कल्याणे" ति गीतोक- 
न्यायेनानिष्टनिदृति्तु मित्रीत्याराङ्कायां तजचदृततयर्थ युक्तिपूर्वकं ततो महदमिष्टमाहेत्य्थः । पीष्‌- 
बेषखीकारादिति । एतेन ये मूरा अनाप्यपि म्च्छादिवेषभाषादिके रोचयन्ते सीकुर्वन्ति शव 
तेऽपि तथेति बोधितम्‌, अतः परमिदानीं वैदिकमागेखोस्सन्नकल्यतं वकु गीताधुक्तस्य माणानुरोभि- 
प्रमेयस्य, कारादिसाषनपिक्ारदित इत्यतरोक्तं यद्वरं तद्विचारयन्ति बं साक्षेत्यादिना । प्रकार 
मेद्‌ इति। वैदिकनिरक्षणः शङ्चचक्रधारणादिरूपः। प्रपञ्चयतीति । उत्कर्गोषनसुखेन विस्तास्यति। 
मर्मस्य जुद्धिखत्वाद्रतमानः भयोगः । क्रिमिरिति पदं, हेतुं कदजित्यनेन सम्बद्धयते । तत्राऽऽब्राय- 
भवो धर्म," इति, “कोचाचारधिद्दीनानां समस्ता निष्फलः क्रिया"' इस्मादिवाक्मा"“यबाद्री यभा» 
चारी तथा भवती"ति श्वुतेशच श्रौतघर्मसख साताचारसापेकषतवादविरद्धा्रणेन फपसम्भवाचेदानीं क्िय- 
माणस्य तस्पामासंतव, न तु धर्मत्वमिति मूले प्रप्चयित्मा तत्र सिद्धम हेतपूकमाहः करदोगे 
त्यादि । तथाच यत पएक्मधुनाऽतो वेदोक्तपकास्खेदानीं न्मञ््वात्सं न सिद्धयतीति नेदनीं स 
बलिष्ठ इति भावः । एतेन भकारान्तरादरणे हैतक्कः ॥ २११ ५ २१२ ॥ २१३ ॥ २१०५ 





| ६४ तस्वार्थदीपनिबन्धे 


तहिं ङि विधेयमिलखाकाङ्कायामाह-- 
अथापि घर्ममा्भेण स्थित्वा कृष्णं भजेत्सदा । 
श्रीभागवतमार्गेण स कथश्ित्तरिष्यति ॥ २१५ ॥ 
अथाऽपीति । पाषण्डमतखीकारमद्त्वा यथाद्यप्निहो्ादिकं वन्‌ सदा कृष्णं 
भजन्‌ भवति भगवदुक्तेनैव मार्गेण ततो शरुयध्ममावान् फरं, भगवद्धजनाच् न 
पातः, किन्तु कथज्चित्‌ कटिं तरिष्यति । कलिदोषाभिभूतो न भविष्यतीत्यर्थः ।२१५॥ 
अत्र बाधकदयं लागार्थमाह- 
अच्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा । 
नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु निषु जायते ॥ २१६ ॥ 
अच्रापि वेदनिन्दाथामिति । भगवन्मागे यित्वा यदि वेदानामप्रामाण्यं 
वदेत्‌ कथञ्चिदपि, तदा भगवन्नाप्नो नरकविरोधित्वान नरके पातः । किन्तु 


रिष्पणी । 
भगवन्ञास्नो नरकविरोधित्यादिति । “कमरुनयन वासुदेव विष्णो धरणिषराच्युतश्ङ्ख- 
आवरणभङ्ग । 

तदहीत्यादि । नन्वेवं सति स त्याज्य इत्यायाति, तथा सति सर्वभेव पाषण्डत्वसम्भव इति किं 
विधेयमि्याकाद्कमाया्‌, एकादशे यो धर्मेण भगवद्धनपकारो भगवतक्तसतसयेदानीमराक्यत्वातद- 
नुकश्परूपं यथाराक्तिकरणपक्षमादत्य भगवदुक्तं कर्तन्यमित्यहे्यथः । पाषण्डेत्यादि । मायावा- 
दिमतस्य पाषण्डरूपतायाः पू्वमुपपादितत्वादप्रे वक्ष्यमाणवाच्च तन्मतखीकारमद्त्वा यथाशक्ति 
खधर्मकरणपक्षसाम्रे खाध्यत्वात्‌ खवर्णाश्रमपापिमभिदोत्रादिकं भक्तिमागौङ्गत्वेन चुरवैन्‌ , “यद 
नीखो धारयितुं मनो जहणि निश्चलम्‌ ! मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचरेत्यादिसार्धदवये 
भगवतोक्तेन भगवदाश्रितस्य निरपेक्षतया सर्वकर्माचरणश्रद्धापूर्वकभगवत्कथाश्रवण--तद्रान-- 
रीरासरण--जन्माभिनय--सुहुर्भगवदरथघर्मकामाथौचरणरूपेण मार्गेण यो भगवन्तं सदाऽवि- 
च्छेदन भजति स उक्तरीत्या धर्मफकस् पातस्य चाभावे ततो भगवदुक्तकरणात्तथा भविष्य- 
तीत्येतकर्तन्यमिति भावः । एतेन कालादिसाधनापेक्षारदितत्वं विचारितम्‌ । एवश्च, कलिदीषानभि- 
मवे कटेः खस्पसाधनेन महाफलटमदत्वसखवाभान्यादानुगुण्ये, एतादृशस्य फरं जीवन्मुक्तिः परति- 
भाति । तृतीयस्कन्धे पश्चविरो, इमं ोकं तथेवामुमिति शछोकद्धये प्रथमाधिकारिणसथाभावप्रति- 
पादनात्‌ । इतोऽधिकाधिकारे तु तत्रैव, “अथो विभूति ममे" त्यादिश्चकद्योक्तो वैकुण्ठे भोगो यः 
सेवाफटविवरणे सेवौपयिकदेहो वा वैकुण्डादिषित्यनेनोक्त इति पर्यवसानं ज्ञेयम्‌ ॥ ११५ ॥ 

अत्रेरयादि । ननु ययेवं तर्हिं सर्वथा ररिष्ययेवेति वक्तव्यं, न तु कथञ्चित्रिष्यतीत्याश्च- 
हायां बाधकद्रयस्यात्रापि सत््वादेवमुच्यत इत्यारोयेन श्रीमगवतोक्तमारगे बाधक्दवयमाहेतय्थः । 
भगवन्माग इत्यादि । वेदनिन्दया नरकं इति चवुथस्कन्धे भृगुशपे सिद्धम्‌ । भगवन्नाभ्नो नर- 
कनिरोधित्वं च षष्ठेऽजामिकोपाख्याने । एवं शालद्रमनिरोे त्रिशङ्कन्यायो भवतीत्यर्थः । कथञि- 
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त मीव क 


सरवेनिर्णयप्रकेरणम्‌ । १६५ 


ठेतीयमार्गसाधनत्वाद्‌ हीनेषु जायते । शूद्रादिषु सम्भवति । अतो श्स्यते नीचयौनिषु 
मगवद्क्तानां जन्म } तखादेतद्यमरृत्वा भगवान्‌ सेव्यः ॥ २१६ ॥ 
द्रादियोनौ जातख किं फरमिव्याकाह्नयामाह- 
पूर्वसंस्कारतस्तच्र भजन्सुच्येत जन्मभिः। 
अस्यन्ताभिनिवेहाभत्‌ संसारे न भवेतदा । 
एतावन्मात्रताऽप्यस्ि मार्गेऽस्मिन्सुरषैरिणः ॥ २१७ ॥ 
पूर्वसंस्कारत इति । रसस्कारवश्षा्गवद्धजने जायमाने तसि देर बेदादीनां 
सरणाभावाजिन्दभवि तुष्टः सर्‌ भगवान्मोचयेदित्यर्थः । तत्राप्येकं बाधकमाह अल्य- 
न्ताभिनिवेदाश्ेदिति । संस्कार दुेरसवे ज्ञानामाबात्संसारेऽभिनिकेशो भवति । 
ततो दटभजमाऽमावान्न शुच्यत इयर्थः । अनेन वेदनिन्दया पुनरादृत्तिरुक्ता । पुनः 
श्ुद्धसाधनेन जायमाना कति न निवारयति ! अतो बेदनिन्दाऽभवे भक्तिमार्गः समी- 
चीनः । ननूत्कषीसहनेन फथं बेदं न निन्देदतः सापाय एवायं मागं इत्याशङ्खयाह एता- 
वन्मान्रताऽप्यस्तीति । निन्दायां मोक्षः । निन्दायामपि न नरकादिः । वेदातिरिक्त- 


रिप्यणी । 
चक्रपाणे । भव शरणमितीरयन्ति ये बै त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ } यमनियमविधूतकल्मषा- 
णामयुद्धिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ ¦ अपगतमदमानमत्सराणां चज भट दूरतरेण मानवानाम्‌ । ते मे 
न दण्डमर्हन्ति” इत्यादिषु, नृसिंहपुराणे नवमाध्याये च भगवनना्चो नरकविरोधित्ं मसिद्धम्‌ ॥२१६॥ 
आबरणभङ्गः। 
दिति । खलपार्थसाधनपरेषु । ठृतीयमागसाधनत्वादिति । “यमलोकगमनानुङ्खो यो जाय 
ले"त्यादिश्रुलयुक्तो मार्म्तत्साधनत्वादिल्य्थः ॥ २१६ ॥ 
शूद्रत्यादि । ननु यदि कदाचिदेवं स्यात्तदा किं मभश्वेत्‌ पाताढं भविदोदुतत नेति शङ्क 
हदि इत्वा तादसस्य फरमाहैत्यथेः । मूले जन्मभिरिति बहुवचनेन बहुकालमन्तरायौ भवतीदु- 
म्‌ । जतिऽप्यन्तराये पुनः फलापौ कि बीजमत आहुः संस्कारेत्यादि । तत्रापीत्यादि । तर्हि 
परिणामुखदतवे निटम्बोऽप्यदुश एवेति श्वादियोनावपि किं बाधकमिति शङ्कायां शुदरादियोनो 
संस्कारेण भजनेऽपि बाधकमाहे्यर्थः । कारिकाद्वयसिद्धमर्थमाहुः अनेनेत्यादि ! न निवारय- 
तीति । पूरवैजन्मीना बेदनिन्देति शेषः । यपि मूले वारिष्ठलि्क्तराण्डिल्योषाख्यानं हदिङृ- 
त्वाऽधर्मसाप्यावरकल्वसुक्तं, तथापि, “अपि चेत्‌ सुदुराचारः इति वाक्यात्तस्य दैवस्य, ““स्वपाद- 
मूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्म यचोतपतितं कथश्चि्ुनोति सर्वं हदि 
सन्निविष्ट इति वाक्याश्च बुद्धिपूर्वकमेव तत्करणे पुनरजुगुष्सायां च तख तथात्वं न लन्यथापीति 
्ञापनाय विवृतौ तदनुद्ेल इति ज्ञेयम्‌ । एवं समीचीनत्वे किश्िदाशङ्खय परिहरन्ति ननूत्करै- 
त्यादि } उस्कषौसहनेनेति । भगवेन्मागपिक्षया वेदमर्गतकर्षश्ुतौ तदसहनेन । अहिति । मार्गा 
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अते भगवन्मा्म एतावंदेपि फलमसि, न तु सांहषादाविति तेभ्य उत्सवः ।॥ २१७॥ 
भक्तिमार्गे शल्यानां फलमाह 
सर्वत्यागेऽनन्य मावे क्रुष्णमाचैकमानेसे 1 
सायुज्यं क्रष्णदेवेन श्रीघ्रमेव शुबं फरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
सर्वत्याग इति । अन्तब॑हिः सर्वया, सखामित्देन ष्ण एव सर्वदा मनीनिदे- 
शनम्‌ । अभ्यासेन तद्भवति । अन्येषां देवानां तद्धिभूतिखेन तत्सेवकतवेन वा सन्माननं 
यदि स्फुरति । एवं देहषातपर्यन्तं इष्णैकमानसस् सायुञ्यं लीधमेद भवति । शाय- 
बाग्विनियोगाभावेऽपि सलेदामावेऽपि मनोमात्रस्ितो फलमेतदिलर्थः ॥ २१८ ॥ 
ततोऽपि विरेषमाद-- 
एतादशस्तु पुरुषः कोटिष्वपि सुदुलंभः। 
यौ दारागारपुजाप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परमभ्‌ । 
हित्वा कृष्णे परं मावं गतः मेमतः सदा ॥ २१९ ॥ 
रताषटदारित्वति। पूवोक्तो छो सम्भवत्यपि । एताद्शस्तु दर्भः । योऽ वक्ष्यते । 


रिप्पणी । 
तेभ्य उत्कर्षं इति! भक्तिमार्गस्य कर्मन्ञानयोगादिभ्य उककर्षः ृष्णाश्रयमकारो प्रपञ्चित इति 
भत्र लिख्यते ।! ननु “भक्त्या त्वनन्यये"ति गीतायां श्रवणादेर्मगवद्मापकलसुच्यते कथं 
वििषटषूपे फे भगवति साधनं प्रेवेत्यत आहुः ॥ २१७ ॥ 


आवरणमभङ्गः 1 
न्तरेभ्य उकर्षमादैत्य्थः । तेभ्य उत्कर्षं इति । ते तु विमार्भपरिपोषिता नरकायैव भवन्त्ययं तु 
तथात्वेऽपि न तथेति प्रारम्मदञ्चायामस्य सापायत्वेऽपि तेम्योऽस्य उत्कं इत्यथैः । प्रारम्भदशा 
चान्न, “य्नीरा"” श्यनेनानुकरपनया कथनेऽपि, “रभते निश्च मक्ति"मिति फरोक्तया 
ततः पूर्वभावितेन तदानीं भक्तयऽभावाच सेया ¦ गीतायामभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसीति वाव्यद्वयेऽु- 
कल्पतायोधनादपि तथा ॥ २१७ ॥ 

भक्तीत्यादि । एवं जघन्याधिकार उत्क फरुत उक्त्वा, “ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्य- 
खे^त्यादिवाक्यचुष्टयोक्तमध्यमाधिकारे भगवता, न चिरादुद्धारस्योक्ततेनापायसङ्गाभावाकर्तो 
वेदमार्मसाम्यरूपमिते उत्कर्ष वक्तं भक्तिमार्भे अमुख्यानां मध्यमाधिकारिणां फलमदिप्यथैः । ५ये 
विश्यादिगीतावाक्यतातय्यमाहुः अन्तबैटिरित्यादिना । गीतायाम्‌ “अनन्येनैव योगेने"त्यखा्थौ 
न सुट इति तमाहुः खाभित्वेनेदयादि। अभ्यासयोगपकारमाहुः अन्येषामिल्यादि } ननु मग- 
बता तादृदास्य दीप्रं समा्िकेथनाव्‌ फलतो विचारे उत्तमतेव मतीयते, न ठु मध्यमत्वमित्यत 
महुः कायित्यादि । तथाच मारगोतकर्ययोधनायेवं फं भगवता प्रतिज्ञपूर्वकमवधारणार्थसुच्यते । 
गै कक्ताधिकोरस्योचेमत्वे भक्तिपदस्याभावादिति भावः ॥ २१८ ॥ 

क्तोऽपीव्यादि ! एतद्रमकं वल्तमिति रोषः! तथाच यतो वक्ष्यमाणख वौरदभ्यं, नस््ेत्यतोऽयं ` 


सर्वनिरप्रयपरकरणम्‌ । १६५ 


भगवते नारयणपरः प्रश्ान्तात्मेव सोके दुरम उक्तः । हानमिभो भक्तः पेमयुक्तस्वु 
ततोऽपि दुरुमः । तत्रापि सदा प्रमष्टुतः । वस्य भगवत्सायुज्यं भवतीति किं बक्त- 
व्यभि! ।। २१९ ॥ 
एवं मक्तिमारमे फरदुपपाद सर्वमेव मारषुपपादयति-- 
विरि्टरूपं वेदार्थः फलं परेम च साधनम्‌ । 
तत्साधनं नवविधा मक्तिस्तत्प्रतिपादिकां ॥ २२० ॥ 
गीता सह्घेपतसतस्या घक्ता खयम भृद्धरिः । 
तद्धिस्तारे भागवतं सर्वनिर्णयपूर्वकम्‌ । 
व्यासः समाधिना सवमा करष्णेकतमादितः ॥ २२१ ॥ 
विशिष्टरूपमिलादिना, एतन्मामद्रयं पोक्तमिलयन्तेन । अत्र प्रमेयं विशिष्ट 
आवरणभङ्कः 1 
मध्यम एतेति भाव; । दौम्यमेव विशदीकुर्वन्ति भागवत इत्यादि | षष्ठस्कन्धे चतुर्दशाध्याये । 
"देवाना शुदधस्वानाग्रृषीणां चामखलनाम्‌ । भक्तिर्युकुन्दषरणे न प्रायेणोपजायते ! रजोभिः 
सह सङ्कयाताः पार्थिवैरिह जन्तवः ! तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुाद्यः ! पायो सुसुक्षव- 
सेषां केचनेव द्विजोत्तमाः । सुयुकषुणां सदसेषु कथिन्युच्येत सिद्धति । सुक्तानामपि सिद्धानां 
नारायणपरायणः । सुदुरुभः परशान्तात्मा कोरिष्वपि महामुने" इति । इतोऽप्यधिकमाहुः प्रेष- 
युक्तस्तु ततोऽपि दकम इति । तृतीये पश्वो “देवानां गुणरिङ्गानामि"'ति द्येन या भकतिई- 
क्षिता } सङ्कल्पविकल्परहितं देवरूपं मनो यस्य तादृशस्य पुरुषस्य सर्वेन्ियाणां गुणातीते भगवति 
स्वाभाविकी वृतिश्तन्नष्ठता या सा भक्तिरिति तत्र सिद्धान्तितम्‌ । ततसतद्वानप्यमे सख्यो रक्षितः । 
भतरैकातमतां मे स्पृहयन्ति केचिदित्यादि शोकेत्रये } ततर, केचिदिति दुरमापिकारतूचनाच्च तथा. 
लम्‌ । एवं सति यथौ स्वयं भगवद्वशो भवति ताशदया मक्तयवख्यायाः प्रमशब्दवाच्यत्वात्‌ 
पूपिश्यासोचमत्वेऽपि तथा । इयमेव च निगुण भक्तिरित्युच्यते ! ततरवोनत्रिरो, “भदरुणशर- 
तीति सार्धेन लक्षितत्वात्‌ ! एतादशभक्तिमतः फलं पूर्वमेवोक्तम्‌ , “अनिच्छतो गतिमप्वीं प्रयुङ्के” 
इति । एतदेव सेवाफठे मध्यमफरुतवेनोक्तं सायुज्यमिति । इतोऽ्युत्माधिकारमाहुः तेत्रापी- 
स्यादि । नवमैऽम्बरीषोपास्यनि, “अह्‌ भक्तपराघीन" इत्यादिवाक्येसाद्स्यारीकिकसामथ्येरूम- 
मुख्यफरुलेव भगवदानेन सिदध्यंत्यनपेकषत्वा्द्धयने कैएुतिकेमेवेति मध्यमाधिकारेऽपि यत्र नापा- 
यशङ्क, तत्रोत्तमस्य क तद्वन्धोऽपीति नायं मार्गः सापाय इति भावः । सुख्यमक्तेरुक्षणं च तृतीये 
एकोनत्रिंशे, ५अहैतुषयऽ्यवहिते"ति साद्धदरयनेक्तम्‌ । तत्र च, श्दीयमानं न गृहन्ती"ति 
सुक्तिफलनात्कवैतवाद्भजनानन्दाधिकाररूपमले किकसामथ्यैमेव फरु स्फुटति, तदेव च पुष्टिपवाह- 
मयादायांपुष्टिमेषु निवेच्यते इति दिक्‌ } एतेन फट्तः सर्वतोऽधिकत्वं विचारितम्‌ ॥ २१९॥ ` 
अतः परं घुगमत्वं वक्तव्यम्‌ , तत्र प्माणप्रमेवसाधनफकेमक्तिमारगो्कष दर्दीमितुं ५विरिष्टरूप"- 
भित्यादिसादधत्रयं विवृण्वन्ति अत्र प्रमेयमित्यादि । अत्न परमाणपेश्षया प्रमेयसेव जीवानुङरे- 





१६८ वस््वार्थदीपनिषन्धे 


सपम्‌ ! यलेकैकेऽशः काण्डदटयेन प्रतिषावते स॒ज्ञानकरियोभययुतः । स श्व च 
फठम्‌ । तत्रापि साधनं च परमेव । तत्साधनं नवविधा भक्तिः । भ्रवणादिव्यतिरेकेण 
संस्कारवशात्‌ फलकामनया वा जायमाना प्रीपिर्गोणी खात्‌ । श्रवणादीनां साधनत्वे 
प्रमाणं गीता । “भक्त्या त्वनन्यया शक्य” इति साधनसाध्यरूपामेकीटढृयाई । गीताया 
अपि प्रामाण्यम्‌ फरवाक्यात्‌ । कृष्णसख फलरूपत्वं परमानन्दरूपत्वात्‌। पुरुषो- 
तमत्वाच् । गीताथं सन्दिग्धं मत्वा विक्सरेण कथनाथे भागपतं तेनेव रूपान्तरेण 
तम्‌ ॥ २२०-२२१ \ 
मार्गोऽथ सर्वमार्गाणासुत्तमः परिकीर्तितः । 
यस्मिन्‌ पातभये नास्ति मोचकः सर्वथा यतः ॥ २२२ ॥ 

प्रमाणादीनां चतुणोमप्येकरूपत्वात्‌ स्ैमागीपिक्षया अयथुत्तमो मार्ग; । तथाहि । 
प्रमाणं मगवद्वाक्यम्‌ । वाक्येन प्रवर्तः साधनमसाधय्पि भगवता कृताथीक्रियते । 
्रमेयपरिज्ञानं च फरालुमवरूपम्‌ । साधनं च फएलादप्यधिकम्‌ । फलं च ज्ञानकर्मादि- 
साष्येभ्योऽप्यधिकमिति । अत एतराऽसिन्‌ मार्गे पातमयं नास्ति) प्रमाणप्रहृत्तिमारभ्य 

दिप्पणी । 

भक्त्येति । अत्र साधनसाध्यमक्योरेकीकृतत्वासेमद्वौरेव श्रवणादिना मगवान्‌ ज्ञेयो दद्यः 
प्राप्यो भवत्तीति पूर्वोक्ते न विरोध इति भविः ॥ २२० ॥ 

म्रमाणादीनाभिति। प्रमाणप्रमेयसाधनफलनामेकं रूपं निरूपकं यसेति भगवदेकनिर- 
प्यतवादि्यर्थः ¦ साधनं चेति । अन्यमागैफलसमाधिक्मिल्यथैः । फं चेति ! सरूप नित्या- 
नन्दखूपत्वा^न्मद्धत्ता यान्ति मामी ति वाक्यादिति भावः । अत एवेति । यत्र भगवतो रक्ष- 
केत्वमोचकत्वादेवैक्ष्यमाणहेतोरि्यथैः ॥ २२२ ॥ 

आवरणभङ्ग: ! 

त्वार फलामिननेनो्कर्पयुक्त्वा साधनत जहुः प्रेभेवेति । रसपूबीवयात्मकमानन्दसृक्ष्मरूपे 
यत्तदित्यथैः । ननु तस्य नित्यत्वेन नान्तरीयकात्‌ संस्कारादेव तदमिव्यक्तितीकर्य विहितभक्तीनां 
न केोऽप्युषयोग इत्यत आहुः श्रवेणादीत्यादि । तथाच गौणीस्वपरिहारे तदुषयोग इत्यथैः । 
कथमेवं निश्वेयमित्यत आहुः श्रवणादीनाभित्यादि । शरुतयपक्षया तन्नबल्यमाशङ्गयाहुः गीताया 
अपीत्यादि । फ़लवाकंयादिति भावप्रधानो निर्देशः । पल्वाक्यत्वादिव्यरथः | २२० ॥ २२१ ॥ 

गीताविसतरातमके श्रीभागवते किडिक्तमितयपक्षायां “मार्ोऽये सरवमार्गाणा"मित्यलार्थमाहुः 
अमाणादीनामित्यादि । कथमित्यपेक्षायां तदुपणदयन्ति तथाहीत्यादि । फलादप्यऽधिकमिति , 
फलवरीकारकत्वादनुभवाच तथेलयथः । भत्रैतदधृदयस्‌ , गीतायां प्रभे, “श्याषि मां लां मपत्नमि''ति 
बक्यादात्मनिवेदिनेऽजुनय कर्मयोगं सा्ययोगदिकं च सपरिकरं दितीयादिमिः सप्तभिरुक्तवा 
नवमाध्याये, “इद्‌ सु ते गुद्तमं वक्ष्यामीति भतिज्ञाय तादशं भक्तिमागीमुक्त्वा, “मामेवैष्यसि 
युकषवैवमात्मानं मयरायणः" इसयुपसंहतय सत्रापि गोणधर्मसाङयौतपुन्मेरुयत्वबोधनाय दमे; 


स्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । १६९ 


भगवतो रधकत्वात्‌ । तत्र हैतुः-मोचकः सर्वथा यतः इति । स हि सवीनेव येनकेन- 
चिदुक्त्रकारेणापि प्रवर्तमानान्मोचयति, मोचकखभावत्वात्‌ । तत्र खवाक्याङुग- 
` ताय्‌ कथं न भोचयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अविरणमङ्गः । 
५मूय एवे" त्यनेन परमं वचः प्रतिज्ञाय, “भाखते"्यन्तेन भजनेव फल्पर्यवसायिल्ुक्त्वा विमू- 
तिविश्वरूपाभ्यां मासङ्गिकं परिह्य द्वादशेऽक्षरोपासनादपि खोपासनाया उत्कर्षं मक्तयनुकल्यान्‌ 
भक्तोत्कर्षं च प्रतिपाय पुनरमिमाभ्यां प्रासङ्गिकं बोधयित्वा पञ्चदरो स्वस्य सर्ववेदवेचयत्वं पुरुषोत्त- 
मत्वं तच्छास्ञस्य गुद्यतमतवं तज्ज्ञाने छृतङ्ृत्यत्वं चोक्त्वा तदग्रेऽधिकारिणं खरूपतो निर्णीय प्रासं 
गकं पुनर्वोधयितवाऽष्टादरो, “समासेनैव कौन्तेये" ति सन्दर्भण ज्ञानादप्युककर्षं भक्तरवोधयित्वा पुनः 
सर्मगुह्तमं प्रतिज्ञाय, “मन्मना भवे"त्यनेन पूर्वोक्तां भक्ति, द्वितीयेन प्रपतति च तथात्वेनोक्तवोपस- 
जञहार । तेन गीतायासुत्कषा मक्तिमारीेव सिद्धः । एवमेव श्रीभागवतेऽपि, “यस्म वै भरूयमा- 
णायामि"ति वाक्ये श्रीभागवतस्य भक्युत्पादकत्वकथनाद्वयासेन समाधौ भक्तेरेवानर्थोपरामकलत्वा- 
नुभवात्‌ । एकादरो मगवदुद्धवसम्बादे मक्तेसाधनान्युक्तवा, “प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन 
बिनोद्धव । नोपायो विते सम्यक्‌ प्रापणं हि सतामहमिति चोक्त्वा, ^युगोप्यमपि वक्ष्या 
मीति प्रतिज्ञाय द्वादशाध्याये सत्सङ्गस्य खप्रापकलवसुक्ता “केवलेन हि भावेने"त्यादिना मुख्य- 
क्तेः, “तस्ाच्यमुद्धवे"त्यादिना प्रपत्तेश्च कथनेन “भक्तिस्य्युपयुग्येत कीदशी सद्धिरादतेय- 
सोत्तरमाह } ततः श्रीमदुद्धवसंशयानपगमे वेदखरूपं प्रतीयमानं वेदाथ योगे चोक्ा प्रासङ्गिकं च 
परिहृत्य चतुर्दशे पुनर्भकि परस्य, “तसादसदमिष्यानं यथाखम्रमनोरथम्‌ । हित्वा मयि समा- 
धत्स्व मनो मद्धावमावितमि"ति सिद्धान्तसुक्त्वा पुनः प्र्ानुरोधेन योगं तसिद्धीर्विमूतीर्भक्तिज- 
नकं वर्णाश्रमधर्म ॑चोक्त्वा, उनर्विरो, ज्ञानिनं ज्ञानं च प्रशस्य तस्यापि मत्तयज्खत्वं बोधयन्‌ 
“तसाज्जञानेन सहितं जञात्वा खात्मानयुद्धब । ज्ञानविन्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः" इति 
सिद्धान्तमाह । पुनर्ञानभक्तयोः प्रभे जञानोत्तरत्वेन मोक्षधमीनुक्तवा, “भक्तियोगः पुरैवोक्तः! इति 
तेन भरं पूरयित्वा पुनभेक्तिकारणानि वदन्‌, ““एवं धममनुष्याणासुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । मयि स- 
ज्ञायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावरिष्यते" इत्याह । पुनः मासङ्िकं परिहत विंदोकविंराभ्यां खस 
वेदाथरूपत्वमुक्तवा पुनः प्रासङ्गिकं पश्षाुरोधि चान्यदपि बहक्तवाऽज्ञसा सिद्धवरथ पूर्वोक्तसख 
सगोप्यस्य साधनमूतान्‌ सवधर्मानुक्तवोनन्निरो उपसञ्जहार । सुगोप्यतमं तु पू्ैमेवोक्तमिति सुख्या- 
धिकारित्वादयुनलन्नोवाच । तेनात्रापि मक्तिमागस्यैवोकर्षः सिद्धः । एवमेव स्कन्धान्तरेऽपि ज्ञायत 
इति व्यासचरणानामप्ययमेवाकयोऽतो नात्रापायशङ्का । वेदसन्देहवारकत्वाच न प्रमाणस्यापि 
दबैट्यमतोऽयमेव मार्गः प्रमाणपरमेयसाधनफैर्तम इति निष्कर्षः । एवश्नाख, (भदरुणशरुतिमत्र- 


कक्षणेशलुक्तरक्षकत्वेन निर्युणभक्तिमार्गतवं फलिष्यति ॥ २२२ ॥ 
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व 


वर्णाश्रमवतां धर्मे खुख्ये नष्टे चेन तु । 
क्रियमाणे न धर्मः स्यादतस्तस्मान्न मोचनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
फिश्च, यदा वेदादीनां फरवशादसाधकत्वं ज्ञाते तदाऽयं मार्गो भगवता कथितः । 
तेनेदानीं नान्यो मागः फलाय । २२३ ॥ 
एवं मासोत्तमे प्रतिपाद्य साखिकानुपदिशति- 
बुद्धिमानादरं तर्स्मिदच्रे साध्येऽपि दुःखतः 
त्यक्त्वा मागे भुवफले भक्तिमार्गे समाविदोत्‌ ॥ २२४ ॥ 
बुद्धिमानिति । परमादरो बहुषु न सम्भवति ! अत ॒एवेकसिन्‌ कर्तव्यः तत्र 
बेदमागपिश्षयाऽपि भक्तिमागंखोत्तमत्वप्रतिपादनात्‌ साम्परतमन्यखाभावात्‌ । आदरेण 
भक्तिमार्गे प्रवित्‌ । मार्गे प्रवेशमात्रेणेव कृतार्थत्वात्‌ ॥ २२४ ॥ 
टिप्पणी । 
भागे इति । भगवदीयत्वसिद्वः। “खपुस्षममिवीक्षय पाराहस्तं वदति यमः किरु तख कणैमूले । परि- 
हर मधुसूदन प्रपननान्भभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानामि'"प्यादिभिर्यमादिमयनमिदृततेशयेति भावः ॥२२३॥ 
अआवरणमङ्ः । 
अथ प्रस्तुतमुच्यते ¦ ननु मोचकस्वाभाव्ये वेदादिमार्गेभ्योऽपि मोचयिष्यतीति को विरेषो 
भक्तिमार्गे इत्याकाङ्ायां वणणश्रमवतामिति कारिकां विवृण्वन्त आहुः किश्वे्यादि । अयमर्थः । 
यथावटुपनयनेन ब्राह्मण्यादिदेवतासंसर्गे देहस्य ब्राह्मणादिषूपता ¦ यचपि शद्रतरूपदेवतासंसर्गस्य 
नोपयनसपिक्षत्वं तथापि वृत्ततो ब्राह्मणत्वस्याजगरे ्यवखापनात्‌ समानन्यायेन शुद्रत्स्यापि तद्र- 
म्यत्वनिश्ययादवृत्तामावेऽसच्छ्त्वस सर्वसम्मतत्वीच् सर्वेषां वीनां वृत्तादेवाबगतिः । नो दद्र 
णामासतैव । तथा तततदाश्रमोदिताचारकरण एवाश्रमसिद्धिः । अन्यथा तु, “गृहख्यस्‌ क्रिया- 
त्यागो व्रतत्यागो बोरपि । तपखिनो आमवासो भिक्षोरिन्वरिययेल्यता । आश्रमापसदा हते ल्वा- ` 
वाक्यादाश्रमाभासतैव । एवं सति वैदिकधर्मदोषेऽधिकारे नषटेऽतादरौ 
क्रियमाणस्य मुख्यत्वाभावात्फसभाव इति पूर्वसुपपादितम्‌ ! तथा सतीदानीं क्रियमाणस्य धर्मना- 
ममात्रधारकत्वाच्छरत्म्‌ , ब्दभृच्छर इति तक्षणात्‌ । तथां नाममात्रेण कृता क्रियमाणे कर्म- 
प्यपू्वीमावात्ततो मुक्त्यभाव इति यदैव ज्ञातं तदायं कथित इति नेदानीं मारगान्तरेण मोचयती 
त्ययमेवेदानीमुक्छष्ट इयथः । एवं खुगमतवं सर्वथा फलसाधकत्वं च विमृष्टम्‌ ॥ २२२ ॥ 
उपदिश्षतीति । ननु मवचिदानीमन्यत्कषौ, न ठ॒ सर्वदा, तथा सति कदाचियथोक्तरीति- 
फधर्मसम्पत्ताविदानीमपि वेदमार्गति फलसिद्धिरिति शङ्कायां, “गहना कर्मणो गतिरिति, “क्षिटो- 
ज्छवृत्त्या परितुष्टचित्तः” इति, “'@ेशोऽधिकतरसतेषामि"त्यादिवाक्यासस्य दुःखसाध्यत्वं ठु सार्व 
दिकं, न तेति नास्य कदाप्युतकर्षहानिरित्याशयेनोपदिशतीतयथैः । तत्र पूर्वमधिकारोऽपेक्षित 
इति प्रथमतः सामान्यं तमाहुः बुद्धिमानिति । बुद्धरधिकारिविरोषणत्वं द्वितीयस्कन्धारम्भे, 
““तरोतव्यादीनी" त्यत्र साधितम्‌। तादा यत्कर्तव्यं तदाहुः परमादरेत्यादि । मार्गे परवेशेत्यादि । 
“अपि चेत्युदुराचार'” इति वाक्यात्तयेत्यथंः ॥ २२४ ॥ 
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भन्वेवं पाषण्डानामपि वचनानि मबन्तीयाशहषाद-- 
विरुद्धकरणं नास्ति पक्षिया न विरले । 
कल्पितरेवं चाधः स्यादवोखाम र्माणताम्‌ ॥ २२९ ॥ 
सर्वथा चेद्धरिङ्कुषा न मधिष्यति यस्थ हि । 
तस्य सर्वमरराक्यं खान्मार्गेऽस्मिन्‌ सुतराभपि । 
करपायुक्तस्य तु यथा सिच्ध्धेत्‌ फारणसुच्यते ॥ २२६ ॥ 


बिरुद्धकरणं नास्तीति । नात्र शुतिस्परतिविरुद्धाचारो, नपि प्रमेयं बेदविरुद्धम्‌। 
अती नात्र दिरुदधसम्भावनाऽपि । नय पराश्रया धक्तिमोयाबादादिभिरनिरातेति रथं 
ने प्रमेयविरोधस्तत्राह कल्पितैरेव बाधः स्यादिति । ते हि समात्रं फरत्वेन कल्पः 
यन्ति } कखपरामाणिकम्‌ ! आत्मशब्द मगवदचकत्वात्‌ } न तु जीवपररत्व वेदल्ता- 
नाम्‌ । नापि जीवस कलरूपसम्‌ । अतः परमानन्दोऽधिको भवतीति न कदापि भक्तिः 


- रिप्पणी । 

पराश्रयेति ! भगवदधीना भगवत्पवेशचषूपा वेव्य्थः । अतः परमानन्द इति । जीवात्परमा- 

नन्दः कृष्णोऽधिक इति तसाषिरूपतान्युक्तिनै खाधीना केवखलसहूपा वेदर्थः !- 
आवरणमङः । 

भू, प्रक्रियापदेन परिपाटी बोध्यते । तां निशदयन्ति नापि प्रमेयभित्यादि । तथाच 
पाषण्डवैकक्षण्यस्ातन स्फुटत्वाद्‌ धुद्धिमतसतद्भानं सुखेन भविष्यतीति तैष दोष इत्यथः । मूले, 
फलिषतैरित्यादि । चावयत्वैन करिपतेवीकयामासिरेवात्र काधबुद्धिं तु वालविको बाधः } “छह 
स्ैस्य पभवः"” इत्यादि । “भ्रायेणः भक्तियोगेन" इत्यादिप्रमाणानसुक्तस्वादित्यथेः । ननु भव- 
त्वऽख प्रामाणिकत्वं, तथापि स्वाश्रयमुक्तिपक्षस्य कथं कस्िपितत्वमत जहुः ते हीत्यादि । आत्म- 
शब्देति । “अास्मखमान्न परे वियते, “तरति शोकमास्मविदि''त्यादिफरवाक्यगतस्य तसे- 
ल्य्थः ! ननु भ तरेयीरादमणे, जात्मशब्दः शारीरपर एव सिद्ध इति जीवपरत्वमेव वेदान्तानामिति 
कथं तथेत्यत आहु; न त्विप्यादि । ययेवं खाद्‌ व्यासः शारीरजिज्ञासामेव पतिजानीयासर त्म 
जिक्षासाम्‌ । अनुपपत्तेस्तु म॒ शारीर इति च न वदेत्‌ ¦ अते मेतेयीब्ाह्मणेऽप्युपसंहारमाबल्यं 
निधित्याऽऽत्मराब्दो ब्रह्मपरं एवानुसन्धेय इति भावः । तदिदं विस्तरतो ब्रह्मसूत्र मष्यादवगन्त- 
व्यम्‌ । ननु विनिक्तात्मक्ञानादपि यावद्‌ दुःखनिवृततेः “अग्मिनं चेद्वि्ञानीयादयमसीति पूरुष; । 
किमिच्छन्‌ कख वा हेतो; शरीरमनुसञ्वरेदि"'ति श्ुतिसिद्धलवात्‌ कथं न सवस फरूत्वमत आहुः 
नापीत्यादि । जीवो चः पदेशो वा ¦ जह तु ततोऽधिकम्‌ । अधिकं तु मेदनिर्देशादित्यादिभ्यः । 
अतः प्राधिर्ममयेवेति न यावहुःखनिवृत्तिमात्रस्य फरुत्वम्‌ । उक्तवाक्ये जीवटिज्गसयादर्शनाख न 
जीवस्य फठत्वमतसतयेत्यर्थः } एवं स्वाश्रयसुक्तिपकषदूषणेन तख कृलिपतत्वं मतिपा् पराश्रययुक्ति- 
पक्षे यत्साधनं पूर्त सिद्धं तदाहुः अत इत्यादि । मस प्रमेयस्य पूथमुक्त्वेऽपि पुन; सारणख 
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सखाधीना । अतस्त्र सेह एव सलािहेतुः। अतो युस्याऽपि भगवन्मार्मख प्रामाण्यं 
साधितमिल्थंः । परमत्र न सर्वेषां फकुखाधिकारः, हन्तु येषु मगवत्छपा इपा- 
परित्ानं च मार्मरुच्य निश्चीयते \\ २२५-२२६ ॥ 
तत्रादित; साधनान्याह-- 
करुरुणसेवापर वीक्ष्य दर्भादिरहितं नरम्‌ । 
स्रीभागवततत्ज्ञं मजेलज्ञिज्ञासुरादरात्‌ ॥ २२७ ॥ 
कृष्णसेवापरमिति । यो हि गुरः सेवाुपदेश्यति ख खयं चेत्ता उत्तमां जानीया- 
त्तदा कथं न सयं यादिति सेवापर ए गुरुः । तत्रापि निमित्तानि वारयति दम्भा- 


टिप्पणी । 

अत्ततरेति । “नेष्कम्यैमित्ादिभिर्मगवति सेह एव मेक्षमापिदेतुरितयथः ॥२२५।२२६॥ 

तत्रादित इति । उप्देसग्रहणादिसाधनानां मारभत्वासाधनान्याहसि्र्थः । रेवापरं एव 
गुरुरिति ! एतेनाऽेष्णवो मयवन्मा्े गुरेन भवतीत्यपि सूचितम्‌ । अत एव नारद्पश्चरत्े, 
“महाकुटभसूतोऽपि सरवय्ञेषु दीक्षितः । सह्तराखाध्यायी च. म गुरुः स्यादैष्णवः" इति । 

आवरणभङ्गः ¦ 

परयोजनमाहुः अतो युक्त्येत्यादि । नु ययेवे तर्हि प्रेक्षावतां सर्वेषामेव कुतो मात्र प्रबत्तिरित्या- 
क््ायां दोषामावस्यप्यधिकारिविरोषणत्वं हृदि त्वा तत्साधनं सूचयन्त आहुः प्रमियादि 1 
आयुमानिकमप्येकेषामिति सूत्रे बिषयवाक्यविवेचने अव्यक्तयदेन भगवतछरृपा प्रतिपादिता । सा 
ख भगवदुधीनाऽतस्तयेति नायं दोष इयर्थः ¦ ननु तस्या अव्यक्तत्वे कथमधथि्छारनिश्चय इत्या 
काह्वायामाहुः दृपापरीत्यादि । अननीदारणमाहः निश्चीयत इति। जसामिरिति शेषः! भन्येषां 
तु मा्गरुचिपरिक्ानं वेषाः । «मथ भागवतं ब्रूते" तयतर तथसिद्धः ॥ २२५२६ ॥ 

त्रेयादि । ननु ययेवं तदा कष्येव फङसिद्धेः साधनवेयथ्यमित्याकाद्कायां साधनकशासाथी- 
पत्या तद्धरव प्राप्य इति निश्चित्य कृपया अनुग्रहाख्यधर्मान्तररूपत्वा्सख भक्तिकारणताया 
भक्तिदेतुनिर्णये निवेषितत्वादनु्रहेण भक्तेः सिद्धावपि तदवखारूपस् प्रेम्णः साधनसपिश्षलात्‌ 
स यथा सिद्धयेत्‌ तथा साधनान्या्यथः । तत्र, “ जजिक्ञासिततमद्धमों गुरं सुनिमुपत्रजेदि"ति, 
भगवद्राक्येषु, “निरालम्बो यथा रोके खानभष्टो निगद्यते । हरेः कृपाविरिष्टोऽपि गुरुदीनस्तथेब 
चं । यथा भक्तिः खतन्रोक्ता गुर्सेवापि तादरी । जिक्ञासारोषमावस्वं तथापि विनिगद्यते" 
इव्येकादरो सुबोधिन्यां प्रबुदधवाक्येषु सिद्धेः । भाथमिकं तदेवेति गुरख््षणपूर्वकं तां वदन्त जहुः 
कृष्योतयादि । जत्र प्रथमतृतीय गुरुविदोपणे, शाब्दे परे च निष्णातमित्यनेन सिध्यतः । द्वितीयं 
चोपमाश्रयपदेन ¦ यद्यपि सन्देदवारणाय वैषदीक्षावद्धृदयपवेशायं चोभयनिष्णाततं तत्त्वया 
स्यातं, तथापि हृदि भगवत्पवेरा एव साधनेषु निष्ठा वर्धतं इति भगवस्सेषापरस्वं तस्यैवं रक्षणम्‌ । 
तदेवात्रामिप्रत्यहुः यो टि गुरुरित्यादि । द्वितीय तावप्यमाहुः ततरापीलादि । मूर, दम्भा- 
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दिरहिलमिति । सेवा च प्रमाणसूरेव पुरुपाथंपयवसायिनी । अन्यथा मनखत्यद्विषा- 
यान्यथा करणे न फरपिद्धिरित्यमिप्रायेणाह श्रीमागवततन्वज्षमिति । जिज्ञासुः, 
ह कोतकायाविष्टः । भजनं सर्वभावेन तदा तदुक्तपकारेण भगवत्सेवा कर्तव्या २२७) 


टिप्पणी । 
सेवा देति । मरमाणं भगवद्वचनं सत्यरूपो भगवान्वा मूं हेतुरस्या न धर्मादिकम्‌ । सा खतः 
पुरुषाथतवेन भगवद्थेमेव वा हृता सेवा परमपुरुषाथसाधिका मवतीत्यथैः ! मजनं सर्वभावे- 
नेति । भगवतीव गुरावपि भक्तिः कर्वव्येत्यथः । अत एवे श्रुतिः, “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे 
तथा गुरौ । तेते कथिता र्थः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति । श्रीमागवते च भयस साक्ाद्गगवति 
्ानदीपपरदे गुर } भक्तर्मं सयातं तख मन्ये कु्ञररौचवदि"'ति ॥ २२७ ॥ 
अआदरणभह्ः 1 

दीत्यादिषदेन कामलोमपून्यः सङ्गुडन्ते सेवा चेत्यादि } तथाच श्रीमागवतसख सर्वभमाणसारस- 
तायाः, “सरवतेदेतिदासानां सारं सारं ससुद्धृतमि"'तिद्वादरीयवास्ये सिद्धत्वाच्छन्दनिष्णातववं 
श्रीमागवततच्चक्ञलरूपमेव बेष्यम्‌ ! वीश्ये्यनेन मार्गान्तरादत्र वैरक्षण्यं ज्ञापितम्‌ । ईक्ष ददीना- 
छनयोः बिना च सम्यक्त्वं परीक्षणे चोत्यते । तथाच तत्र, “गुरुः परीक्षयेच्छिष्यमि"ति वाक्या- 
च्छिष्यो यथा परीक्ष्यते तथाऽत्र गुरः ¦ मो चेदताहशस्य रोकानुगतपञुरूपत्वात्ताददोऽनुसरणेऽ- 
म्धातुगाऽन्धवदुमावपि पतेताम्‌ । एतदर्थमेव जरमेदभन्थकरणे जेयम्‌ । अयमप्यर्थः, शाड्दे परे 
चेत्यादिविरेषणनां क्ञातानामेव प्रपतिप्रयोजकत्वात्‌ सिद्धयति । एवं गुरुखखूपं निधित्य शिष्य- 
साहः जिज्ञासुरिष्यादि । यचप्यत्र जिज्ञासायां कर्म न निर्दिष्टं, तथाप्युत्तमं श्रेय एव ससाधनं 
प्रकरणाद्‌ बोध्यम्‌ ) तच भगवानेतत्सायुज्यं तत्सायुज्यं च । एतजिक्ञासा च, “सात्विका भग- 
वद्धक्ता" इत्यनेनारम्भदशाययुक्तसेव संभवति, तत्राप्युकया युरुमक्यादरजनिका सुतरां ताद 
सैवेति स एवाऽधिकार । तेन बह्मसम्नम्धोऽपि फरुखस्तसवेति सिद्धयति । एवमधिकारसूच- 
नेऽनधिकायपि व्यावर्तितः । गुरुशाषृष्टो न वक्ष्यतीति पर्न आवद्यकः । सोऽपि गुरौ प्प्तयेव 
एकवानिति भजनं विरिंषन्ति स्वभावेनेति । पएतेनात्रापेक्षितादरस खरूपं विषम्‌ । सर्वेभा- 
वश्च निष्कपटतया आत्मनिवेदनम्‌ । तचवैहिकेपारलोकरिकयोरातमना सहार्पणम्‌ । तस्य निदीनं च 
शक्यनुसारेण सावधानैः सादरं तदाक्षाकरणम्‌ । तदपि मात्सर्यं विनेति तस्रपं वरतीयस्कन्पर 
त्रयोदशे मनुं भ्रति ब्रह्मवाक्ये “प्रीतस्तुभ्यमहं ताते" लयादि.शोकद्वयसुवोधिन्यां स्फुटम्‌ । चटुर्विरो 
कमं प्रति ब्रह्मवाक्ये, “त्वया मेऽपचितिसाते"त्यस्य सुबोधिन्यां चेतदुदाहरणमप्युक्तमिति ततो 
्ञयम्‌ । यद्वा, दे्टमारभ्य ईशरपरयन्तं यावन्तो भजनीयासे सरवे भगवानिति वा स्वभावो बोध्यः । 
तृतीय एव कच॑नेवे विवरणादिति ) तथा प्रपन्नसाग्रिमं सिद्धयतीति । एवश्च सर्वत्तमादिपारोऽपि 
गुरुभजनसैव शोष इति ज्ञेयम्‌ । इदं च फलोपक्र्थङ्गम्‌ । “यख देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा 
गुरौ ! तयैते कथिता थी; प्रकाशन्ते महात्मन" इति श्रुतेः । एवश्ात्र जिज्ञासया गुरुपरी- 
क्षयं, तथेव तद्धननं चेति साधनद्वयं क्रमिकमुपदिष्टम्‌ । प्रथमकारिकायां इपापरिकानस्यात्र 
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स च दुर्भ इति ! तेनापि वक्तव्यं प्रकारमाह-- 
तदभावे खयं वाऽपि मूर्तिं कृत्वा हरे, कवित्‌ । 


परिचर्या सदा कुयात्‌ तद्रूपं तत्र च स्थितम्‌ ॥ २२८ ॥ 

तद्भाव इति ! कचिदेशविेषे सत्परिषन्थिनामभावयुक्ते हरभति कत्वा भजेत्‌ । 

अथमेवाऽखख मागैख प्रकार उत्तमः । यन्मूर्वौं कृतं स्वं भगवति तं भवति । 
आवरणभङ्ग; 

जि्ञासयिाश्च कथनेदेतदुभयं गुरुणापि परीक्षमिप्यपि सूचितम्‌ } अन्यथा, “ददं ते नातपस्का- 
येति वाक्यादतादृ्याय कथने गुरोरप्याक्ञामङ्गः प्रसज्येत । एवमेकं सपरिकरमाच्यं साधनमुप- 
दिष्टम्‌ । तदमिमं साधनमाहुः तदेत्यदि ! तादशमजनतः प्रसन्रख गुरोरुपदेशोत्तरम्‌ । इदं 
द्वितीयं साधनम्‌ ॥ २२७ ॥ 

नन्वत्र मू एव कुडरपत इत्याकाह्ायां क्े्बलिष्ठत्ैनाभिमेषु गुरुरक्षणाभावमारोच्य खसि- 
ग्रवेतन्मा्गीयगुरूत्व नियच्छन्त आहुः स चेव्यादि । तद्भाव इत्यायाज्ञापनादिदं ज्ञात्वा करणे, 
“यस्त्विच्छया कृतः पुभ्मिरामासो ह्याश्रमात्‌ प्रथगि""त्यामासत्यामावः सेवायास्तृतीयस्कन्धौक्तमौ- 
दयामावश्य सेवाकतैः साधितः । स्वयमेव सेवाकरणेऽपि प्रकारविदोषसन्देहे तादा यदि मिरन्ति 
तदा प्रकारांरो प्रष्टव्या इत्यपि सूचितम्‌ । सत्परियन्थिनाममावयुक्त इति । एकादशो, “देशान्‌ 
पुण्यानाश्रयेत मद्धकेः साधुभिः श्रितानि"'ति । स्तमेऽपि “यत्न यत्र हरेरचां स देशः श्रेयसां 
पदमितिकथनात्‌ यथा अमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिररीयतेति निरुक्तया पारुवरनिमिशस्य उतत 
मत्वं तथानरापीति भावः । तेनाप वज्गादयोऽपि सङ्गीता जेयाः । हरेभूतिं कृतवा भजेदिति । 
मगवत्खरूपे स्वामित्वेन मावयित्वा आत्मानं दासं मावयन्‌ दासकायं कुर्यादित्यर्थः । ननु पूर्ेमसख 
मागैख मगवदुक्तवलप्रतिषादनादसिन्‌ मगवद्धरमखमुक्तं भवति । तदक्षणं चेकादशे योगेश्वरवाक्ये, 
ध्ये वै मगवता प्रोक्ता उपाया द्यत्मरु्धये । अञ्लः पुंसामविदुषां चिद्धि भागवतान्‌ हि तानि"- 
युक्तम्‌ । तत्र ये धमा ते निश्चयेन भगवत्ला एव, कायवाङ्मनोभिर्यतेः समलर्भगवद्धिषया 
एव्‌, भगवतैव च प्रोक्ताः, यथा, “मन्मना मवे' त्यादौ ते मागवता इति तत्र सितम्‌ । एषं सति 
योगश्वरवाक्येषु आत्यन्तिकक्षेमपर्े, “मन्येऽकुतश्िदिः" त्यनेन प्रपत्तिमागे तथातेनोक्छा *'धमीन्‌ 
सागवतान्‌ ब्रूते"ति प्रभे, “भरे वै” इति रक्षणसुखेन तनिबोक््वा द्वितीये तदुत्कषं चोक्त्वा 
तदे त्रिभिः प्रथमाधिकारिकायौतान्‌ पश्चभिस्तदनुकल्पपोश्चाह । ततः स्थूखुद्धीनामपि भगव्‌- 
त्माप्यथ तानैवादितः पनरह } एेहिकायुप्मिकफलमोगविरागपूरवैकं गुरुशरणगमन, ततस्तत्सेवनं 
स्वभावेन । ततः कर्मजञानमारमभवेरसतः सप्तमिर्भक्तिमार्गसततस्तस एरुपयैवसायिलमिति क्रमेण । 
नु भगवानप्येकादराष्याये, “श्रद्वा कथाः शृणवनि'व्यादिना, भगवदाशनितस् कथाश्रवण 
गानसरणजन्माऽभिनयभगवदर्थधर्मकामाथेवरणानिं भक्तिरसभक्रारणच्वेनहेति तं क्रमं निदाय 
किमिति सूरतिमजनमेव प्रथमत उच्यत इत्याकाह्घायामाहुः अयमित्यादि । तथाच साक्षदुपयो- 
गदेतस्या एव सुख्यतयोपदेदा इति मावः ! सर्वमिति । एवेश्न समानन्ययेन मूर्ताकपराभोऽपि 
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तत्र मूर्तगव्ं प्रधा निरूपयति तद्धूपमिति । परस्तुविचारेण सर्वख भगवद्रूपत्वा- 
दविशेषस्त्वयम्‌-एनघुदररिष्यामीति तदा मृदादेः प्रादुर्भूतो भक्तिमागलुसारेणाह तश्च 
च स्थितमिति । भतो सितम्‌ । प्रं यत्र दस्तसतत्र हस्तः । तचदवयवेषु वत्तदब- 
यवा इति ॥ २२८ ॥ 

तत्र हेतुः-- । 

साकारष्यापकत्वाच मच्रस्यापि विधानतः; 
श्रीकरष्णं पूजयेद्‌ भक्त्या यधालन्योपचारकैः ॥ २२९ ॥ 

व्यापकं साकारं ब्रह्मेति ! अतः स्वे कटकाद्ुपचारा मगवदवयवेष्वेव साकषात्छृता 
भवन्ति) उपासनामागानुसारेणापि मूर्तावेव भगवद्धज्नं भवतीत्याह मन्रस्यापिं 
विधानत इति । भ्यासादिपूर्वकं सर्व॑पूजा ।-- 

अ्छर्वरणमङः । 

भगवदपराध इति ज्ञापितम्‌ । तत्रेत्यादि । ननु तथापि “ूर्योऽभित्रीद्यणा गाव" इति मगवतता- 
ऽन्येषामपि पूजाखानानां कथनाच्छालमामे भगवत्साननिष्यस्य शाक्षसिद्धत्वाच्च तोनि विहाय 
किमिति मूर्तविव भजनयुपदिदयत इत्याकाह्कायां साचचिकाना ज्ञानभक्युपासनाप्रधानमेदेन त्रैव. 
ध्या्त्तद्रीत्या कथने तस्य तस बोधो मवतीति तत्तदर्थ तेषा निरूपयतीययर्थः । ततन पूरव ज्ञान- 
परधानं धरति भगवत्त्वे हेतमाहुः वस्त्वित्यादि । ययेवं तद मूर्तौ को विदोष इत्यत आहुः विशे 
पस्त्वसयादि । तथाच यथा प्रहादाचरथं लम्भादिभ्यः प्रदुभौवस्तथात्रप्येतसयैवो द्धाराय प्रादुर्माबो, 
न त साधारणतयेति चूर्यादिभ्यः साटमामाात्रायं विशेष इयर्थः । एव्ेन्धदु्ोद्धाराय दारु- 
बहयाविर्भाव इवात्रापि टैङिकी जीवक्रियाऽमिव्यक्तौ स्या्तापि सत्ती इच्छाशरीर एव प्रविशष- 
तीति न कथिच्छङ्काठेशः । भक्तीत्यादि । द्वितीयं प्रति तथरेल्थः ॥ २२८ ॥ 

नन्वेवं मूती भगवत्ितिज्ञापनेऽपि भक्तिमार्गीयाणां सर्यतन्वनिरधारानावश्यकत्वस्य द्विपीय- 
स्कन्धे सङ्धातभक्तिधारणायां व्यवस्थापितत्वाम्मूतौ मेदबुदधयनपगमेनारम्भदशायां साक्षाताराभा- 
वेन च तत्र भगवदरद्धिदौरव्यात्‌ कथमेवं निश्चय इत्याका्कायां तेपां तथा त्त्र बुद्धये हेतुमाहुः 
तत्र हेतुरित्यादि । चैशवानराऽधिकरणादिषु दामोदररीरादिषु च साकारसैव व्यापक्रतवसिद्धे- 
न्तयामित्राद्यणे चान्तःखसैव सवीन्तरकर्वृतसिद्धः प्रकृते च व्यापकतया मवेखानपेक्षणात्तयैव 
तत्सिद्धेः । “स्वेतः पाणिपादान्तमि' त्यत्राबयवानां परिच्छिननत्सिद्धेश्च तथासितिरूपपय्त्त एवेति 
नाभेदवुद्धिदौंव्यमित्यथेः । मूलेन चकरेणात्रापि पूरयोक्छि विशेषः समुचीयते ! तेनासाधार- 
ण्यमपि तादृरवुद्धिसहकारीति हेतवो; साधारणत्वमप्येतेन निवारित ज्ञेयम्‌ । ततीयं प्रत्याहुः 
उपासनेत्यादि । भवतीति । श्रेष्ठं भवतीत्यथः । देतु विवृष्वन्ति न्यासादीत्यादि 1 एकादश्ञी- 
यससविंशाध्याये, “शैली दारुमयी"त्यादिना परतिमा उक्ता, “कृतन्यासरो मद्व चेत्यादिना 
न्यासादिपूर्वकं सुददोनादिपार्षदादीनां सर्वषां पूजा महता संरम्भेण भगवतोक्ता । तथेव शिवादि 
भिश्वेति तथेत्य्थैः ! एवमेवेकादशाध्यामे जञानिनसुप्कम्यं खसिन्‌ विरजमनोऽपेणसुक्ता तत्रासा- 


४ 
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सूतौ विशेषमाह श्रीकरष्णमिति । भूत्यन्तरे अन्तरितत्वम्‌ । यथावद्‌ श्रूयता 
पराव्रपवाराः कर्तव्या; ॥ २२९ ॥ 


रिण्पणी । 

भूतयन्तर इति । अन्यमूर्िमजने श्ीरष्णस्य मूरभूतस्वात्ववतारख मूर्तौ सितलाद्भजने 

श्रीकृष्ण द्वभ्यां म्यवहितत्वमि्यर्थः ॥ २२९ ॥ 
आवरणमङ्धः । 

भर्थ्ये, ययनीदा इत्यादिचतुिंसदथ साधनानि तेरभक्तिखाभं ततस्तयोपासने फरं स्वपदपापिरूप- 
सुक्वा तत्कथनेन तस ज्ञानमिश्रमक्तत्वं च बोधयित्वा प्रभरानुरोधेन साधुर्षणं चोक्त्वाऽमे भरि 
कथयित, “मटिङ्गमद्भक्तजने"त्यादिना तं प्रत्यपि मूर्तिमजनमेव महता सन्दर्भण भक्तिखाभायोक्तम्‌ । 
तथेवेकोन्विशो “पुन्य कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परमिति प्रतिज्ञाय, “श्रद्धाऽमृतकथायां म” 
दटयुपक्रम्य, “एवं धैर्मनुष्याणाुद्धवालनिवेदिनामि'तयनैमैक्तिरमिश्रमकतं पलयपि पूर्ोक्तन्येव 
साधनानि, मूर्तिपरिचयौ च प्रत्ाहारेण बोध्यत. इव्येवं बोधयितुं ज्ञानमक्लयुपासनाकमेणाचर्ूत 
मगचक््नवोधनाय देतव उक्ता इति सर्वेषां मूर्विपरिचरणमेव भगवदाशयगोचर इति तसेवोषदेशच 
इति दिक्र ! अत एव्र “परिचर्या चोभयत्रेति योगेश्चरवाक्यम्‌ । “परिचर्या स्तुतिप्रहे"ति, “ममा- 
चीसापने श्रदधे"ति, 'जाद्ररः परिच्यीयामि"त्यादिभगवद्वाक्यानि च । एवं मूर्तौ परिचरणमेव 
युल्यमिति खापितम्‌ । भूतोवित्यादि ! एवं सर्वासु मूर्तिषु तुल्यतया भजनमरकतो कयां कार्यमि- 
त्यपक्ायां कलाश्चिन्मूत विशचेषमादेयधः । मूर्तौ मगवस््थतिर्बहेरयसीवावे्रूणा भवति । एवं 
सति भूर्यैन्तरे य आवेशः सोऽवताररूपस्य । तच, “एतन्नानावताराणां निधानं बीजमन्ययमिःति 
भगवद्‌जपुरूषां्भूतमिति द्यन्तरितल्वं बोध्यम्‌ । अत्र च श्रद्ष्णपदेन युगरुसेवापि सूचिता 
ज्ञेया ! समानन्यायाच तस्स्वरूपे तथास्थितिरिति च । अ्रस्यो विशेषो मल्कृतमूर्तिषूजनवादादनु- 
सन्धेयः । एवं मूर्ति निश्चित्य, ““परिमिष्ठा तु पूजायामिति वाक्यात्‌ पूजनमावयकमिति तस्मका- 
र्माहुः यथावदिति । एतस्यैव विवरणं, भ्रुखुयतग्रेति । राजोपचरिरिवर्थः। रन्धोपचातकैरित्यख 
बिवरणं, मरेक्यरुपचाराः कर्त्या इति । पूजनं च समीपे सिला यथायोग्यं सेवनम्‌ । परिचर्या - 
तु विप्रकर्भे सितवेति विरोषः। उचितः सत्कार उपचारः! उपचाराश्च शक्त्यनुसारेण सदस्रसतषोड- 
शपश्चान्यतमाः । तत्रोद्रासावाहनेऽत्र न स्त एव । मूर्तौ खितेरुपपादितत्वात्‌ । पा तु क्ञानसमय 
एव साम्प्रदायिकः क्रियते । दन्तधावनं तु बारमावादेव नेह्‌ । अभ्यज्ञोनमर्दनादर्शाभिेचनानि तु 
यथासम्भवम्‌ उत्सवादौ प्यहं विच्छिय च क्रियन्त एव । एवमन्येऽपि सम्प्रदायाद्‌ बोध्याः । 
आश्रयेतेत्यनुदत्त, “देवायुरमसुष्येषु मद्धक्ताचरितानि चे"ति वाक्यात्‌ ॥ २२९ ॥ 











सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ ॥ १७४ 


तत्रापि भक्तिमागौुसारेणोपचारा एष्या इटयाद-- 
यथा सुन्दरतां याति वसखैराभरणैरपि । 
अलङकर्वीति सप्रेम तथा स्थानपुरःसरम्‌ ॥ २३० ॥ 
'भायोदिरलङ्कटश्चेत्‌ कारयेद्‌ भगवत्करियाम्‌ । 
उदासीने खय कुयात्‌ भ्रतिकरटे ग्रहं यजेत्‌ 
तत्त्यागे दूष नास्ति यतो विष्णुपराङ्सुर्वाः ॥ २३१ ॥ 
यथा सुन्दरतां यातीति । रप्रमेयदुद्ेगार्थम्‌ । खानं मन्दिरम्‌ । तदरुङ्कासपूर्वक- 
मेव भगवदरुङ्करणं कर्तव्यमिखर्थः । एवं प्रवृत्तय मायादीनां विनियोगमाह भाय 
दिरणुङलशचेदिति । भायादिकं गृहम्‌ । विष्णुपराश्चखा भायीदयः, अन्यथा परित्यागे 
दोष एव । अनेन, अवेष्णवेः सहासिन्मार्गे न यातव्यमित्युक्तं भवति ॥२३०।२२१॥ 
रिप्पणी 
अनेमेति। न खतव्यमिदयुपरक्षणमेव, अवेष्णवानां सिद्धान्नमपि न मायम्‌ । अत एव पद्मपुराणे 
“अदष्णवानामन्नं च पतितानां तंथेवे चे ! अनर्पितं तथा विष्णोः शमांससदरं भवेदिति ॥२२१॥ 
अआावरणभङ्कः; । 
अनुदरेगा्थमिति । उद्वेगो द्वेधा, चित्तस्य चाश्चस्येन खेदेन च । खेदोऽपि देहरोगादिक्रतो 
भगवति दुरुपचारक्ृतश्च । तयेम्णा क्रियमणि शीतोष्णवषौदिषु जटवसनादीनां यथोचितसमरषण- 
मेव मवति । चाश्चस्यादिकं च निवर्तत इति तदथै, न तु पृषटषटपताज्ञापनाथै, साधनवस्थात 
इत्यथैः । खानं मन्दिरमित्यादि । “सम्माजेनोपलेषाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः } गृहदुशरुषणं मद्यं 
दासवयदमायये"ति भगवद्वाक्यादि्यर्थः ¦ उपरक्षणमेतत्‌ । तेन॒ वितानशायनासनादयरुङ्करणमपि 
तत्तदुपयेोगावसरात्‌ पूर्वं बोध्यम्‌ । एवं प्रवृततश्येतयादि । इदं च सहायसपिक्षमिति ते यादशा 
अपेक्षितासान्‌ वक्ते भा्यादिविनियोगमहेव्य्थः । एतेन दारादीनां निवेदनेत्तरं॑ विनियोगः 
भ्दरदितः । निवेदनाभावेऽपि प्रातिकूल्यस्य सम्भवादिति । तथा “मदर्थे धर्मकामार्थानाचरनि"ति, 
“सदर्थऽर्थपरित्यामो भोगस्य च सुखस्य चे'ति वाक्यं च समर्थितं ज्ञेयम्‌ ¦ ते चेदनुद्ूलस्तदा 
भगवत्येव विनियोज्याः, न खार्थमिति ¦ ओदासीन्ये त॒ निर्बन्धेन तेषां छशसम्भवात्‌ , छि्टस्य च 
भगवताऽनङ्गीकारात्‌ खयमेव कुयीत्‌ । प्रातिकरूलये तु ते एव्‌ त्याज्या म तु स्यं गच्छेदिति बोधयितुं 
गृहपदाथेमाहुः भा्यादिकमिति । तथाच, “न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिद” ईति 
मध्यमाऽधिकारात्‌ तथेति मावः । ननु, “वृद्धौ च मातापित्तरौ साध्नी माया रिज्ुः सुतः ! अप्य- 
न्यायदातं कृत्वा भर्त॑न्या ममुरख्रवीदि"?ति स्मृतेत्यागोऽनुचितो मध्यमाधिकारे दोषखापि सम्भाव- 
नादिति शङ्कायां, तत््यागे दूषणं नागतीत्यथं वित्र्वन्त आहुः विष्णुपराश्जुखा इत्यादि । ततो “दुःस- 
जमुत्छज्येः त्यो दुःसङ्गत्यागसयाङलेनोषदे शात्‌ स्मृतेरवुद्धिपरलवात्साध््यादिपदयोगेनाबदिर्यलत्या- 
गपरत्वा्मा तथेति भावः 1 एतदेवाहुः अन्यथेत्यादिना । “एवं कृष्णात्मनायेषु मनुष्येषु च सोद्‌- 
मिति बक्यात्तथातेऽपि त्यागे तथेति भावः । एवं इन्यवतां सदा मजनमकार उक्तः ॥२३०॥२३१॥ 
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जीवने प्रकारमाह-- 
सर्वथा इृत्तिष्ठीनशदेकं यामं हरो नयेत्‌ । 
पठेच नियमं श्रुत्वा आीभागवतमाव्रतत्‌ ॥ २६२ ॥ 
सर्वधा चत्तिहीनशेदिति । याममात्रं मगवस्सेवां विधाय पशवादनिषिद्धनोपायेन 
जीवनं सम्पादयेत्‌ । पारम्पयेजीवनमपि निषिद्धं चेत्‌ तदा यक्तव्यम्‌ । “अचौराणा- 
मऽपायानामि'"ति वचनात्‌ । जीविक्रायां चित व्यापृतं पुनर्भवति योजनार्थमुपाय- 
माहे पठेच्च नियमं कृत्वेति । अनेनास्यवहिध्ैखतायामपि श्रीमागवतमयुसन्धेयमि- 
त्युपायः कथितः ॥ २३२॥ 
एतद्धजनमान्तरं रम्‌ । तत्र यथा बहिर्भेजने प्रतिकूरुपरित्यागस्तथान्तरमज- 
नैऽपि प्रतिङूलपरित्यागमाह-- 
सवं सहेत परुषं सर्वेषां कृष्ण भावनात्‌ । 
वैराग्यं परितोषं च सर्वथा न परिलजेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
सर्य सहेतेति । यथा गृहमव्या$रं बहिःपूजायां कर्तव्यं, तथेव हृदयम्‌ अव्या्कलं 
विधेयम्‌ । “"तथाऽरिभिमं व्यथते शिीगुखरि"ति वाक्याद्‌ दुष्टानां वचनेन ध्रोमो 
भवति । तत्र तानि वचनानि हितत्वेन ग्राह्याणि । अत्यन्तं विरुद्रानि चैत्‌ प्रकारभेदेन । 
तत्रोपपत्तिमाह कष्ण भावनादिति। कृष्ण एवासानुपदिद्चति, बहिथुखतया न खात- 
अण्रयरणभज्ञः। 
अन्येषां सर्वदा निर्वाहः कथं स्यादित्याकाङ्घायामाहुः जीव्रन इत्यादि । याममत्रेष्यादि । 
तथा च योऽजकः स एवं कुयात्‌ । रोष्तु पूर्ववदेव कुर्युः । अयमर्थः, “देवोऽसुरो मनुष्यो वेति, 
(सूरवेऽधिकारिमो ह्यत्र विष्णुभक्तौ यथा नृपेति वाक्याभ्यां, ^किरातद्ूणेः'ति वाक्याच्च मगव- 
द्वजनादो सर्वेषामधिकरिऽपि'जदहारञुदधो सच्चद्धिरि" ति श्चुयाऽदारशद्धये सवृत्याऽन्नसम्पादन- 
स्थावश्यकतया वृत्तिरपि सङ्कोच्य । ^्रतिभरहं मन्यमानस्तप्तेजोयशचोनुदम्‌ । अन्याभ्यां जीवेते"- 
त्यादिषु तथा दयन्‌ । सक्तमस्कन्पर सर्वेषां वृत्ति वदता नारदेन, “वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्ततकुक- 
कृता भवेत्‌ । अचीराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनामि"टयुक्चाऽ नैरगुण्यकथनादिति भावः । 
इदे यथा तथा वृत्तिवाद श्युखादितमस्पाभिः । नन्वेव जीवनोपाये क्रियमाणे पनर्बाहिरैख्यापत्तिरिति 
किं कर्यमित्यत आहुः जीविक्रायामि्यादि । व्यापतमिति । तेति शेषः । श्रीभागवतपाटस्यैव 
सहकारी यसुनाष्टकादिषास्ने ज्ञेयः ॥ २३२ ॥ 
एवम्‌ अबहिरुखतया मगवद्धजनरूपं साभनसुपदिङय तस्याधिदैविकल्वाय साधनान्तराप्युषदेषट 
भजने तारतम्यसुपदिश्चन्त आहुः एतद्धजनमियाद्वि। आन्तरं भ्ुख्यमिति । मनोमात्रख सृष्ष्म- 
देहस्य नान्तरीयकत्वाच्तथेत्य्थः । सर्वसहने युक्तिमाहुः थथा गृहमित्यादि । इष्ण माबनादिति 
“ल्यन्ोपे पञ्चमीति । मावनाप्रकरमाहुः कृष्ण एवेत्यादि । एतस्यापि सिद्धयै “दयया 
सर्वभूतेषु संतुश्या येन केनचित्‌ । स्वेन्द्ियोपद्ान्स्या च तुष्यत्याञ्ु जना्दैनः" इति चतुथस्क- 
न्थादाङुभगवत्तोषक उपायो वक्तव्यः । अन्यथा भगवत्यपरसन्ने किमपि न सिद्धयेत्‌ अतो 








सर्वतिर्णयप्रकरणम्‌ । १७९ 


व्यमिदयर्थः । उ्मगुरुदयरिकषासुसन्धेयेत्याह वैराग्यमिति । २३२ ॥ 
एवं सहने हैवभूतं दिचारमाह-- 
पएतदेहावसाने तु कृतार्थः स्यान्न संशयः । 
इत्ति निथिय मनसा कुष्णं परिचरेत्‌ सदा ॥ २३४ ॥ 
एतदिति । भृतकः समयमिव देहावसानमेव विचिन्तयेत्‌ । एकापि परिचयो सङ़्- 
तकृता परमपुरुषाथदेति । परं विदमानदेहख निष्टृल्यथं सदा परिचरेत्‌ ॥। २३४ ॥ 


रिष्यणी । 
निष्करलयर्थमिति । साफल्याथमित्यथेः ॥ २३४ ॥ 


आबरणभङ्गः । 
वदन्ति उत्तमेयादि । उत्तमा गुरुदयसख कषोतपिङ्गलाख्यस्य या रिक्षा सेतयथैः ॥ वरैराग्यभि- 
त्यादि । यथा कपोतः कृटम्ब जासजय ग्रयुवशमोऽमृत्तथाऽस्याप्यासक्छो भविष्यतीति तदभावाय 
तरैराग्मावद्यकम्‌ । यथा पिङ्ख सवां परित्यञ्य भगवच्चित्ता सती धनाशां त्यक्त्वा यथाखभेन 
जीवती संतुतोष तथा करणे चित्ताव्याकृशतायां खस्याप्यवाहिमुस्यमिति तदप्यावश्यकम्‌ । एत- 
द्रेन पूर्वोक्तं स सिद्धयतीत्यत उक्त मूले, सर्वथेति । यदपि “मधुकारमहासर्पौ लोकेऽसिन्नो 
गुत्तमी । वेराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयमिति सप्तमे प्राज्ञलं, तथापि तत्राय धनादेव 
वैराम्यसुपपादितम्‌ । द्वितीये च परितोषमात्रे, न तु भगवचचित्तताऽपीत्यतो मयेदमारतम्‌ । अत 
उभयमध्ये यदुचितं तद्रा, यथाधिकारयुभयं वा ग्राह्यम्‌ ॥ २३२ ॥ 

एवं सहने इत्यादि ! एवं सहने टुःखभवनादिदमसक्यं मत्वा तन्निवीहाय साधनीमृतं विचा- 
रमाहेव्यथैः । मू, स्यान्न संशय इ्यतनानुस्वारस्य परसव्णीः । तथा च भृतको यथा का्यैसमाप्तौ 
फसवद्यम्भावं निश्चित्य कार्मसमापिं तदर्थ चिन्तयति तथ्राऽयमपि, “यख स्यादद्धा न विचिकि- 
स्साऽस्ती"ति, “अङ्ञश्चाश्चदधानश्च संशयात्मा विनद्यती"ति श्रुतिस्ट्ृतिभ्यसत्‌ लक्ता देहाक्साने 
कृता निध्ित्याऽन्तर्वहिश्च यथासमयं सदा मगवत्सेवामेव कुर्यात्‌ । जयमुषदेशो हीनमध्यमे प्रति ! 
उत्तमस्य तु सेवाया एव स्वतः पुरुपारथस्वादिति । ननु सर्वदा सेवाष्तेरशक्यत्वात्‌ कथं कृतार्थतेत्यत 
जहुः एकापीत्यादि । ययेवं तर्हि सर्वदा रणस्य कि प्रयोजनमत आहुः प्र विद्यमनि्यादि । 
नित्यपरख्यप्षे प्रतिक्षणं तस्ान्यत्वेऽपि स्थूरतया स एवेति प्रल्यभिज्ञानेनैक्याद्‌ बहि्जने च 
तस्योपकारितेन त्प्युपकारेस्यावद््यकत्यत्तयेत्य्थः। यद्वा, निष्कृत्यथैमिति प्रतिप्यथेम्‌ ¦ तथा च 
यथा एकदण्डादिषम क्ञानिदेयप्रतिपत्तिभूतासतथेयं भक्तदेदटपरतिपत्तिूता । अन्यथा तय्ेवास्यापि 
लकिकासक्त्या बन्धः स्यादतः सदा कार्यतयथैः । एवश्च पूर्वक्तविचारोऽपि वहिरङ्गसेवावत्‌ 
सेवारूप एवेति न सेवाभङ्ः कदापीत्यथेस्यापि बोधनाय मूले, सदेतयक्तम्‌ । अन्यथा भावनान्तरेण 
सेवाकौण्ठ्यादेवं न वदेयुरिति दिक्‌ ॥ २३४ ॥ 


१८० क््वार्थदीपनिवग्धे 
नतु क देशे कथं वा एरिचरेदित्याङाष्यामाह-- 


सवपिक्षां परिव्यज्य ददं क्रत्वा मनः स्थिरम्‌ । 
दृढविश्वासतो युक्त्या यथा सिद्धयेत्तथाऽऽचरेत्‌ । 
वृथालापक्रियाध्यानं सर्वैव परित्यजेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
सवपिक्षामिति । सापेधषमसम्थं भवतीति भूर्टं भगवदरथे स्थापयित्वा साधनाभा- 
बद्रैकसयं जातमपि निवाय चित्तं भगवस्येव स्िरीकृत्य यथा पत्रः पित्तरि मातरि वा 
दिश्वासं करोति तथा ददविश्चासो लोकिकयुस्या यथेष पूजा सिति तथेव कतव्य- 
मिति रौकिकयुक्तिरेबोषदिष्टा। तद्युक्तिपिद्धरथ वथालापादिकं प्राप निषेधति । शरथा- 
छापेति । कायवाश्चनसां खभावतः प्रत्तां क्रियां त्यजेत्‌ ।। २३५ ॥ 
रिण्पणी । 
सापेश्चमिति । इतरसापेक्षं भजनं समीचीनार्थसाधकं न भवतीति मुरं मनःपरदृत्तिकारणमि- 
साधनत्वे वा भगवत्सम्बन्धिन्यर्थे शापयित्वा योगादिना सिरीकरणाभावान्मनसो विक्षेपं जातमपि 
सत्सज्ञादिना निवार्यदरथः । रौकिकयुक्तिरेवेति । रोके रीतेष्णश्चुतृषादौ यथा तक्निवारकं 
सुखदं क्रियते तथा कर्तव्यमि्युपदिष्टमितयथः।\ २२५ ॥ 
अवरणभङ्धः। 
नलु केखादि । एवं सेवोपदेरेऽपि तस्या देदगरटसेवकदरन्यमाण्डादिसपिक्षतवात्तदसमे धर्मा- 
दिवदस्या अप्यऽसामथ्यै स्यादिति तचि्रस्यथ तदयपेक्षापरित्यागमाहेलय्थः । क्ेति ! मामे, गृहे, 
वने, देवालये वा । कृथमिति । गरहसेवकमाण्डादिकं॒संपायासंपाय यथा तथा वा । अत्रोत्तरं 
विब्रष्यन्ति सपिक्षमित्यादि । तथा च सपिक्षस्यासमथैतवात्‌ सवौपेक्षां परित्यज्य । भगवता, 
मच्यर्पणं च भनसंः स्वैकामविवजनभित्युक्तत्वात्‌ ! सूरं साधनपिश्षाजनकं फरुपक्षायुक्तं भनसत- 
द्गवदर्थे भगवत्कामनायां खापयित्वा साधनाभावद्भिकल्ये बहिःसेवायां जातमपि निवार्य चित्तस्य 
सहन्रीरुतासंपादमेन ददं थचचिततं तेन निरस्य चित्तं भगवय्येव स्िरीहृता, पिता माता यथा 
पुत्रस नाऽपकरोत्यपि तु हितमेव कुरुते तथा भगवानपि मम करिष्यत्येवेति दढविश्वासे कृत्वा 
लोकरिकयुक्तया बादिरमुस्या जनकेनोपायचातुर्येण यथेव वादि्स्यामावस्तथेव कारयत्यर्थः } रोषं 
कुटम्‌ । उपदिषटेति । “मदर्थप्बङ्गवेष्ठा चे"ति भगवतोक्त्वात्त्र कथम्भावाका्नायां सेवोपदिषट- 
ह्यर्थः । तथा च सेवाया जाधिदरैविकत्वायेकरम्याय यथा बाह्यं न मवति तथा विधेयमिति 
भावः । ननु छोकिकोपायचातुरीकरणे बाहि्यल्यं पाप्ताऽवसरमिति तस कथमनुद्धव इत्यत आहुः 
तदयुक्तीत्यादि । तत्रपयन्ति कायेत्यादि । तथा च सामिलपायाः पर्ञियाः कामनायाम्‌ ऋतो 
तसां भवततो न सभावतः कमि परवृत्तिः, किन्तु राखेण । तथां सेवां तावन्मात्रकरणेऽपि न 
खभावतसथा कृतिरिति तथाकरणे भदिर्युख्यमपि न मविष्यतीययर्थः । ननु मवत्वेवं तथापि 
भगवति यत्समपणीयं तटुत्तममेद समपेणीयमिति तदथेमधिकमपि लोकानुरञ्ञनायधे प्रतिबन्धक- 
निवृत्य च लैकिकचातुयैपापतो पुमनीहिस्यपरपिरिति तजिद्त्यथेमाहुः ॥ २२५ ॥ 








सर्वनिर्ण॑यप्रकरणम्‌ । १८१ 


यद्यदिष्टतमं लोके थच्चातिपियमात्मनः । 
येन स्यानिष्रतिथित्ते तत्‌ कृष्णे साधयेदूवम्‌ ॥ २६६ ॥ 
भगवत्सेवायामपि छिषटं न समपेयेत्‌ । तचङषटं त्रिविधं -रोकद्धिषटम्‌, आत्महिषट, 
चित्तद्धिषटं॑चेति । अतोऽङ्किषटं निरूप्यते । रोके यचदिष्टतमम्‌ आग्रदराक्षादि आत्मनः 
अद्यन्तं प्रियं दुग्धादि सन्मागोपार्जितं नान्येषां भागरूपं चिरफारमनोरथचिन्तितम्‌ । 
अन्तःकरणप्रियम्‌ । तेनैव चित्तनिर्ृतिः । इतरनिपेधार्थमेतदुक्तम्‌ ॥ २२६ ॥ 
सेवा युख्या, न तु पूजेति मन्रमात्रपूजापरो न भवेदिलयारयेनाह- 
ख्यं परिचरेद्धक््था वख्रपरक्षालनादिभिः। 
एककालं हविकाटं वा त्रिकालं वापि पूजयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
स्य परिचरेदिति । धर्मार्थतां व्यावर्तयति भक्त्येति । बस्नप्रक्षालनमतिबरहि- 


आवरणभङ्गः । 

भगवदित्यादवि । तथा चैवमङ्किष्टस्य सनमार्गणोपार्जने तावदपि तन्न भविष्यतीत्यथः । एतदेव 
बोधयितुमाहुः इतरेत्यादि ॥ २३६ ॥ 

ननु किमर्थमेतावान्‌ प्रयासः । मग्रे भानसपूजाकरणे सुखेन सिद्धिरिति चेत्‌ तत्राहुः सेषे- 
त्यादि। “आदरः परिचयीयामि्यादि एथगादरोपदेशा“द्विना मत्सेवनं जना३ति मक्तिरक्षणवा- 
क्येऽप्युपदेशात्‌, “सेवानुरक्तमनसाममवोऽपि फल्गुरि"ति फलधिक्योपदेराच् सेवेव मुख्येत्य्थः । 
एवश्वात्र साधनेषूपदिस्यमाना पूजापि समीपे खित्वा यथायोग्यकरणरूपत्वात्‌ पथानसेवात्ेनैव विव- 
क्षिता, न तु वेदत्रा्युक्तपूजात्वेन । प्रकारमेदात्‌ फरुमेदाच्च पूजाया भक्तित्वाभावादिति भक्ति- 
हंसे निणेयात्‌ । न च प्रकारभेदादप्रामाणिकत्वं शङ्क्यम्‌ । एकादशोनर्विरो द्वादश्ाध्यायोक्छां भरि 
हदिङृत्य 'श्रद्धाऽग्रतकथायां म इत्यादिना भक्तिपरमकारणकथने, “एवं धरमर्मनुष्याणासुद्धवात्म- 
निवेदिनामि''ति साधनदज्ायामपि आत्मनिबेदनपूर्वैकत्वकथनात्‌ ““ यदात्मन्यर्पितं शान्तं चित्तं 
सत्त्वोयदृहितम्‌। धरम ज्ञानं समैराग्यमेश्यं चाभिप्यते । यदर्पितं तद्विकल्प इन्द्रियैः परिधावति । 
रजसं चासचरषठं चित्तं विद्धि विपयैयमि"ति द्वाभ्यां मनस आत्मनि भगवत्यर्षणे गुणस्यात्मवि- 
कल्पेष्वर्पणे दोषस्य, “धर्मो मद्भक्तिङृसोक्त” इति तृतीये धरममादिचतुष्कसरूपस्य च कथनेन प्रका- 
रान्तराणां विक्षेपकतायाधिततेकाग्यस्यैवं सेवोपयोभ्यवान्तरफरोपधायकतायाश्च सूचनात्‌ । सदक्षणे, 
“आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्मयादिष्टानपि स्वकान्‌ । धमौन्‌ सन्त्यज्य यः सर्वान्मां मजेत्‌ स च 
सत्तमः इति सर्वधर्मत्यागपूर्वैकमजनकर्तुः सत्तमलक्तेश्च वेधप्रकारातिरिक्तमकार्यैव विवक्षितत्वे- 
नाभामाणिकत्वामावात्‌। आश्रयेतेत्यनुवृततौः“देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ता चरितानि चेति भक्तचरणाश्र- 
यणसाज्ञापना्तथा कृतेरदयु्कषटतवात्‌ । “तसात्त्वमुद्धबोत्छञ्य नोदनां प्रति नोदनामिति,“जिज्ञा- ` 
सायां सम््रशृतो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनामि"ति वाक्याच्च तस्यैव प्रद्युतानाद्रणीयत्वाश्च । न च, 





“क्त्या सज्ञातया सक्तयेत्यतर नवविधाया अपि भक्तिकारणताबोधनाचन्मध्यपातिनोऽचैनसख 








ह ८२ तस्सवार्थदीपनिभेन्धे 


रङ्गमिति तद्रहणम्‌ । प्रधानाधृत्तावङ्गान्यावर्तन्त इति प्रधानादृत्तिमाह एककालमिति । 
अनेन षहुकालमपि पूजनं निरूपितम्‌ ॥ २३७ ॥ 
अत्र नित्यकमीदीनामङ्गत्माद- 
खध्माचरणं दात्या विधर्माच निवर्तनम्‌ । 
इन्द्रियाभ्वविनिग्राहः सर्वथा न यजेत्‌ चयम्‌ । २३८ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 

मत्रन्यासादपूर्वकत्वेऽपि तथात्वानपायात्‌ पञ्चरात्रादिभगवच्छाखषसिद्धत्वाद्‌ , जगन्नाथादिषु तदादर- 
दर्शनाच तस्कारत्यागोऽनुचित इति श्यम्‌। “भक्तियोगः पुरेबोक्त" इत्यत्र जस्थभक्तेरेव मुख्यत- 
यामिसंहितत्वात्‌ तस्याश्वदेधत्वाद्गगवतापि, “तसत्तवमुद्धवोत्छन्ये" ति शेकदयोक्तविसारेत्वसयात्र 
बोधनायेव, “पुनश्च कथयिष्यामीति प्रतिज्ञायां पुनःपदकथनात्‌ । क्रियायोगान्तगीतार्चनम्रशंस- 
कख, “एतद्धि सर्ववणीनामिति वाक्यसो्तरतया, “न छन्तोऽनन्तपास्से''ति कथनेनानादरसूच- 
नाच्च भगवतैवोपेक्षितत्वेनाननुचितत्वात्‌ ! न च तर्हि वैदिकम्रकार एव गाह्य इति शङ्ञयम्‌ । “नाहं 
वेदैरि"ति सीतावाक्ये तपञादीनां पथगुक्त्या, वेदैरिति बहुवचने तदितरयावत्साधनसङ्कहात्तषां 
सर्वेषां निवृत्तावचैनस्यापि तथालात्तस्रकारत्यागस्यापि प्रापे: । तसादेतसकारकभजनातिरिक्त एव 
सखे तस्य वैदिकपकारसख जवद्यकेत्व, नात्र । ये तु षण्ाराङ्खनादाधिवासनादयसेऽपि भक्ताच- 
रितत्वादेव, न तु तक्रयुक्ततवेनेति न कोऽपि शङ्काटेशा इति दिक्‌ । अत्रैतद्‌ बोध्यम्‌ । “शुद्धः कृष्णं 
भजेदि'"ति सिद्धान्ताच्छुद्धिः खस्यान्येषां चपिक्षिता । सा च रोके दुर्ैटेति मगवता आमनिवेदनं 
पूर्वमुक्तम्‌ । तच, “इष्ट दत्त तपो अपतं वित्तं यचातमनः प्रियम्‌ । दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ 
यत्‌ परस निवेदनमि''ति विधिपूर्वैकमेव सिद्धं योगेश्वरवाक्येषु । एतदेव साक्षाद्वगवतोक्त 
सिद्धान्तरहसे, “्रह्मसंबन्धकरणादि''त्यादिना । तेन समपैणोत्तरं सर्वत्र दोषाभावात्‌ प्रतीयमानानां 
चामासमात्रत्वाद्‌ गज्ञजरन्यायेन न्यम्भावाचच दुष्टैरवा्थैः सहायश्च सेवा कारयेति तादद्येवात्न 
मुख्यतयोपदिद्यत इति । एवश्च पूर्वोक्तरीतिभिरान्तरशोधनमपि मन्दिरसम्माजेनरूपमेव । एवमे- 
वात्रत्यमन्यदप्यवगन्तभ्यमिति दिक्‌ । एवं सेवासु पदिद तदेकदे शभूतायाः पूजाया जपि; “वरि- 
निष्ठा तु पूजायामिति वाक्यादावदयकत्वमिति तस्याः कानिचित्‌ साधनान्युपदेषटुमहुः प्रधाना- 
इृतावि्यादि । पधानं पूजा । अङ्घानीति । वेरोषिकाणि शङ्कचक्रधारणादीनि । अनेनेत्यादि । 
एवश्च बहुकापूजने सञ््छ्ृतेनाङ्गनेवोपकार इत्यपि सिद्धति ॥ २२५ ॥ 

अत्रेत्यादि । नन्वेवं सर्वदाकरणे वैदिकादिषर्माणां काटयाधः, तथा च प्रत्यवाय इ्याशङ्कायां 
तदभावाय तेषागङ्गतवमाेत्य्ः । तथा च, “इष्टं दतत हुतमि"'ति, “सन्धोगास्त्यादिकमौणि विधिना 
नोदितानि मे । पूजान्ते; कस्येत्‌ सम्यकू सङ्क्पः कर्मपावन''इति, “धर्मः खनुष्ठितः" इति, “धमो 
मद्वक्तिसो्त” इत्यादिवाक्य्तेपामङ्गत्वा “मत्कर्म कुर्वता" मिति वाक्यात्‌ प्रत्यवायासम्भवः | सम्भ- 
वेऽपि “अहं त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षविष्याभी"ति भगवद्राक्याच्न भगवानेते रक्षितेति न काचिचविन्तेति 





ह । १८३ 
खधरमाचरणमिति । खधम अगिरोत्रादयः । विधम निषिद्धाः । मात्र शक्येति 





आवरणभङ्ग; । 
भावः । खधर्मान्‌ व्याकुर्वन्ति अग्निहोत्रादय इति । आदिपदेन तत्द्व्णीश्रमधमा विवक्षिताः । 
एकादशस्कन्धे तत्तद्रणीश्रमधर्मानुक्त्वा, “एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ प्रच्छति यच माम्‌ 1 यथा 
स्धर्मसंयुक्तो भतो मां समियात्‌ परमिति भगवदधाक्यात्‌ । अत्र, “शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां 
चाप्यमाययेट्युक्तः शूद्रस्य व्णधरमो द्विुणीमूयोपयुज्यते, यदि गुवादिसेवात्मको भवतीति बोध्यम्‌ । 
विष्णुपुराणे श्वस्य धन्यत्वोपदेशात्‌ । एवमनिषिद्धः क्तीधर्मोऽपि तथात्वाद्‌ बोध्यः । तत्करणे 
विशेषो मूल उक्तः, खधमीचरणं शक्तयेति । इदमर्षं वृतीयस्कन्धा्टविशाध्यायखम्‌ , तत्रैव सुबो- 
बिन्यां व्याख्यातम्‌ ¦ खधर्माणां देहधर्माणां व्ाश्रमाधिकारसिद्धानामाचरणं यथाश्स्या कर्तव्यं, 
न तु शक्तावपि सद्धोचः । शाख्ममपि यच्छक्तुयात्‌ तत्‌ कु्यादितीति । तेन ते तथा कर्तव्या 
इत्यथैः । एवमेकमङ्ग निरूप्य विहिताकरणं इव निषिद्धकेरणेऽपि भगवानेव रक्षक इति तत्करणे 
को दोष इति शङ्कानिवृततर्भ, “विधमौच निवर्तनमि"ति द्वितीयं निरूपयन्तो विधमीणां स्वरूपमाहुः 
विधमी निषिद्धा इति । तेऽपि तत्रैव विवृताः । धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ । यसिन्‌ क्रियमाणे 
खस्य धर्मस बाधो मवति, स यथाधिकारमवसेयः । याबदेदोऽयं तावदर्णीश्रमधर्मा एव खधमीः । 
भगवद्धमीदथोऽपि विधमः परधर्म वा । यदा पुनरात्मानं जीवं भिन्नं मन्यते सद्वातव्यतिरिक्तं 
तदा दासं खधर्मः । अन्ये वणीश्रमादयोऽपि परधमीः । यदा पुनर्भगवद्धावं प्रा्ततदा अरैकरि- 
कथमी ऋधमादिषु गोचयौदयः खधमौः, अन्ये परधम इति । एवच्च निषिद्धा इत्यनेन धर्मवाध- 
पाः श्रुत्यादिनिपिद्धा दाखविरुद्धाः श्ुत्याय्युक्ताश्च परिगृहीताः । विधमीचेति चकारेण परधर्मी- 
दयश्चत्वारः सङ्गृहीताः । ते च स्तमस्कन्ध उक्ताः । “विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छः । 
अधर्मशाखाः पश्चमा पर्मज्ञोऽधर्मवत्‌ व्यजेदि"'ति। एतहक्षणमपि तत्रैव, “धर्मबाधो विधर्मः खात्‌ 
परधर्मोऽन्यचोदितः ! उपधर्मस्तु पाषण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः । यस्त्विच्छया कृतः पुभिरा- 
भासो द्याश्रमत्‌ प्रथगि'ति । ते च वित्रेताः श्रीधरीये-धर्मनुद्खापि यिन्‌ क्रियमाणे स्वधर्मो 
बाध्येत स बिधर्मः। अन्यख चोदितोऽन्यसय परधर्मः । यथा ब्राह्मणस धर्मः क्षतरियादेः परधर्मः । 
उपमेति व्याचष्टे उपधर्मं इति । स च पापण्डः, दम्भो वा । शब्दस्य भिद्‌ मेदोऽन्यथा व्याख्यानं 
यसिन्‌ स छलः । यथा दशावरान्‌ मोजयेदिय्युक्ते दशभ्यः अवरानिति । चब्दभृदिति पटे धर्म- 
शब्दमात्रं बिभर्तीति तथा । यथा, गां दयादि्युक्ते मरिप्यन्त्या गोदानमिति । स्वरूपमेवं निरूप्य 
तेभ्यो निवर्तनमनुषङ्गन शक्तया प्राप्तं निषेधन्ति नप्र शक्तयेति । अधर्मकरगर हीनजन्मनः पूर्षु 
क्तत्वेन तत्करणे तत्सम्भवादिति भाव; । नन्वपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव 
स मन्तव्यः सम्यग््यवतितो हि सः" इति मगवद्वाक्ये दुराचारस्यापि साधघुत्वकथना“यथाकारी यथा- 
चारी तथा भवती"ति श्रुतौ क्माचारयोर्भदकथनेनाचारपदस्य खाभाविकेद्धियप्वृततौ पर्यवसानात्‌ 
तख दुष्टतवेऽप्यनन्यभक्तसखयदुष्टत्वात्‌ तसरा^न्मद्धक्तिुक्तसे" ति वाक्ये वेराग्यस्माभयस्त्वकथनेन 





८४ तच््वार्थदीपनिबन्धे 


सर्वथा निषिद्धं न कर्ब्यम्‌ । इनद्द्ियाण्येवाश्वाः । एतमिग्रह इषटदेशप्रापकः । एतत्रयं 
क्रीडार्थमपि न यजेत्‌ ॥ २२३८ ॥ 


आवरणभङ्ग; । 
वैराग्यसयेव प्रद्युत दुष्टतवाचचतरे्धियविनिमहः किमियुपदिश्यत इत्यत आहुः इन्द्रियाणीत्यादि । 
अयमर्थैः। पूर्वं खशक्तयनुसारेण महाराजोपचारगवत्पूजाव्यवखापनात्‌ ततो भगवस्सादस् नाना- 
विधस्य भक्तेभ्यो दानं विधाय सखस्य भोगो यः प्राप्तः सोऽपि नेन्दियपरियत्वेन कर्तव्यः, किन्तु मगवत्- 
सादेन । तत्रापि सामग्रीपरीक्षाथ यथाग्रे भोगसामभ्री न दुष्येत्‌ तथा मगवानू रसात्मकः खण 
च विद्रोषत उद्धारकः । किं बहुना, लोकिका अपि गायकास्तदीयामेव कामठीरां विरोषतो गाय- 
न्तीति तादृशां गतादिसदशानां सञ्वरोन खस्य कामोत्कय्ये तदिन्दियं निग्राहम्‌ । योऽप्यनिषिद्धो 
भोगः सोऽपि सेवाबाधकीमभूतकामनिवर्तकत्वेनैव करणीयो, नेन्दियप्रियत्वेनेति । अत्र मूर, विनि- 
आह इति विशब्देन विवेकधैर्याश्रये, अरेणापि कर्तव्यं खस्यासामथ्यैभावनादिति यदुक्त तत्‌ 
सार्यते । अर्थस्तु यदि स्वयमिन्दियकार्याणां त्यागे असमर्थः, “स्वभावविजयः दमि" सेका 
शैर्यरक्षणात्‌ तादटरातदभावेनाशरसदा तेन खस्यासामथ्यमावनं विधायेन्दियकार्यत्यजनं कर्तग्य- 
मिति । तसमकारस्तु-ये समृद्धा महामोगवन्तः सुरतादिशैण्डसतद्रन्नाहं, कियन्मत्सामथ्यै, को वा 
मे भोगः, किम्‌ उपकरणं नायिका वा, येन तत्रासज्य खपुरूषाथं नारयामीलयेकः । सोऽप्येकादशे 
भगवतोक्तः । “रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः । अतन्द्रितो मनो युञ्खन्‌ दोषदृ्टिनं 
सनतः” इति । यश्चैवं कलमप्यशक्तः स तु, “जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकौश्च गर्हयननि"से- 
कादशोक्तरीत्या सखस्य तत््यागासामथ्यं भावयेदित्यपरः । न च पूरवोक्तगीतावाक्यपिरोधः शङ्गयः । 
तत्र दुराचारपदस्य पूर्वावखायोधकत्वेन भजनोत्तरं तथात्वस्याऽरमात्‌ । क्षिपे भवति धमासा 
शश्वच्छान्ति निगच्छती' तयुत्तरवाक्येन तथा निश्चयात्‌ । “धर्मो मद्धक्तिकृत्मोक्त" इति रक्षण- 
केसेव तस्य तत्रे विवक्षितत्वात्‌ ! नापि, “तसान्मद्धक्तियुक्तखे'ति वाक्यविरोधः। ततः पूर्वसिन्‌ 
सन्दर्भे, “जातश्रद्धो मत्कथाखित्यादिता जसमर्थाधिकारमेव प्रस्तुत्य तादृशस्य मजनमेब कर्तव्य- 
त्वेन विधाय ज्ञानवेराग्ययोरभावे कथं फलसिद्धिरिति राङ्कानिबरृचयथं “रक्तेन भक्तियोगेने' ति द्वाभ्यां 
तयोः कार्यं भक्त्यैव मचिप्यतीति बोधनेन उक्तवाक्येऽपि योगिमदात्मपदाभ्यां निरुद्धचित्तवृक्तिके- 
त्वमगवदेकतानव्यो्वंधनेन च सेवापरिकरात्मकविषयवैराग्यसेयेवाश्रेयस्तवेन दुषतवसिद्धया तदति- 
रिक्तवैराग्यस्य दुषटत्वासिद्धेः । न च फटग्रकरणे भगवता मिथोभजनं विनिन्य, ““भजन्त्यमजतो ये 
वा" इत्यादिश्ोकद्वये सम्भावितापवादस्याभजद्वननस निरपवादधर्मत्रेन कथनाद्‌ द्वितीये भजद्‌- 
भजनकर्तृणां केषाच्चिदङ्कतकञत्वयुरधुदरखकथनाच । यथा छान्दोग्ये वामदेव्यसामोपासकस, «न 
काश्चन परिहरेदि"ति श्रुत्या सर्वाभिगामिलवमनुज्ञातं तथात्र भक्तविरोषस्य तद नुञैव प्रतीयत इति 
नात्र दोषसंभव इति वाच्यम्‌ । तत्रापि पूर्वत्र, “करुणाः पितरौ यथे "यनेन करुणारूपसय वरैदिकख, 
लेहरूपस्य रोकिकस्य बोधनेन धमारथे तसिन्‌ प्रुपकारसम्भावनारादिस्य एव धर्मोतपत्या तथात्वात्‌ । 
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आवरणभङ्गः । 
“ब्राहमणस्य कामपरवशस्य प्राणत्राणाथं गमनं धर्मो निरनुबन्धः” इति कामसूत्रे वैशिक वात्सायनेनापि 
कथनाच्च । भारत आनुशासनिके सुदर्शनोपाख्यानेऽपि, “प्राणाश्च मम दाराश्च यच्रान्यद्वियते वसु । 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे ब्रतमाहितमि'ति कथनात्‌ । तादशामिसन्धिनिर्वाह एव सुदर्चनो- 
धवत्योदम्पत्यो; सदेहयोः स्रगकथनात्‌ । “कूटमुद्वरहस्तस्ु ग्य हेत॒मभ्ययात्‌ । हीनपरतिज्ञ इत्येवं 
वभिष्यामीति चिन्तयननि"ति व्रतभङ्गे भृत्यदण्डस्योक्तत्वाच । तथाऽतिथिपूजानिवीह एव तख 
धर्मत्वावगमात्‌ । साग्पतं मृत्युमरासाभिसंध्यनिर्वाहयोदशनेन तस्य दोषत्वस्य वज्रटेपायितत्वात्‌ । 
सबोधिन्यामपि धमी्थे तसिन्‌ भजदर्थं प्रतियोगिना प्रायश्चित्तं विपेयमिलयुक्ततात्‌ रिप्यण्यामपि 
प्रतियोगिङृतप्राय्चित्तस्य मजतिफलसाधकताया उपपादना । सरेहनिमित्तके तस्िन्‌ पितृरृ्टान्तेन 
निरुपधितवपूर्वजन्मीनसंबन्धयोः सूचनात्‌ प्युपकारसम्भावनाराहित्ये क्रियमाणप्रतयुपकारानङ्गीकारे 
च सौहदानुषङ्गन धर्मस गौणतया भवनाङ्गीकाराच्च । तत्रापि निर्वाह एव कथञ्चनादुष्टत्वमिति 
तस्य दुरवगमत्वेन श्रोत्रियस्य ब्रह्मचारिणो त्रतिनो लिङ्गिनो वा मां दष्ट जातरासस्य सुमूर्षोभित्र- 
वाक्यादानृरंस्याच्च गमनं धर्मोऽधमों वेति संदाय इति वैशिकवात्यायनसूत्रोक्तस्थलयत्‌ संदिगतया 
दुष्टत्वात्‌ । अत्र समापो, “तेषां खच्छन्दचरितं बुद्धिमान्न तदा चरेत्‌। नैतत्‌ समाचरेजातु मनसापि 
हमनीश्वरः । विनश्यत्याचरन्‌ मौद्याद्यथा रुदरोऽन्धिजं विषमि'तिवाक्याभ्यां निपेधनारायेर्बोधनेन 
सुबरोधिन्याम्‌ अनीश्वरकृतस्य स्यानिष्टजनकत्वमिति व्याख्यानेन यथेशर्यकामनायामनीश्वरो वध- 
मर्हति यथा महाराज्यानधिकारी तदिच्छां कुर्विति मनसापि करणे दण्डव्याख्यानेन रेश्र्य्ञान- 
वैराग्ेयत्‌ करोति तत्खच्छन्दचरितमिद्युच्यते । बुद्धि्मोसन्नाचरेदिति च व्याख्यानेन तथात्वाव- 
गमाच ¦ न च निषेधादिकं रासकरणविषयकमिति वाच्यम्‌ । राजप्रभोत्तर्वात्‌ । परभ्रे परदारामिम- 
दीनयेवोक्तत्वात्‌। न च “यतादपङ्कजपरागनिषेवतृपा'” द्यत्र मक्तयोगिज्ञानिनां स्वैरचरणस्याबन्ध- 
कत्वेनानुवादाद्धक्तानां न तदू दोषावहमिति शङ्क्यम्‌ । तत्र पूणैकाषठा पराप्तानामनुवादेनारम्भद्‌- 
सापनेषु तस्ोदाट्मश्चक्यत्वात्‌ ¦ निषेवता इति कथनात्‌ । न चैवं सत्यतक्षकर्य लैराचरणमपि 
तेषामक्यवचनमिति वाच्यम्‌ । मार्कण्डेयपुराणोक्तसङ्गनिवृत्तिप्रयोजनकदत्तात्रेयसुरापानादिकत 
सुवचत्वात्‌ । अत एव, “कुर्वन्ति दी"लत्र नित्यप्रियपदग्यारूयाने कारापरिच्छेचस्येव प्रियख सेवा 
कर्तव्यव्युक्तम्‌ , “अन्यथा जारसेवापि धर्मः स्यादि" ति च। "विमोहितोऽयं जन इत्यत्र मुचुकुन्द- 
स्तुतौ च । “पुत्नान्नो नरकात्रायत' इति वाक्यात्‌ पुरुषशब्देन नरक उच्यते ! योषिच्छब्देन च 
सुतरां नरकम्‌ । “शछायवृकाणां हृदयान्येता” इति, “स सौमो नातिष्ठते"त्यादिश्रुतिमिः खीणां 
निन्दाश्रवणादिव्युक्तम्‌। सुखानुभव भ्रान्तानुभवतुल्यः । युक्तिबाधितत्वात्‌। अग्रे बाधस्य प्र्क्षसि- 
द्धलात्‌। अन्योन्यसपेक्षतया तत्र प्बृततरम्यतरस्य तदपूरतँ सुखामावस्यापि दर्शनाच । न च '्भ्रजा- 
पतिरमृतमानन्द इत्युपस्थे" इति श्रुत्या वेषयिकानन्दस्य मोक्षदृ्टान्ततेनोकतर्नदं साधीय इति वाच्यम्‌। 
८दति मानुषीः समाज्ञा” इति मानुषप्रकरणानन्तरम्‌ , “अथ दैवीरि"द्युपक्रमस्य मेदनात्‌ तत मानुष- 
सुखस्यानमिपरेतत्वेन तस्य टष्टान्तताया अक्यवचनत्वात्‌ । पससिद्धया परो बोधनीय इति रोकि- 
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सङ्गखरयाणां भाधकः । तत्‌ परित्यजेदित्याद-- 
एतद्िरोधि यत्‌ किचित्तत्तु रीं परित्यजेत्‌ । 
धमीदीनां तथा चास्य तारतम्यं विचारयन्‌ ॥ २३९ ॥ 


टिप्पणी । 
सङ्ग इति ¦ दुष्टङ्गः खधर्माचरणनिषिद्धत्यागेन्दियनिगरहाणां बाधक इति तं लनेदित्यथैः । 
आवरणभङ्ग; । 

कानामर्थे दृष्टान्तत्वेन कीर्तनेऽपि वस्तुतस्तदभावात्‌ । तस्या उपासनाथत्वेनप्युपपत्ते ¦ ननु “तत~ 
तिष्ठदयुपासीते"त्यादिनोपासनाया अग्रे वाच्यत्वाननेदं युक्तमिति चेत्‌] ओम्‌ । तथा सत्यावि्ूते रसे 
देवेषु तदस्तु, रसाविर्मावस्तु न सवीत्मभावव्यतिरेकेण । तत्र च भगवानानन्दमयोऽनपेक्ष इति 
जीवानां ततः सुखलभः। रेके तु परस्परसपिक्षत्वानन तथा युक्तम्‌ । नन्वयं रसमार्गो भगवान्‌ रसा- 
स्मनाऽत्र फरुति । ततः खीभावो न दुष्ट इति सखस्िन्‌ सीलानुसन्धानेन भगवन्तं भजतां परस्परं 
सापल्यभावं च बधयतां परस्थरं तथाक्ृतो को दोष इति चेत्‌ । भगवद्रससम्बन्धाभाव एवेति 
वदामः। तथाहि । वेणुगीतारम्मे, “आसक्तिः ्रमपूवव प्रेमापि हरिणा छतम्‌ । उदूबोधकं च हरिणा 
कृतं नान्येन केनचिदि"'ति कारिकयाऽन्यज्ृतोहोधकस् भगवद्धावानुत्पादकत्वं प्रतिपादितम्‌ । यत्र 
टीखसेष्वपि तथा तत्र दूरापासता ददानीन्तनाः । किञ्च, “भगवान्‌ भजतां सुकुन्दो मुक्ति ददाति 
कर्हिचित्‌ स न भक्तियोगमि"ति वावयाददेयैव परमभक्तिः । सा, “श्रद्धाऽमृतकथायां मे" इति 
सन्दभोंक्तभगवद्धर्मसमाचरणप्रसननाद्धगवत एवेति मक्तिदंसादौ निर्णीतम्‌ । तेषु धर्मेषु एतस्यानुक्त- 
त्वादनेन तदभाव एवेतिं । किञ्च, दोपामाव्प्रयोजकं सखीमावामुसन्धानं तेषामुकटमनुत्कटं वा १। 
नायः । पेशख्छद॒द्रकीरसेवास्यापि तादग्देहापसिपरसङ्गात्‌ । नरपिटमहत्तराणां तथा वचनदशनात्‌ । 
ननु तदुत्कटमप्यग्रिमजन्मनि तथात्वोत्पादकम्‌ यथामिक्ुमाराणाम्‌ । “अभिपुत्रा महात्मानस्तपसा 
खीत्वमापिरे । मतरं च जगदोनिं वाघुदेवमज विभुमिति रिप्पण्यां पुराणवाक्यात्‌ { अतो नर- 
सिंहमहतामपि भाविदेहक्ञानादेव तथा वचनमतो न दोष इति चेत्‌ । तर्द तदोक्ये तदथै तप 
एव विधेयमभिकुमारवत्‌ । न विन्दियतषणम्‌ । दृष्टान्ताभावात्‌ । नरसिंहमहतामपि तथेव बोध्य- 
त्वात्‌ । अत एव न द्वितीयः । कैसुतिकन्यायात्‌ । मावान्तरोपमृ्यमामत्वेनातिकदर्यत्वाच्च । अत 
एव सेवाफले तद्विवरणे च, “उद्धेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा खात्तु बाधकम्‌ । सविप्नोऽल्यो घातकः 
स्यादि'ति । सचिश्नत्वादल्पत्वाद्धोगस्त्याज्य इति चोक्तम्‌ । तच स्रीणां पुंसां स्ीपुसयोश्च समा- 
नम्‌ । अतो भगवहीलाद्टन्तेन लक्रिके प्वर्तकान्‌ परवर्तमानंश्च विमुलान्निश्चित्य तत्सङ्गं परि- 
हत्य सर्वेन्दियनिग्रहः कार्यः । तदेतटुक्तम्‌-इन्द्रियाण्येवाश्चा इत्यादि ॥ २२३८ ॥ 

सङ्क इत्यादि । सङ्ग आसक्तिससिन्‌ सति निर्वन्धेन नित्यकर्मकरणप्रयासात्‌ सेवानुरोधेन 
यथाराच्तयेति न भवति, तथेवाधर्मानिवर्तनमिन्दियनिम्रह्य न मवतीलयेषामेव त्रयाणामन्येषां च 
ज्ञानभक्तयुपासनासाधनानां बाधके इति तयेव्यथः । नन्वेवं सति सङ्धव्याग एवोपदेष्टम्यः, सामान्य- 
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| । सामान्यवचनं धर्मादीनायुपरक्षणम्‌ । परार्थमपीन्द्रियनिग्रहाभाव- 
संभवात्‌! पूजाविरोधि धमीदिकं॑त॒ लक्तव्यमेवेलयत्न विचारमाह । धर्मादीनः- 
मिति। भगवद्धजनख मोक्षः फं परोपकारादि सर्वधमोणामपि क्षयिष्णवेव फलम्‌ । अत 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा परोपकारादिधमो न कर्तव्या यदि पूजाविरोधिनो भवन्ति॥ २३९॥ 
यत्र मागे पूजासाधनानामलुत्तौ कारणमाह-- 
यथा यथा हरिः कष्णे ममस्याबिद्ाते निजे । 
तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवैते ॥ २४० ॥ 
यथा यथेति । भ्रवणकीर्तनादिना हरिशवद्‌ हृदये निविशते तदा पूजा सर्वदा निव॑- 
हतीलर्थः ।॥ २४० ॥ 
अत्र माधकानां विशेषमाह- 
कष्णे सर्वात्मके निलयं सर्वथा दीन भावना । 
अहङ्कारं न कुर्वीति मानापेश्लां विवजेयेत्‌ ॥ २४१॥ 
कष्णे सवौत्मके इति । मनसि खख दीनता मावनीया । सर्काधिष्ठानेषु सर्वलो- 
टिप्पणी 1 
सामान्यवचनमिति । एतत्रयविरोधित्वेन धर्मादयोऽपि त्याज्यत्वेनोपलक्षिता इत्यथैः ॥ २३९॥ 
मनसीति । मगवतः सरवेष्वथिषठानेषु भगवदीयेषु च यत्न भगवान्‌ खतः स्फुरति तत्र दीनता 
मावनीया, सर्वत्र च भगवहुद्धिः कर्तव्येत्यर्थः ॥ २४१ ॥ 
अग्चर्दमिङ्क, । 
वचनस्य किं प्रयोजनमत आदुः सामान्येत्यादि । तत्र हेतः, परार्थमपीत्यादि ! यथा कश्यपस्य | 
“स्मीणां व्रमनुसरननि'ति च । पूजा विरोधीत्यादि । ननु भवत्वेवं तथापि, “एतावज्नन्मसाफल्यं 
देहिनामिह देहिषु । ्रणेरधैर्थिया वाचा श्रेयभाचरणं सदेत्यादिमगवद्रा्येषु परोपकार 
स्तुतत्थात्तस्य तादृशामन्येषां वा पूजाविरोधित्वेऽपि कुतस्त्याग इत्याकाह्ायां फरतो जघन्यत्वा््याग 
इति वक्तं तद्धेतुभूतं विचारमादेसयशः। भगवंद्धजनसखेत्यादि । एतदकमेकादसे , “धर्ममेके यद- 
श्चान्ये" इत्यारभ्य, “मद्भक्तियोगेन भजत्यथो मामि"त्यन्तेन सन्दर्भेण ॥ २२९ ॥ 
अत्र मागं इत्यादि । ननु युक्तमिदं सर्वमुपदिष्टं तथापि एर पूजानिरव्ि, स च साधनानु- 
वृत्तौ । सा तु कालादबीधकल्ाद्‌ दुरषेत्याकाद्भायां तत्मिद्धव्थ दृष्टे साधनमाहेत्य्थः । हरिशेद्‌ 
हदि निविशते । ननु स एव कथं निविश्चत इत्याकाह्कयां तत्साधनं वदन्तसतात्पमाहुः भ्रवणे- 
त्यादि । “श्रद्धाऽखृतकथायां मे शश्चन्मदनुकीतंनम्‌ । परिनिष्ठा त॒ पूजायामिति भगवता क्रमेण 
निरदेशात्तथेत्यर्थः ॥ २४० ॥ 
अत्रेत्यादि । नन्विदमपि युक्तं, तथापि श्रवणादिकर्ृणामपि हदीदानीं प्रायो भगवज्िवेशो 
नानुभूयत इत्यत्रापि किञ्चित्‌ साधनं वक्तव्यमित्याकाङ्कायां तत्र वाधकत्यागरूपं साधनमाहेवयर्थः । 
सवौत्मकपदतायैमाहुः सर्वाधिष्ठनेष्वित्यादि । तथा चाहङ्कारादिः सर्वथैव बाधक इति तज्नि- 
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केषु च यत्र यत्र भगवहुद्धिर्भवति उद्धिश्च कर्तव्या । अन्यकैकापमानेऽपि नाहारं 
कुयीद्‌ । भगव्रतः सकाशान्भानापेकषां च वर्जयेत्‌ ॥ २४१॥ 
एतस्सिद्धयथ॑युपायमाह-- 
सर्वथा तदृरुणालापं नामोचारणमेव वा ॥ 
समायामपि कुर्वीत निभयो निःस्एदस्ततः ॥ २४२ ॥ 
सर्वथा तद्वुणालापमिति । सर्वथा सर्वत्र भगवदुत्कर्षवर्णने पूर्वोक्तं सिद्धयति । 
देयानां स्भिधानेऽपि निर्भयः । एलभावाय निःस्पृहः । तत इति ॥ २४२ ॥ 
केवरं नामोचारणदे; कदाचिदसाधकत्वमपि भवेदिति मुख्यं साधनमाह 
साधनं परमेतद्धि श्रीभागवतमादरात्‌ । 
पठनीयं प्रयन्नेन निर्तुकमदस्मतः ॥ २४३ ॥ 
साधनं चरमेतदिति । सर्वदा श्रीमागवतकीर्तनेन पूर्वोक्तं सिद्धयति ॥ २४२ ॥ 





रिप्पणी 1 
दैलयानामिति । बहि्ैखानां सन्निधानेऽपि तेभ्यः फराभावाय तेभ्यो निहो 
भूत्वेत्यर्थः ॥ २४२ ॥ 
सर्वदेति । “यस्मा वै श्रूयमाणायां", “धरम; प्रोञ्किते"त्यादिवक्ये्मगवति भक्तया दीनतवादिकं 
सिष्यतीष्य्थः ॥ २४२ ॥ 
आचरणभरङईः 1 
वृत्तयेऽत्र दीनभावनोपदिश्यते, न तु प्थक्साधनवेनेति मावः । एतेन, स्तुतिभिः सवनं मम, 
“सवङगरमिवन्दने'', “मद्धक्तपूजाम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिरि"ति साधनचतुष्टयमेतदर्थमेव 
भगवतोक्तमिति ज्ञापितम्‌ ॥ २४१ ॥ 
सर्व॑थेल्यादिना, “वचसा मद्धुणेरणं'१, “मदर्भऽथेपरित्यागो भोगसख च युखख वेति द्वयं 
संगृहीतं ज्ञेयम्‌ । तत्रापि किश्िद्विरोषमाहुः देत्येत्यादि । तथा च दैत्यानामपि सन्निधाने तथा 
छती यदि तेऽन्यथा वदन्ति तदा, “कर्णौ पिधाय निरयादि'ति वाक्योक्तेु ततो निःसरणतजिह्वा- 
च्छेदस्वहननेष्वन्यतमं कार्यम्‌ ¦ तत्राप्यरक्तौ तदनुकल्पमूतं मारनादि विधेयमित्याशयेनाहुः 
फलाभावायेखादि ॥ २४२ ॥ 
एवं करणेऽपि निवीदसख प्रायिकतवादन्यद्‌ वक्तुमाहुः केवलमित्यादि । इवं च, “शरद्धां भागवते 
शासे इति येगेश्वरवाकये सिद्धयति । तेन यथासम्भवमेकादोक्तं सर्॑त्राऽनुसन्धेयम्‌ ॥२४३॥ 
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अत्र वैष्णवमरगे वेदमागेविरोधो यप्र तम कर्तव्यम्‌ । यद्यनित्यो धर्मो भवेम्‌ । 

निव्येऽपि देदविरोधः सोढव्य इयाद- 
शङ्कूवक्रादिकं धार्यं श्टेदा प्रूजाङ्गमेव तत्‌ । 
वुखसीका्ठजा माला तिलकं लिङ्गमेव तत्‌ ॥ २४४ ॥ 

शाङ्खचक्रादिके धायैभिति। “दैव तु संयुक्तं चक्रमादाय मैष्णवः। धारयेद्‌ सर्व- 
वणौनां हरिमालोक्यकाम्यये" ति तसबुद्राधारणं काम्यम्‌ । “श्खचक्रं मरदा यस्तु कर्यात- 
पायसेन वा। स शद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वसाद्‌ दविजकर्मण' इति स्मृतिविरोधशच । “शङ्का 
दिचिष्ठरहितः पूजां यस्तु समाचरेत्‌ । निष्फलं पूजनं तख हरिथापि न व॒ष्यति" । अतो 
भदा शद्कचक्रादिधारणं पूजाङ्गमवश्यं कर्तव्यम्‌ । निषेधस्तु केवल एव, न पापण्डत्व- 
। रिप्पणी । 

अत्न परष्णवमागं इत्यारभ्यत्याहेखन्ते । अत्रैवं भाति । तावक्कर्माणि देवर्िमूतात्मदणां 
'यानास्याये' त्यादिभिर्नित्यकर्मत्यागे प्रतीयमानेऽपि यावल्तीवमभ्िहोत्रं जुहोति । “अहरहः 
सन्ध्यामुपासीते"त्यादिवेदविरोधात्स न कर्तम्यो नित्यत्वाभावात्‌ भगवेत्पूनाया नित्यत्वेन तदङ्ग 
त्वाजनित्ये शङ्खषक्रादिधारणरूये भगवद्धमे वक्ष्यमाणस्ृतिविरोधे प्रतीयमनेऽपि दाङ्खचक्रादि- . 
धारणं कर्तव्यम्‌ वस्तुतोऽधिकारभेदाद्वयवस्या न विरोध इति । अतो शरदा शङ्कचक्रादि- 
धारणमिति । सत्यतपाः, “मोमतीतीरसंमूतां गोपीदेहसम॒द्ववाम्‌ । मदं मू्रौ वेदस्तु 
स्वपेः प्रमुच्यते" । व्यासः, “जाहवीतीरसंभूतां दं मृष्ठा बिभर्ति यः । बिभर्ति रूपं सोऽ्कल 
तमोनाशाय केवरम्‌ । द्वारवत्यां शुभे रम्य" ईति च इत्यादिवचनेषु गोपीचन्दनादेः स्तुतत्वात्‌ । 
गोपीचम्दन्रजगङ्ञादिमरदापूजाङ्गत्वेन शङ्खचक्रादिधारणं पूजायामावश्यकमन्यथा पूजा निष्फल 
स्यात्‌ । “अङ्कितः शाङ्धचक्राभ्यामुभयोर्ाहुमूलयोः । समर्चयेद्धरिं नित्यं नान्यथा पूजनं भवेत्‌ । 
शाङ्खादिचिदरदित इत्यादिभिः । अन्यत्रापि, “नारायणायुधे्नित्यं चितो यस विग्रहः । पापको- 
रियुत्तसापि तस्य किं कुरुते यमः । भमावतारचिदवानि द्यन्ते यख विध्रहे । मर्त्यो मर्यो न 
विज्ञेयः स नूनं मामकी तनुः” गरुडपुराणे ““क्रियाविदहीनं यदि मत्रीनं श्रद्धाविहीनं त्वथ 
काठवार्जितम्‌ । कृत्वा रुखटे यदि गोपिचन्दनं परामोति तत्करम फरं तथा क्षयम्‌ । ग्रहा न पीडन्ति 
न रक्षसां गणा यक्षाः पिदाचोरगमभूतदानवाः । करप खग गोपिचन्दनं सन्तिष्ठते यस्य हरेः 

आवरणभङः । 

एवं सेवानिवौदोपायमुपदिश्य रामानुजमाध्वादिमागीदत्र बहिः प्रकारेऽपि वैरुक्षप्यं वक्तमाहुः 
अत्र ैष्णवेट्यादि । अनित्य इति । नित्यभिन्नः, काम्य इति यावत्‌ । अपि वेदविरोध इति । 
वेदविसेधोऽपीत्यथः । कैतिकसूचकमेतत्‌ । एतस्मापि प्रयोजनं कासतिक्रमेऽविहितभक्तौ च 
दोषाप्रसङ्गः ! धारणे उपपतिरमूठे उक्ता पूजाङ्गमेव तदिति । यतस्तत्‌ तथा अतः पूजाया व्यज्ग- 
त्वपरिहाराय तदावद्यकमेव । तदेतदुपयादयितुमाहुः बह्विमैबेत्यादि । अत इति । काम्यत्वनि- 
षिद्धत्वाम्यामपि नित्यतानपायात्‌ । ननु तप्शङ्खायनङ्गीकारे भवतु कम्यत्वाभावस्तथापि निषेधस्य 
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सम्पादकः । मृदा निपेधयुपक्रम्य तप्तायसे प्यवसानवचनाच । फश्च । ब्राह्मणख 
धारणं निषिद्ध, वैष्णवसख च विहितम्‌ । तत्र त्राश्चणशचद्ैष्णयो भवेत्‌, तत्र पूवौत्‌ पर- 
धरलीयस्त्वन्यायेन वचनमिति वैष्णवधमौऽलुसरणं कर्तव्यम्‌ । न च पाषण्डत्वसम्भवः। 
“किं पुनत्रौह्मणाः पण्या" इति वाक्यात्‌ प्रमाणघ्रमेययोः रमेयं बरिष्टमिति च 
रिप्पणी । 
प्रसीदनमि"ति । काशीखण्डे, ‹दूताः श्रृणुत यद्धाङं गोपीचन्दनखाग्छितम्‌ । उवरदिङ्गख्वत्‌ सोऽपि 
दूरे त्याज्यः प्रयलतः'' । तत्रैव धरुवलोकव्णैने, “शङ्खचक्राङ्किततनुः शिरसा मञ्जरीधरः । गोपी- 
चन्दनलिषताङ्गो दृषटशचेत्तदधं कुतः । हरिनामाक्षरमखं भले मोपीमदङ्कितम्‌ । तुरुसीमाठिकोरस्कं 
न स्पृोयुयमो मराः” । पद्मपुराणे, “ब्रह्म्नो वाऽथ गोघ्नो वा हैतुकः स्वपापकृत्‌ । मोपीचन्दन- 
सम्पकरतपूतो भवति तक्षणात्‌, । स्मृतिसारसमुचचये, “गोपीचन्दनकिकताज्ञो ये यं पयति चक्षुषा । 
तं तं शुद्धं विजानीयान्ना्र कार्या विचारणा" इत्यादिवक्येः पापमयमग्रहादिषीडानिदृत्तिशुद्धिभगव- 
त्मीतिसाधकत्वेन वैष्णवचिहतवेन स्वसम्प्दायग्ा्ततवेन कर्तव्यमेव । निपेधस्त्विति । केवले वैष्ण- 
वत्वरदितेऽयं निषेधसतेन न वैष्णवे पापडतसम्पादक इत्यर्थः । तदेवाहुखे, किश्वेत्यादि । धम- 
विरोध इति । आश्चमधर्मेऽन्याश्रमधर्मनिरोधवत्‌ सार्तधर्मविरोधो न बाधक इत्यथः । तथा तुल- 
सीकाष्जा माछेत्यादि। प्रह्ादसंहितायां, “निवे केशवे मारां तुरुसीकाष्ठसम्भवाम्‌ । वहते यो 
नरो भक्तया तस्य नैवास्ति पातकम्‌ । सदा प्रीतमनास्तस्य कृष्णो देवकिनन्दनः इत्यादिवचनेभ्यः । 
पापाभाव कृष्णप्रसाददेतुतवातुरसीकष्टजामास तूपवीतादिवद्धायैलर्थः । वेप्णवेजपेऽपि तुरुसीकाष्टष- 
टितैव माखा परस्ता । अत एवोक्तं रामा्थनचन्द्रिकायां, “तुरुसीकाष्ठषसितैर्मणिभिर्जपमाछिका । 
सर्वकर्मणि सर्वेषामीप्ितार्थफटप्रदा | पुररणचन्दिकायाश्च वैष्णवे तुरसीमाख गजदन्तेगैजा- 
आवसर्णभङ्ः; । 
का गतिरिचत आहुः निषेधस्त्विखादि । तथा च निन्दास्मृतौ पूजानुलेखात्द्रहिते सङ्कामन्निषेधः, 
पूजाङ्गतवेन धारकेषु न पाखण्डत्वाधायक इत्यर्थः । एतदाव्वार्थ श्ुतिसिद्धं यु्तयन्तरमाहुः मृदे- 
त्यादि । तथा च यथा श्रुतौ, “निर्यासस्य नाद्यं ब्रह्महत्यायै द्येष वणी ” इट्युपक्रम्याग्र, “यो रोहितो 
यो वा ब्रश्चनाचिर्येषति तस नाश्यमि'ति प्ैवसानवचनम्‌ । तेन तेव निपेधसतथाऽत्रापि 
तप्तयस एव ॒परयैवसानवचनाद्‌ › वाशव्द॒एवकाराधेताया अपि शक्यवचनत्वाच्च तत्रैव 
निषेधसङ्गमो, न तु म्रदा धारणेऽपीत्य्थुः । ननु भवयेवं यदि पूजावाक्ये ब्राह्मणपदं 
भवेत्‌ । तत्र तु, य इति सामान्यवचनम्‌ । तच श्वादिपरतयापि नेतुं शक्यमतो नेयं युक्तिः 
साधीयसीत्याशङ्काया पूर्वोक्तमथ म्यायेनोपोद्धस्यन्तिब्राह्मणसेलयादि । तथा च सिच्छति पूर्व 
सात्‌ कयं परविधानवैयथ्यीपत्तिरिति पूर्वात्‌ परं वरीय एव ! तथा सति स्मृतौ द्विजपदात्‌ संस्का- 
रमात्रशरालिनो वैष्णवत्वरहिता ये तान्‌ परति स्पतिः सार्थिकेति न वैष्णवधर्मतवेन शङ्खचक्रथलु- 
निन्दिकेति तथेति भावः । दममेवाधे द्रदयन्ति न चेत्यादि । तुप्यतु दुजन इति न्यायेन वैष्णवं 
मरत्यपि निषेधमङ्गीतय पूवोकं समर्थयन्ति प्रमाणेल्यादि । तथा च यथा, वेदं कृत्वा वेदिं कर- 





ह । १९१ 


बेदनिषिद्धदेवतापरत्व एव पापण्डत्वमिति सतिः! धर्मविरोधो नात्र बाधकः । तत 
उक्तं शह्वचक्रादिकक मृदा पूजाङ्गत्वेन धामिति । तथा त॒लसीकाष्टजा मालापि धार्या । 
तस्या यद्यपि न नियत्वं तथापि वैष्णवत्वख्यापिका परम्परासिद्वा । तदु्टद्कने पारम्पये 
बाध्येतेति नित्यतुल्या माला । किश्च, “धारयन्ति न ये मालां हैतुकाः पापबुद्धयः । 
नरकान्न निवर्तन्ते दग्धाः करोधाभ्निना हरेरिति बचनान्नियत्वमपि । तिरक च, 
“दण्डाऽऽकारं रराटे खात्‌ पद्माकारं त वक्षसि । वेणुपत्रनिभं बाहोरन्यदीपा़तिभै- 
वेदि"ति तिसकं माला च यङ्ञोपवीतवदष्णवत्वबोधकम्‌ ॥ २४४ ॥ 
रिप्पणी । 
नने । त्रिपुराया ज पेता इन्दराकषे र्तचन्दनैः । तुरुसीमणिना चैव गणितं चाक्षयं भवेदिति । 
अत ॒एैतादकटाभावान्नियमादन्यदेवतत्वाच्च न ॒रुक्षादिमास वप्णवेग्ीह्म । दण्डाकारं 
ललाटे खादिति । बाह्ये; क्षत्रियादिभिरपि रुलटे दण्डाकारं सुशोभनं सदिद्रमर््पुण्डं 
आवरणभज्गः 1 

तीत्यत्र वेदकरणोत्तर श्चते आचमनेन श्रौतोऽपि वेदिकक्रमो बाध्यते, शुद्धिरूपस्य प्रमेयस्य वलि- 
एत्वात्‌। तथा प्रक्रृतेऽपि वचनापेक्षया पूजाया बरिष्ठत्वात्‌ ““सर्वपपिभ्यो मेोक्षयिप्यामी"'ति भगव- 
द्ाक्याचच जातेऽपि दोषे निगत्तिसंभव इत्यरथः । नन्वेवं सति पाखण्डतस्यापि संमव इत्यत आहुः 
वेदेत्यादि । वेदविरुद्धदेवताऽदद्‌बुद्धादिरूपा ज्ञेया 1 अत्रेति । जाह्मणत्वे । तथा च यदि धर्मवि- 
रोधो बाधकः सादत्तदुर्वीसःम्रभृतीनामपि पाखण्डता स्थात्‌। यदि तत्र योगजधर्मेण समाधेयं त्तर 
मगवद्धरमेणेति तुल्यम्‌ । वचनाना्ुभयत्र तोस्यादियर्थः । एतेन तप्राङ्खक्रधारणे श्रुतिमुदाह- 
रन्तो माध्वादयोऽपि भद्युक्ता बोध्याः ¡ तदुदाहृतश्चुतिषु नित्यलिद्गस्यामावात्‌ । फएख्कथनेन काम्य- 
तप्रतीतेश्च । पुराणखश्चुतिमाटम्ब्य यथाकथच्िनित्यतासमथनेऽपरि तप्तताबोधकश्चेतिषिरोधस 
कामाधिकारयोधकश्चुतिविरोधवत्‌ सोदव्यत्वात्‌ । एतान्यपि तु कमीणीतिवत्‌ तक्तनियेधव्रचनस्यापि 
ददयनात्‌ । एतदेवोक्तं, धर्मविरोधो नात्र बाधक इति । माध्वादिलिखितश्चुतिस्ः शङ्खादीनां 
तप्तघ्वखूपो यो धर्मः सोऽत्र मृदाधारणे वाधको नेत्य्थः। एवं समर्थयित्वा सिद्धमाहुः तत्‌ इत्यादि । 
एतदखिरु शं्कवक्रधारणवादे मया सम्यक्‌ प्रपञ्चितमिति विरोषजिज्ञासायां ततोऽवप्रेयम्‌ । एवं 
राह्भचक्रादिधारणस्य नित्यत्वं यापयित्वा तुटसीमाद्मयां तदतिदिश्चनिि तथेलखादि । तस्या नित्यलं, 
न वहुवाक्यसिद्धमिति तथात्वाय प्रकारमाहुः । तखा इत्यादि । तथा च, “साधूनां समयश्ापि 
प्रमाणं बेदवद्धवेदि"'ति ब्रहमाण्डात्तयेति मावः । एवञ्च, “'देवासुरमनुप्येयु मद्वक्ताचरितानि चेति 
वाक्यमप्यनुगुणाभवतीति ज्ञेयम्‌ ¦ अत्रापि विपो माखधारणवादाद्‌ बोध्यः । मागौन्तरात्‌ तिरक 
विरेषं वक्तु प्रकारमाहुः तिलकं चेत्यादि । तिल्कमाल्योवैदिरङ्गत्बोधनाय तःखरूपमाहुः तिर- 
कमिलादि । तेनान्तरखान्तरङ्गानां चाभावे तदकिच्वित्करमेवेत्यथः अत्र्योऽपि विदोष उरषवपण्ड्‌- 
वादादवगन्तव्यः! एवं बहिरङ्ञान्‌ भगवता साक्षादनुक्तानपि सूचितत्वानिश्चित्य मगवता भक्तिका- 
रणेषु, “मदीयनरतधारणमिशद्युक्तत्वायानि विवक्षितानि बोधयित, यात्रायङिविधानं च “सर्ववार्षिक- 
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एकावदहयुपवासादि कर्तव्यं वेषवर्जितम्‌ । 

तथा करष्णाष्टमी चापि सप्तमी बेधवर्जिता । 

अन्यान्यपि तथा कु्यादुस्सवो यत्र वै हरेः ॥ २४५ ॥ 

एकादसीव्रतं च षट्पश्वाशद्रेधरहितं कर्तव्यम्‌ । पूर्वमन्यथा करणेऽपि मगवन्मार्म- 
रिप्पणी । 
कार्मित्यथैः । अत एव स्कन्दपुराणे तयोिंशाध्याये, वैष्णवानां तराहमणानामूर्वपण्टु निधी- 
यते । अन्येषां च त्रिपुण्ड स्यादिति ब्रह्मविदो विदुः । उर्ष्वपुण्डु द्विजः कुर्यादण्डाकारं सुशो- 
भनम्‌ । सच्छदरनतु तथा मत्रैनमोऽन्तेः केशवादिभिः । उरष्वपुण्ड्‌ मृदा शुभ्रं स्लटे यस्य दृस्यते । 
चाण्डालोऽपि विश्युद्धासा याति ब्रह्म सनातनम्‌ । पुराणान्तरे च, “ऊर्वपुण्डं तु सर्वेषां न निषिद्ध 
कदाचन । धारयेयुः क्षत्रियाया विष्णुभक्ता मवन्ति ये” । पद्मपुराणे, प्द्रारवत्यां शुभे रम्ये 
वासुदेवप्रिये तथा । तत्रोदधवां मृदं शुभ्रामादाय द्विजसत्तम । धारयेदू्ध्वपुण्डाणि सर्वकामफल- 
प्ये । आरभ्य नासिकामूं स्लयन्तं लिखेन्मृदा । समारभ्य शरवोर्मध्यमन्तरारं प्रकीर्तितम्‌ । 
उरधवुण्ुमृजुं रौम्यं सुपां सुमनोहरम्‌ । दण्डाकारं सुशषोमा्यं मध्ये च्छिद्रं प्रकल्पयेत्‌ । उर्यै- 
पुण्डस्य मध्ये तु विशाठे सुमनोहरे । क्ष्या साधं समासीनो देवदेवो जनाईनः । तसायेन 
शरीरे त उर्ष्वपुण्डं धृतं भवेत्‌ । तस्य देहो भगवतो विमं हरिमन्दिरम्‌" । नारदपञ्चरात्रे, 
५सान्तरारमरजं सौम्यं सुपां सुमनोहरम्‌ । यः करोय्धयपुष्ट्‌ स ममातीव प्रियो भवेत्‌" । 
उर्ध्वपुण्ड्‌ं च निरन्तरां न कायमूर््वपुण्डोपरि त्रिपुण्ड कदाचिदपि न कार्यम्‌ । अत एव पद्म- 
पुराणे, ““निरन्तरालं यः कुर्यादू्वपुण्ड्‌ द्विजाधमः । स हि तत्र सित, विप्णुं श्रियं चैव व्यपो- 
हति"? स्कन्दपुराणे त्रयोरविंशाध्याये “ऊर्वपष्ड त्रिपुण्ड यः कुरते स नराधमः । मङ्न्तवा 
विष्णुगृहं पुण्यं स याति नरकं भ्रुवम्‌ ॥ त्रिपुण्ड यस्य विप्रस्य ऊर््वपुण्डे प्रदद्यते । तं इष्- 
ऽप्यथवा स्पष्टा सचैरे कानमाचरेदि"व्यादिमियैचनैर्योषश्रवणादिति । तिलकं माला चेति । 
भत्र यज्ञोपवीततुल्यत्वबोधनान्मासतिरकधारणयोर्नित्यत्वमङ्गत्वं च बोधितम्‌ | अत एव पद्म- 
पुराणे, “यज्ञो दानं तपश्चर्या जपहोमादिकं च यत्‌ । उर्धवपुण्टृधरः कुर्यात्तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ । 
ऊध्व हि तिलकं शस्तं हव्यकम्येषु सर्वदा । निरा: पितरो यान्ति इषा चैव त्रिपण्डूकम्‌” । 
ब्रह्मपुराणे च, “योगो दानं तपो होमः खाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । भस्मीभवति तस्स्वमूर््वपुण्ड्‌ 
विना कृतम्‌" ! स्कन्दपुराणे नरयोविदाध्याये च, “यसेर्धवपुण्ड्‌ ददयेत स्छटे नो नरस्य 
हि । तद्धनं न कर्तव्ये द्र सूं निरीक्षयेत्‌? ॥ तिख्कविधौ विशेषन्तराणि मदनपारिजात- 
जह्मण्डपुराणन्ह्पुराणपद्मपुराणेभ्योऽवगन्तव्यानि । जन्माष्टमी रामनवमी च प्रमुचरणेर्निणीं- 
ताऽसतीति नात्र लिख्यते ॥ २४४ ॥ 
आवरणमङ्कः; । 
पर्वसु", पवीनुमोदनम्‌। थक्सत्रेण वा महं पययात्रामहोत्सवान्‌। कारयेनत्यगीताये्महाराजवि- 
भूतिभि'रिप्यादिभगवद्राक्येरु्सवादीनामप्युक्ततवात्तेपामपि दिवयात्रेण नियं गोधयितुमाहुः॥|२४४॥ 
एकाद्चीत्यादि । अत्रापि मर्गान्तरेभ्यो वनिरोषमाहुः पर्वमित्यादि । इदं यथा तथा मया 


सर्वनिर्ण॑यप्रकरणम्‌ । १९६ 


्रेशानन्तरं पश्चपश्वारद्धटिङा दशमी चेत्तदैकादशी त्याज्या । जन्माष्टमी त द्र्योदया- 
नन्तरं सप्तमी चेत्तदा साभ्या, “उदयादुदयात्‌ प्रोक्ता हरिवासरवर्जिता'” इति वाक्यात्‌ । 
अन्यास्यपि रामनवमीप्रभृतिवतानि भगवन्मागे कर्तव्यानि । रूर्धिहजयन्तीव्रतघ्ुत्सव- 
श्रत्कर्तव्यम्‌ । तथा वामनजयन्त्युत्सवकरणे एफादह्याएुपोषणमङ्ृत्वापि दवाददयायुपो- 
षणं कतेव्यम्‌ । किं बहुमोत्सवः प्रधानभूतः । शुक्लया चोत्सवो निषिद्धः । भगवदाषे- 
शभावात्‌ । एवं पूजामागे उत्सवयात्रासहिता पजा कर्तव्येति निरूपितम्‌ ॥ २४५ ॥ 
रिप्पणी । 

उदयादिति । एकादशीव्यतिरिक्ता जन्माष्टम्यादेयः सुयोँदयास्मदर्तमानाः शुद्धा न तरगोदय- 
वेधसतासु प्रयोजक इत्यथः । द्वितीयदिने मुदर्तमात्रसच्वेऽपि रूरसिहचतुरदली त्रयोदश्ीविद्धा न कायां । 
तदुक्तं बृदनारासिहे, “केवरं च भरकर्तऽ्यं मदिनं फल्काह्िभिः । वैष्णवैस्तु न कर्तव्या सरविद्धा 
चतुर्दशी" 'ति । मोनिन्दार्णेवेऽप्ुक्त, “दुङ्कयक्षचतुरदश्यां मासि माधवसंकञके । प्रादुर्भूतो नृपं चास्य 
तसात्तां समुयोषयेत्‌ १, अनङ्गेन समायुक्ता न सोपोष्या चतुदेी । पणायुक्तां तु तां कु्यन्नर- 
सिह तुष्टये २, यः करोति नरो मोहाकामविद्धा चलुर्व्ीम्‌। धनापेर्वियुज्येत तसात्तां परि- 
वर्जयेत्‌" ३, प्रतापमार्तण्ड, तत्न श्चा परायुता । युमचाक्यात्‌ । व्यासः, “गुङ्का चतुदश र्या 
परविद्धा सदा रत” इति । नारदीये, “तृतीयेकादशी षष्ठी पोणमासी चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न 
कर्तव्या परं संयुते"ति । ष्णा तु पूर्वविद्धा गरखा । तथा वामनज्यन्तीतयारभ्यवेश्चाभावा- 
दित्यन्तस तात्प मया श्रवणद्वाद्षीव्रतनिणैये विवत्‌ ॥ २४५ ॥ 

आवरणनमङ्धः ) 

संवत्सरोतससबनिणैयप्रताने सम्यग्‌ उपपादितमिति तत एव विमावेनीयम्‌ । अत्र नृरसिंहजयन्तयादौ, 
चेत्पदतथापदाभ्यां तयोः प्रायिकलवं बोधितम्‌ । तत्र बीजमिद्‌ प्रतिभाति । श्रीभागवते एतयोरवतार- 
त्वेन निरूपणान्नुसिंहतापनीये, “धविष्णोर कमिति श्रुतौ च पूणेतानिरूपणादुपासक्बाहुस्यात्‌ 
पुराणेषु ्रतविधायकानेकयेचोद नाच यस्य पुरुषोत्तमत्वस्फूतिंसेन कायम्‌ । “मदीयनतधारणमि'ति 
भगवताऽऽज्ञापनात्‌ । यस्य तु न तथा स्पूरतिसेन न कायम्‌ । सक्षद्धगवदुत्रतत्वस्य तं प्रत्यभावेन 
तदुत्रताज्ञाया अप्यऽभावात्त्‌ ! तथा सति तत्तदुपासकान्‌ प्रत्यव नित्यत्वे, न तन्यान्‌ प्रयपीति । 
अत एव, “सर्वासां तु जयन्तीनां श्रेष्ठा कृष्णाष्टमी मता । यसात्‌ सजनिहितात्यन्तं तत्रैवोपवसेन्नरः ॥ 
सवीस्वपि जयन्तीषु पूजा कायौ विरोपतः । सान्निध्य एव कर्तव्य उपवासो न दूरग” इति भार्रा- 
जसंहितावचनं, स्मृत्यथंसागराख्ये माध्वग्रन्थे दृद्यते । सातिध्य इति-मूलरूपसन्निधाने } दूरम 
इति-- अंरकटागामी । तथा सति तततदुपासकान्‌ प्रत्येव नित्यत्वं तयोन वन्यान्‌ प्रत्यपीति 
अधिकारिविश्ेषमादाय छताक्रतत्ववोधनार्थयमुक्तिरिति दिक्‌ । एवं सवै निरूप्येदूमुपसंहरति 
एवं पूेलखादि । पूजाप्रधानि सेवामर्गे। उत्सवा जन्माटम्बादयः । यात्रा दोख्यात्रादयः । पर्वाणि 
दीपबरीनवरात्रादीनि बोध्यानि । ययपि पर्वाण्यत्र नोक्तानि तथापि साहचयात्‌ संमदायाच्च 
बोध्यानि ॥ २५५॥ 
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उपसंहरति- 
एतत्‌ सव प्रयतेन गृहस्थस्य प्रकीर्तितम्‌ 
अन्येषां संभवेत्तु स्याद्यतेः पयटन वरम्‌ ॥ २४६ ॥ 
एतत्स्वमिति । गृदखलेतन्थुख्यम्‌ । एवं इवच सकुडम्मो भगवत्सायुज्यमश्चुते । 
ब्रह्मचागिप्रभुतीनामपि सेवकसाधनसम्पत्तावेतत्‌ कर्तव्यम्‌ । अन्यथाऽन्य एबोपायः 
कर्तव्यः । तमग्रे वक्ष्यति । संन्यासिनस्त॒ पूवोपिक्षयाऽप्यग्रिम एवो त्तम एवमित्याह 
यतेः पयटनं वरमिति ॥ २४६ ॥ 
गृहस्थानामपि पूजायां पश्वदोषसम्भवे प्यटनमेव श्रेष्टमित्याह-- 
चिक्षेपादधवा राक्त्या भतिवन्धादपि कचित्‌ । 
अययाग्रहपरषेरो वा परपीडादिसं भवे । 
तीर्थपयरनं भ्ठ सर्वेषां वणिनां तथा ॥ २४७ ॥ 
विक्षेपादिति । खतःश्रदृततिरहितानीन्दरियाणि वलाद्धगवति योज्यमानानि क्षेपं 
जनयन्ति विग्रहकर्थितानि । जरया व्याधिभिर्वा यदा रत््यभावो } ोका बा प्रतिबन्धं 
कुर्बन्ति। खस वा परम आग्रह उत्पद्यते येन तमसि प्रविष्टो भगवन्तं न सरति । लोकानां 
वा पीडां कुयात्‌ । तत्र पूजा द्यक्तव्या । तद्‌ा अन्यत्रापि तथात्वे परदेशे श्यदेवाखये 
पूजा विधेया । तत्रापि दोपसम्भवे तीर्थपय॑टनं कर्तव्यम्‌ । पापानां प्रतिबन्धकरूपाणां 
नाञ्चाय । तदा यत्रैव गत्वा सेवा सम्पत्छते तत्रैव सेवा कर्तव्या । खतनरतया तीथा 
टनग्रकारमाह सर्वेषामिति । पिष्णुभक्तिग्रकारतात्‌ सवाधिकारः ॥ २४७ ॥ 





रिप्पणी । 
खख वेति । गृहादिष्विति रोषः ॥ २४७ ॥ 
आचरणमङ्खः। 
गृहस्सतन्धुख्यत्वे बीजमाहुः एवं इर्वननित्यादि । यथा श्चुत, “ये देवा यज्ञहनः एथिव्ा- 
मध्यासते ये अन्तरिक्षे ये दिवीत्यहेमानेव छोकारस्ती््वा सगृहः सपशुः एुवरभं रोकमेती्ति 
यजमानेन मत्रमत्रकथने सपरिकरख खर्गरोकं उक्तस्तथा भगवता सपरिकरस्य परिचयीसूचना- 
द्त्रापि सायुज्यरूपं मध्यमं सेवाफरं परिकरसय भवती्य्थः। गृदखस्योक्त्वाऽन्येषामाहुः जह्चा- 
रीखादि। अत्र बहुवचनं विधुरविधवावीतरागिषभृतिरसं्रार्थम्‌ । अन्यथा गृहश्यस्ोक्त्ेन 
यतेर्यक्तव्यत्मेन चाश्रमद्रयसेथेव विशिष्टतया तदसंगत्यापत्तः ॥ २४६ ॥ 
अथ गृहस्ानामपि क्िद्विरोषं वक्तुमाहुः गृहान मिदयादि । खख वेयादि । यथाऽस- 
दादीनाम्‌ उन्कयाचवेज्ञात्तमे्य्थः } एवं तोषनिग्रदयुपायलेन ती्थाटनसुक्त्वाऽस्य मोणत्वमाच्रतापरि- 
दारायाऽ्ख प्रकारं वक्माहुः खतच्रतयेयादि। विष्णुभक्तीत्यादि। “सरवेऽधिकारिणो चत्र विष्णु 
भक्तौ यथा नृपेति स्कान्दात्तयेल्यर्थः। तथात्वं च विदुरतीर्थयात्रादिभ्योऽवगन्तन्यम्‌ ॥ २४५७ ॥ 
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वर्णीधिमयुक्तानामपि वणीश्रमधर्भेरीर्थानि विकरप्यन्त हत्याद- 
यज्ञास्तीर्थानि च पुनः समानि हरिणा कृताः । 
 अतस्तेष्वपतिग्राही तदिनाल्लाधिकस्य हि ॥ २४८ ॥ 
हतच्रषः पठन्नियं नामानि च करतानि च । 
एकाकी निस्एहः चान्तः परथरेत्करष्णतत्परः ॥ २४९ ॥ 
देहपातनपर्यन्तमव्यग्रात्मा सदागतिः । 
उत्तमोत्तममेतद्धि पूर्वसुत्तममीरितम्‌ ॥ २५० ॥ 
गृहं स्वात्मना द्याज्यं तचेत्त्यक्तु न राक्यते । 
कृष्णा त्नियुञ्जीत कृष्णः संसारमोचकः ॥ २५१ ॥ 
धनं सवौत्मना त्याज्यं तचेत्त्यक्तु न शाक्यते । 
कृष्णां तत्‌ प्रयुञ्जीत कष्णोऽनर्थस्य वारकः ॥ २९२ ॥ 
यज्ञा इति । भारते हि यज्ञानां तीथोनां च तुल्यता निरूपिता । तत्राटनप्रकार- 
माह अतस्तेष्वपतिग्रहीति । तीरथप्रवेशदिवसे तृपवासः । अग्रिमदिवसे ययन्- 
मात्रमपि नासि तदा तावन्मात्रे ग्राह्यं, न तु ततोऽधिकम्‌ । अटनखय नित्यत्वान्न चिर- 
काटं सितिः । उचैनीमसङ्कीर्तनं ततराङ्गम्‌ । अन्तभेगवत्रणं च । एकाकी पर्येत्‌ । 
नात्र, “नैकः प्रपयेताष्वानमि"'ति स्मृतिदोषः। पथि मोगा स्पृहा न कर्तव्या । शान्तश्च 
चित्ते भवेत्‌ । एवमधिकारामावे भिन्नयुपायं वष्यति । कृष्ण एष तात्ययेम्‌ । न त॒ 
तीथीदौ । देहपातनपर्यन्तं च पयैटनम्‌। देहान्ते तार्थो भविष्यामीति । सदा शुद्ध 
वेत्‌ । संध्याबन्दनवत्‌ प्रय तख गमनम्‌ । असिन्‌ पक्षे अन्तः कृष्णः सदा स्फुर- 
तीत्युत्तमोत्तमम्‌ । अत्र संमत्यथं भगधदुक्त शषोकद्वयमाह ॥ २४८-२५२ ॥ 
रिष्पणी । 
यज्ञा इति मूले । हरिणा निमित्तेन कृता यज्ञासी्थानिं च समानीद्यर्थः ॥ २४८ ॥ 


1 


नात्र नैक इति । भिन्नाधिकारत्वादिति भावः ॥ २५० ॥ 
आवरणभङ्कः । 

अत्र कश्चिद्विरोषमाहुः वुर्णेदादि । उत्तानमेतत्‌ , तुल्यता निरूपितेति । तथाहि, तीर्थति- 
न्तामणी, “ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता वेदेषिह यथाक्रमम्‌ । फं चैवं यथातच्चं प्रत्य चेह च सर्वशः॥ 
न ते श्षक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्रां महीपते । बहूपकरणा यज्ञा नानासंमारविसराः ॥ प्राप्यन्ते पार्थ- 
वैरेव समृधेव नरैः कचित्‌ । नार्थन्युनैरवगणेरेकात्ममिरसंहतेः ॥ यो दरदिरपि विधिः शक्यः 
रपं नरेथर । तुल्यो यज्ञफरेः पुण्यैलनिबोध युधां वर ॥ ऋषीणां परमं गुह्यमिदयुक्तं मयाऽनष । 
तीर्थाभिगमनं पुण्यं यैरपि विरिष्यते ॥ अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीथौन्यनमिगम्य च । अदत्वा काश्चन 
गाश्च, दरिद्रो जायते नरः ॥ अग्निषटोमादिभियञेिष निपुक्दक्िणेः । न तत्फलमवाभरोति तीीमि- 
गमनेन यदिति । अपरमपि विरोषमाहुमूले, हरिणा छता इत्यनेन । भगवता यज्ञाः कृताः, नर- 
देवरूपेण तीधानि च यतः कृतानि, अतोऽपि साम्यमिति भावः ॥ २४८-२५२ ॥ 
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गरं, धनमिति पूवाधिक्ारदयाभावे ठतीयं पक्षमाद-- 
अथवा सर्वदा शाखं ्रीभागवतमादरात्‌ । 
पठनीयं प्रयतेन ह वजितम्‌ ॥ २५३ ॥ 
व्यर्थ नैव युद्धीत प्राणेः कण्ठगतैरपि । 
तदभावे यथैव स्यात्तथा निर्वाहमाचरेत्‌ । 
चयाणां येन केनापि भजन्‌ क्रष्णमवाभरुयात्‌ ॥ २५४ ॥ 
अथवेति । बाद्याम्यन्तरभेदेन सूपे मेद्यं मर्त, नाभ्नि चैकं ततस्ेधा मक्ति- 
माग निरूपितः | २५२-२५४॥ 
रिप्पणी । 
पू्वाधिकारेति । परवक्तवाद्यमजनान्तरभजनासम्मव इत्यर्थः । नाप्नीति । श्रीमागवतस्थापि 
भगवद्रपत्वात्तिनापि निस्तरेदिति भावः; । अत एव न्दपुराणे, “नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं 
पठते नरः । प्रायक्षरं भवेत्तस्य कपिखादानजं फलम्‌ । कोकां छोकपादं वा नित्यं भागवतोद्धवम्‌ ॥ 
पठन्‌ श्रणोति यो भक्त्या गोसदस्षफरं भेत्‌ ॥ यः पटेखयतो निलयं शोकं भागवतं सुने ¦ अष्टा- 
दरपुराणानां फलं प्रामोति मानवः॥ येऽर्चयन्ति गृहे नित्यं शाखं भागवतं कटौ । ज्फोयन्तीव 
भान्ति तेषां प्रीताः पितामहाः ॥ येऽर्यन्ति सदा शा श्रीमद्भागवतं नराः ।प्रीणितासैश्च विबुधा 
यावदामूतसम्डुवम्‌ ॥! शोकार्भं शोकमेकं वा वरं भागवतं गृहे । शतशोऽथ सदृैस्तु किमन्यैः 
शाखसद्गहैः ॥ कथं स धैष्णवो ज्ञेयः शास्रं भागवतं कटी । गृहे न तिष्ठते विप्र श्वपचादधिको 
हि सः । यत्र यत्र भवेद्धि शाखं मागवतं कले । तत्र तत्र हरियीति त्रिदशैः सह नारद्‌ । तत्र 
सर्वाणि तीथानि नदीनदसरांसि च । यज्ञाः सप्तपुरी निदं पुण्याः सर्वरिरोच्चयाः । शोकं 
भागवतं वापि शोका पादमेव वा। छिखितं तिष्ठते यख गृहे तख सदा हरिः ॥ 
पद्मपुराणे च, “अम्बरीषञ्युकपरोक्तं नित्यं भागवतं श्रुणु । पठस्व खमुखेनापि यदीच्छसि 
भवक्षयमि"त्यादि ॥ ५३-२५४ ॥ 
आवरणभङ्ग; 1 
अथवेत्यादि । अत्र यः पाट उक्तः स, “वणौश्रमवतां धर्म" इत्युपक्रमे वणौनां जाह्यणक्षत्रिय- 
विरृशुद्राणामिद्युक्तत्वान्नतुणा वणीनां वा त्रैविकानां वेति प्रसङ्गा्विचारयते । तत्र, “भारतव्यप- 
देशोन आ्नायार्थश्च दितः । रद्यते यत्र वे धर्मः क्षीशद्रादिभिरप्युते''ति प्रथमस्कन्धे । «विप्रोऽधी- 
त्य्रयात्‌ परज्ञा राजन्योदधिमेखलाम्‌ । वैद्यो निधिपतित्वं च सूरः शुच्चेत पातकादि'”ति द्वादश्ष- 
स्कन्धे च धर्मददीनश्रीमागवताध्ययनयेरबोधनात्‌ | “तस्माद्भारत सर्वास" तयत्रामयेच्छयां सर्वसाधार- 
प्यर्‌ कीर्तनविधानाच्च सर्वमेव भागवतं सर्वे पटेयुरिति प्रापे, अभिधीयते । ब्रहमज्ञानमागांशब्य- 
तिरिक्तिमेव पठनीयम्‌ । धर्मब्रहणोरतीन्धियत्वेन प्रथमवाक्ये टर््या्थसख ग्रदीतुमशक्यतया 
धमीदिशाब्दज्ञानमात्रार्थकतेन पाटापरापकत्वात्‌ । द्वितीयेऽप्यधीयेत्यसख सरणाध्ययनसाषरण्यात्‌ 
सृत्वा गुस्य॒खाद्रा गृहीतवेत्यथसंदेहेन तथास्वात्‌। नच खध्यायत्राह्मणश्चतो, ^्राडसीनः खाध्याय- 
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आवरणनङ्कः । 

मधीयीते”त्यादौ केवरोचारणेऽपि तथा भयोगत्तत्मापिरिति वाच्यम्‌ । विनिगमनाविरहात्‌ । न चेतः 
पूर्व,“य एतां श्रावयेदिति स्वी संहितां, “पटन्ननश्न्‌ प्रयतः” इति भाठं च प्रक्रम्य,“ विप्रोऽधीद्ये''ति 
शछटोककथनादुपक्रम एव विनिगमकोऽस्त्विति वाच्यम्‌ । तत्र श्रावणेत्तरं पठनखोक्ततया श्रावणामु- 
सारिपायमा्या स्वपाठप्रातेः । न चात्र सर्वसेव श्रावणमिति वन्त युक्तम्‌ । कपिरुदेवैः खमातुर- 
प्यौपनिषदमागवतज्ञानयोरनुक्तत्वेन लीशुदयोस्तदंशाश्रावणे तयोर्तच्छरवणानधिकारे च सिद्धः । 
“शयोनावहं नातो नातोऽन्यद्वक्ुसुतसहे । कुमारस्य तु य तद्वद तां शाश्वतीमहमि"लयुघोगे सन- 
त्युजतीवारम्मे विदुरवाक्याञ्ज्ञानोत्तरमपि वदनानधिकारे च सिद्धे श्रवणपठनयोः पठन एव वा 
तावदेशत्यागयवैचिल्यात्‌ । अत एव तृतीयस्कन्धनिवन्धे श्रीमदा चर्थिरपि,“यदोपनिषदं ज्ञानं श्रीभा- 
गवतमेव वा | व्णिनामेव तद्धि स्यात्‌ खरीशाद्राणां ततोऽन्यये''ति कारिकया मागवतज्ञानमपित्रैव्ि- 
कानामेव । उपासनायाः प्राधान्यात्‌ । यदेव भगवता ब्रह्मणे प्रोच्यते तत्‌ त्रैव्णिकानामेवेति ज्ञात- 
व्यमिति तल्मकाराम्नन्भेन च तथेव निर्णीतत्वात्‌ । न चैकादरास्कन्येऽपि, “एष तेऽमिहितः त्तो ब्रह्म- 
वादस्य संग्रह” इति कथनाचतुःशछोकीतुल्यतयोपदेरास्य तत्रापि सत्वात्‌ तत्राप्यनधिकारः शङ्कयः । 
तद्भे, नैतत्त्वया दाम्भिकाय नासिकाय शाय च । अशुश्रूषोरमक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ । एतै- 
दोवविंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च । साधवे शुचये याद्‌ भक्तिः स्यच्छरद्रयोपितामि"'ति कथनात्‌ । 
कर्म्ञानादिमिश्रतयोपदेशाच्च तादां श्रावणे बाधकाभावेन ततर तेषां श्रवणाधिकारख सिद्धेः । 
अन्यथा तद्विरोधापतश्च । यत्तु, “ह्मणो ब्रह्मवरैखी राजन्यो जगतीपतिः । वैद्यः पठन्‌ विट्पतिः 
खच्छः सत्तमतामियादिः"ति चतुर्स्कन्धीयम्‌ । तत्तु प्रधुचरितमुपक्रम्य पठितत्वात्‌ प्रकरणावरुद्ध- 
भिति म तेन सर्वपाटः प्रापयितुं शक्यते । न चाऽभयेच्छायां तदथै कीर्तनस्य विरोधः राङ्यः । 
तत्र॒ भगवत एव कथनाच्छरीमामवतपदाभावाचोक्तेकदेशातिरिक्तमागवतकीर्तनादपि तत्परिहार- 
सिद्धेः । न च, “देवोऽसुरो मनुष्यो वेति वाक्यात्‌ सर्वेऽधिकारिणो त्र, “विष्णुभक्तौ यथे"ति 
दष्टान्सकेथनाच्च भगवद्भक्तेः स्वीधिकारत्वमभ्िपरि्यात्र त्रेधा मक्तिमारी उपदिष्टः । तत्र खूपसेवायां 
बाह्याभ्यन्तरमेदेन द्वेधा उपदिश्य तत्नानधिकारे, “अथवा सर्वदा शाखमि"ल्यादिकारिकाभ्यां नामसे- 
वाधकार उपदिदयत इति तस्य सर्ववर्णसाधारणत्वात्‌ सर्वपठनं शङ्खयम्‌ । ब्रह्मोपदेशमागव्यतिरिक्त- 
पाठेऽपि तदुप; । अन्यथ, “यदौपनिषदं ज्ञानमिति कारिकातव्याख्यानयोर्विरोधाप्तेः । पुरुषे- 
त्मसहस्ननामपाठादपि श्रीभागवतपाटसिद्धेलेरेोक्ततवात्‌ । तत एव स्ैपाटसिदधेशच । ये पुन- 
रेतच्यककत्य ्रा्णादुत्कषासहिष्णवः स्वस्य॒ पाठायिकारमापाद्यम्ति तेषं तु म्सर्दोषेण श्ीमा- 
गवतोक्तधर्मष्वनधिकारात्‌ तदुक्ते पाटेऽप्यनधिकार्‌ एवेति दिक्‌ । नन्वत्र प्रकाराणां बहृनामुक्तत्वाव्‌ 
कथमेको मागे इत्यत महुः बह्येल्यादि ॥ २५२३-२५४ ॥ 
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्रपत्तिमागमाह-- 
जगन्नाथे विरे च श्रीरङ्ग वेङ्कट तथा । 
यत्र पूजाप्रवाहः स्यात्तत्र तिष्ठेत तत्परः ॥ २५५ ॥ 
एतन्मारमद्रयं धोक्तं गतिसाधनसंयुतम्‌ । 
कर्ममारमे प्रवश््यामि भ्रान्तानां बहुहाः फलम्‌ ॥ २५६ ॥ 
जगन्नाधे विषे वेति । विकट्प एवैषां स्थानानाम्‌ । प्रपत्तौ ब्रहमाखन्यायख 
बाधकत्वात्‌ । पूजाप्रवाहो भगवत्साननिध्यप्रमोधकः। एवं वेदिको मक्तिमागेश्च निरूपित 


टिप्पणी । 

प्रपत्तिमा्भमिति । भगवानेव ममे्िके परलोके च गतिरहं मगवदास इति निश्चयेन 
भगवत्परतया मगवन्महास्थाने खितिः प्रपत्तिमागै इत्यर्थः । तत्र तिष्ठेति मूले । तवदासोऽहं सर्वा 
त्वामेवाश्रित इत्यायमिप्रायं प्रकटयन्‌ तिष्ठेदि्यर्थः। प्रकाश्नखोपाख्यायोशचेत्यालनेषदम्‌॥ २५५॥ 

प्रपत्ताविति। एकत्रावखाने चैकं मगवद्रपमाश्रित्य रूपान्तरे वचनेनापि नावज्ञा कर्येति भावः । 
्रह्माखन्याय “एकं ब्रह्मख्मादाय नान्यं गणयतः कविदिणखेवंरूपः । एवं बरेदिक इति। 
वैदिकमारीसख ज्ञानान्तत्वाचोगसाङ्खययो्ञानाङ्गत्वासपत्तिारगस्य भक्तिमार्गान्तगतत्वाकलसाधनसरितं 
मागेद्वयमेवोक्तमित्यथः ॥ २५६ ॥ 

आवरणमङ्कः । 

प्रपत्तीत्यादि । अत्राप्यनधिकारे उपायान्तरं तदनुकल्पभूतमादेवयर्थः । स्वधमीनित्यतरैकपद- 
दन्याश्रयः सर्वथा बाधक इति बोधयितुं तत्परपदस्य तात्पर्यमाहुः प्रपत्ताविलयादि । तत्पररठि- 
दित्यथः। खानान्तरस्यापि सं्हा्थमाहुः पूञञेत्यादि । एतसयेव रोषो विवेकथेयीश्रयकष्णाश्रयौ ज्ञेयौ । 
परपत्तिश्च शरणागतिः, आश्रय इति यावत्‌ । तत्मथमतो मानसं, पश्चात्‌ कायिकं वाचनिकमित्यक्रर- 
सतुतावुक्ं सुबोधिन्यां तदुपपादितं शरणागतिप्रकरण इति च। तदेव विवेकथेयौश्रये विवेकयेथयोर्निर- 
पणेन कायिकम्‌ , आश्रयनिरूपणेन मानसं, वाचनिकं चोक्तम्‌} अत्रापि कारणं मगवदनुग्रह एवेति 
“सोऽहं तवाङ्गी"तयत्राक्ररस्तुतौ प्रतिपादितमनुमवेन शरणागतिसिद्धिर्श्षणं च तत्रैवोक्तम्‌, “यदि 
सङ्घातमनुगुणं कुर्यात्‌ त्याजयेद्रा तदा ररणागति; सिद्धेति ज्ञातन्यमित्यारभ्य, “सत्सेवारुचिः,मगव- 
त्खररूपक्ञानेच्छा,भगवच्छाखपरत्वं चान्तिमजन्मन्ञापकमि"'त्यन्तेन । एतस्सिद्धवर्थमेव कृष्णाश्रयसतोत्र 
चेति ज्ञेयम्‌ । अनुगुणप्षे सक्घाताऽऽनुगुणयंप्रसन्नचेतसा सेवाकरणानुकूल्यमेव प्रपत्तेः सामथ्य॑मऽलो- 
किकदरष्टूतवमिति सुदान्नो मालकारस् स्तुतो, ““पुंसोऽप्यनुग्रह” इत्यत्र स्पष्टम्‌ । तच भगवदिच्छाज्ञान- 
पमेव, इदमेव पञ्चाध्याय्यामपि,“तव पादरजः प्रपन्ना"इत्यादिषु ज्ञापितम्‌ । एवश्च भक्तिवर्धिनीभन्थ 
एतसेथेव सेवाकरणस्य प्रपञ्चो ज्ञेयः| नवरलमप्यसेव प्रकरणस्य रोषः । नवरतरोषोऽन्तःकरणमबोधः, 
सिद्धान्तरहस्यसेवाफर्निरोधरक्षणान्यपि तथा । एवमन्येऽपि ज्ञेयाः । अथवेत्यादिनोक्तमकारे यदा- 
ऽनधिकारस्तदा सहक्लनामस्तोत्रं नामावरी च । सिद्धान्तसुक्तावठी तु शाखस्य संमरहरखूपा । पुष्टिपरवा- 
हमर्यादाम्न्थो भक्तिहंसश्च मागैखरूपादिविवेचकतयाऽसैव प्रकरणस् रोषौ । बारुबोधोऽपि तथा । 
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इत्याह एतन्मागैट्रयं प्रोक्तमिति । सर्वत्रैव जगति फलं वर्तत इति सर्वत्र फं साधर 
चाह कर्ममा इति । २५५-२५६ ॥ 


आचरणणभङ्कः । 


संन्यासनिणेयस्तु त्यागरोषः स्फुट एवेति सर्वाण्येव प्रकरणान्येवं बोध्यानि । अत्रायं क्रमः पतिभाति। 
पूवं भगवतृपाङ्कर् स्वतः संस्कारेण भगवन्मारमीयसङ्घदिना वा उदो मार्गऽसिन्‌ रुचिस्ततो- 
ऽसिन्‌ प्रवेरोच्छा । तत्राप्यङ्कुरसय दृदत्येऽसिन्‌ मागं पूरवक्तरीत्या ददं सर्वोत्तमत्वभानं प्रवेशश्च । 
द्वारमूतगुरुढारा शरणागतिः । ततः सतां द्वारमूतगुरोवीं सङ्गेन शिक्षया वा श्रीमदाचारयैचरणेषु 
भगवदभेदबुद्धिः । सर्वोत्तमादिभिसद्धजनम्‌ । तत एतन्माीयसङ्गे पूर्वोक्तरीत्या भगवद्धजनं, 

अन्थावलोकनश्रवणादिना च तत्तस्तिबन्धनिकृत्तो दोषनिवृ्तिः। सेवोपयोगिगुणोपचयश्च । तत 
एतदावर्तने सकुटुम्बस्य भगवत्पातिसत्राप्युदासीनपरतिकूल्योन । चर्पणीशब्दवाच्यानां तु यक्कि- 
चित्‌ फर परं परिभ्रमणमेव । पश्चदोपसंभवे तु तीथीटनं, दोषनिवृक्तौ पुनः सेवया पृवोक्तरीतिकं 
फम्‌ । सेवाधिकारे तु श्रीमागवबताश्रय उक्तरीत्या । तत्राप्यनधिकरे सटस्लनामनामावस्योयैथो- 
त्तरीतिक आश्रयः | उत्तमाधिकारे तु पर्यटनम्‌ । अत्राप्यनधिकारे भगवत्पमपन्नतया अदूरे विप्रक 
वा सितिः सहखनामायावर्तनसहायस्य । एवं करणे एतन्मागींयफरेन्सुखत्यं फं च । आरम्म- 
दशायां पापादिना पुनरावृत्तिः । पाकदशायां यथाकृथ्चित्‌ पपे तु पापयेव नाश इति सिद्धयति । 
वेदस्तु काटेन निर्बल इति तन्मागी ददानीमसिद्धयन्न फलायाऽख्मिति मगवन्मागंज्गतयाञैव प्रवि- 
रतीति । गुरुणवे्ादिना मार्रचि परीक्ष्य जिज्ञासां चावगत्य प्रभानन्तरं सेवादिकसुपदेष्टव्य- 
मिति । यस्तु नामाुपदेशोऽधिकारामावेऽपीदानीन्तनैः क्रियते, सोऽपि जानता कृतः स्वगृ्यमाण- 
्रव्युद्धौ तेन बन्धामावे च पर्यैवसति । अजानता कृतस्तु ससिन्‌ दोषादोषयोः सन्देहे पैबसख- 
तीति । इदं यथा तथा उपदेरावादे वृत्तिवादे च विवेचितमिति ततोऽवधेयमिति दिक्‌ । मरकृत- 
मनुसरामः । मूले, एतन्मागदयमिदयत्र दविखं सुख्यपिक्षया बोध्यम्‌ | परपत्तिमागैस्य भक्तिमागीनुक- 
ल्पत्ादिति । गतिसाधनसंयुतमित्यत्र गतिरब्दः फर्वाची । “सा काष्ठा सा परा गतिरिति श्रुतो 
तथासिद्धेः । एवं फएल्मरकरणे प्रमाणानुरोधिना सुख्यपमेयस्य बरं विचारितम्‌ । अतः परं 
गुरुभूतस्य तस्य बं वैराग्याथं विचारयन्ति ! धूमादिमागीस्य तृतीयमार्गसख च, “को हि तद्वेद 
यदूमुमिंोकेऽसि न वे'ति, “यामिमां पुष्ितां वाचमिति, “कर्मण्यनाशास"इति यथायथं 
्रुतिगीताश्रीमागवतेषु निन्दितत्वेऽपि प्रमाणानुरोधितायां सत्वेन तदह रविचारस्यावर्यकलात्‌ 
सर्व्ैवेखादि। “एतसेवानन्दस्यान्यानि सूतानि मात्रामुपजीवन्ती"ति श्वुतेः । सदंससंभिनन- 
सद्ध्ममूत आनन्दः फरं, तत्‌ सर्वत्र जगति वर्तते इति सर्वेषु सदंशमूतेषु रोकेषु सुखरूपं फरं 
तत्साधनमूतं वेदिकं कर्म च तद्राञ्छनिदर्यथं पूवोक्ताजधन्यरूपतया स्फुटीकरोतीत्यथः । ननु 
ज्ञानं विना कमासंभवानज्ज्ञाने सति कर्मणां कथं भ्रान्तत्वमिघ्या ाङ्गायामयथाज्ञानत इत्यादि ग्याकु- 
वैन्त आहुः ॥ २५५ ॥ २५६ ॥ 
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अयथाज्ञानतः कर्म कुवाणाश्िविधा मताः । 

सात्तविकादिविभेदेन कमं चाऽपि चिधा भवेत्‌ ॥ २८५७ ॥ 

सार्विकः सात्विकं कर्मं यथाश्चुतिपरः कृती । 

खगेलोकस्तस्य सि्छेद्धिमानख्रीभिरावरतः ॥ २५८ ॥ 

पुण्यस्य तु तिरोधाने पतलयवाकदिरास्ततः 

पुण्यरोषं समादाय समीचीनेषु जायते ॥ २५९ ॥ 

राजसं कर्म कु्बाणो सेवादिसुख भाग मवेत्‌ । 

तामसं कर्म ङूवाणः पाताखे सुख भारा यथा ॥ २६० ॥ 

राजसखः सात्त्विकं कुर्थन्‌ दैस्यखर्गे षु जायते । 

राजसं कर्म कुबाणश्चन्द्रलोके सखी भवेत्‌ ॥ २६१ ॥ 

चृश्िद्राराऽन्नरूपः सम्‌ रेतोयोनिषु जायते । 

तामसं कर्म कुबाणो यक्षखोके सुखी भवेत्‌ ॥ २६२ ॥ 

तामसः सात्तिकं कुर्वन्‌ पितलोके महीयते । 

राजसं कर्म कुबाणो भूतादि सुषखमाभ्रुयात्‌ । 

तामसं कर्म कुवाणः सपादिखुवश्ुग्‌ भवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 

सर्वेषां पुनराधरत्तिस्तथा कर्म पुन भवः 

एवं ्रयीधर्मपरा गतागतमवाञ्चयुः ॥ २२४ ॥ 

कर्मणो नानामागतं खभावगुणमेदात्‌ । तामसः कदापि न साचि कम करोति । 
ङ्वन्‌ बा तामसप्रकारेण करोति। अतो नव मेदा गीताया निरूपिताः । “कर्ता साचिक 
आवरणभङ्ग; । 
कर्मणो नानामार्मत्वमित्यादि । गीतायां, “जञानं ज्ञेयं परिज्ाते"त्यत्र ज्ञानपदेन करणसु- 

च्यते । तद्विम्पे, येनेति वेत्तीत्यादिनिर्दैशात्‌ । केयपदेन तादकरणैक्ञीयमानं लोकिकं वस्तूच्यते । 
त्ैकमिधमेव । “यस्तु यस्ादिरन्तश्च स वै मध्यं च तख तदि'्यायेकादशवाक्ये तयकरूपतामि- 
धानात्‌ साच्विकानां तथानुभवदत्र तरैविध्यानुक्तेश्च । परिज्ञाता त्वन्तःकरणमेवं वृत्यधिकरणत्वात्‌ । 
करणकर्मपदाभ्यां च कर्मन्दियचेष्टे उच्येते । कर्वृपदेन चोपाधितो भिन्नमन्तःकरणमेवोच्यते । 
गुणा अपि नोदासीना बन्धकाः, किन्तु तत्तचचित्तना एव तथा । “सत्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य 
नैव मे । चित्तजा यैस्तु सूतानां सज्ञमानो निबद्ध्यते" इयेकादरो मगवद्राक्यात्‌ । साचतिककर- 
णेश्च जायमानमपि ज्ञान ्रकृतिकैवस्यमेवावगाहते, न तु ब्रहमकैवस्यम्‌ । “यस्तु यस्यादिरिति पूरवो 
्तवाक्यात्‌ अतस्तदप्यऽयथाज्ञानमेव । एवं सति तादशाज्ञानेन तादरौद्विविधकरणेसादशान्तःकर्‌- 
णामिमन्तारो यत्‌ कर्वन्ति तस्य कर्मणो यजञदानजपादेर्यन्नानातवं तत्‌, चित्तसमावभूतानां जीव 
नानाविधत्वापादकानां गुणानां भेदादित्यर्थः । तद्धयथाज्ञानादेव कर्मनानात्सिद्धेः कवृकर्मणोः 
किमिति त्रविध्यसुक्तमित्याकाहवायां तत्तासर्यमेव विश्चदयन्ति । तामस्‌ इत्यादि । एवं सिद्धे तेषा 
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उच्यते", “यत्तत्‌ साखिकयुच्यते"' इत्यादिना । “ऊध्वं गच्छन्ति सखस्था"इति वाक्यात्‌ 
` कर्मणदैविध्ये साचिक एवोर्ध्वादिषु गच्छति । तथा राजसोऽपि दक्षिणमा्े गच्छन्‌ 
दैयखर्मेषु चन्द्रलोके यक्षलोके च सुखमनुभवति । सर्वेषां सद्घहा्थं सच्वादितारतम्येन 
फलकरपना । पितृरोको भूतोकः सपलोकथेति । तामसानां फं नवविधं निरूप्य 
भगवद्वाक्येनोपसंहरति एवं जयीधर्मपरा इति ॥ २५७-२६४ ॥ 
ग्रकीर्णकानां फलं वक्तु नानादेवोपासकानां करमह- 


तत्तदेवोपासकानामाजन्मोपासने एलम्‌ । 
तत्तत्सायुज्यरूपादि बेदोक्तानामनेकधा । 
पौराणिकानां च तथा निषिद्धेतरभावतः ॥ २६५ ॥ 


त्तरेवोपासकानामिति । बेदोक्तानामभ्यादीनां देवोपासनाबुद्धया अभि- 


रिष्पणी 1 
सर्वेपामिति मूले । 'आव्रह्मुवनादिति वाक्यात्ते सवं पुनरावर्तन्ते पूर्ववासनया पुनस्तादशमेव 


कम कुरवन्तीत्य्थैः ॥ २६४ ॥ 
आवर्ण मडः। 


आन्तत्वे यदुर्मेवं नवधा निरूपणं तदाहुः र्ध्वमितयादि । गच्छतीति । उत्तरमाग॑ण गच्छ- 
तीत्यर्थः । ताबतःपि न तस्योत्तमत्वमिति ज्ञापयन्ति मूर, साचिक इत्यादिना । इदं चैकाद्‌- 
शस्कन्धीयदरामाध्याये, ५अन्तरायेरविहतो यदि धर्म” इत्यादिपश्चश्वोकेषु स्फुटम्‌ । दोषं च न्याया- 
देव सिद्धयति ¡ एवं सा्तिकस्योक्तवा राजससयेतो दीनत्वं बोधयितुं लोकावृक््यादिकमतिदिशन्ति 
तथेत्यादि । एवं कल्पनायां वीजमाहुः सर्वैषामित्यादि । सर््ैषामिति । ठोकानामि्य्थः । यम- 
ोकमार्गसंम्रहाथं तामसानां फरमाहुः । पितृलोक इत्यादि । उपसंहरतीति 1 मले “तथा कर्मपु- 
नमेव इत्यनेन पूर्वकर्मरोषभूतेन कर्मणा बीजेन सखसजातीयकमौन्तरोत्पत्तिः पुनः पुनः फकतारत- 
म्यायोच्यते । अतः श्रुयुक्तोऽपि मागे एवम्भूतश्चेत्‌ फरुतो जघन्य एवेति निगमयती- 
त्यथः ॥ २५७--२६४ ॥ 


प्रकीर्णकानामिति । ज्ञानकाण्डेकदेरादिप्रतिपादितानासुपासनानाम्‌ । यचध्युपासनानां मान- 
सकर्मतेन कर्मण्येवान्तमौवस्तथापि तस्यां देवताप्राधान्येन फलेऽपि प्रकारमेदाद्धिन्नतया कथनम्‌ 
उपास्यानां खतत्रप्मेयात्मकस्वेन तदूबरनिरूपणाथं ज्ञेयम्‌ । तत्तदवेत्यादि । अध्यायचतुष्ठयात्मकं 
जमिनिप्रणीतं संकर्षणकाण्डं देवताकाण्डमिद्युच्यते । तदप्युपासनाख्यकर्मप्रतिपादकल्वात्‌ कर्ममी- 
मसिान्तरीतमेव । तद्रीत्या देबोपासने तदुपासकानां तथेत्य्थैः 1 एते च देवासत््वपयैन्ताः काल - 
पर्यन्ता बाना \ तदेव बिकदयन्ति वेदोक्तानामियादि । मूलेऽतिदिष्टोपासनानिषयाणां 
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होत्रादिकरणे भेदयुद्धविधमानत्वात्‌ तत्तद्देवतासायुञ्यम्‌ । पौराणिका दुगोगणपति- 
प्रभृतयः ॥ २६५ ॥ 


विष्णुं परित्यज्य तद्धजनं न कोऽपि करिष्यतीत्याद्ञ्य भगवद्राक्यमाह-- 


यजन्ते सास्विकः देवान्‌ यक्षरक्लांसि राजसाः 
परेतान्‌ भूतगणां शान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ २६६ ॥ 
विदहितानेककलृणां देहान्ते यदुपासनम्‌ 1 
तत्सायुज्यादिसिद्धिः स्यात्तत्पोषोऽन्यस्य वे फलम्‌ ॥ २६७॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवानिति । एकदा बहुदेयोयासनायां कर्मप्राधान्यात्‌ कर्म- 
मागीयमेव एर नोपासनाणलम्‌ । करमेण भक्त्या तत्तदेवतोपासनायां फलमाह विहि- 
तानेकेति । अन्तिमिख सीध्रप्रसदि पू्देषामभ्यनुज्ञादेतः ।॥ २६६-२६७ ॥ 
एवयुपासनायां नियतं फलधुषयाद्य कर्ममार्गे फलखानियतत्वमाह-- 
कर्मणां गहना रीतिब्रह्यणापि न बुद्धयते । 
ईश्वरत्वात्तदिच्छायाः प्रधानत्वादनेकधा | 
तदुद्रेकोऽवसने स्यात्‌ कूपाक्रोधविभेदतः ॥ २३८ ॥ 
कर्मणामिति । कर्माणि विध्यंरो निषिद्धानि सहस पतन्ति, तथा निषिद्धे विहि 
तानि । तेन कख फं भवेदिति सर्वेषामेव ्षङ्ा । ततर हेतुमाह ईश्वरत्वादिति । कम॑ 
खरूषी भगवानीश्वरः खेच्छया रिंरूपोऽभिव्यक्तो भवेदिति न ज्ञायते । अतो विधि- 
व्यर्थं इति न टं नियतम्‌ । यतोऽनेकधा तदद्रकः । तत्रापि देहावसाने यत्‌ कम तदे 


टिष्यणी । 
भेदबुद्धेरिति । ब्रहमसेन सर्व्ञनामावादियथैः ॥ २६५॥ 
आवरणभङ्ः। 
खूपमाहुः पौराणिका इत्यादि । पश्चायतनरूपा चिचिष्टरोषा इत्यथैः । तदपि फलं दक्षिणरी- 
देवेति बोधयितुं मूले, निपिद्धेतरभावत इयुक्त्‌ ॥ २६५ ॥ 

. पिष्णुमिलयादि । बहुषु पुराणेषु विष्णोर्तर्ष्रतिपादनादुक्तरीत्या आशङ्क अधिकारिभेदेन 
ततद्धजनोपपादकं भगवद्वाक्यमादेर्थः | प्रासङ्गिकमाहुः एकदे ला दि ।“तत्पोपोऽन्यस्य वे फरमि"ति 
मूलोक्तेऽ्थे बीजमाहुः अन्तिमेत्यादि । एवशुपासनाफटनिरुपणमुखेन खत्रपरमेयभूतानां देवानां 
बरं विचारितम्‌ ॥ २६६ ॥ २६७ ॥ 

अतः परं कर्मणो वरं विचारणीयम्‌ । तथ खाविर्मवि प्रमाणानुरोधिलेऽपि अक्षरामत्वेन 
फलदानांशे खतश्रममेयरूपर्ात्‌ । तद्विचारयन्ति एवमुपासनायामिलयादिना 1 ननु कथमेव 
कर्मणां गहनतेत्यकराहनायां तामुपपादयन्ति क्मणी यादि। सातत्य प्रकटयन्ति कर्मखरूपीयादि। 
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फरदायकय्‌ । त््रशवरेच्छया किंरूपोऽभिव्यक्तो भवेदिति न ज्ञायते । यदि जीवे षा 
तदा श्युभरूपेण, क्रोधे त्वछ्ुभरूपेणेति निर्णयः ॥ २६८ ॥ 
तदेबोपपादयति- 

क्रुपयाऽधमतां प्राप्य भक्त वे मोचयेत्‌ कचित्‌ । 

अनियुक्ततपस्यानां पीडया कोधतः कचित्‌ । 

हीन भावं नयय्येष दुष्टं वा मोचयेत्‌ कचित्‌ ॥ २६९ ॥ 

कर्मणो पि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 

अकर्मणख बोद्धव्यं गहनां कर्मणो गति; ॥ २७० ॥ 

अत सुतरामेव कर्ममार्गो दुरयः । 

अतोऽपि भजनं कार्य भजनेन हि तादृशाम्‌ ॥ २७१ ॥ 

क्रपयेति। अधमतां प्राप्य सितं भक्तं दृपया इचिन्मोचयेत्‌ । इति निषिद्धखन्ते सद्‌- 

रूपेणाविमौवः । विहितखयान्ते निषिद्धस्पेणाविभावमाह अनियुक्ततपस्यानामिति। 
आज्ञाज्यतिरेकेण ये तपः दुर्बन्त तेषामन्ते भगवतः पीडया क्रोधो भवति। “मां चेवान्त्‌ः- 
शषरीरस्थमि''ति वाक्यात्‌ । तदा दीनभावं नयति, नरं, श्रादियोनिं बा । भगवदि- 
च्छया तुष्शेत्‌ तमपि छचिन्मोचयेत्‌ । अत ईश्वरचर्या दुरविंभाग्या । अत एव भगवान्‌ 
खाभिप्रायं कमा निरूपयतीत्याह कर्मणो द्यपि बोद्धव्यमिति। विहितेऽपि विचारः 
कर्तव्यः । किं भगवदिच्छाऽसि । तथा सति कर्तव्यं, नो चेन्न कर्तव्यमिति। तथा विकर्म 
णस्तृष्णीम्भावादपि । करावभिदयोत्रादिकं न कर्तव्यमिति । अत्रापि विचारः कर्तव्यः । 
किमीश्वरेच्छा करणेऽकरणे वेति ) तथा निषिद्धेऽपि विचारः कर्तव्यः । किं ब्राह्मणः 
हन्तम्यो न वेति । भगवदिच्छायां हननमेव हितकारि । यथा द्रोणादीनाम्‌ । अत एवं 
कर्मणो गतिगेहना । फलं दुनिरूपमिखर्थः 1 उपसंहरति अतश्च सुतरामेवेति। तहिं किं 
कर्तव्यमिदयाका्कायामाह अतोऽपि भजनं कार्यमिति । नु भजनेऽप्येवं चेत्‌ फो 


रिष्पणी । 
आह्ञाग्यतिरेकेणेपि । शास्ायाज्ञा विनेयः ॥ २६९ ॥ 

तथा विकर्मण इत्यारभ्य द्रोणादीलामियन्ते । भगवदिच्छां वेदात्ततो वा ज्ञात्वा यक्तं 
तदिष्टसाधनमेवात एव श्रुत्या यावञ्जीवमभिरोत्रविधानात्कलेो स्मृत्या निपिद्धमप्यभनिहोत्रादि कर्व- 
व्यमेव । तथा ५अततायिनमायान्तमिः'ति वाक्याद्भाह्मणवधे प्राने ऽपीश्वरेच्छायां हननमेव वर, तदमावे 
हननामाव एवात एवाजुमनेन द्रोणादीनां हननमश्वरथा्नोऽहननं च । यथा स्मृत्यायपेक्षया वेदाज्ञा 

आवरणमभङ्धः । 
अक्षरेव ूपान्तरं कर्मेति पूव साधितम्‌ । अक्षरं वेदितृ ¦ एतयेवाक्षरस्य प्रशासने गार्गि चावा- 
पृथिवी विधृते तिष्ठतः” इत्यादिश्रुतेः । अतस्तदभिन्नत्वात्‌ कर्मरूपी मगवानीश इत्यथः । तदेवे 
फलदायकंमिति । अन्ते या मतिः सा गतिरिति तादृशमतिजनकतया तदेव तयेत्यथेः ॥ २६८॥ 





१०४ ् 


विदोषः खादत आह भजनेन हि तादृ हामिति । मगवदिच्छामावेऽपि मजने मजन- 
मेष प्रं न निर्वहेत्‌ , न तनिष्टं ङिचित्‌ ॥ २६९-२७१ ॥ 
न केवरमीश्वरच्छेव कर्मफले प्रतिबन्धिका, किन्त्न्यदप्यस्तीयाद-- 
अन्योन्यनादाकत्व च कर्मणां भवति कचित्‌ । 
कर्ममार्गे फलं तस्मान्न निरूप्यं हि सर्वथा ॥ २७२॥ 
जायखेति भरियखेति चतीयो यदुदाह्यतः । 
प्रकीर्णकानां सर्वेषां तत्फलं परिकीर्तितम्‌ ॥ २७३॥ 
अन्योन्यनादाकत्वमिति । अनवसरे नमस्कारादधं पुण्यं विनश्यति । “अजा- 
रजः खररजो हन्ति पुण्यं पुरा कृतमि"'ति । बहुनाशकं कर्म॑फटं खात्‌ । तथा वेधोपवासे 
गान्धायीः पुत्रशतं नष्टम्‌ । “अतिथिरविुखो यातः पुण्यमादाय गच्छति" । उपसंहरति 
कर्ममार्गे कटं तस्मादिति । इदानीयुषासनामार्भसख फलमाह जायखेति । वेद एव 
तृतीयो मागो निरूपितः । करममार्गेऽपि देवताप्राधान्ये इदमेव फलम्‌ ॥२७२-२७२॥ 


टिप्पणी । 

बलिष्ठा तथा मदाज्ञा सवपिक्षया बरिष्ठिति भावः ॥ २७०-२७१ ॥ 

ननु जायसेति म्रियसेति प्रवाहमारगे किं फर किं वा प्रमाणमित्यत आहुः वैद्‌ एवेति । बेदे 
यस्तृतीय उपासनामार्गो ज्ञानकाण्डान्तग॑त उदाहृतः स एव प्रवाहमार्गो त एव्‌ त्रिविधानां 
जीवानां भगवता देवादुपासनं प्रतिपादिततमत एव प्रकीर्णकानां यज्जानिभक्तातिरिक्तानाञु 
पसनामारगीयं फलं प्रकीर्तितमि्य्थः ॥ २७२ ॥ 

आवरणभङ्गः। 

शेषमित आरभ्य कर्ममार्गो दुरत्यय इयन्तं छुटम्‌ । एवं खातश्यमुपपादितम्‌ । आहेति । 
भक्तिमागस्येतो वैलक्षण्यमाहैत्यथंः । अमर स्फुटम्‌ ॥ २६९-२७१ ॥ 

अतः परं खभादबरविचारं हदि कृता आहुः इदानीषुपासनेखादि । रोके बहूनां कर्म- 
खानां पर्यनुयोक्तत्वात्‌ कर्ममागख संदिग्धफरत्वे निवैरत्वे च प्रतिपादितेऽपि नियतफलायसुपास- 
मायां तु नाऽयं दोष इति स्वभावतः छृतस्य, “यजन्ते सास्विका देवानि"त्यादिनोक्तस्य तस कर्म- 
मागौटु्तमत्वं भविष्यतीत्याकाह्कायां तस्यापि मार्गस्य फटतो जन्यत्वं वक्तमाहेतय्थः । वेद एवे- 
त्यादि । तथा च छान्दोथे पश्चाग्युपासनोत्तरं कर्मिजञानिनोधूमा््भिरादिमागावुक्तवा, “अैतयोः 
पथोनैकतरेण च तानीमानि श्षु्राप्यसक्रदावर्तीनि भवन्ति जायस्व प्रियखेतयेततततीयं ानमि"्यनेन 
ज्ञानिकर्मिव्यतिरिक्तानां तृतीय एव मार्गो निरूपित इति नाख तत उत्तमतमित्ययमपि तथेत्य्थः। 
ननु पूर्वं तत्तदेवतोपसने तत्तत्मायुभ्यसोक्तत्वादमिहोत्रादीनासुपासनास्वेन करणे विवित उत्तमत्वं 
भविष्यतीति शद्धामपि प्रसङ्गादपाकु्वन्ति कर्ममागे इत्यादि । वेदे “टापू दत्तमिद्युपासत" इति 
कुरमपराधान्य एव पूममार्सयोक्ततवात्‌ तदमावे स नेति तथेत्यर्थः ॥ २७२-२५७२ ॥ 





(~ योगो जनयित्वा तु तादृशाम्‌ । 
षहुजन्मविपाकेन भक्ति जनयति धुवम्‌ ॥ २७४ ॥ 
साख्येऽपि भगवचित्ते फलमेतन्न चान्यथा । 
समपणात्‌ कर्मणां च भक्तिभवति नैष्टिकी ॥ २७५ ॥ 
ईवरालम्बनमिति । योगसांख्यकमाणि मगवदिच्छया कृतानि भक्तिं जनयन्ती- 
र्थः । एतभियतफरम्‌ ॥ २७४-२७५ ॥ 
इदानीं निषिद्धयोगमागदेः खरूपं फलं चाह-- 
योगेन तु निषिद्धेन यदि देहः प्रसिद्धति । 
तदा कल्पान्तपयैन्तं भावनातस्तु सत्फलम्‌ । 
अन्यथा नरके पातो दढ भूमौ तु संसितिः ॥ २७६ ॥ 
योगेन त्विति । मिषिद्धो योगः कापालिको महादेवेन ध्वपुखेनोक्तः । 
दिष्पणी । 
भगवदिच्छयेति । भगवदधिषयिष्यत्यर्थः ॥ २७४ ॥ 
आवरणभङ्ग । 
प्रसङ्खादिलयादि। प्रसङ्गादिति । खमावप्रसङ्गात्‌ । तथा च भगवता गीतायां योगसांख्यकर्माषिणा- 
नामप्युपदिष्टतात्‌ तेषां मक्तिमागैसाम्यं फरतो भविष्यतीत्याकाद्ायां तेषामपि जघन्यत्वं बोधयितुमा- 
हेत्यथेः । “मदर्पणं निष्कं वा साच्तिकं निजकर्म तदिति मगवद्वाक्यात्‌ कर्मारपणस्यापि सासिकलवं 
ज्ञेयम्‌ । मूले, तादृशमिति । योग्यदेहम्‌ । योगसां स्येलयादि । तथा च, “नैवं पापमवप्छसि?, 
“कर्मबन्धं प्रहास्यसि", “श्ुमाशुमफरैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैरिणत्येव सांख्ययोगकमीपणानां 
फरमुक्तं भगवता, न तु स्प्राप्तिषपम्‌ । पापभावे च, “जन्मान्तरसहक्ेषु तपोध्यानसमाधिभि; । 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते इति भक्तिरेव फर्तवेनोक्तेति तथेति भावः । एवं 
फरमुक्ता पूर्वाक्तकर्मोपासनाचपेक्षयाऽस्योत्तमतवं बोधयितुमाहुः एतक्षियतफलमिति । अतोऽपि 
पर्वक्तादुकृ्टमि्यर्थः । एवं साच्तिकस्वभावबलसुक्तम्‌ ॥ २७४--२७५ ॥ 
इदानीमिलयादि । एवं प्रमाणादित्रयेणो्छृष्टानामपि भक्तिमागदपङ्ृष्टतं प्रकारविेषे ल्ग- 
त्वमिति खापयित्वाऽन्येषां प्रमाणादिमिरपक्कष्टत्वेऽपि प्ररोभकसवादपकदशायां तत्र प्वृत्तिमी 
मूदिति तेषां त्याज्यत्वं वक्तुमादेत्यथेः । निषिद्धो योगः कापालिक इत्यादि । स प्रायः पारुपता- 
ख्यतत्रोक्त इति प्रतिमाति । तत्र हि प्ुपतिना पद्पाराविमोक्षणाया«ऽथातः पाञ्चुपतं योगविर्धि 
व्याख्यास्याम! इत्यादिनाऽध्यायपश्चकेनं उक्तः । तत्र कार्यरूपो जीवः परुः, कारण पदयुपतिरीश्च- 
रः । योगः पटयुपती चित्तसमाधानम्‌ ¦ विधिर्मसना त्रिषवणादिरनिषटपितः, दुःखान्तसंज्ञो मोक्षश्च 
प्रयोजनम्‌ । तत एव का्यकारणयोगविषिदुःखान्ता इति तदध्याया आख्यायन्त इति तत्खरूप- 
बोधनायोक्तम्‌ } “वान्‌ पाश्ुपतान्‌ दष् छोकायतिकनासिकान्‌। विकर्मथान्‌ द्विजान्‌ शूद्रान्‌ सवासा 
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तदुक्तग्रकारेण यदि देहः सिद्धस्तदा कल्यान्तपर्यन्तं भगकद्यानात्‌ सदेव फम्‌ । 
आदावस्पं निषिद्धं ध्याने हन्यते । देहनारे तु नरके पातः । च्ढभूम योगारम्मे सिद्ध 
जन्मान्तरे पुनः पूर्ववासनया योगाम्यासान्धुच्यते । अतः पािकापायो माः ॥२७६॥ 
शाक्तमा्भस्तु सर्वथैव निषिद्ध हयमिप्रापेणह-- ` 
छलयोगस्तथा सांख्यं शाक्तो मार्गोऽभिधीयते । 
सिद्धान्ताश्च तथा कौला लोकातीतविभेदतः ॥ २.७७ ॥ 
सांख्ये भेदद्धयं तच्र द्वितीयेऽनग्रहादिकम्‌ । 
आथे लोकस्य सन्मानमन्ते तुल्यं तमस्तयोः । २७८ ॥ 
लोके व्यामोहकं शाखं सप्ानां बोधकः शिवः । 
कलो जनिष्यमाणानामसुराणां क्चयाय हि ॥ २७९ ॥ 
वामाः हाक्ताश्च योगे तु प्रकटापकटे भिदा। 
परक्रृतिस्तत्र संराध्या साध्यो योगश्च तुष्टये ॥ २८० ॥ 
छयो गस्तथा सांख्यमिति । सांख्ययोगो मिरितौ धर्ममारविरोधेनामेध्यभ- 
क्षणसुरापानादिपोषिती । शाक्तो मागः, तत्र सप्तभेदा वैदिकाः, वैष्णवाः, शैवाः, 
शक्ताः, वामाः, सिद्वान्ताः कराः । अतः परं नेति तेषां ग्रन्थः । तत्र खरूपं फलं 
चान्तिमयोराह सिद्धान्ता तथा कौला इति । सिद्धान्त आसुरं सवं मिथ्येति । करम 
सर्वथा त्यक्तव्यं बाधकमिति । तथा भक्तिरपि । केवरं वाचःपेरचर्मोहयन्ति ये ते 
सांख्याः । तेषं लोकसं ग्रहो नियामकः । कोलानां तु लोकानपेक्षेति भेदः । पलीत्वदी- 
क्षया रण्डाश्वण्डा अपि मजन्ति हि, “"दिगम्बराश्र्मचिह्वाः सुरामांसपरायणाः । पापरूपा 
दुराचारास्ते कौलाः परिकीर्तिताः” तेषाम्‌ अनुग्रहनिग्रहादि द्टैकफलं मवति । तन्मा्ग- 
सेबितया दुष्टतामसश्षक्लया सिद्धान्तस लोके सन्माननं फलम्‌, ततो भ्यामोहो लोक्ख 
रिप्पणी । 
ृद्ूमापिति । योगारम्भ दृदससकारो यदि जयेत तदा जन्मान्तरे पूर्वसस्करेण योगा- 
भ्यासान्धुच्यत इत्यर्थः ॥ २७६ ॥ 
साक््ययोगाविति । छररूपौ साह्ययोगाविल्यर्थः ॥ २७७ ॥ 
आवरणभङ्ग: । 
जलमाविरोदि"ति मिताक्षरादौ प्रायधित्तमोधनाच निषिद्धत्वमवगम्यते । चतुैस्कन्धखोपास्या- 
नाच । जन्यो वा कश्चिदेवञ्नातीयः । एवं खरूपमुक्त्वा फलादिकं वदिष्यन्त आहुः । तदक्ते- 
लादि । “उमापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः । उचिवानिदमव्यमो ज्ञानं पाशुपतं शिवः” ॥ इति 
मेक्षधर्मवाक्यादिभिस्तसख मोक्षमागेताप्रतिपादनादुक्तरीत्या सापायत्वाच्च तस्य॒ निषिद्धकल्पत्वं 
बोधितम्‌ ॥ २७६ ॥ 
शाक्तो मागं दत्यादि । अन्येषां शिवोक्तानां खरूपं बोधयितुमाहित्य्थः । ग्रन्थ इति | संहं 
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अवति । सप्तानां मूलमाह धोधकः रिष इति । प्रयोजनमाह काविति । असुराणा- 
मेवाऽत्र रुचिः । तेन तेषामेव क्षय इति न काप्यदुपपत्तिः। चतुर्थपश्चमाबाह वामाः 
छाक्ता इति । तयोरपि पूर्ववत्‌ प्रकटाप्रके भिदा । ततर ्रिपुरसुन्दर्यादिक्तयः 
देव्याः । योगश्च साध्य इति बुद्धिः ॥ २७७-२८० ॥ 
हौवश्च वैषणवश्चैव उपास्य भेदकद्वयम्‌ । 
कमांसक्तास्तु ये ततर वैदिकाः सखवाहताः ॥ २८१॥ 
सप्तापि सर्वथा व्याज्या मगवन्मार्मवर्तिभिः। 
बौद्धा्तुर्विधाः पूर्वमन्तरानन्तमागिणः ॥ २८२ ॥ 
तत्रानधिकारे गैशैष्णवो । तस्याः शक्तेः पादत्वेन्‌ पश्प्रतमध्ये निरपिरौ । न 
शब्दमात्रेण किञ्चिद्‌ दुष्यति, पदार्थस्त्वन्य एव । अतो भूतादेरेव विष्णुशिवादिनाम 


"० 


आवरणभङ्ग; । 

इत्यथः । अपर स्यम्‌ ¦ प्रकृतिपदसात्र बिवक्षितमथं स्फुदीकुर्वन्ति तरिपुरुन्दरीखयादि । मूले, 
तुष्टय इ््येवं पदच्छेदः | तासां शक्तीनां तोषार्थमित्य्थः 1 एतेन फलमुक्तम्‌ ॥ २७७--२८० ॥ 

पश्चग्रेतमध्ये निरूपिताविति । “ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च दशरथ सदाशिवः । एते पञ्च महा- 
प्रेताः पादमूले व्यवसिताः” इति तत्तत्रवाक्ये तथात्वेनोक्ताविल्य्थः । तत्र समाधिमाहुः नेयादि ¦ 
ल्यागप्रसङ्गदेतद बान्तराणि चतुःषष्टितत्राणि प्रतिपादार्थसदहितानि रिष्यन्ते । तत्र, महामायाश्च- 
म्बरतत्रम्‌ । अन्यसिन्‌ पदार्थे अन्यथा प्रतिमानरूपमायाप्रपञ्चरचनोपायप्रतिपादकमेन्द्रजाछिकवि- 
द्ारूपम्‌ । १ । योगिनीजाकराम्बरतद्नम्‌ । योगिनीजालदरोनोपायभतिपादकम्‌ । २ । तत्वश- 
म्बरम्‌ , इन्द्रजारुविययाविरोषः प्रथिम्यादितच्ानामन्यत्राऽन्यत्रोधोपायप्रतिपादकम्‌ । २ । सिद्धि- 
भेरवतश्रम्‌ । ४  मायिकभेरतघ्रम्‌ } ५ । कक्कारेभेरतच्रम्‌ । ६ । काराथिभेरवतंत्रम्‌ ¡ ७ । 
दक्तिभेरवतत्रम्‌ । ८ । योगिभरवतत्रम्‌ । ९1 महाभेरवतत्रम्‌ । १० । भेरवनाथतव्रम्‌ 1 भेरवा. 
षटकमिदं कापालिकमतपरतिपादकम्‌ । ११ । बहु्पा दाक्तिस्तसतिपादकतत्राणां गणो बहुरूपाष्ट- 
कम्‌ । यथा, ब्राह्ीतन्रम्‌। १२ । मादिश्वरीतत्रम्‌ । १३ । कोमारीतत्रम्‌ । १४ । वैष्णवीतत्रम्‌ । 
१५ । वारादीतन्रम्‌ । १६ । इद्राणीतत्रम्‌ । १७। चामुण्डातत्रम्‌ । १८ । रिवदूतीतप्र चेति । 
१९ } यामस नाम सिद्धाऽम्बा तसतिपादकानि त्राणि सद्रयामादीन्यौ । शाक्ततग्रतया चतुः. 
पष्टितन्राणामपि यामरुतया भ्यवहारः। २०-२७। चन्दरज्ञानतन्रम्‌ । कमेशवयाद्विपोडशनित्यापति, 
पादकम्‌ । तिथिनामपेयं नित्येति कापालिकरमतदर्शकं च । २८] माछिनीतत्रम्‌ । समुद्रयानोपाय. 
प्रतिपादकम्‌ । २९ । महासंमोहनम्‌ । जाभ्रतामपि निद्ितोपायप्रतिपादकम्‌ । ३० । वामजुष्ट 
यामकेश्वरतत्रम्‌ । चतुःरतीत्यपि कथ्यते । ३१ । महादेवतन्नम्‌ । वदुकादिसिद्धिकुल्चारमद्‌* 
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धृत्वा तथोपासत इति निर्णयः । तत्र वैदिकानां रक्षणमाह कमांसक्ता इति । ीक- 
संग्रहाथं पूर्वोक्तानां सन्माननाथं च तत्सेवकास्तथा भवन्ति । एतभ्निरूपणख प्रयोजन- 
माह सप्नापि सर्वथा त्याज्या इति । महापातकिसंसर्भऽपि महापातकित्वश्रवणात्‌ । 
एवं निपिद्धान्‌ शाक्ताननिरूप्य बौद्धाननिरूपयति बौद्धाश्चतुर्विधा इति । माध्य- 
मिकाः, सौत्रान्तिकाः, विज्ञानवादिनः, चार्वीकाशेति । तेषामवान्तरभेदाः कोष्िशः 
सन्ति ॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 


रिप्पणी । 

महापातकिसंसगऽपीति । अत एव व्रह्मण्डपुराणे, “शेवान्पुपतान्स्ष् रोकायतिकना- 
सिकान्‌ । विकर्मखान्‌ द्विजान्‌ शूद्रान्‌ सवासा जरमाविरोत्‌ ।'' अनेन तेपां प्प सचैरं सान- 
क्तम्‌ ॥ २८२॥ 

आवरणभङ्कः 1 

शीकम्‌ । ३२ । वातुरम्‌ । ३३ । वातुखोत्तरम्‌ । ३४ । कामिकं चेति । त्रीष्येतानि तत्राणि 
्ैत्रकर्षपणादिविधिप्रतिपादकानि । ३५ । हद्रदतत्रम्‌ । कापालिकाचारपरदशकम्‌। २६ ! तत्रभे- 
दगुह्यतत्रयोः प्रकारं रहस्यं वा परछ्तमत्रतत्रमयोगाणां परावद्युपायाः प्रदर्दिताः । ३७ । ३८ । 
करावादं कामहा वात्स्यायनादिमतम्‌ । ३९। कलासार रूपादि्रद्धयुपायप्रतिपादकम्‌ । ४०। 
कुण्डिकामतम्‌ ! गुटिकासिद्धिप्रदेकम्‌ । गुटिका पानपात्रम्‌ । ४१ । मतोत्तरतत्रम्‌ । रससिद्धि- 
अकाराकम्‌ । ४२ । वीणातत्रम्‌ । वीणा नाम योगिनी । संभोगयक्षिणीत्यस्या नामान्तरम्‌ । तस्याः 
साधनोपायप्रदशेकम्‌ ] ४३ । त्रोतकतघ्र, गुटिकाऽ्लनपादुकासिद्धिः । ४४ । त्रोतलोत्तर 
चतुःषषटिसदक्षयोगि नीनां ददीनोपायः । ४५ । पश्चम्रततत्र, पए्रथिव्यादिपन्चमूतानां साधनेन मर- 
णाभावप्रतिपादकं कापाटिकतेत्रम्‌। ४६ । ख्पमेदादिपश्चतत्रण्युचाटनादिप्रतिपादकानि ।४७-*५१। 
सर्वजञानादितत्रपश्चकं कापालिकसिद्धान्तैकदेशिदिगम्बरमताचारमदर्शकम्‌ । ५६ । पूर्वतत्रादिदेवी- 
मतपर्यन्तं तत्राष्टकं दिगम्बरेकदेशिक्षपणकमताचारपरदर्शकम्‌। ६४ । एवमेतानि त्यागाय ज्ञेयानि। 
्रवुतयुच्यते । बौद्धानिरूपयतीति । लयाज्यत्वायेति रोषः । माध्यमिका इति । श्युत्यवाद- 
खानाः । सैत्रान्तिको इति ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकबाह्याथवाद्प्रयानाः । विज्ञानवादिन इति । 
क्षणिकविज्ञानवादप्रानाः । त एव गोचरा इत्युच्यन्ते । प्रयक्षस्रुक्षणक्षणिकबाह्यार्थवादपम- 
खाना वैभाषिका एवार्दताः सद्वादिनश्चोच्यन्ते ! तेऽप्येष्येवा्त्मवन्ति । चार्वाका इति । 
देहात्मवादप्रख्थानाः । त एव लोकायतिकाः । देहातिरिक्तदेहपरिमाणा्मवादमखाना दिगम्बरा 
चर्वाकसेकदेरिनः । एवं षड्बाहमप्रानानि प्रसिद्धतल्यलिखितामि ॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 
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तेषां मूलभुतानाह-- 
तेषां ब्रृहस्पतिश्ुखाः क्तरि दरिरय तु । 
करुषुणसङ्गोपनाथाय खयमेव जगाद ह ॥ २८६ ॥ 
बेदमाग विरोधेन येषां करणमण्वपि । 
ते हि पाषण्डिनो ज्ञेयाः राखरार्थत्वेन वेषिणः ॥ २८४ ॥ 
सर्वेषां नरके वासस्तमोऽ्वाकप्रतिपादके । 
नरकात्‌ पुनराडृत्तौ नानायोनिषु सम्भवः ॥ २८५ ॥ 
तेषां बृरस्पतिखुसवाः कतार इति । लोकायतं शास्र॑बृहस्पतिना प्रणीतम्‌ । 
तथान्येऽपि शुक्रमायाविमोहिताः । सांप्रतं हरिरेव उुद्धरूपेणावतीर्णो वेदनिन्दारक्षणं 
शाखं तवान्‌ । अतः सामान्येन पापृण्डमतमाहं वैदमार्गविरोधेनेति । अरोकिक- 
वेषान्‌ संपाद्य रोकव्यामोहनाथं तिष्टन्तीवयर्थः । तेषां एरमाह सर्वषां नरके वास 
इति । तत्रापि शासार्थत्वेन निरूप्य मार्मप्रवृत्तिकर्देणां तम एव । नरके गतानां पुनरा- 
वृत्तिः । तमसि प्रविष्टानां न । पुनराृत्तो च शुकरादियोनिषु सम्भधः॥ २८२-२८५॥ 
एवं निषिद्धानां दुःखं फलत्वेन निरूप्य, कि दुःखमिल्याका्घायामाह-- 
आनन्दस्य तिरोभावः सर्वथा दुःखसुच्यते । 
तस्य स्थानं तु सर्वत्र यमलोको बिरोषतः ॥ २८द ॥ 
छुद्धं तमो दुःखरूपं सदजासुर संश्रयम्‌ । 
सर्वत्र नरकश्चैव तमश्चेति चिधा तु तत्‌ ॥ २८५ ॥ 
आनन्दस्य तिरो भाव इति । ईैषत्तिरोमावे पदाथान्तरल्यम्‌ । तदग्रे वक्ष्यते । 
सर्मथा तिरोभावो दुःखम्‌ , अनिग्रैतिरूपत्धात्‌ । अन्यथा सचिदानन्दरूपातिरिक्तपदा्थी- 








आवरणभद्रःः; । 

एतेषां नामान्युक्त्वा तदप्रामाणिकत्वस् तत्र छोकपरवृततेश्चोपपादनायाहुः तेषामित्यादि कृतवानि- 
त्यन्तम्‌ । तथा च मायामोहितकर्वृकलादपमाणामासत्वम्‌ । ऋषिप्रणीतलाह्योकपवरिश्चत्य्थः । 
अत इत्यादि । जतो मोदाथं मोहितश्च प्रणीतघात्‌ सामान्येन प्रसिद्धानामप्रसिद्धानाश्च रक्षणतीस्येन 
पाषण्डमतमाह, एवं प्रसि द्धस्तयाम्यताय निरूप्याप्रसिद्धानपि त्याजयितुं पाषण्डिनां रक्षणबोधनाय 
तन्मतमाहेत्यथः वेदेत्यादि । तथा च विहिततया वेदविरुदधक्ृतिमच्वं तदभिमतमिति तेन लक्षणेन 
ते बोध्याः तत्र दुर्वेषस्तु यज्यन्त एव, परये दृटक्षालेषां वेषं दष्टरपि न भमितत्यम्‌ । तत्संसर्गेण 
वि्णुपुराणपरसिदधक्ृतिरःतश् तधन्वनोरिव ख्स्यापि तादृक्‌फलसंमवादिति भवः॥ २८२-२८५॥ 

कफं दुःखमिति । खतत्परमेयनिरुषणप्रसावे दुःखपदार्थस्यानिरूपितव्वात्‌ किं दुःखमित्यर्थः | 
मूले, सर्वथापदस्य प्रयोजनं न स्फुटमिति तद्विवेकतुमाहुः ईषदित्यादि । खशूपात्मकस्यानन्दसेष- 
तिरोभाव पदार्थान्तरत्वमि्यर्थः । ननु तर्हिं सर्वथा तिरोभावोऽपि पदार्थान्तरमस््वित्यत 
आहुः अन्यथेत्यादि । नयु प्रतिकरुखबुद्धिवेयत्वसख तेषछक्षणत्वात्तदतिरिक्तमेवास्त्ित्यत आहुः 
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भावात्‌ किं दुःखं स्थात्‌ । आत्मनः प्रतिकलं भगवदैगुख्यमेव भवति । ईषपत्तिरोभावो 
दुःखाभावः । सर्वथोद्धबः सुखमिति विवेकः । एवं दुःखसुखे निरूप्य तयोर्देशविरेषे 
नियतत्वमाह तस्य स्थानमिति । जगति भगवानीषत्तिरोहितसिष्ठति । अतः सर्वत्रं 
दुःखम्‌ । यमरोके सर्वथा तिरोहितः प्राणिनाघरुपद्रबसानतवात्‌ । अतः स्वीत्मा परम- 
दयाुसत्र सुतरां तिरोहितो भवति, शद्धे तमसि तु दैत्यानां निवासात्‌ सर्वथा तिरो- 
भावः । एव त्ेविध्ययुपपाद्यानुषदति सर्वत्रेति । सर्वत्र यद्‌ दुःखं नरकश्च तमश्रेति 
दुःखत्रयमू ।। २८६ ॥ २८७ ॥ 
सर्वत्र खरलोकश्च वासुदेवखिधा सुखम्‌ । 
सुखधर्मस्तयेच्छा स्यात्‌ किञ्चिदुद्धम एव सः ॥ २८८ ॥ 
सर्वथा यद्धमः कामो धर्मिणस्तु सुखं स्तम्‌ । 
द्वेषक्रोधस्तथा दुःखं पूर्ववद्‌ दुःखधर्मतः ॥ २८९ ॥ 
सर्वत्र यत्सुखं खरौरोकश्च ब्रहमानन्दशवेति सुखत्रयम्‌ । तथा सुखेऽप्युपपादनम्‌ । 
आवरणभङ्गः 1 
आमन इत्यादि । तथा चैवमप्यानन्दतिरोभावान्न तदतिरिच्यत इत्यर्थः । एवं दुःखखरूपं 
निरूप्य , वक्ष्यत इति परतिज्ञा पूरयितुमीषत्तिरोभावादेः खरूपमाहुः दैषदिखादि । अयमथः । सचि- 
दानन्दा द्विनिधाः-सखरूपात्मका धर्मात्मकाश्च । एवं द्विविधा अप्याधिदैविकाध्यासिकाधिभौतिक- 
भेदेन त्रिविधाः । तत्र स्वरूपात्मकाधिदैविकसन्विदानन्दरूपो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । आध्यासि- 
कतद्रपमक्षरं द्वितीयः । आधिभोतिकतद्रपं क्षरं परथमः; पुरुषः । धमीत्मकाधिदैविकसचिदानन्द्‌- 
रूपो कीखपरिकरः । तादशाध्यासिकसचचिदानन्दरूपो वेकुण्ठादिपरिकरः ! तादशापिभौतिकस- 
दंशात्मकानि अष्टाविति तच्वानि । तादशाधिभतिकनिर्दश्भूतं तच्निष्ठं ज्ञानम्‌ । तादशा- 
धिभमौतिकानन्दरूपं तच्वनिष्ठं सुखम्‌ । एवमेव यथायथं तत्तिरोभावो ज्ञेयः ! एवं सति खरूपा- 
त्मकस्माधिदे विकाध्यामिकानन्दसेषत्तिरोभावो दुःखाभावः । स॒एव मोक्ष इति छेकैरुच्यते । 
वैदिकसाधनस्य यज्ञादेतदेव फकम्‌ । व्शूपात्मकस्यानन्दसेव सर्वथोद्धवः सुखमिव्य्थः । एवं 
लोकेऽपि धममीत्मकतत्त्वादिनिष्ठाधिमौतिकरानन्दखेषत्तिरोमाो लैकिकटुःखाभावः, सर्वथोद्रमो टीकि- 
कलुलमित्यादि बोध्यम्‌ । नन्वेवं सति व्यापको मगवाम्‌ सर्वत्रेति सर्वत्र धुखमेव स्यात्‌ । तिरो- 
भवे च दुःखमेव सान्न तु दन्रमित्याकाह्यामाहुः एवमियादि । तख स्थानमिति ! खरू- 
फानन्दतिरोभावस्य स्थानमित्यर्थः । नन्वेवं सति तिरोभावस्य सुखस्य च परस्परविरोधात्‌ कथं 
कचिदुमयसितिरित्याकाह्वायामाहुः जगतीत्यादि । तथा च धर्मरूपसुखाकारेण प्रकटः खरूप- 
सुखाकारेणापरकट इतीषत्तिरोहितस्तस्म जगति हन्द्ासकं दुःखम्‌ । यमरोके तु धर्मरूपयुखा- 
कारेणापीषदेवं प्रकेटो नारकीयनिवैतिरूपेण नरकेऽपीति तत्र दुःखवाहुस्यम्‌ । शुद्धतमसि 
नैकेनापि रूपेणेति तत्र तथेत्यर्थः । इदं च छायातमोऽन्धतमसवज्जेयम्‌ । तदेबाहुः एवं 
0 २८६ ॥ २८७ ॥ 
नन्वेवं दुःसत्ैनिध्यमस्तु सुखे तत्कथमित्यत आहुः तथा सुखेऽपीत्यादि । ईैषदनुपद्रवात्य- 
1 सुखेऽपि त्रैविध्यमित्य्थः । 
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इच्छादीनां खद्पमाह सुख धर्म इति । धमं आकारः । ताबन्मात्रप्रकटने इच्छात, 
तत्रापि फिञ्चिसप्राकय्य इच्छात, बहुपाक्य कामत्वमिति । एषमेतर दवेषादयोऽपि वस्‌ 
दुःख ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 

खोमोऽतिकिशचिदुद्रेवो धर्मयोः सुखदुःखयोः । 

मोहस्तु ्िबिधः भोक्तो धर्मवत्‌ सुखदुःखयोः ॥ २९० ॥ 

मदे खुखससुद्धेदो मात्सर्येऽन्यस्य केवलः । 

अन्येषां सर्वधर्माणां तद्धर्मोद्रम एव च ॥ २९१ ॥ 

लोभस्सु सुखदुःखधर्मयोरुभयोरपि किचिहुद्धेदः । मोहस्तु द्विपत्रवदेकमूलो द्िरूपो 


टिप्पणी । 
लोभोऽतिकिञ्चिदिति मूले। सुखदुःखयोरत्यन्तसुद्धेदः किशचिदुदधदश्च लोम इत्यर्थः । मोह- 
स्त्विति एकः कषेहमूरके मोहः सुखसुखवद्विषयकः सुखरूप दुःखदुःखवद्धिषयको दुःखरूप इत्यर्थः| 
अन्येषामिति मूले । अन्येषां सच्िदानन्दरूपाणां ये धमीे तत्तद्रपा एवेत्यर्थः ॥२९०-२९१॥ 
आवरणभङ्कः । 
शच्छादीनाभिलयादि । नन्वेवं सति जगति सवेषां सुखं दुःखं च तुल्यमेवास्तु, न तु परति- 
नियतो न्यूलाधिकमाव इत्याकाह्षायां तत्समाधानाय सर्वत्र तयोसलौल्यमेवं तदीयाकाराणामेव परं 
देतवशाद्रयूनाधिकमाव इत्यादि वक्तुमिच्छादीनां सरूपमाहेत्यर्थः । धर्म आकार इत्यादि । तथा 
चैवमाकासाकव्ये इच्छाकामो, तयेर्धरमिणस्तु य उद्रमस्तत् ुखमित्यथैः । एवञ्च विषयादंसा- 
रूपेणेषदभिव्यक्तः सुखाकार इच्छा । स एवाधिकोद्रतः कामः । आशास्यविषयानुभवेऽनुङर- 
तथामिन्यक्तो मानस आनन्दः सुखमिति सिद्धयति । एते त्रयोऽप्यनुङ्ल्लुद्धिवेयाः । एवं सुखस्य 
तद्धमाणां च खरूपयुक्वा दुःखस्य तद्धमीणां च वदन्तोऽतिदिशन्ति एवमित्यादि । तद्‌ दुःख - 
सखेति । हुःखस्य तद्धर्माणां च तत्‌-उद्रमनमेव द्वेषादय इत्यथः । एवश्च विषयानासासूपेणे- 
षदभिव्यक्तो दुःखाकारो दवेषः । स एवाधिकोद्वतः क्रोधः । अनारस्यविषयानुभवे प्रतिङूल- 
तयाऽभिव्यक्तो मानससुखतिरोभावो दुःखम्‌ ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 
एते त्रयोऽपि परतिक्लबुद्धिवेयाः । छोभस्वरूपमाहुः लोभस्त्विलादि । तथा च विषयात्यन्ता- 
भिरषरूपेणामिन्यक्तस सुखाकारस्य परसा अनारंसारूपेणेषदभिव्यक्तदुःखाकारस्य चैक्यं सः | 
कामद्वेषयोरेकीमाव इति यावत्‌ । अयं च मेऽस्त्वन्यस्य माऽस्त्वित्याकारादुभयविरिष्टवुद्धिवेचः । 
मोदखरूपमाहः भोहस्त्रिलखादि । यथा कचिद्क्षनिरोष एकसदेव मूलात्‌ पत्रहयमन्योन्था- 
कारसुत्पयते तद्वदेकसाद्रागादुत्पयमानो द्विरूपः कश्िद्‌ धर्मयुक्तयुखस्ेषदुद्धेदरूपः । यथा पुत्रवा- 
स्सच्यादौ । स च साशंसतयाऽलुङूलबुद्धिवेधः । अपरस्तु धर्मयुक्तदुःखसषदुदधेदूपः । यथा 
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धर्मयुक्तः सुखदुःखयोः फिशिदुदधेदरूपः। मदमात्सयैयोः स्पष्टम्‌ । अधमीमासे धमी- 
भासे च तानि फलानीययेतदथं निरूपितानि ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 
कदा मवन्तीयाकाह्ायामाद- 
विपाकः कर्मणां येषां प्राग्देदविनिपाततः। 
प्राप्तस्तानीह भुज्यन्ते ततोऽन्यानि भवान्तरे ॥ २९२}! 
विपाकः कर्मणामिति । अल्पफखानि बहुकाले पक्तानि भवन्ति । इउप- 
चिततावयवत्यमेव पाकः । उष्माधिक्यात्‌ । एवं कर्मणामपि विपाको हेयः । 


आवरणभङ्ग । 
पतेशादौ । स त्वनाशाखतया प्रतिकूर्बुद्धिवेयः । अन्ययोराहुः मदमात्सर्ययोः स्पष्ट- 
मिति। चेतःपसादो हषः । हषोककर्षो मदः । परोकषौसहनं मत्सरम्‌ । एतयोर्यथायथ- 
मनुक्लमतिकूरबुद्धिवेयतवात्‌ युखदुःखरूपलं स्फुटमिल्य्थः । एवं केषाञ्चित्‌ खरूपं निरूष्या- 
मुक्तानां संग्रहाय मूर आहुः अन्येषामित्यादि । अन्येषां रागमयदीप्मूतीनां सर्वेमनोध- 
मौणां यथासंभवं सुखटुःखोद्‌गम एव खरूपं ज्ञेयमिलय्थः । तथा च सूक्ष्मा सुखपूर्वानथा रागः । 
ताददी दुःखावसा भयम्‌ । तथा अकर्मजुगुप्सा दुःखधर्मस्यातिसूकषमोद्धेदरूपा हरिप्यवं ज्ञेयम्‌ । 
उत्साहस्तु निश्वयविरोषः । धृतिस्तु जिहोपखजयः। विषयामिखषोपमर्दिका मानसी क्रिया विपरीता 
अधृति५ । यज्ञोऽपि यदाकदाचिचेष्ानुकूरमानसक्रियेवेति तु प्रसङ्गादुक्तम्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 
एवमेतेषां सवरूपमुक्तवा एतदुद्रमे देत्‌ आहुः अधमीभासेत्यादि । तथा च सुखदुःखयोः प्रति- 
नियतन्युनाधिकभावो धमीधर्मतत्तदामासैः कृत इत्यर्थः । यपि ज्योतिःशाख, “परिणमति फलोक्तिः 
समप्रचिन्तास्ववीर्यैरि ति निरव्सवरमरैः सखादिकसुक्त, तथापि तेषां सुचकत्वादित्यवथापनाद्धक्च- 
गीतायां ्रहनिमित्ततादृषणाच पूर्वोक्तं एव निश्चय इति ज्ञेयम्‌ ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 

ननु यदि र्माधर्माभ्यामेव सुखदुःखादयसतर्दिं तदव्यवहितोत्तरमेव ते स्यातां, न तु पिरुम्न्य । 
कर्मगलिक्षणावखायित्वेन विरम्य भ्यापारस्यारक्यवचनत्वात्‌ । अथापूरवेणान्यदा तद्‌ मवतीद्युच्यते, 
कंसं तदुद्बोधसमयो यदेते वन्तीति हदि छत्वाऽऽ्टुः कदेत्यादि । ननु कर्मणां तौल्यात्‌ कथं 
केषाश्चिदत्न विपाकोऽन्येषां जन्मान्तर इत्याकाद्कायां तेषां तारतम्यं स्फुरीकुर्बन्ति अल्पषठेलयादि । 
तथा च महाफलन्यत्र पच्यन्त इत्यसिन्नेव तत्फरं मुज्यते, दोषाणि परतरेयेवं ज्ञेयम्‌ । “अद्युग्र- 
पुण्यपापानामिहैव फलमश्वुत" इत्यादिवाक्येभ्य इत्यर्थः । एवं कर्मणां खभावो बोधितः, कोऽत्र 
पाक इत्यतो विवक्षितपाकपदाथे विवृण्वन्ति उपचितेत्यादि । उप्माधिक्येन सजातीयसंवरन 
उपचितावेयवत्वमेव पाकः। रुपरसादिविपर्यासरूपं कार्यं च एलदौ तद्गमकम्‌ । एवं पाकपदार् 
निश्चित्यातिदिरान्ति एवमित्यादि । निक्षणावसायित्वपक्षेऽप्यपूर्वसमुदायस्ताहशखले वाच्य एव । 
अन्यथा परमापूर्वसेवासिद्धः । किशचैवं जातेऽपि परमापूर्वे तदानीं फलाभावात्‌ कारदर््टसामम्याश्च 
सहकारिताऽपि वाच्या । तदैव फरुसिद्धे स एव पाकपदार्थः । अस्माकं तु कर्मस्वूपस्य मग- 
वतः सावैदिकत्वाचेन पुंसा विहितेन खकर्मणाऽन्यदीयेन बा कर्मणा यादश्चोऽभिव्यज्ञयितुमारब्धसतं 


सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌ । २१३ 


इदानीमविपकानि कासान्तरे यकानि भवन्ति । खस्यनास्त प्रायधितादिनापि 
भवति । कं्मक्षयस्तु भोगेनैव ।। २९२ ॥ 
अत्र भोक्तारं निरूप्यति- 
एते स्वे विरोषेण जीवसंनिधिमाच्रतः। 
स्फुरन्सयन्यस्याभिमानाज्ञीवो दुःखी निगद्यते 1 २९३ ॥ 
अग्रपश्चाद्धावतश्च कर्मणा स्फुरितो दरिः । 
अभरोद्वमालद्गमनेः खुखदुःखे तनोति हि ॥ २९४ ॥ 
एते स्वं इति । अन्तःकरणधमीौ एषैते जीवसांनिष्याद्‌ रफुरिताः । खाभथयाविवे- 
छिनम्‌ । अन्तःकरणाविवेकेन प्रवर्तमानं भिरिताः । खन्यपदेकं प्रा्वन्तीयर्थः.। 
तदा जीवः सुखी दुःखीति घा लोके व्यवहारो भवति । नन्पेते आत्मधर्भाः ङतो न 
क्र्र्षय इति । क्रमेण क्षय इव्यर्थः ॥ २९२ ॥ 
खाभ्रयाधिवेकिनमिति । सुखायाश्रयविवेकरहिते तेनैव सुखा दुःखाभाव वा प्रवर्तमानं 
जीवं संयुक्तं समवयिनान्तःकरणाध्यासेन वा मिलिताः सुखादयः स्वत्यपदेश्यं ससम्बन्धि- 
शब्दप्रयोगे प्रा्ुवन्ति । न सुतं विहाय खविशिष्टबुद्धि तसिनू जनयन्ती्यथेः ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
प्रति तादृशैः कर्मान्तः स पूर्णो अरदामिव्यक्तो भवति तद्‌ पूरणैतया मोगयोग्यो भवति । 
तथा सरति सदवयवमूतानां कर्मणां यनुपचिताययवत्वं कराङ्कुस्यादीनां स्थूरतेवाऽभिकाभिव्यक्या 
पोषः । स एव विपाकपदार्थो ज्ञेय इत्यर्थः । तेन सिद्धमाहुः इदानीमिल्यादि । तथा च यानि 
सुक्ष्माण्यमिव्यक्तानि तानि पेषपिक्षीणि तदानीमविपकानि कारुन्तर उक्तरीष्या पुष्टानि फर- 
न्तीति तारतम्यादस्त्ययं कारुमेद हत्यर्थः । ननु ययेवं कर्मणामवद्यफलत्वं तदा प्रा्श्चि्तदि- 
शाख्वैयर्थ्यापात इत्यत आहुः खरूपनाश्च इत्यादि । आदिपदेन कीतेनादेः संहः । “धर्म; 
क्षरति कीर्तनादि"'ति । स्वरूपनारः फराऽनुकूलछकारनाश्चः । कर्मक्षयस्तु तत्खसरूपतिरोभावः । 
भोगेने्युपरक्षणम्‌ । तथा च, "कर्मणां कर्मनिहीरो न द्यात्यन्तिक इष्यते । अविद्धदधिष्षरित्वात्‌ 
प्रायश्चित्तं जिमर्थनम्‌ । केचित्‌ केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः । अधं धुन्वन्ति कार्श्येन 
नीहारमिव भास्करः” । “्ाना्निः सवैक्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तये"प्यादिषस्कन्भगीतादि- 
वाक्येरेतदन्यतमेने कर्मक्षय इत्यथैः ॥ २९२ ॥ 
अग्र मोक्तारमिखादि । एवं कर्मणां फलं तद्धोगावसरादिकं चक्वा भोगः कस्याहं 
पूरमितुं सुखादिषभिणं च निर्धारयितुं तत्फङभोक्ारं निरूपयतीष्थः । मिला; खम्यपदें 
भभ्ुवन्तीत्ये इति ¦ सपदमात्मीयाथेकम्‌ । तभा च उक्तविधं संसारिणं जीवं भः सन्तः खं 
ओौवषरमत्क्मपदेरः दधतीति याबत्‌ । अत्र वेरोषिकेमतेन दधा शङ्कन्ते नन्वित्यादि । समा- 
 # कर्णं इवते दिपपनीकरेः कतां इति पाटय भ्य त्वात्‌ । 











२१४ तस्वार्थदीपनिभन्ये 


भवन्ति । अन्तःकरणधर्मते वा कि प्रमाणम्‌ । तत्राह--अग्रपन्धाद्धावल इति । कर्म- 
खरूपो भगवानन्तःकरण एव प्रकटो भवति, नात्मनि। अतः; सुखदुःखदियोऽ्त 

धमो इत्युच्यते । स च कमीत्मा विधिनिषेधप्रकारेण स्फुरितः पूवोक्तन्ययिने युखदुःखे 
तनोति ॥ २९३ ॥ २९४ ॥ 


एवं फट निरूप्य साधनं निरूपयितुं भगवत्प्राप्तौ रि साधनमित्याकीष्चायां जञानं 


टिण्पणी । 

अग्रपथाद्भावत इत्यारभ्य तनोतीत्यन्ते । “पराध्याग्रपामरहरे” ति कोरादगरदाब्दस्य श्रष्ठवाच- 
कत्वादरभावतो धर्मरूपेण पश्ाद्धावतः पापरूपेण विभिनिषेधपकाराभ्यामन्तःकरण णव स्फुरितः 
कर्मखरूपो भगवान्मनसेव सुखदुःखे तनोति, यतो मनसि मे हर्षो मनो मे दुःखितमित्याघनु- 
भवादुराणप्रामाण्याच्च । सुखादीनां मनोधर्मते सिद्धे जतिष्टिन्यायेन धरमाधरमेयोरपि फरुसमानापि- 
करणत्वं कर्प्यत इति भावः । भूले बहुवचनं धमौधर्मयोरीषदादिभेदेन पराकय्येऽनेकविधतवज्ञाप- 
नार्थम्‌ ।॥ २९४॥ 

आचरणभ्कः । 
दधते अप्रेादि । उमयत्रोपपतिमाहुः कर्मेखादि । अयमर्थः । कर्मणः कायं जन्मेति खमा- 
वस कार्थं परिणाम इति द्वितीयस्कस्धे स्थितम्‌ । तथा च कर्यं यत्रैवे परकटीमवति तत्रैव जनयति 
ततरान्तःकरणे म्रकटः सुखादिकं जनयति, तदा समवेनान्तःकरणं परिणमते तसत्तथोच्यते । 
सत एककर्मफरमोगे लिङ्गपिक्षा । आत्मधर्मत्वे अशरीरस्यापि प्रियाभरये श्छरोताम्‌ । ततश्व, 
''अ्चरीरं वा ठे सन्तं प्रियाप्रिये न स्तः" इति शुतिरविरुष्येत । अतो मनोमान्ात्मकलिज्गतरी- 
रान्वयन्यतिरेकायुतिधानादन्तःकरणसेवेते धमौ इत्यथैः । नन्वन्तःकरणे प्रकटभेत्‌ स्ात्त्यनुमूये- 
तेति चैत्‌ तत्राहुः स चैलादि । तथा चैव॑फुरणरूपं एव तस्य भकरटीभावो, न तु विरोषाकारेण 
दृत्तिगोचरः स इत्यर्थः । न च, “कर्मणां परिणामित्वादाविरश्चादमञ्गरमि""ति मगवतापि दुःख- 
खरूपः कर्मणां परिणाम उक्त इति तद्विरोधः श्यः । कर्मणां पूर्वोक्तरीतिकनिपाकात्मपरिणाम- 
शषाित्वादिरश्चिपय॑न्तममङ्गरं दुःखमन्तःकरणे भवतीव्यर्थात्‌ । अत एव हितीये, “यजि्ततोदः 
हृषयाऽनिदनिदामिःति चित्तो दुःखमुक्तम्‌ ॥ २९३-२९४ ॥ 
इति फलग्रकरणम्‌ । 

एवं फलमकरणे ज्ञनसम॒च्धितात्‌ कर्मणो मक्षः फर, योगसांछ्यभक्तीनां मेरनेऽपि मोक्षः । 
केवछ्योगसांख्ययोरविद्यानिदृत्तिधर्महीनयोसतयोरम्येषां च नरकः फर्‌ । आन्तप्रतिपन्ने धूमादि- 
माग धर्मरूपं भौतिकं सुखं तततिरोमावेख्यं दुःखं च द्विगिधकर्मणां फलम्‌ । तेथेवोपासनायां 
सुखं प्रकीणैकानां प्रवाहमवेशो भगवदीयमोगसांस्यकमार्पणानां कारविरम्बेन भक्तिः, कापाणिक- 
मोगनिपके मोक्षोऽन्यथा नरकादि, ननानिधदशाक्तादीनां नरक इयेवं सर्वेषां फरनिरूपणेन्‌ 
वैदिकुख्यमागीमगवदुक्तमक्तिमार्गातिरिक्तानां जघन्मता पठतः प्रतिपादिता । अतःपरं ज्ञानम- 
त्येोर्मध्य एकतरस्याभिकेय वा द्वयोः साम्यं बेति विचारणीयम्‌ । तथा, “पशचादरक्षये तयोगीतिमि"ति 





सर्बनिर्णयप्रकरणम्‌ । २१५ 


साधनमिति रोकपरसिद्धा प्राप जानं वेदबिचारेण, “तमेव विदित्वाऽतिमृस्युमेती"ति 
दुःखाऽतिक्रममेव फलत्वेन मन्यते । परमानन्दाह्भवस्तु भक्तयैवेखग्रे बध्यते । एतदेव 
साधनदयं तारतम्बेन यथा फलं निरूपयति तथोच्यते । तत्र ज्ञानं दुःखं दूरीकरोति 
निधितम्‌ । तदाऽऽयातत एव दूरीकरोति, यतस्तु क्तिरेवेतदपि करोति ! “अनर्थोष- 
शमं साक्षादि''ति बाक्यात्‌ । अतो ज्ञाने परम्परया दुःखद्रीकरणं वक्तव्यय्‌ । 


आवरणभङ्गः । 
तिज्ञातत्वात्‌ पूर्वमीमांसानिर्णयो, “वर्णाश्रमवतां धर्म" इत्यादिना इत श्युत्तरमीमांसानिर्भवः 
शिष्टत्वात्‌ करणीयः । तथा, “ज्ञानेऽपि सात्तिकीं सुक्तिरि" ति, “तत्त्वमस्यादिवाक्यये"त्यारभ्य, 
“भजनं सर्वथा मतमि'"्यन्त पूरवपरकरणोक्तं च विमर्पणीयमिति पू्ेक्ते भमाणादिपकरणत्रये सर्वेषा 
भमेयाणां बमपि विचारितमतः परं सूर्मनिणैयोऽवसरतः प्राप्त इति तदथ साधनपकरणमारभन्ते 
एवं फट निरूष्येखादि । फलान्तरस् जधन्यतप्रतिपादनदवारा भगवल्माधिषूपं फर मुख्यत्वेन 
परतिपाय तत्र साधनं मक्तिरूपं निश्वाययितुं भगवला्तौ किं साधनं, ^्योगाखयो मयेति मगवद्रा- 
क्योक्तेषु सभेदेषु तरिषु सोकरपापप्वन्येषु च साधनेषु किं सुल्यसाधनमित्याकाङ्मयां, “ज्ञानादेव हि 
करेवस्यमि'”ति श्रुत्य ज्ञानं साधनमिति देतोर्यकपसिद्रया प्रातं ज्ञान, पोडपदार्थतयक्ञानानमोक्षः, 
्रव्यादिषट्पदार्थसाधर्यवेधम्व्ञनान्मोक्षः, प्रकृतिपराकृतविविक्ताऽऽतमज्ञानान्ोकषः, बरहमतरेनारमहा- 
नान्मोक्षः, ब्रह्मज्ञानान्मोक्च इत्यादिरूपेण तेपु तेपु तेत्रषु प्रथनेषु च प्राप्तं ज्ञानं वेदबिचारेण वेदे 
अप्मज्ञानाद्‌ ्मजञानाच मोक्षसोक्तत्वन्मतान्तरनिरासपूर्वकतद्विचरेण, “तमेव विदिताऽतिमृष्यु- 
मेती"ति श्रुतावतिक्रान्ते मृदयुम्‌ अतिमव्युरिति यौगिकरातिमृद्युपदेन दुःखातिक्रमखैवोक्तसवादिदं 
वक्योक्त ज्ञानं टुःखातिक्रममेव फरत्वेन मन्यते | षड्नुद्धयः षडिन्द्रियाणि १डिषयाः धुखं दुःखं 
शरीरं चेवयेकविंशतिदुःखध्वंसख, अशोपविरोषगुणोच्दितः, आधिदैविकरादित्रिषिधु ःखा्यन्तनि- 
शृततेः शोकतरणस्य च तेषु तेषु तत्रषु प्र्यानेषु च प्रतिपादनाद्‌ दुःालयन्ताभावमेव विषयीक- 
रेति } न च नित्यनिरतिश्नयुखामिन्यक्तिमोक्षः । अवियानिवृत्तौ सभकाश्चाखण्डानन्दसरूपसा- 
स्मनः खशूपेणावखाने मोक्षः ! अखण्डानन्दरूपे परमात्मनि जीवात्मनां रयो मोक्ष द्यपि नहु- 
भिराद्वियते । स चानन्दानुभवो ज्ञानेनैव भवतीति कथं दुःखाभाव एव फलमिति वाच्यम्‌ { यतः 
परमानन्दानुभवो भकतचैवेलयम्र वक्ष्यते, एवं चकं दुःखामायरसाधकमेकं परमनन्द्‌नुभवसाधकभु- 
सोमयमुभयसाधकमित्यादिनिचारे यथा एतेष साधनद्वयस्य यथा फलनिस्पक्रतवं तथोच्यत 
इत्यथः । निश्चितमिति । कने सति दुःखाभावानुमेवस्यानुभवेसाक्षिकत्वाननिश्चितम्‌ ¦ ततापि 
बिरोषः, तेदापातत इत्यादि । दुरीकरणं भपएततोऽनुभवः निषयत्वनिषृत्तिः । इति वाक्यात्‌ 
साक्षात्यदधटितादसाद्वाक्यत्‌ ! अत इति । क नवाक्यं साक्षाद माबेन ततो दःखाचयन्ताभावस्य 





२१६ तश्वार्थदीपनिवन्षे 


सद्यया प्रनाक्धी भवति तामाह-- 
ज्ञाने यिं मनोराञ्यं शोकस्तेनापि नो भवेत्‌ । 
निविधं दुःखमेतद्धि मवयव न संदायः ।॥ २९५ ॥ 
ज्ञाने य्हीति । ज्ञानखस्यं शब्दाच्छुतं मनसा मनोराज्यवधद्‌ा भावयति । तदापि 
शोको निवर्तते । अतो यादशेनापि तादृशेन ज्ञानेन रोके जायमाना अन्तःकरणङ्क्ा 
नि्र्तन्ते, व्याध्यादिकेस्तं न निवर्तते । तथा नरकदुःखम्‌ । सहजामुराणां तमोटूःखं 
स ! तदाह निबिधमिति ॥ २९५ ॥ 


` तखापि निबयुपायमाह-- 
सर्वाध्यासनिचरततौ हि सर्वथा न भवेद्यथा । 
सा च विद्योदये सा च न ₹ाबच्दात्‌ सुविचारितात्‌ ॥ २९६ ॥ 


स्वाध्यासनिष्तै हीति । व्यथा पीडा । सर्वाध्यासनिवतैकं तु जानं नेदानी- 
न्तनानां, नेदानीन्तनकष्ालुसारेणेति निरुपयति सर चेतति । अविद्यानिदृततिवियोदे, 
विद्या च शब्दान जायते । सद्घातखितो धात्म! सदानुभुयते । श्रुतिः पुनः सङ्कात- 
व्यतिरिक्तेतां बोधयन्ती अनयुभूततरह्मात्ममावं वा बोधयन्ती पूवज्ञनेन बाधिता 
रिष्पणी । न 

अन्धगुत्क्ात्ममतषमिति । अननुमूत्य ब्रह्मण आतामेदमिलयषः । -- 

आवग्छनङ्ः 1 
साक्षद्रक्मदर्वयत्वात्‌ । तामाैति । भन्ञाने यर्ही"त्यादिसा्धैकादश्षमिस्तासुपपायाह्यर्थः । 
्ञानखरूपमिलयादि । अयमथः । दुःखर््वसं प्रति या ज्ञानस्य कारणता सा केन श्पेणेति 
विचारणीयम्‌ । न तावज्जञानत्वेन शूयेण ! शोकन्ञानेनापि शोकरनिश्त्यापत्तेः । नापि यथाकथ- 
श्रिच्छाखसिद्धेन रपेणं } नैयायिकादिशाखन्ञानेन दःखध्वसे उदादरणामावात्‌ । किन्तु शरुतिस्मू- 
तिसिदधेन श्रुयविरुद्वसाखसिद्धेन वा रूपेण वाच्या सद्धिः । तदपि शूयमनाहा्यतायामेव फर- 
` साधकम्‌, आहायैतायां द न तथा । किन्तु यत्किञ्चिदेव शोको निवर्तत इति । ननु, “तरति 
शोकमात्मविदिति श्चुत शोकमिगररेरय फरैन श्रावणात्तावेतैव सिद्धिरिति चेत्‌ तत्राहुः अत 
इत्यादि । अतत इति मावनाच्‌ । तथा च संसारानित्यतस्य दु ःखादेरष्धीनत्वस तत्तदबदयम्भा- 
निलादेश्च भावनया शओफनिदृत्तः पुन॑वनस्य च दीनाच तेन यावच्छोकतरणमतः सर्वदुःखा- 
निवृत्तराहायं॑तदग्रयोजकमेव, किन्लनाहार्यमेव तदू यावद्‌ दुःखध्वंसायाऽ्पेक्षितमित्यथः । 
व्याध्यादीत्यादि । अत एव । “रयिक्रख पामा, सौऽधस्ताच्छकटस पामानं कृषमाणः" ईति 
श्रुतैः । एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । तदेतद्रादेव्यर्थः ॥ २९५. ॥ । 

सबीध्यासनिवर्तकमित्यादि । तिं ताटशजानाथै॑ यतनीयमित्पाकारुष्मथसकतरीत्या तद- 
सिद्धि निरूपयतीव्यथंः) शब्दात्‌ कुतो न जायत इत्याकाङ्कायां तत्र शब्द केवरस सदक्षारि- 





सदेनिर्णेयप्रकरणम्‌ । २१७४ 


दुर्बला भवति । अतो वैराग्यादिसाधनैः सहिता मनननिदिष्यासनाभ्यां युक्ता अभ्या- 
सेन बलिष्ठा मनसि अक्षाहमसीति वृततिुत्पादयति ! तदाऽ्नुभवपरम्परया पूवौलुमबो 
बध्यते । तत्र शब्दस्य सहकारित्वं, मनसस्ताद्शख करणत्वम्‌ । ये तु पुनः शब्दख 
करणत्यमाहुसते भ्रान्ता एव । न ह्यास्मविषयकेषु ज्ञानेषु मनोऽतिरिक्तं करणं भवति । 
बहिरिन्द्रियाणां प्राहकाणां बहिविषय एव सामभ्यात्‌ । अत आत्मनो धर्मो बह्मत्व- 
रक्षणो, न बाह्य; । दशमत्वादिवत्‌ । स च देहधर्मो देदैष्वेवरापिक्षाघुद्या जन्यते ! अतो 
दशषमोऽहमिति देदसूषमात्मानं शब्दाज्ञानतोऽपि म ब्रह्मरूयानुभवसतदेति सिद्धान्तः । 
किश्च दश्षमोऽहमिति चाध्चुपन्नानं शब्दे युष्मच्छब्दप्रयोभात्‌ । न हि शब्दः पदसारित- 
पदार्थोङ्नेन वाक्यां जनयति । अतो युष्मच्छब्देनाखच्छब्दज्ञानै जनयिष्यति । 
टिग्फणी । 
न॒ बाह्य दति ; दल्चमस्वादिसङ्यावन्नवहिरिन्दिय्ाह्य रल्यथः । स चेत्यारभ्य सिद्धान्तं 
इत्यन्ते । अथात्रस्तिविति रोषः । दश्चमत्वादिधर्मो देहविषयिण्या नानेकत्वावगाहिन्या बुद्ध्या 
म्यते परात्मनोऽप्रत्यक्षत्वादिपि दश्चमत्वसाक्षात्कारवनन ब्रह्यभिदसाक्षा्तारं इत्यथः । शब्द इति । 
दरामस्रमसीपिं वाक्य इयर्थः 1 अत इति । यतः पदसारितार्थान्वितं खाथं शब्दो बोधयति, 
आवरणयङ्कः 1 
सन्न चाकरणघ व्युवादयन्ति स॒द्कातेव्ादि । दुला भवतीति ! तथा त केवलः शब्दो न 
कारणमित्यर्थ :। र्द सहकारिसंपननः सुविचारितः कारणमस्त्विति चेत्तराहुः । अत इत्यादि । ताट- 
श्स्येति । शन्दसदकततख वैराग्यादिसंपन्रसय । अत उमयथापि राव्दसय न ब्रहमताक्षात्कारकरण- 
त्वमिव्य्थः } नमु दशमस्तवमसीत्यादिीकिकवाक्यृष्टान्तेन शब्दस्य साक्ातकारकरणत्वं सिद्धान्त- 
मुक्तावल्यां पश्चदशप्रकरण्यां च विद्यारण्यादिभिन्धुतपादितमस्तीति कथमकरणत्वमुच्यत इति चेत्त- 
त्रुः ये तु पुनरियादि । कथं आन्त इ्याकाह्यां द्ान्तवेषम्येण तेषां तथाव ब्युत्य- 
दयन्तस्तदुक्तमभ्युपगम्य दूषयन्ति न हीत्यादि । दश्शमत्वादिवदिति । वैषम्यं दृष्टन्तः, ब्रह्मरूपा- 
सुभव इति । बरह्मकारकवृ्तिरपोऽनुमदो यख तादशो न । अयमथः । दमस््वमसीति वाक्य- 
द्टन्तेन यः शब्दाद्‌ ब्रह्म्वेनात्मसाक्षाच्कारं आप्रायते स न संमवति । दरामत्वस्य बाह्यत्वेन 
शब्दतो धटादीनामिव तद्विपयक्ञानस्यापि संभवदुक्तिकलवात्‌ । व्रह्म लान्तरस्वेन तदृमरहणे 
मनोऽतिरिक्तानां मिकयवर्तिनामिच्धियाणामप्यसाम्यमिति बहिरिन्दियग्राद्यस्य शब्दस कुतस्तरां 
सामथ्ये स्यादिति तस्य युदृरनिरस्त्वात्‌ । अथात्मनिष्ठमान्तरमेव दशमत्वं शब्दाद्धासत इव्यु- 
पयते, तदाप्यसंगतमेव । ददामलस्यपिक्षाबुद्धिजन्यत्वात्तसयां संख्याघटकानां सजातीयानामासनां 
वाच्यस्य विषयीमाययैव माहकामवेन दौधैखात्‌ । परात्मनां परेणाग्रहणात्‌ । अतो नवत्वादि, 
वदृशमस्वमपि तथा जनितं बाह्यमेव सेदस्यतीति तलान्तरत्वासिद्धेः । कृरोऽहमितिवदशमोऽहमिति 
्रत्यगिच्यापि देदसेव वेयत्वाच । अत एवयुपमेऽपि दृ्टन्तैषम्या्नामीष्टसिद्धिः । तदेतदुक्तम्‌ , 
इति सिद्धान्ते इति । जथानभ्युपगम्य दूषयन्ति किश्वैत्यादि । असच्छब्दज्ञानमिति । अर 





>१८ तस्तवार्थदीपनिवन्धे 


तथा जायमानं चक्षषा मनसा बा जायते इलज्गीकर्तव्यमित्याह न शाज्वात्‌ सुवि- 
खारितादिति ॥ २९६} 

दृषणान्तराष्याह-- 

मयादाभङ्क एव स्यात्‌ प्रमाणानां तथा सति । 
गजालुमानं नेवं स्यात्‌ सा्कय वा तथा भवेत्‌ ॥ २९५ ॥ 

मयादा भङ्गः एव स्यादिति । ज्ञानं तु प्रमाणाधीनं, न प्रमेयाधीनम्‌ ¦ मानाधीना 
मेयसिद्धिरिति ! अन्यथा रोके मयादाभङ्गः खात्‌ । स षटमानयेखयत्र वाक्यार्थज्ञानं 
प्रयश्च खात्‌ । चीत्कारेण यजानुमानं च न खात्‌ । प्रत्यक्षत्वं जातिः, परोक्षत्वं च 
ज्ञानम । तयोरप्यनुभवात्‌ । अतः साङ्कयं च भवेत्‌ ॥ २९७ ॥। 

रिप्पणी ) 

न प्रकारान्तरोषखितार्थान्वितम्‌, अतो दशमस्त्वमसीति वाक्यं युप्मच्छन्देनाखच्छन्दार्थजञानं 
जनयिष्यति विं; न जनयिष्यत्येव ¡ तिं कथं जायते तत्राहुः तथेति । शाब्दज्ञानसहङृतेन 
चक्षुषा मनसा वा जायत इयर्थः । ननु दृष्टानुसारिणी कस्पनेयुक्तखले शब्दशिङ्गयोः पयक्ष- 
जनकत्वमेवस्तु प्रतयक्षसहकारेण वा को दोषतत्राहुः ॥ २९६ ॥ 

प्रयक्षलमित्यारभ्य भवेदिलयन्तम्‌ । प्रलक्षतवपरोक्षत्वयोरयोग्यत्यक्तिवृत्तिजातितवेन योग्यला- 
च्छब्दणिङ्गयोः प्रयक्षजनकत्वै तत्र साक्षाकरोमीत्यनुत्यवसायप्रसङ्गात्‌ । प्रतयक्षसहकारेणेति 
चेत्कार्यतावच्छेदजात्योः सत्वात्साक्षाकरोग्यनुमिनेमीत्ययतुव्यवसायप्रसङ्गादियर्थः ॥ २९७ ॥ 

अवरणभङ्धः | 

च्छब्दसमारिताथक्ञानम्‌ । नयु तथां ज्चानदर्ोनेन प्रत्क्षवाधितमिदं दुषणमक्रिश्ित्करमित्याकाङ्कायां 
तथालपरिहाराय कार्यस्यान्यथासिद्धतवमाहुः तथेत्यादि ! एवमेतेन संदर्भेण-केवरस्य शब्द- 
साकरणतं, “शान्तो दान्तो मन्तर्य” इत्यादिश्ुतिविरोधः, सहकारितादप्यकरणव्वम्‌, असा- 
मथ्यै, दृटन्तेषभ्यं, पदस्मारितपदा्थेि्वनं चेति १३ दूषणान्यक्तानि ॥ २९६ ॥ 

मयीदाभङ्ग इति ! अत्र शब्दादरपरोक्षे सत्यन्यत्र प्रलयक्ाच्छाब्दमेवमन्यसादप्यन्यत्‌ स्यादि 
त्यथः । थग्रेदं ज्ञानं राब्सषङृताद्विषयदिध्र जायते इत्यङ्गीक्रियेत तदाप्यसंगतमित्याहुः ज्ञानं 
विवि्यादि । परमेयाधीनते चक्षुषं श्ाब्दमनुमितिरिति करणनिचन्धना या ज्ञाने ्यवहारमयीदा 
सा भज्येतेव्य्थः । भङ्गमप्यङ्गी्चय तथाङ्गीकारे शब्दरान्तरत्‌ प्रत्यक्षं स्यादनुमितिश्च न खादि- 
त्याहुः तमिति। चीत्कारेणेति च । दृषणान्तरमाहुः प्रलश्चत्वमित्यादि. । इन्दियकायतावच्छेद्‌- 
कतयाऽनुमानादिकर्थिताचच्छेदकतय। च सिद्धे प्रत्य्षत्वपसेक्षत्वे चात्ती इद्‌ ज्ञानं प्रतयक्षत्वेनेदं 
परोक्षत्वेन जानामीत्यनुव्यवसायादनु भवगोचर नापहोतुं शक्ये । एवं सत्यपि यदा दद्चमवाक्यात्‌ 
प्रतयक्षमङ्गीक्रियते तदा साकर्यीत्तयोजीतिलापहवपरसङ्गः । यत्र प्त्यक्षत्वामाबोऽनुमिदयादौ 
तन्न परोक्षम्‌ । यत्र परोक्षस्वाभावो घटादिपाक्षाक्रि तत्र प्रत्यक्षत्वम्‌ । उमयसमावेशो 
दशषमस्त्वमिति वाक्यजन्ये श्ान्दापरोक्षे इति सांकयैमतस्तदप्रयोजकमिलयर्थः । एतावता मन्थेन; 








क । २१९ 


दक्षमवाकयमन्यथासिद्धमिति । भ्रान्तानां मतेन दष्ान्त इत्याह-- 
दामस्त्वमसीत्यादौ देदादिविषयत्वतः । 
चाब्दस्य साहचर्येण चक्षुषैव भवेन्मतिः। 
स्मारकत्वमतो वाक्ये संख्याज्ञानं पुरा यतः ॥ २९८ ॥ 
ददाभस्त्वमसीति । द्षमोऽ्डमिति देहाभिन्नज्ञानम्‌ ॥ २९८ । 
प्रकृते तदमावमाह- 
अध्यासस्यानिच्रत्तत्वान्न विदिक्तात्मदरीनम्‌ । 
मनसा शक्यते कर्तु नान्यथा सर्वदा भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
अध्यासस्येति । प्रतिबन्धनिदत्यनन्तरमेव हि कार्योदयः ¦ अतोऽभ्यासख प्रति- 
बन्धकत्वान शब्दाञज्ञानमप्युदेतीति भावः ।- 
रिप्पणी। 
द्षमोऽहमियारम्य भाव इव्यन्ते । दशमोऽहमितयत्र देदाभिननात्मज्ञानं जायते, तत्त्वमसीत्यत् 
केवखात्मनो ब्रह्मामेदज्ञानमपेक्षितं तदेहाध्यासादेरवियमानत्वात्केवलत्मनोऽनुपयितत्वाच्छब्देन 
तत्सहकृतेन मनसा वा न जनयितुं शक्यमित्यर्थः ॥ २९५ ॥ 
अध्यासति मूले । अन्ययेतयस्याृतिर्ञेया, तेनाऽन्यथापदसयप्रेऽप्यन्वयः । अन्यथा शब्देन 
विविक्तातमदर्चनं कुं न शक्यं, मनसा च कठ न शक्यमि्य्थः । श्रीमद्विहुरमित्यतरेव चकारा- 
प्रयोगः ॥ २९९ ॥ 





आवरण भङ्खः 1 

““तत््वमस्यादि"'वाक्यस सोधितस्यापि युक्तितः, “न विच्याजनने शक्तिरिति पूर्वोक्तं विचारितम्‌ । 
तेन, “अन्यार्थ तच्च कार्तितमि'"त्यन्यारथत्वं यदुक्तं तद्‌ ददीकृतम्‌ । अतः परम्‌, “जरैकिकं 
तल्यमेयमि' "त्यादिकं विमृषन्ति ॥ २९७ ॥ 

दरामवाक्यमित्यादि ! तथाच मस्तु तयोजौतित्वं, धरमत्ेनैव तयोरमुमवेन जातितवानव- 
गाहात्‌ । तथा सति मवतु सांकर्य, को दोष इत्याकाहृगयां दृ्टन्तस्वासंगतत्वमाहेव्यथैः 1 मूल- 
खस्य मतिपदस्य व्याख्यानं, दशमोऽहमित्यादि । तथा च सांकर्यं तदाऽङ्गीकार्यं सायदा केवला- 
दृदामवाक्यादुक्तविधम्तयक्षं निश्चीयेत । तदेव तु दुधटम्‌ । ददसंल्याज्ञानस पूर्वै सत्त्वास्ते 
संस्याधटके शब्देन तत्सारणाद्वाक्यस् स्मारकत्वमेव तत्सहङ्ृतस्य चक्षुष एव करणत्वमतो दर- 
मवाक्यं सरणे गृहीतकारणताकत्वादन्यथासिद्धमिति व्यर्भ॒सांक्यायङ्गीकारपयासेन न्तानां 
दृष्टान्तसमथेनमि्यथः ॥ २९८ ॥ 

रकृत इत्यादि । ननु मस्तु शब्दात्‌ प्रक्ष, तथापि दरमवास्यसदङृतवक्षुषेव तत्दमखा- 
दिवाक्यसहृतमनेसेव विविक्तासमदर्शनमस्तु, को दोष इत्याकाङ्खायां परतिबन्धकाभावान्नैवमपी- 
त्याहेतय्थः । अथ नब्यनैयायिकवत्‌ प्रतिबन्धकामावस्य कारणत्वं नोपेयते, तदापि तदभावतिशि- 
त्वं कारणे वाच्यमेवेत्यध्यासामावविशिष्टमनसो विविक्तातमदर्शनं प्रति कारणत्वं, न त्वनिरिष्ट- 





@ 1) तच्वोर्थदीपनिर्वन्धे 


अतं एव महता साधनेन तञजन्यते । अतः शब्दसाहवचर्येण मनसापि तजनयितु श्षक्यं 
नेयर्थः । विपरीते बाधकमाह अन्यथेति । शग्दश्रवणमत्रेणैव तज्ज्ञाने जाते सर्व 
 साधनवैयथ्यैमिति ॥ २९९ ॥ 
युख्यन्ञानेनाऽप्यध्यासनिदृत्तिनास्तीत्याह- 
प्रल्यक्षेणापि विक्लानं मायया ज्ञानकारथा । 
खभप्रबोधरीत्या हि किखु शाब्दं निवारयेत्‌ । 
सर्वज्ञत्वं सर्वभावनज्ञानं चापाततः फलम्‌ ॥ ३०० ॥ 
च्रत्यक्षेणापीति । खमप्रबोधो यथा न निद्राव्यावर्तकस्तथा जीवप्रलयप्ताघ्यो न 
कंदाप्यविदानिवर्तकः । मायाघीनत्वातेषाम्‌ । यथा सा नानाऽव्थाः संपादयति तथा 
जञानावस्थामपि सम्पादयतीति यैव मायानिवतिंका सैवाध्यासं निवर्तयति, नान्ये- 
दर्थः । “ज्ञानिनामपि चेतांसी"लयादिवाक्यानि च बाधकानि । किश्च, जीवात्मनो 
ज्रह्यत्वेन ज्ञानं ब्रह्मखरूपज्ञानानन्तरमेव । अन्यथा रजतज्ञानररितखापि शुक्तिकायां 
रजतभ्रमो भवेत्‌ । अतः पूवे ब्रहमज्ञानमपेशितं, तेनेव का्॑सिद्वाव त्मज्ञानं व्यर्थम्‌ । 
टिप्पणी । 
अध्यासनिशृत्तिरिति । सवासनाध्यासनिव्रत्तिरितयर्थः । खरप्रमोध इत्यारभ्य बाधकानी- 
त्यन्ते । जीवानां मायाधीनत्वान्माया सख्त एव ज्ञानप्रकाशिकया मायया नानावखावनज्ज्ञानमपि 
जायत इप्यविद्यामूलसत््वाथथा निद्रायां एवं स्वप्नान्तरं जातः प्रबोधो न निद्ानिवर्तकस्तथा 
जीवपरयल्साध्योऽनुमवो नाल्यन्तमवि्यानिवर्तकः पुनरुद्रवादतो मायानिवर्तिकेश्वरप्पत्तिरेव सर्वथा 
निवर्तिका “ज्ञानिनामपी"त्यादिवाक्यानां विपश्नावाधकलादिति भावः । जीधसेखारभ्य व्यर्थ 
मियन्ते । “अहं ब्रह्मासी"ति विरिष्टज्ाने विरोषणज्ञान्वेन ब्रह्मज्ञानस्य कारणताज्ञते तसिन्‌ 
जीवालज्ञानं व्यथै सात्‌ । त्रहज्ञानैनेव सर्वाज्ञाननिव्रततेसतदभावविरिषटज्ञानमपि दुकभमिति 
आवरणभङ्गः। 
स्यपीति नेदानीन्तनमनसोऽपि कारणत्वमित्याहुः अत एवेत्यादि । महमेति । “शान्त "दत्यादिश्चुति- 
बोधितेन 1 २९९ ॥ 
युख्येत्यादि । नु भवत्वेवं, तथापि ससाधनमनमां जातं सुख्यजानं तवध्यासं निवारयिप्यति । 
तदा यावहुःखनिवृत्तिमंवि्येवेति शङ्कायां तदानीमपि साच्िकमेव ज्ञानमिति तज्निदृतिनास्तीत्यद- 
त्यर्थः । साध्य इति । मनोग्यापारे विद्यारूपः । एतेन, (श्ञानेऽपि साच्िकी मुक्तिरि "द्युक्ताया 
मुक्तेः खख्पपमुक्तम्‌ । येव मायानिवतिंकेति । मायाया निवर्तिका या सामग्री सेव्यर्थः | 
तथा च भगवत्पपत्तिरेवाध्यासनिवर्तिका, नेतरदिति भवः । प्रपतत्यभावे ज्ञानस्याप्रयो जकल्वं यदुक्तं 
तदुपोद्धस्यन्ति ज्ञानिनामित्यादि । तथाच साक्षात्कारस्यापि चेन्नाध्यासनिवर्तकलं तद्रा कुतस्तरां 
शाब्देति भावः । अथ तुष्यतु दुर्जनन्ययेन प्पत्यभावेऽपि चेज््ञानस्य तथा्वमङ्गीक्रियते तदापि 


तद्ेयथ्रूपं दूषणमाहुः किश्वेत्यादि । अत इति । तत्वेन ज्ञाने तज्ानस्य प्रयोजकात्‌ ¦ कायै- 





£ ॥ ९५९१ 


अपरोक्षत्वाय तथात्वेऽप्येकदेश्च एव तथा भानमनर्थभेव निवारकेत्‌, न फर साधये- 
दिति । ब्ह्ञशषानं पूवं जातं निष्फलं भवेत्‌ । सर्वज्ञसवं च तख रक्षणम्‌ ॥ ३०० ॥ 
तत्रापि केचिन्मन्दमतय आत्मक्ञानमेव सर्ज्ञानमिति वदन्ति । तभिराकरोति- 
स्वा न ब्रह्म सर्व तु वामदेवस्तथा जगौ । 
अवयुत्या ग्भैवासी सूर्याश्यनुववन्सुहुः ॥ ३०१ ॥ 
ज्ञानदुयैवाक्यत्वात्‌ पाषण्डवचने भतम्‌ । 
सव्ये युगेऽतिमहतां भवस्येतन्न चान्यथा ॥ ३०२॥ 
सर्वो न जरह्यति। तु पुनः सर्वमेव सर्वशम्देनोच्यते। यतो वामदेवः अगश्खितो 
रिप्पणी । 
भावः | ननु यद्विषयकमन्ञानं तद्विषयकन्ञनेन निवर्तते साक्षात्‌ करिभ्रमे साक्षाकारि- 
विङोषदरीनं विरोधीतीवरभिनत्वेन ब्रह्मलेनासमसाक्षाकारोऽपेक्षितः, स चेश्वरसाक्षात्कारं विना 
न भवति, “स॒ हि त्वतो ज्ञातः स्वात्मसक्षा्तारस्योपकरोती''ति श्रुतेरिष्यत. आहुः 
अपरोक्षत्वायेति । एवमपि सत्यात्ममात्ने एव ॒ब्रहज्ञानाच्छोकनिदृततिरेव भवेन्ाधिकं फल- 
मित्यर्थः ॥ २०० ॥ 
तत्रापीति । केचित्सर आत्मानो ब्रहमरूपाः परतिनिम्बलीकारादन्यत्सव ज्ञानं विलासमात्रमत 
आत्मनि ब्रक्षतेव ज्ञानमेव सर्बरहमज्ञानमिति वदन्तीत्यथः । सिद्धान्तकथनेन तेषां मन्दमतित्वमा्ुः 
तु एुनरिति। “देतदात्यमिदं सर्म", “स्वं ससद बरकष", “स वै सर्वमिदं जगदि"त्यादिश्ुत- 
आवरणभङ्कः । 
सिद्धाबिति । श्क्षणः सर्वाल्कृतवदिकत्वाच तज्जानेनैवातनोऽपि ज्ञानसिद्धौ । तथा च धनार्थं 
धावमानेख संचितनाशापात इति भावः । ननु, “स हि तत्वतो ज्ञातः सखाऽऽतमसाक्षा्कारस्योप- 
करोती" तिश्रुतेतरहज्ञानस्य सहकारित्वमेवेति नाऽऽत्मसक्षात्कारस्य वेयथ्यमिति चेत्तत्राहुः अपरो्े- 
त्यादि । तथा चैवं ब्रह्मज्ञानस्य सहकारित्वे ब्रहेकदेरो शारीर एव साक्षात्वमिति तेनापरोक्षेम 
शलोकनिदृत्तिरेव भवित्री, न तु “ब्रह्मविदाप्नोति परमि" ति श्ु्यक्ता परपराधिरपीति त्रहज्ञानवेफल्यातु- 
म्दिरनुरतापत्तिरित्यरथः । एतेन तस्यां एुक्तावनादरः समथितः । ननु ब्रहमज्ञानसयेदमेव फलमस्तवतो 
म वैफल्यमिति चेत्तत्राुः सर्वञत्वेलयादि । फले आपातस्वमवान्तरतवमेव । तथा च '"यिन्‌ विदिते 
सर्वमिदं विदितं मवती"त्यादिषु फलन्तरस्यापि श्रावणाननेदमेव फरमिति सुख्यफलमावद्विफल्यं 
दु्वारभिव्य्थः । न च तदपि जायत इति शक्यवचनम्‌ । तथा सति सर्वमावज्ञानस्ापततः । तस्या- 
प्यङ्गीकारे तु प्रत्यक्षविरोधः ¦ तथाच यत्रेदानीन्तनानामवान्तरफलमपि न, तदा कुत्र भुख्यफस- 
रोति भावः ॥ ३०० ॥ 
पुनः किश्चिदनू्य परिहरन्ति तत्रापीत्यादि । इानीन्तनेष्वपि ज्ञानरक्षणीभूतं सर्वस्त्वं योज- 
यितु सर्वजञत्वेऽपि,““तदात्मानमेवाऽवेदहं ब्रह्मासखीति तसात्‌ तत्सर्वमभवदि”ति श्रुत्यथमापाततो ज्ञात्वा 
तथा बदन्ती्यर्थः । स्वं इत्यादि । ^ स्वेमभवदि, त्यत्र सर्वशब्दवाच्यः पन्न एव, नास्मेत्यर्थः ! 
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हहं ममुरभवं घर्यशेति सर्वशब्दार्थरूपान्मन्वादीनसुबदति । अतसलतथावक्तारो शषान- 
दुवादिन इति मन्तव्याः । ज्ञानख दुलंमत्वमाह सले युग इति ।॥३०१।३०२॥ 
भक्तयुत्कषौर्थमाह-- 
सखमनो जागरणं चैव यथा छन्योन्यवैरिणौ । 
विथाविथये तथा स्यातां न तु सर्वात्मना ल्यः ॥ ३०३ ॥ 
स्धम्न इति ॥ ३०२ ॥ 


दिष्यणी । 
विदं-जगत्‌-शब्दयोः सर्वपदसामानाधिफरण्यात्सर्वमेव जगत्‌ सर्वशब्देनोच्यते नात्ममात्रमित्य्थः। 
मन्दमतयः कुतः कथं च वदन्तीतयाकाह्वायां सप्रकारं प्रसिद्धं हेतुं निर्दिशन्ति यत इयारभ्य 
मन्तव्या इत्यन्तेन । कश्चिद्रामदेवः खस्य ब्रहमामेदज्ञानेन सरवैरूपोऽहमित्यहमगर्मखित एव 
मनुरभवं सूर्वशरतयेवं प्रथक्छृत्य सस्य सर्वरूपत्वानुवादं कृतवान्‌ । आन्तास्तु तादशं ज्ञानेनैव तथां 
व्यवहार इति निरूपितवन्त इति तथा कक्तारो वादिनो श्ानदुैख आन्ता इत्यर्थः । सल इति । 
संत्ययुगसाधनसददो साधने सतीत्यथः ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ 
आवरणभङ्ग । 

तत्र हेतुः, यत इत्यादि । अनुबदतीति । अवयुत्यानुवदति । तथा चाहमभवमित्यातमविष्यंशं 
ध्थक्‌ङृत्य सर्वशन्दार्थभूतमन्वायनुवादादाल्ञानं न सर्वज्ञान, किन्तु प्रापञ्चिकसर्वज्ञानमेव सर्वज्ञान 
मित्यर्थः । जानदु्बरेत्य्ं व्याकुर्वन्ति अतस्तथेत्यादि । तथा च सर्वज्ञत्वं ज्ञानवतो रक्षणमिति 
तदभावेऽपि ये आत्मानं ख्यापयन्ति ते पाखण्डा एवेत्यथैः । ज्ञानयेत्यादि । ननु भवलिदं रक्षणं 
तथापीदानीन्तनेषु कुतो नेदमित्यकाद्ूायां, “विदां परामो्युरङ्केश"" इति पूर्वोक्तं समथेयन्‌ विधाया 
दु्मतवमाहेत्यथः । सद्यं इत्यादि । तथा च ज्ञानेन या दुःखनिदृत्तिः सा मनसि बरह्माऽहमसीति 
साक्षादृदुतपत्तो । सा च शमदमादिसहितमनननिदिध्यासनयुक्ताभ्यासनिष्ठ्ुतया मवति । सत्य- 
युगे शान्तदान्तपमजासंभवात्तत्रातिमहतां युल्याऽधिकारिणां संभवात्‌ कचित्‌ केवरुश्चुत्या भवति 
नान्यथेति सर्वदुःखहरं ज्ञानमिदानीं दुकममित््थः । भकत्युत्कषार्थमाेति । ननु मवत्वेव ज्ञानख 
दुरुभत्वं, तथापि जाते तादो विद्याचरमदृत्तिरूपे ज्ञाने दुःखं सर्वथा निवरस्यैत इति तदानीम- 
प्यापाततो निवृत्तयङ्गीकारो न युज्यत इत्याशङ्कायां तत्माप्तावपि नो सुक्तिरित्यादि पूर्वोक्त समर्थ- 
यन्‌ मक्तिं विना ॒वृतेश्वरमत्वमेव दुर्षटमिति तदर्थमपि मक्तिरपेकषितेदयुककर्वबोधनाथं॑विद्याया 
अप्रयोजकत्वमाहेत्य्थः ॥ ३०१ ॥ २०२ ॥ 

ख्नेत्यादि । तथा च गोडवार्तिके, “अनादिमायया सुपो यदा जीवः परुद्खयते"" इति कथना- 
द्वियाविचे स्वमप्रगोधवत्तव मते सिद्धे । तथा च ताविवैते अपि भविष्यत इति इृत्तिचारम्यमेव 
दुरैभमतो भिं विनाऽऽपाततो निवरृततिय्तेेतयर्थः । एतेन, “जीवनमुक्तिरथापि वे त्नादरः 
समर्थितः ॥ ३०२ ॥ 
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प्रमाणभाह-- 
इदमेव विनिधित्य कृष्णो दजैनमत्रवीत्‌ । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते 1 ३०४ ॥ 
एवकारेण सर्वेषामनषायत्वमाह हि । 
ज्ञानादीनां हि सर्वेषां तदधीनत्वतः खदा । 
विश्वासं सर्वतस्स्यक्त्वा क्षणमेवं भजेद्‌ बुधः । ३०५ ॥ 
हृदमेवेति । ज्ञानी त्वात्म मे मत इति ज्ञानप्रशंसावाक्यं भक्तेरुत्कषीरथ- 
मेव । तपखिभ्योऽधिको योगीत्यत्र तथा निर्यणात्‌ ¦! न तथा मे प्रियतम 
हलयत्र॒स्पष्टमेवात्मनोऽपि माहात्म्यं भक्तख । अन्यथा गुद्यत्वेन च्ञना- 


रिष्पणी । 
ज्ञानीत्यारभ्य निशूपणादियन्ते । अत्र कानिनं आत्मतुस्यप्वनिरुूपणेऽपि ‹"तपखिभ्यो, 
(योगिनामषी"'ति शछोकाभ्यां भगवताऽर्जुनं प्रति सपलिकषामिकर्मिभ्योऽधिकत्वेन निरूपितयोगिनो- 
ऽपेश्चया भजतोऽधिकत्वेन निरूपणादिल्थः म्‌ तथेति । न तथा मे भरियतम आत्मयोनि शङ्करः । 
न च सङ्कर्षणो न श्रनवात्मा च यथा भवानिऽयेकादरो श्रीक्कष्णेनोद्धवं पति सर्वपिक्षयाऽऽमा- 
पक्षयापिप्रियतमत्वोक्तर्भक्तस्य माहात्म्यं स्पष्ठमेवेत्य्थः । अन्यथेति । “समासेनवे'"व्यारभ्य, “इति 
ते ज्ञानमाख्यातमि"ति शोकान्तेन ज्ञानं निरूप्य “सर्वगुह्यतमं भूय" इति प्रतिज्ञाय ("मन्मना 
भव", “सर्वधमान्परित्यज्येवि शाभ्यां निरूपितज्ञनाद्धहषत्वेन भेगवानजजैन प्रति भक्ति नं 

वदेदित्यर्थः ।-- 
आ्ररणभङ्कः । 


प्रमाणमाहेति । ननु भकतेश्वारम्यसपादकत्वे किं मानमित्याकाष्कायां, “ञानी चैद्धजते कृष्णं 
तसान्नस्त्यधिकः पर" इति, भजनं सर्वथा मतमिति च पूर्वोक्तं दृदीकतु प्रमाणमाहैत्यर्थः । नन्व- 
सिन्‌ वाक्ये कथं दृ्तिचारम्यसंपादकभक्युत्कर्षस्य छाम इत्याकाह्मायामुपपादयन्ति ज्ञानीलादि । 
तथा निरूयणादिति । तपलिभ्य इति षष्ठाध्यायस्थसंदर् क्ञानिनोऽप्यपेक्षया योगिन उर्षयुक्तवा, 
योगिनामपि सर्वेषामित्यनेन मक्तस्य ततोऽप्युस्कर्षकथनेन ज्ञन्ययेक्षया भक््युतकर्षस्य नितरां बोध-~ 
गादित्य्थः श्रीभागवतस्य गीताविसारत्वादुक्तोपष्टम्भाय तत्संमतिमाहुः न तथेलादि । तथा च 
तत्र ज्ञानी त्वात्मा उक्तः । भक्तस्तु ततोऽप्यधिको ऽतरोक्त इति भाहात्म्यं स्पष्टमतः पृक्तं निर्विवाद्‌- 
मित्यथेः ] नन्विदं न युक्तस्‌ ¦ तथाहि, “मामेवेति वाक्यं सप्तमाध्याये । तत्रारम्भे, “क्ाने तेऽहं 
सविज्ञानमिदं वक्षयामील्युपकरमात्‌ “ते विदुुक्तचेतस' इत्युपसंहारा्च भध्येऽपि ज्ञानमेवोच्यते । 
अत एव, “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्त" इति प्रपत्तमुक्त्वा तस्याकारमाह^““वासुदेवः सर्बै- 
मिति एवं सति, मामेव ये पप्न्त" इत्यन्नापि प्रपत्तिशब्दो ज्ञानमेव वक्ति, “न तु भक्तिमि"ति 
पूवोक्तमयुक्तमिति चेत्तराहुः अन्यथा गुद्यस्वेनेत्यादि । ज्ञानानन्तरं ुहतवेनेति संबन्धः । तथा च 
यदेवं सख्ा्तदा सपमाष्टमाभ्यां सपरिकरं ज्ञानयुक्तवा ततो नवमाध्याये, “इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्या 
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नन्तरं भरि न पदेत्‌ । तदाह । एवकारेण सवैषामिति । फलितमाह ज्ानादी- 
नामिति ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
ननु भक्तसाप्यन्ते ज्ञानं पश्चान्मोश् इति कतो न करप्यते । न ह्यासमनोऽन्य आरमीयः 
प्रियो मवितुमदैतीयाश्ाद-- 
न दष्टः श्युतपूर्वो षा भजन्‌ कृष्णमनामयम्‌ । 
न खुक्तः सर्वथा यस्माद्‌ गोप्यो गावस्तथाऽभवने ॥ ३०६ ॥ 
नं दृष्ट इति । शुतपूर्वोऽपि नासि । दृष्टोऽपि नाति । अनामयं तमसः परं, भूय- 
श्रान्ते विश्वमायानिद्ृत्तिरिति तादृशी युक्तिः सर्वथापदेनोच्यते । तत्र दन्तमाहं 
रिष्पणी । 
एवकारेणेति । “मामेष ये ्रपयन्त'” इत्येवकारेणेर्थः ॥ २०४ ॥ ३०५ ॥ 

न ह्यारमन इति । “यो मद्धक्तः स मे प्रियः" इति वाक्याद्धक्तस्य प्रियतैऽप्यात्ीयाद्क्ती- 
““जकञानी त्वात्मैव मे मत" इति वाक्याज्जान्येवोकृषट इति जानमेवान्ते क्प्यमिति मावः ॥३०६॥ 
आचरणमङ्धः । 
मीति प्रतिज्ञाय गुहयतमे ज्ञानविज्ञाने परापमोक्षाय वदता, “मया ततमित्यारभ्य, “शय॒भाञयभेरेवं 
सोक्ष्यस'" इत्यन्तेनोक्ला राजवि्यतऽपि यद्राजगुद्ं बुद्धिखं प्रवक्ष्यामीयनुषङ्ैत द्वाभ्यां प्रतिन्तं 
तदाह, “समोऽहं सर्वमूतेष्वि"त्यारभ्य, “मन्मना भवे" त्यन्तेन । अत एव, “ममेतरैष्यसीति एथक्‌ 
पटसंबन्धः । राजविचयाराजगुह्ययोग दत्यध्यायनाम च युज्यते ¦ अष्टाददौ च, “सर्वगुह्यतमं शृण्विति 
प्रतिज्ञाय, “मन्मना भव, “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्येति कथितम्‌ । अतो ममिवेत्यत् प्रपत्तिपदेन 
सर्वथा मगवसम्बन्धं एवोख्यते । स खन्यथानुपपद्यमानोऽतर प्रकरणसहकारेण वियापर्वरूपां 
भक्तिमाक्षिपति । सत्यां च तस्यां वृ्तश्रमतवं सिद्धयतीति सा सवैत उच्छर्ेव । यदीदं नाम्परि- 
या्तरैवं न बदेदिव्य्थः । फलितमाहेति । पूर्वोक्तपनाब्या ज्ञाने विद्यारूपे जते यदा तदभेदेन 
प्रियत्वस्य स्पूर्तिसतदा मक्तिरूपचरमवृत्या साक्षात्कारस्तदा भगवता मुक्तिदीयते इति प्रनाडौ- 
घटकमारभ्य फल्परयन्तानां सर्वेषां भगवदधीनस्वात्‌ साधनान्तरं त्यक्वा तमेवं भनेदित्यादेव्यर्थः । 

मूले, तदधीनततं इति । भगवदधीनलादित्यथेः ॥ ३०२-३०५ ॥ 

अतः परम्‌, “आदिमूर्तिः कृष्ण एवे" त्यादिनोक्तं॒दृदीकतौ किञ्चिदादाय परिहरन्ति 
नच भक्तथेयादि'। भक्तयारभ्यसिद्धयथं भक्तयपेक्षणे भक्तयनन्तरं ज्ञानमायातीति तथाऽऽङ- 
छेतयर्थः । मं दृष्ट इत्यादि । तथा च प्रनाञ्चन्तरं इष्टश्चुतविरोधे कल्प्यम्‌ । तदतरैकेमपि नास्ति, 
तेन कप्यत इयथः ननु केषाञ्चिद्‌ गोपालोपासकानां सम्माभ्यत दूयत जहुः अनामयमित्यादि । 
तथा च सगुणोपासकानां मवतु तथा, न तु गुणातीतभक्तानामि्य्थः । तत्र गमकमाहुः भूय- . 
शान्त इत्यादि । तथा चैतादृशी सुक्तिभगवत्सम्बन्धाजजायत इति श्रूयतेऽतस्तयेत्वधैः । इयं 
धेताश्वतरोपनिषलथमाध्याये दामी ऋक्‌ । “क्षरं प्रधानमग्रताक्षरं हरः क्षरात्मानावीश्चते दैव 
एकः । तस्माभिध्यानाञ्चाजनत्ित््वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरि'”ति । तदस्तु क्षरशब्द्‌- 
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गोप्यो गाषस्तथाऽभवततिति । “मत्खरूपाविदोऽलाः, बरह्म मां परमं प्रापुरिति 
वाक्यात्‌ ।॥ ३०६ ॥ 
नन्वेवं सति, तमेवं विदित्वेति विदितैवे्यर्थख विवक्षितत्वाजीवपक्षनिराकरणखा- 
नङ्गीकाराचच कथमेबघुच्यत इवयाशङ्याह-- 
आपाततस्तु सर्वेषाखुपायत्वं मयोदितम्‌ । 
विणो; कूपाविदि्टानां तत्फलं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
आपातत इति । येऽसाभिज्ञानादय उपायत्वेनोक्तासते रोकानां प्ररोचना्थं निर- 
प्तिः, तथापि न बाधिता्थत्वम्‌ । भगवच्छपायुक्तत्वे तेषामपि फलसाधकत्वात्‌ । 
वचनं तु प्ररोचनार्थम्‌ । बस्तुतस्तु दछृपैव साधनम्‌ । तमेव षिदितवेतयेवकारो नान्यथा 


टिप्पणी 1 

नान्प्रथेति । विदितवैवेति न ब्याख्येय इत्यथः । ननु तमेवे विदितेति व्याछ्याने जीवपक्ष- 

निराकरणादातममसखमा त्न परं नियते” इत्यादिषु जीवज्ञानस पुरुषाथेसाधकलं विरुष्येतेत्यासङ्व ने 
आवरणभङ्ग; । 

वाच्यं यस्मधानं प्रकृतिः, अमृतशब्दवाच्यं यदक्षरं पुरुषः, तदुभयं हरः सर्वाविदयानिवर्तको 
भगवान्‌ । अथवा क्षरं सव जीवाः, प्रधानं प्रकृतिः, अक्षरं चेति त्रयमनृद्य तेषां हैक्यमाहं । 
न च हरादिषदानाञुपनिषदि दर्शनाच्छिवपरत्वमुपनिषदः शङ्गयम्‌ । एवमद्वैतं निरूप्य अन्यं निरेष- 
माह । क्षरातमानी पूर्वोक्तौ तसत्याहारेण प्रधानमपि देवः क्रीडापरः सन्‌ दते ईष्टे नियम- 
यति । एको मुख्यः सन्‌ तेनामेदेऽपि नियम्यनियामकमावः कीडया उपपादितः । एवं 
कथनस्य प्रयोजनमाह । त्य पूर्वाक्तस्यामिधानात्‌ पूरवोक्तरीतिकचिन्तनात्‌ , योजनात्‌ संबन्धवि- 
शेषात्‌, तत्वमावात्‌ स्वस्य तद्धवमावनात्‌, मूयश्च पुनरपि, अन्ते प्राररुषसमापतौ साधनपूण- 
तायां वा, विश्वमायानिवृक्तिः प्रपञ्चोत्यादकमायायाः स्वसंवद्धाया निवृत्तिः संबन्धद्ानिः । तथा च 
पूर्वमध्यासनिनवृ्या जह्ममावसतः पुनः सायुज्यमियर्थः । तत्रेत्यादि । नन्वत्र श्रुती संबन्धेन सुक्ति- 
कथनं भाक्तमस्त्विति चेन्मैवम्‌ । दृष्टान्तस्य सचादित्यारयेन तत्र दष्टान्तमादेत्यथः । भोप्य 
इत्यादि 1 तथा चात्र वाक्ये खस्पाज्ञानय मुक्तेश्च कथनेन दृष्टान्तस्य सत्वान्युक्तिसिद्धी भाक्त- 
स्वकल्यनं नोचितमित्य्थः ॥ ३०६ ॥ 

पुनः किश्चिदाशङ्व्य परिरमति नन्वेवं सतीदयादि । एवं सति, “मामेवे" त्येवकारेण पपत््य- 
तिच्कतिनामनुपायतेऽङ्गीकृते, सति तमेवेति श्रुतावपि तुस्यसवान्मूर्ञानस्य मुक्तिदेतुखतिद्धिः । 
५तं विदितवे्यत्न ब्रह्मभिन्नं शारीरमिति व्याख्याने जीवेत्यादिनोक्तहेतोरातमज्ञानस् तथाससिद्धि- 
शकारेण ज्ञानिनसतदभिव्यक्तावित्यादिकं पूर्वोक्तं समुच्चीयते । अतः कथमनुपायत्वसुच्यत इत्या- 
राङ्गयाहेतय्थः ¦ येऽखाभिरियादि । तथाच नासाभिरुपायत्वमुच्यतेऽपि तु तेषां सपिक्षत्वात 
तथा फलवचनं खगैकामादिवत्‌ प्ररोचनार्थमिद्युच्यते । अतो नासाकं श्रुतिविरेध इयर्थः । 
तथा च कामादिवज्जञानमपीति मावः । तर्हिं जीवपक्षव्याख्यानमप्याद्रियतामित्याकाङ्कायां नान्यथा 
भवेदिति मूरखं व्याकुर्वन्ति तमेवेत्यादि । अन्यथेति 1 जीवपरत्वेन । तर्मलमादि- 
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भ्याख्येयः । अतो नात्मज्ञानं धुख्यफलसाधशम्‌ } आत्मलाभाम्‌ परं षिते ““तरति 
शोकमात्मवित्‌!" । “अथ योऽन्यां देवतायुपास'' इत्यादिवाक्येषु आत्मशब्दो भगवद्वा- 
चको, न जीववाचकः । अभेदोपासना च भूयते! न हि निन्द निन्दितुं प्रवर्तेत शति 
न्यायात्‌ ! “नाऽसोमयाजी संनयेदिति वाक्यात्‌, “एकत्वेन पथक्तवेनेति भगवद 
क्यात्‌ । अती मूलक्ञानं साधने भवदपि, तावता न भवतीति प्रादुमौवकरणात्‌ प्रेमैव 
साधनमिति निश्चीयते ॥ ३०७ | 





रिष्पणी । 


तेष्वात्मपदं जीववाचकं किन्तु मगवद्राचकमित्याहाऽऽत्मलाभादित्यारभ्य न जीववा्चकं इत्यन्तेन । 
अभेदोपासनेत्यारभ्य निश्वीयत शयन्ते ] “जथ योऽन्यं देवता द्यत्राभिदौपासना स्तूयते म 
तु मेदोपासना सर्वेथा निन्यते । न हि निन्यमर्थ निन्दितुं गक्यं प्रवततेऽपि तु विधेयमभ स्तोतुम्‌ । 
यथा “नाऽसोमयाजी संनयेदि"ए्यत्र सोगयाजितवं स्तोतुं वाक्यप्रवृत्तिः, नत्वसोमयाजितं सर्वथा 
निगदितुं, सर्वथा निन्दया निषेधपरप्वे “नाऽसोमयाजी संनयेत्संनयेद्े"'ति सूतं विहध्येत । “एकत्वेन 
एथक्त्वेन बहुधा विशवतोमुखमि"ति गीतायां भेदाऽमेदाभ्यामुपासनानिरूपणात्‌ मगवज्जञानमेव 
साधनं भजनाथै, परन्तु साक्षाक्तारोऽपक्षणीय इति तदथं प्रमपेक्षणीयमिलय्थः ॥ २०७ ॥ 


आचरणमङ्गः । 


श्रुतीनां विरोध दयत आहुः आस्मेयादि । तथा च तख प्रकरणविरुदधलात्तयेति म॒ बिरोध 
इत्यथः | नन्वस्त्वात्मशन्दस भगवद्वाचकत्वं, तथापि मेदरपसननिन्दाशरुतिवखद्‌ अमेदक्ञाना- 
भावे भक्तेरपि निर्वरुत्वमायातीति न शङ्कानिरास इत्यत जहुः अभेदेत्यादि । तथा च तयाः 
रुतभैदोपासनानिन्दायां तातपर्ामवन्न भक्तौरवस्यमि्यर्थः । एतद्टिनिममनाय दृष्टान्तमाहुः 
मैत्यादि ) तथा चे यथायं न नित्यानुवादः, “नाऽसोमथाजी संनयेत्‌ संनयेद्व''ति सूत्रात्‌ ! किन्तु 
निकर्पप्यैवसायी } तथा निन्दापि विकल्पपर्यैवसायिनीतयर्थः } ननु तत्र केस्पो यथां विकल्प- 
गमकरतथा नान्न गमक्रमिति भमप्ा्त्येयं निन्दा सती मसज्यप्रतिपेध एव पर्मवस्यतिति वेतनेतयाहुः 
एकत्वेदयादि । तथा चैतद्वाक्यं जातवा प्रवृत्तं प्रतीतिविकल्प एव पर्थवखतीति न ॒तयेत्यथैः । 
फकितिमाहुः अत इत्यादि । तथा च जानखं या साधनता सा नामेदभानतेन श्पेणापि तु साक्षा- 
कारत्वेन शूपेण । साक्षाकारस्वाविमीवाधीन, माबिर्भावश्च, ““यमेतरेष'' रति श्रुत्या वरणाधीनो, 
वरणं च भगावदधीने, भगरवोश्च प्रमाधीन्‌ इति परेव साधनम्‌ । “केवलेन हि भावेने"ति बाक्यादिति 
भावः ॥ ३०७ ॥ 
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अन्येषामयाधनते प्माणभाद-- 
यन्न योगेन सांख्येन दानत्रततपोऽध्यरेः । 
ष्यारूयाखाध्यायसेन्यातैः पाञुया्थत्वानपि ॥ ६०८ ॥ 
तस्मात््वभुद्धवोत्छल्य चोदनां प्रतिष्वोदनाम्‌ । 
परृतति च निशत च श्रोतव्यं श्युतमेव ख ॥ ३०९. ॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
याहि स्बत्मिभवेन यास्यसे दकुलो मयम्‌ ॥ ३१० ॥ 
शयेकाददासर्वसं भगवान्‌ खयसुरवान्‌ । 
आत्मानं हि खयं वेद तस्मादन्यवचो खषा ॥ ३११ ॥ 
यन्न योगोनेति । बक्यत्नयम्‌ । सख्यं क्ञानशाख्म्‌ । ननु विदितविनिषिद्धत्वादि- 
कटपो भवतु, न त्रषाधकतेखाशङ्कवाह हवयेकादक्षसर्वस्ममिति । भगवानेव फल- 
मिति । स चेत्‌ खोप, तम भवतीति निषेधति तदाऽन्यवाक्यं एधा । तुस्यबरुतवे 
हि विकरः ! भगवतश्च फलत्वं भगवदयक्यादेवावसीयते । “मत्तः परतरं नान्यदि"- 
सादिभिः । तखाञ्ज्ानादीनां न साषकत्वमर्‌ ॥ ३०८-३११ ॥ 
नलु वेदा अपि भगवद्वाकयमेदेति शतिस्छतिविरषे शुतिर्रिष्ेति कथं ज्ञानख 
साधकत्वं तत्राह- 


कर्मयोगादयः सर्वे कृषणोद्रमनरेतवः । 
उदासीनतयोद्धेदान्न हि सर्वात्मना फलम्‌ ॥ ६१२ ॥ 
भक्तावदयादरेणेव प्रकटो जायते हरिः । 

आत्माने च ततो दद्यात्‌ सुखे फा परिदेवना \ ३१३ ॥ 
सहनं खननं गङ्गातीरस्थितिवदेव तत्‌ 


साडो योगस्तथा भक्तिस्तच्र प्रेमातिस्तौख्यवप्‌ ॥ ३१४ ॥ 
कर्मयोगादय इति । भगवान्‌ खवाक्यसलयत्वाय कर्मयोगादिष्वपि प्रकटो 
भवति, प्रं निर्बन्धेन, यथा महान्‌ रोकिकः । अत उदासीनतयोदधेदात्‌ सर्वथा 
यख्य एलं नं प्रयच्छति । भक्तौ विरोषमाह भक्ताविति ।! सुखे खरूयानन्दे शटा. 
अन्येषामित्यादि । ननु भवत्वेवं तथाप्यन्येषामसाभनते कि मानमित्याकाङक्षायां षदादे- 
त्थः । विकल्यो भवत्विति ¦ “अतिरात्रे प्रोडरिनं गृहाति नातिरात्रे पोडरिनं गृह्धाती"त्यादी 

तथा निणैयादि्य्थः । इलयादिभिरिति । युक्तात्‌ संदर्भरूपादिति रोषः ॥ ३०८-३११ ॥ 
न प्रयच्छतीति । तथा च प्रमाणविचारेण क्ञानख साधकत्वेऽपि प्रमेयविचारेणासाधकत्व- 
भवेति तथोच्यत इति भावः । भक्तौ विरोषमादेति । तदि भक्तो कथं पूर्णं फं दाखतीतया- 
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न्तेन तारतम्यं बोधयति सहनमिति | क्ञानमार्गे दुःखे समागते तनित; सहन- 
भ्राया । यथा ठषायां सहनम्‌ उपायः । योगस्तु खननप्रायः । भक्तिस्तु गङ्ातीरयि- 
तिरूपा । दुःखनिवर्तकय प्रकटत्वात्‌ । तत्रापि प्रेमसम्भवे गङ्गा खयशुदम्य पाययति! 
क्था भगवान्‌ ॥ २१२-२१४॥ 
नलु हीनमावं शलात्मा महान्‌ कथं गच्छेत्‌ । तत्राह-- 
पिता चरेधथा बाले सुखं भक्ते तथा हरिः । 
प्ेस्णेव सर्वतोऽत्य्थं गोपीनां कामदो थतः ॥ ३१५ ॥ 
अच्छिद्रसेवनाचैव निष्कामस्वात्‌ खयोग्यतः । 
द्रष्टं शक्यो हरिः सर्वैरनान्पथा तु कथश्वने ॥ ३१६ ॥ 
दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्य येनकेनचित्‌ । 
सर्वेन्द्रियोपदान्त्या च तुष्यत्याश्यु जनादैनः ॥ ६१७ ॥ 
श्ण्वन्ति गायन्ति यृणन्तयभीक्णराः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः) 
त एव पटयन्तयविरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाऽम्बजम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
अन्त्ेहिःसाधनयोः खरूपं परिकीतितम्‌ । 
प्रकारश्चाप्ययं धोक्ते वद्नेनाल्यथा तु तत्‌ ।॥ ३१९ + 
पित्ता चरेदिति । सेहदमा दीनभावो न दोषाय । रोकिकपरमेतदिति न 
मन्तव्यम्‌ । यततो भगवाय्‌ प्रेम्णा मोपीभ्यः अदेयमपि काम्‌ दत्तवार्‌ | न च 
रौकिकन्यायक्त्र, पू्णकामत्वात्‌ । न हि खत इच्छारहितः कोऽप्येवं प्रयच्छति । 
नच प्रेम दे भवति । सर्वथा अचे कथं प्रमेतयाशङ्खय दरैनोपायमाह अच्छिद्र- 
सेवनादिति । सेमे खयोग्यालुसारेण । न त्वल्यं बहु बा प्रयोजकम्‌ । तत्र बहिः- 
साधनमाह दययेति । विरेषोपायमाई शएण्वन्तीति । शोकत्रयस्याथमाह अन्तथै- 
हिरिति ॥ ३१५३२१९ ॥ 
आवरणभङ्ग; । 
काङ्क्षायां तत्र दास्यत्येेति हेतुपू्वैकमारेवयथेः । अभिमं निगद्व्याए्यातम्‌ ॥ ३१२-२१४॥ 
हीनभावमिति । साधनभावेम्‌ । एतदिति ! दीनमावाश्रयणम्‌ । मूले, अच्छिद्रेयादि । 
निष्कामतवात्‌ स्वयोग्यतश्वाच्छिद्रसेवनादेवेति योजना । खयोग्यप्रकारं बोधयितुं खयोग्येति व्याक- 
न्ति रौचनमित्यादि ¦ बहुकरणे भगवति भरिणास्पकःणे कापय्येन छिद्रसंमवादियर्थः । तत्रे- 
स्यादि । दशने बहिरञगं साधनमाहेत्यथेः । दययेति वाक्यं चतुस्कन्धसमापौ नारदेनोक्तम्‌ । 
वि्ेपोषायमिति । अत्रागप्रसादमात्रसयोक्ततवेनाशुद्नसयानुक्तसात्‌ सदरथमादेत्य्थः । इदं 
ब्य भधमस्कन्धे दुन्तीस्तुती । अन्तरि्यादि । सन्तरङ्गबहिरङ्योः साधनयोरिय्थः । अत्रा- 
च्छिद्रतेवनरूपमन्तरङ्गं साधनं भथमे इति क्रमेण ज्ञेयम्‌ ॥ १५३१९ ॥ 





|| । २२९ 


इतोऽषयुचमं ददौनोपायमाह-- 
सवोपेक्षापरित्यागात्‌ पौरुषस्य सभाजनम्‌ । 
आसक्त्या भगवद्भक्तेः परं ददचानसाधनम्‌ ॥ ३२० ॥ 
कपिादिर्महायोगी प्रव थेनोपरुम्धवान्‌ । 
तं व्रकारमिदोवाच पाक्षिकं तद्धि साधनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
राजवत्‌ ु्रधित्‌ क्ष्णः शस्यवित्‌ केनचित्‌ फलम्‌ । 
ददाति तावता नित्यं सर्वश्ेति न निश्चयः ॥ ३२२ ॥ 
म्ेम्णा सेवा तु सर्वन्न सेव्यवदयत्वसाधनम्‌ । 
किश्िद्धक्तियुतश्येत्‌ स्याद्योगादिः साधनं कचित्‌ ॥ २२२ ॥ 
सवै ब्रह्मात्मकं जानन्‌ क्म चाऽपि तथाऽऽचरन्‌ ! 
पश्चक्मविधानेन षोढाऽपि प्रकटः सदा । 
निषन्धेन फठ्लयेष न च नक्ला यथा तथा ॥ ३२४ ॥ 


सर्वपिदषेति ! “भेऽन्योऽन्यतो भगवतः प्रसज्ये" तयत्र निरूपयिष्यते । ननु कपिलेन 
भगरवदवतारेण निरूपित्तः कथं नोपायल्तत्राह कपिलादिरिति । न ज्ञायते मग्वोसतत्र 
केन हेतुमिमिततेन देवहतये शक्ति दत्तवान्‌ । परं रोके तस्ताधर् प्रकटितवान्‌ । पट 
मार्मप्रकारेषु तखा अपि प्रवेशः परं पाक्षिकं साधनम्‌ । कथं पुष्टिम इत्याकाङ्काया 
तभिरूपयति राजवदिति । राजा कदाचिद्धार्यामपि सेवकेन मारयति । नैतावता सा 
महतामपि ध्ृष्या भवति । तथा प्रेमापि भविष्यतीलयाशङ्खयाह परेम्णा सेवेति । रोके 
वेदे च प्रेम्णा सेवायां क्रियमाणायां सेव्यो वर्यो मवति, किश्च, योगादीनां साध- 


आवेरणमङ्गः । 

हृतोऽपीत्यादि । वृतीयस्कन्धानुसारेण साधनान्तरमाहेदर्थः । ये इत्यादि । अत्रापि, “मसपा- 
दसेवाभिरता मदीदा? इति पूवा्ादिन्नप्युपाये सेवारुसीव्यतीति प्रतिभाति । कपिकादिरिति। 
महायोगी पूर्वै येनोपरब्यवान्‌ तं प्रकारं कपरिखदिरिहोवाचेति संबन्धः । भव॒ गमकमाहुः 
न ज्ञायत्‌ इ्यादि । केन रेतुनिमित्तेनेति । अष्टमिरध्ययिर्मता्टकशुक्त्वामर सुक्तिकथनात्‌ केन 
साधनेन केने भरयोजनेनेत्यथंः । प्रयोजनस्यापि प्रयोजकतया निमित्तत्वमविरुद्धम्‌ । तस्या इति । 
मुक्तेरित्यथेः। तथेत्यादि } राजमार्यावत्‌ प्रेमापि साधनान्तराभिभाव्यं भविष्यति } तथा च तस्यापि 
पाकषिकतवमित्यादाङ्ेलर्थः ¦ एतेन “तीर्थादायपि या युक्तिरि"त्यादिनोक्ते युक्तिरुक्ता- ) सर्वत्रे 
स्या्थमाहः छोङ वेदे चेति । महावाक्ये मादा प्रतिपाचाऽमेदपतिपादनेन निरुपधिदेह एवामि- 
प्रायात्‌ “भगवान्‌ जहम करतस्यैन इत्यत्रापि तथोक्तप्वाह्ोकेऽपि तथा ददयैनादिति न गरम्मि 
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कत्वं च प्रेमसभ्बन्धात्‌ । सम्पर्णेन वेदभार्मेणाप्येतन्न भवतीति षर काण्डहार्थम- 
जुवदति सर्ब ब्रह्मात्मकमिति । तथापि नि्न्धनेव पलति । वाक्याुरोषात्‌ । 
ऊोकोऽतर नियामकः \। ३२०-३२५४ ॥ 
षटपदार्थषोडद्षपदार्थज्ञानाक्भिःप्रेयसाऽधिगम दत्यादि्छषिवाक्यानां का गतिरि- 
लयाद- 
कणादादिषनिभ्रे्ठाः शुक्रमोरितवुद्धयः । 
घथाराख्रकलापं हि जयुस्तेन न चान्यथा ॥ ३२५ ॥ 
कणावादिसुनिश्रेष्ठा इति । दैयानाम्थं शुक्रेण ऋषयो विमोहिताः ! मोह- 
दक्ञायां च शास्राणि कृतवन्तः । अत्ते वेदविरृद्धताद्‌ श्रान्तद़ृतत्वाच न सानि प्रमा- 
णानि ३२५ ॥ 
एवं सर्च निरूप्य प्रमभक्तिमार्गयुपसंहरति-- 
प्रम्णोऽन्यत्‌ साधनं लोके नास्ति शुख्यं परं महत्‌ । 
श्रीमागवतमेवाच् परं तस्य हि साधनम्‌ 1 ३२६ ॥ 
अधिकारभमभिपरायं ज्ञात्वा भक्तसुखेन हि । 
सक्च्छवणमाच्रेण कष्णे प्रेम भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
विरक्तो विपरीतादि भावनारदितः सुत्‌ । 
लीलामाच्रश्ुतौ तस्य भवेत्‌ प्रेमाऽखिखे किसु ॥ २३२८ ॥ 
श्रीभागवततक्तवार्थमतो वक्ष्ये सुनिश्चितम्‌ । 
यज्ज्ञानात्‌ परमा प्रीतिः क्ष्णं शीघं फलिष्यति ॥ ६२९ ॥ 
मेम्णोऽन्य दिति । रुच्यादिमा जातं प्रेम दोपदरनामिवर्तते । दोष शाखराभावे 
रोकद्ष्वा भवति। अतः श्रीभागवतमेव सर्वक्ाखाऽ्थमिर्धारकं सर्वमादात्म्यज्ञाप प्रेमो- 
त्पादकं मवति । “यखां श्रूयभाणायामिति", “लोकखाजानत' इति बाक्यात्‌। तत्र 
आवर्णमङ्गः 1 
याक्षिकसदाङधेति भावः । प्रेमसंबन्धादिति ! केचित्‌ खदेदान्तरित्यादौ द्वितीयस्कन्धं तथा निर्ण- 
यात्तयेध्य्थः । सोक इत्यादि । खघाक्यानुरोधे क्रियमाणे छोकमवाहः कर्मयोगादयः स्वं इत्यत्रो 
क्तरीत्या नियामके इयथः ॥ २२०-२२४ ॥ 
इसयाहेति । इतयाकाह्ायामष्ेत्यथैः । दैत्यान।मथं इति । दैत्यानां हितार्थे । तदिदं श॒क- 
मोहितत्वं पुराणान्तरादवधेवम्‌ । पश्नपुराणे तैषां शिव्छृतमोदकथनत्तिषु भरकरान्तरेऽपि मोहित 
त्वानपायत्‌ । तदुक्तमधस्तात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
यदि प्रभैव साधनं तर्हि लकिकंमवन्धादिभ्योऽन्यतोऽपि वां तद्भविष्यति । भीमागवतोक्तरीतौ 
किमित्यागरद इवयाङ्ाह्वायां पूवाक्त सारयितुमाहुः शुच्यादिनेदादि । व्यमिचारमाशङ्य परिदतु- 
माहुः तत्रेत्यादि । जत्र तादपर्ज्ञानसाङ्गता, “तसद्भारते"यत्रक्ता । मक्तयुलाच्ट्वणस्य शक- 





सं्वनिणैयप्रकरणम्‌ । २३१ 


लोके भ्रीभागवतश्रोदृणां प्रेमाभाषं दृष्टा न श्रवणं साधनमिलाश्ङ्य विरोपमाद 
अधिकारमिति । श्रवणसखाञ्जतरयं-- भागवत सम्यकतात्पय्ञान, भक्तयुखाच्छवणं) 
श्रोतुश्च वैराग्यमिति । एतदभावे न फरतीसयर्थः । दतोऽ््युततमाधिकारे भागवतेकदेशे- 
नापि सक्तिर्भवतीति कैुतिकन्यायेनाह विरक्तं इति । सर्वथा लोकेषु विरक्तः, माग- 
वतोक्ते असंभावनाविपरीतमावनारदहितः । तीथादिना खदधान्तःकरणो विदुरतुस्यः । 
ततोऽप्यधिकी बा उद्धवतुल्यः । तख लीलामात्रश्ुतायेपि भक्तिर्भवति । अतो युख्या- 
धिकारे सपमे मागवतश्रवणे भक्तौ न कोऽपि संदेहः मन्येवं सति मवतः क्षोपयोगः, 
त्राह श्रीभागवततत्त्वार्थमिति । भागवतार्थे अङ्गति, अन्यथाज्ञाते च भक्ति 
भवतीति । अधिकारेऽपि जाते फएकं न भदिष्यतीति मयोपायः क्रियते, तार्थो विषि- 
च्योच्यते } यसिन्‌ ज्ञे सर्वथा भक्तिर्भवत्येव ] नापि जाता भक्तिसपूष्णीं तिष्ठति । 


--~--+~-~~---~-----~-----~--------~-~-~---~-~-~--~-~--~-~ 


अविरणभङ्कः । 


सूतादिवक्दरनिरूपणात्‌ सिति । वैरा्यसयय च राजनचौनकादिभ्यः रोपं॑निगद््यास्यातमिति 
शयम्‌ । उत्रैतद्‌ वोध्यम्‌ । उत्तरत्र साधनाध्यायप्रथमपादे रहत्यधिकरणमारभ्याऽऽनतं पू्वजम्म- 
शुद्धिपितृश्ुद्धिविचारयूर्वैकं ज्ञानाधिकारिणः शषरीरनिष्पततर्विचारिता ! तादृशदारीरनिप्पत्तिरिदानीं 
दुद ) अन्नाद्ुद्धया तपोऽभाविन वेदानां यातयामतया चे रेतःसिम्योन्योः शुद्धयमावात्‌ 
तथा द्वितीयपादे सुक्तियोग्यतां पिच्य ज्ञानविषयो य उभयलिङ्गाद्यधिकरर्विचारिततदवधारण- 
मपि पूरवोक्तदेहादिकं विना दुकमम्‌ । न चेदमप्रयोजकम्‌ । प्ररमपादेन तथाऽवधारणात्‌ । 
अन्यथा द्वितीयेऽध्याये नामरूपव्याकवैत्वादिविचारोत्तरमेवोभयलिज्ञायधिक्रणानि भगवाम्‌ व्यासो 
वदेत्‌ । अतो न पूर्वोक्तयोम्यतां विना पिचोदयः । तदेतदुक्तं, “सत्ये युगेति महतां भवव्येतन्न 
आाऽन्यथे''ति, "न चन्द्रात्‌ दुविचारितादि"ति च । तथा तरतीयतुरीयफदयोरन्तरङ्वहिरङ्गसाधनं 
विचारितम्‌ । तेन वि्ोदयेऽपि तदभावे सर्वात्मना नाऽवियानाश्चः । तदेतदुक्त, खम्नो जागरणं 
चेत्यादि ! एवं सति, “तत्वमसादि''वाक्योक्तामेदज्ञानमात्रे शास्र न प्वसाने, किन्तु साधना- 
न्तरे 1 त्च भक्तिरूपमेव, नेतरदिति गीतिकादशस्कनधखमगवद्राक्यरेवावसीयते ) अतः सूजा- 
णामपि तत्रैव तार्यम्‌ । तदेव लिङ्गमूयस्वाद्यिकरणेषुपादितम्‌ । तदेतदुक्तम्‌-इदमेवेत्यार- 
भ्याऽन्यवचो मपेत्यन्तेन । किञ्च, पू्वाभ्यायद्वये सर्वसामध्यैक्यं भगवतः खापयित्वा मतान्तराणि 
चापाक्ृतय तृतीये यत्‌ साधनं वेदिकं विचारितं तेन बैदिकसाधनादेव मुक्तरनतैः स्तिः ! चेदिके 
चे कालादिववगुण्यत्‌ कुण्टे तन्निरयेक्षा गीताश्रीमागवतयोरुक्ता भक्तिरेव साधनमिति जिन्ञासा- 
शाक्ञादिप्रणयनोक्तरं श्रीमागवतक्ारणादवसीयते । इदं च पथमसकन्ध एव स्फुटम्‌ ततश्च जिज्ञा- 
सारास्सयाप्येतदनुरोधित्वमेव । तदेतस्‌ स तृतीयस्य तुरौयपादे उपपादितम्‌ । आसज्यसूत्र 
उक्तं च, “भक्तिमार्गभचरेकहदयो बद्रायणः । मानं भागवतं तत्र तेनैवं ज्ञेयसुक्तेरि"ति । 
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तादृशी भविष्यति या रतावत्‌ प्रत्य शृद्धिमायान्ती सीरं ङृष्णास्यं फरं फलिष्यति । 
अतो भक्तीच्छायां सर्वयेतदनुसंधेयमिति ग्रन्थारम्भः समर्थितः ॥ २२६-२२९ ॥ 


इति श्रीमद्ट्भाचा्य विरचिते श्रीभागवततरददीपे सर्वनिणयकथनं 
नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


टिप्पणी 
* श्रीकृष्णगोकु लपतेनिजपालनेकनानाचरित्ररुचि निजितमीनकेती । 
भक्तानुरागपरिभावितभावमूर्तेः दासः कदापि कृपया सङृदीक्षणीयः ॥ 
इतिश्रीकल्याणरायविरचिता निबन्धसवंनिणेयरिष्पणी सम्पूर्णा ।। 
आवरणभङ्ग । 
तदिदमुक्तं कर्मयोगादय इत्यारभ्य, न च भक्त्या यथा तथेलन्तम्‌ । एवमत्रोच्रमीमां- 
सानिणयोद्धारपरति पूरिता । अतः परमेका प्रतिज्ञ ऽवरिष्यते । गुणानामपि त्रैविध्ये देतुरमे 
वक्तव्य इति । सा श्रीमागवतार्थनिवन्धे पूरणीयेति सर्वं निष्करङ्कमिति शुभम्‌ ॥३२६-१२९॥ 
कतिश सित रसघनं हृदयं खकीयं वन्तु निजेषु नर्वनीतमयं दधानः ॥ 
हवधितोऽतितरले जनमानसेऽपि श्यासे दयाटरिति तस्य गुणं व्यनक्ति ॥ १॥ 
यस्तख पूरः करुणाकट्िः पूर्णोऽभ्वत्‌ सर्वविनिर्णयेऽपि ॥ 
अत्य्थगम्भीरविशुद्धतत््वदीपभकाशाऽऽवरणस् भङ्गः ॥ २ ॥ 


देति श्रीमद्रह्वमाऽऽचार्यचरणनखचन्द्रचन्दिकानिरस्वहाद॑तमसम्तद।सद् सस्य गोसवामिश्रीरीवाम्बर- 
सुस्व पुरपोत्तमस्य कृतो ततवदीपप्रकाश्लावरणभङ्गे स्वनि यपरकरणं द्वितीयं संपूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 





्रटरष्णापेणमस्तु, 


* श्रीहरिशंकरशास्त्रिणां संस्करण अमुद्ितोयमंशः कायुचन मातुकामु उप 
लभ्यते इति अस्माभिः निवेशितः । 
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साधनर्दापिका । 
शीरृष्णाय नमः } 

ता नः श्रीतात्तपत्पद्नरेणवः कामधेनवः । 
नाकस्य तरवोन्येषां स्युः कटपतरवो यथा ॥ १॥ 
श्ुतिस्पृतििरोरत्ननीराजितपदम्बुजम्‌ ॥ 
यश्नोदोत्षंगरलितं बन्दे श्रीनन्द्नन्दम्‌ । २॥ 
भक्तिमाभंवितानाय योवतीणों हुताशनः । 
स एव नः परं मानं क्षेषमस्य प्रमान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
वेदत्रयीरिराभागसून्नव्यारूयानसंमतम्‌ । 
मक्तिशास्नाव्रुसारेण ङ्व साधनदीपिकाम्‌ ॥ ८ ॥ 
आतपा वार इतिशरुलया द्ेनैकफलो परिधिः । 
श्रवणाच्ैः रतिङ्गातस्तं भजेत्तं रमेदिति ॥ ९ ॥ 
तस्माद्धारत सवत्मा भगवान्हरिरीश्वरः 1 
श्रोतथ्यः कीर्तितव्यश्च स्मतेव्यत्रेच्छताभयम्‌ ॥ ६ ॥ 


पुरुषस्थाविकेषेण संहारं परजिहासतः । 


हरेराराधने छक्तिरंतस्मकारो निरूप्यते ॥ ७ ॥ 
माहात्म्यज्नानपूर्वो हि सुटढः; सर्वतोधिकः । 

सेहो भक्तिरितिभोक्तस्तया धुक्तिनं चन्यथा ॥ ८ ॥ 
माहात्म्यज्ञानपनायेव श्रवणं श्ुणकमेणाम्‌ । 
शाह्ञाणाद्ुपयोगोत्र तत्राकापता शरोभवेत्‌ ॥ ९॥ 
ृष्णसेवापरं वीक्ष्य दं मादिरहितं नरम्‌ 1 
श्रीमागवततन््वहनं भजेलिङ्गासुराद शत्‌ ॥ १० ॥ 


2 
१. एतावानवे भरन्था म्रीरति अस्मिभध्याये । २. पुमातस्येतयादकांहये । ३. प्रोक्तितात्यादङशं्रये । 





देहद्रीण्या 3 परं पारं भवाम्बुधेः । 

गुरुणा कणंधारेण दत्तायां स्थोषदेश्षतः ॥ ११ ॥ 

यो ब्रह्माणं बिदधाति पूवे यो वें वेदां अषिणोति तस्मै । 
तं ह देवपासयुद्धिभकाशं एषु शरणमहं भपय ॥१२॥ 
सवेधमौन्‌ परत्यस्य ममिकं शरणं व्रज । 

इतिश्वल्या तथास्मरलया परपत्यदेश्षप्ादितः ॥ १३ ॥ 
मेम्णोपदेशश्नरवणाद्मपत्तेः मेप कारणम्‌ । 

अतो ्रशभिषेको हि कायंस्तेनास्य सेवने ॥ १४7 
न हि देदभृता शक्यं कमे त्यकतुपशेषतः 

अतः खधमांचरणं मादेशुण्यमन्यया ॥ १५ ॥ 
स्वधर्माचरणं शत्तथा धमां निवर्तनम्‌ । 
इन्द्रियाश्वविनिग्राहः सवैथा न त्यजेत्‌ चयं ॥ १६ ॥ 
इति मागवतों धर्मः श्रीमदाचायेसंमतः 
भक्तिशास्राचुङ्कस्येन स्वधमां चरणं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गभोधानादिसंस्करिनेमोज्यंतसं भवेः । 

देहः सशषोधनीयो हि हरिमावो न चान्यया ॥१८)। 
शवाचारविडीनस्य आशरुरविशसं भवात्‌ । 

ततः स्वाहिकधमाणामाचारोपि भसज्यते ॥ १९ ॥ 
स्नानं सध्या जपो होमः स्वाध्यायः पिदृततपणम्‌ । 
वेश्वदेवकदेवार्चां इतिषद्कमंद्ेत्‌ ॥ २० ॥ 

यथा दहि स्कन्दक्षाखानां तरीपलामिषेचनम्‌ । 

तथा स्वादणं यस्मात्परिवयादेधिरः ॥ २१ ॥ 
अतस्तदमुरोधेन निल्यकपषृति्गेरा । 

अन्यया हु तिव्येयां तेदग्यविषया यत्तः! २२ ॥ 
गभाधानादिसस्कारः स्वश्चाखोक्त्िंजो युतः 

परं पपयेदन्यस्तु सदावारोऽस्य संश्रयात्‌ ॥ २३ ॥ 
रम्धात्ुग्रहपाचायच्छाङष्णक्तरण जनः । 
धारयेचिल्कं पारां वेष्णवाचारेतत्परः ॥ २४॥ 
सेस्वं हरिसात्कार्य त्यजेद्‌ सर्वमैश्णयम्‌ । 
दिंसकाम्यान्पदेवाचा यादि निलयं च रोरकिकम्‌ ॥२५॥ 
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पूवंभांडादिकं सर्पं परियस्य बिशवद्धितः। 
भ्रवणादिषरो नित्वं इरेः मेमास्पदो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
हरेशणानां भवणं ज्यायोभ्यः शरुणुवार्छदा । 
जातशिक्ष! यवीयोभ्यः कीतैयेदन्यथेकलः ॥ २७ ॥ 
अतिधुंद्ररूपाणि लीखाधामानि संस्मरेद्‌ ) 

पादसेवा हरेः काय सव्ंपभिकेतने; ॥ २८ ॥ 
अचनं मत्यं तस्य विधिना नियमेन च । 

वन्दनं चरणाम्मोजे तस्य भावनयालिरे ॥ २९॥ 
दास्यं तदेकशरणं तत्पसादैकभोजनभ्‌ । 

एव सविधा भक्तिः मपन्नाधिङता भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
पुबेषिद्धं परित्याज्यं ततं ताद्रष्णुपञ्चकम्‌ । 

जयन्त तूदयेऽ्येन दुष्ठन्याप्यरूणेोदयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
वषाधरितान्युत्सवानि स्वराभितान्यपि यान्युत । 

तानि स्ौणि हर्येऽनुकूलानि चापैयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
आओआद्धानि चोचतमान्येव वैश्वदेवं च दैवकम्‌। 

हरेः भ्रसादतः कुयौत्ततस्तापिरदुत्तमा \ ३२ ॥ 
भरासादोऽपि बलिः कायैः स्वात्मसंस्कार एव सः । 
अन्नस्य चात्मनश्वापि तत्संस्कारेण "तत्परः ॥ ३४ ॥ 
बिप्रा गावो हरेभक्ताः सदा पूज्या हरेः प्रियाः । 
शरदस्थस्यातिधियेस्मात्‌ पूज्यो दीनो दयास्पदः ॥ ३५ ॥ 
जगन्नाये द्वारकायां श्रीरगे वनषण्डे | 

य॒त्र पूजाभरृवाहः स्याच्न्न तिष्ठेच्च तत्परः ॥ ३६ ॥ 
मंगादितीथेवयषु यथा चित्त न दुष्यति | 
भवणायैर्मजेदेषे श्रीभागवतत्परः ॥ ३७ ॥ 
ऊ्वपुद्ाणि मन्धुद्रास्तुलसीकाष्रनापि सद्‌ 1 
बाहांकाम्यान्तराणि स्युः भक्ते शान्तििरक्तयः ॥ ३८ ॥ 
शमो दमस्तयः शौचं क्षान्तिराजंव्मेव च । 

दया दानं च विज्ञानं भरद्धा दैवारपस्तपदः ॥ २९ ॥ 
(3 [| | ¢ [का 

दवास्पमसपदः पुंसः भक्तिभवति नैष्टिकी । 

यथा सवत्मिमावाखूया पररा सिद्धिः स्वयं भवेत्‌ ॥ ४०॥ 


१, तत्छस्करि न तत्परे इत्याद । 
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सर्ववस्तुषु वेराभ्यं दोषदृ्या विभावयेद्‌ । 
दमनादिन्दियाणां च संतुषटथापि च सिध्यति ॥ ४१॥ 
सर्वत्रैव विरक्तस्य रागः स्याभनन्दनन्दने । 
तेनासक्तिश्च उषसं भप चास्फुरणं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं निरुद्धतित्तस्याचुशदीतस्य वेरितु; । 
ङीरखपरेलोऽपीष्टशच तस्मानपच्छरणोक्तितः ॥ ४३ ॥ 
न पापं स करोत्येव प्रमदे त्वाशु निष्कृतिः । 
अङ्ञातस्खलितानां च हरिरेव परा गतिः ॥ ५४ ॥। 
इरिभक्तापरापेषु दयपेव प्र्ीदति । 
दोषेषु न गतिस्तस्पान्दोषान संपरिवजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
अशून्या दिवसा यामाः हूते घटिका ख्वाः। 
भगवद्‌ भजनेः कायां संसारासक्तिरन्यया ॥ ४६ ॥ 
ग॒रुसेवा गुरोराह् गरो भरीहदरिमावबना । 
गुरो मयं गुरो सिद्धिः भप्ः परिभावयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
भक्तटदान्रमेद चेद्‌ दृष्टया हषे समानयेत्‌ । 
भक्तेष्वेवं हरिं साक्नालमपादेन भ्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विना भक्तप्रंगेन सगुरोः कृपया बिना । 
भ्रीमागवतशाल्नेण बिना भक्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विना गद्धदकंठेन द्रवता चेतसा तिना । 
विना दृस्येन मानेन हरिपतिः कथं भवेद्‌ ॥ ५० ॥ 
देषी हयेषा गुणमथी मपर माया दुरत्यया । 
ममिव ये भपशन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ५१ ॥ 
कीडार्थमखनपूरय स्वात्मना सालक जगद्‌ । 
तत्न कायमबा पुष्टिः शीलाखष्टिरतुचमा ॥ ५२ ॥ 
वाभांशसेभवानां हे भजनानन्द खञ्धये । 
विख्ष्ठानां ततोऽन्येषां नान्या साधनपद्ध्तिः ॥ ५२ ॥ 
यस्याययनुगरह्ाति भगवेान्नात्ममावित्तः । 
स जहाति मतिं रोके वेदेच परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनुग्रहो नियोज्योतः सेप्रहः श्रुतिसंमतः । 
महतां सप्रयो मानं पहंतोऽत्र हर; प्रियाः ॥ ५५ ॥ 


ध 





अतस्तदनुरोपेन रतिरासो यथा भवेत्‌ । 
तदर्थं वरणं कार्यं श्रीगोपारमहापनोः ।॥ ५६ ॥ 
नायमात्मा भवचनैनं धिया न बहुश्रुतः । 
छभ्यते बरणं दहित्वा इतं संहृणते श्रतेः ॥ ५७ ॥ 
समृत्वा स्वीयदियोगाप्निं तापदाहो भषांबुषो । 
ततः सर्व सम्यग भरीगोपालमनुं श्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इ§ दत्तं ता जप्तं इत्तं यचारमनः, प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्दृहान्पाणान्यः परस्मे निवेदनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति भागवताद्वमाच्छिक््यन्भक्तया तदुत्थया : 
नारायणपरो मायाप्रजस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं योगीश्वरोक्तेन भक्तिमा्गेण यो यजेत्‌ । 
स एवातीत्य कलिजान्दोषान्‌ गच्छेत्‌ परं पदम्‌ ॥६१॥ 
नविष्णवैः सह वसेन्‌ न तैः संसगेमाचरेत्‌ । 

असंगेषु हरिं ध्यायेद्‌ स्नायातकमंणि मन्त्रतः ॥ ६२ ॥ 
देदश्दिः सदा कायां करशादधिर्विशचेषतः । 
सपत्र भगवस्पात्र स्नानपात्र न मेरयेत्‌ 1 ६२ ॥ 
एवं वस्नेपि बिदवेयं शुद्धाशदध स्ववेष्णतैः । 
गोपयेत्‌ स्वागमाचारं पाकसेवां हरेरपि ॥ ६४ ॥ 
सौवर्णैः राजतेस्तात्रेः पत्रिज्यवहरेत्परैः । 
पाके खीयान्‌ स्तीथ्यांश्च सवणान्‌ संनियोजयेत्‌ ॥६५॥ 
समरप्येव शुचिः एषे हरयेऽन्यत्र योजयत्‌ । 
द्विुखं द शचि पात्रपश्कं सोपजं शुचिः ॥ ६६ ॥ 
कापासमाहतं शद्धं नवकोषभयुङ्‌ युचः 
विकैन्पबहूतं तीयेमारामं च रहं शुचिः ॥ ६७ ॥ 
नान्यदेवं व्रजेननेव परशक्तो शपमानयत्‌ । 
तीर्थेषु तीथदेवानां भूदेवानां समचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
संन्यासश्चा्रि्ोत्रं च कणां नेव यथाविषि । 
संदिग्धधमसेवापि कशायेवास्पमेषसाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सपर्थस्तु तयोः इर्यादिदान स्मातांभ्रिषारणम्‌ । 
न्यासाश्रमात्यतन्मत्ये आशूदपतितोओति; ॥ ७० ॥ 








| हि गारस्थ्यं वर्णधमेण दुःकरम्‌ । 
तथाप्यायातपतितं तद्र भ (£) देहयात्रया ॥ ७१ \। 
न गारैस्थ्यं विना देषयाजाषर्मोपि सिध्यति । 
अतस्तरिमिस्थितस्येव यकिविरिषद्धिसंभवः ॥ ७२॥ 
आश्रमो द्विविधः कें त्रोदासीनको ग्री | 

आपि नेष्टकशां से वेष्णवोधिद्तस्ततः ॥ ७३ ॥ 
शूद्रस्तु दिस्कायण निषिद्धस्याश्चनेन च । 

निष्त्यासा भजेत्टृष्णं पहद्धिरनुकंपितः ॥ ७४ ॥ 
सहितं हारेभक्तानां ब्राह्मणानां चरेद्रवाम्‌ । 

पादसेशा च प्रहतां यदस्या तुष्यते हरिः ॥ ७ ॥ 
दानं वरतं पैतकं च शषोचं शांतिमथाभरयेत्‌ । 

हरिमेव भजेखेभ्णा तेन सिध्यति सत्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
न वेदश्रवणं कारय स्पधासूयादिनान्यतः। 

न्यग्भावेने प्रपन्नोसौ भवेदासो दरेधेरो ॥ ७७ ॥ 
सधवा भतेभावेन विधवा पूत्रमावतः। 

श्रीकृष्णं संश्रयेत्साध्वी जितवित्तेद्रिया श्रविः ॥ ७८॥ 
पतिपु्ादिबेधनामानुकूर्येस्य सवनम्‌ । 

तदभावे भजेद्धक्त्या कीतेनः भवेः स्पृतः ॥ ७९ ॥ 
तेषाभेव तथाते तु परिचयां समंदिरात्‌ ?। 

इरेगुरोः संमबति शस्वतेभ्ाः द्वियो यतः ॥ ८० ॥ 
स्वतंत्रतायां दोषो हि सीणां सवेत्र जायते । 

अतस्तथा तथा भूत्वा हरिः सेष्वस्तदिच्छया ॥ ८१ ॥ 
विजपाज्षि सेवा स्यात्प्रतिबभे शरोगिरा । 

छटेनापि भजन्टृष्णं भस्यते गोपिकादिवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
युरुषापक्षया श्रीणां हृदयं मृदु इश्यते । 
अतस्वदजुरागोज सथ एवाभषज्यते ॥ ८२ ॥ 
कामदोषो हि नारीणां कनक्रानां यथा रजः। 

तनये बिलितः छृष्णः कर्णः स्रीणां प्रियो यतः।॥८५॥ 
उदकी च प्रसूता शली अश्ुचिश्च तथा पुमान्‌ । 
द्श्षनस्पकनादी् सेष्यमूतेविवनयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 





पराधीनात्मनामपि । 
शुिश्शष्णामपीच्यां च ध॒रदत्तां भनेदररेः ॥ ८६ ॥ 
तीयतोयेनिनरः संसृतां घमनोहराम्‌ । 

ङष्वीमेव भजेन्पूतिं यथा छब्पोपचारकैः ॥ ८७ ॥ 
नात्र प्राणपरतिष्ठादि व्यापकत्बादजीवतः 
स्थान्चुद्यथमेवेतच्छब्दार्थमपि सदृशरोः ॥ ८८ ॥ 
अश्गुचिस्पदीने तस्यास्तथापंचागृतेरपि । 

होमेदानेन संशोध्य वैदिकेन निजात्मदत्‌ ॥ ८९ ॥ 
गरुद सां खयंरब्धां भक्तेरपि सुप्ितामू । 
उ्यगांगीमपि सेवेत यदि भावों न बाध्यते ॥ ९०॥ 
प्रातरारभ्य मध्याहावधि्ैबापराहके । 
तत्त्छीखानुभावेन मजेत्स्वधुरपंमताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वसै भूषणेगेधेनवतरर्व्यजनेः गुमेः। 
देश्कारविभूतीनामनुसारेण सवनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मेम्णा परि चरेत्साधु्यावल्नीवं समाहितः । 

तेनास्य भावनासिद्धिः यया स्यात्छतड्ृत्यता ॥ ९३ ॥ 
आतः पाच्ात्ययामेसो सत्याय शुचिर्धिया । 
स्मरेरमगवतो ठीलां गायेत्तस्य गुण्णनिरा ॥ ९४ ॥ 
आतः छृत्यं ततः कार्यं बहिगत्वा यथोदितम्‌ । 
यृखशुद्धिस्ततो निदं सीगंधाभ्यजनं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
मटसानं शदे कायै तप्नोदकपरोदकेः 

तस्योपरि भीययुनाजलेः सानं स्तवे वा ॥ ९६ ॥ 
ती्यस्थाने मरुलानं कृत्वा तीरोभिषललनम्‌ । 

ततस्तु धारणं शुद्ध कोशेयांबरयुग्पयोः ॥ ९७ ॥ 
पादुकाभिगहे यानं स्पशने नैव कस्याचित्‌ । 
कुंडमस्योध्वेपुद्‌ाणि दादशांगेषु नामभिः ॥ ९८ ॥ 
कृखचक्रादिषुद्राशच गोषीचंदनपूर्स्नया । 
चरणामृतपानं च टेपश्चापि चिशरुद्धये ॥ ९९॥ 
ततस्तु तुकसीमालां धत्वा सध्या समाचरेत्‌ । 
परिवयां हरेः कायां परिवारजनेः सह ॥ १०० ॥ 





| इ इरिपदं पद्धशधां स्तुत्वा दारं भरणभ्य च। 

भविदय माजनेरैषेः पाजाणां शोधनं चरेत्‌ ॥ १०१॥ 

संभृत्य सवसंभारं परातराशादिपूवेकम्‌ । | 
भवोध्य श्रीहरिं परेम्णा युखगध्य॑जुकादिभिः ॥ १०२ ॥ 
अलंकृत्य ततः सिंहासने सम्ुपवेश्षयेत्‌ । 
हेयंगवीनपकान्नैः तांबूरैः घजखेयंजेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
ततो नीराजनं कार्यं मंगलं मीतवादरक्षैः | 
अभ्यंगान्म्दनः स्नानं एदस्नानविधानतः ॥ १०४ ॥ 
स्तुत्वा कारिदिनीस्नानं ङयोत्वमों छनांश्कम्‌ । 

सगरं रजितैवलेथितैराभरणेरापि ॥ १०९ ॥ 
मायुरषु्टे रम्यैवेयुरेतरेः सुमास्यकैः । 

वितानैः भसरे; शुभ्रः प्रतिसारेनवेनमैः 1 १०६ ॥ 
जलक्रीडोपस्करश तांबूलामोददपणेः 
व्यजनेनेरभेगारेदशकारानुसारिभिः ॥ १०७ ॥ 
अलंह्ृत्यैव सेम स्वीयान्भक्तान्दशेयेत्‌ । 

तोयेत्रिङेन तत्रापि धृषदीपादिनार्तिकम्‌ ॥ १०८ ॥ | 
ततो नानाविषेः द्धे अतुर्षिधषुभोजनेः 

संभरते स्वभपात्र तु हरेरग्रे निवेदयेद्‌ ॥ १०९ ॥ 

तुखसीशंखतायेन गायत्यास्िन्षिधाय च । 

एतत्समपितं देव भक्तया मे परतिग््ताम्‌ ।। ११० ॥ 

राजभोगं समर्प्ेवं बहिगग्रासमाचरेत्‌ । 


ततोबशषिष्टं जप्यादि माध्याहिकमिहाचरेव्‌ ॥ १११॥ 
ततस्त्वा चमनं दत्वा तांबूलं पारयजां सखजम्‌ । 


अपसायं विशोध्या् नेवेधं जलमानयेद्‌ ॥ ११२ ॥ 
ततो रनविभूतीनामादक्षैश्ामर भजेत्‌ । 

गीताद्यस्स्ववतो हनं नीराज्य च प्रणम्य च ॥ ११३ ॥ 
हदिङृत्वा पिधायास्य मंदिरं बहिराव्रजेव । 

सम्मधारि शिरो धृत्या प्रणम्येव शं व्रजेद्‌ ॥ ११४॥ 
माध्याहिकं समाप्येव भीषद्धागवतं पठेत्‌ । 

वतो भक्तजनेभ्योऽस्य प्रसादं श्रक्तिती भजेत्‌ ॥११९॥ 





 ; विभ्यो दिभ्यश्च यथाययम्‌ । 
स्वीयजने कतिः वैश्वदेओोपि तत्र वै ॥ ११६ ॥ 
ततो वार्ता स्वकीयानां बहुपपिरनाङुलाम्‌ । 
यात्राथयेव सेवेत नाभिवेशोत्र सं चरेत्‌ ॥ ११७॥ 
संप्रति भक्तानां क्ष द्वागि परिभावयेत्‌ । 
सवेथा ठत्यभावरे ठु यमपात्रं मनेडरिम्‌ ॥ ११८ ॥ 
दरिद्रश्च कटुंबातः विद्वान्‌ भागवतं पठेत्‌ । 
अविद्ानस्य सेवायां साहाय्यं श्रवणं च वा॥ ११९॥ 
सायंसंध्याथ पंडाणि धत्वा तांबुरतो शप्‌ । 
संशोध्य।चम्य शुद्धासो मभोरुत्थापनं चरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
केदः फठेरगव्येः सुभास्येः घुजटेरपि । 
संतोष्य ब्ुरजादीनां सं्गतिन।पि तोषयेत्‌ ॥ १२१॥ 
गायेद्धक्तकृतेः पयः हेला लारदस्यक्षः । 
ततो नीराज्येनाथमायातं व्रजमंडले ॥ १२२॥ 
सायंारेोपि नेकं यथाबिभवविस्तरः । 
नीराजनं च शयनं यथायोग्यं विभावयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
सायंसंध्याहुतिश्वापि कृत्वा क्तवा निवेदितम्‌ । 
कथयेच्छरणुयाद्रापि लीलां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥ १२४ ॥ 
ततः च्यत शुदधाोसां भावयन्भगवत्पदम्‌ । 
छतार्थिनी स्वपत्नी चेत्‌ व्रजेत जेतुपपिद्वियमर्‌ ॥ १२९५॥ 
इयेवं यस्य दिवसा यान्ति भक्तस्य मरतठे । 
स एव कतकत्योरिति हरिस्तमनुश्िष्यति ॥ १२६ ॥ 
इत्येवं भक्तिशाखचेषु यदाचारो निरूपितः ¦ 
तदाचारं भजेदन् नान्यथा गतिरिष्यते ॥ १२७ ॥ 
भ्ुमम्‌ । 


इतिश्रीमदरगवद्दनावताररीवछमदीक्षिततनुजगोपीनाथ- 


दीक्षिततिरचितं साधनदीपकं समाप्तम्‌ ॥ 
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त्ताथंदीपनिवन्धे शालर्थघरकरणे छोकानां पादसूची । 
---~“कन्कौष्यकतीरिर्वीन्केर---- 
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१ तण्दीग्निण्पादसुची, 


अविद्यायां ॥ दि 
अविचयाविद्ययोस्तसात्‌ 
अविरुद्धं तु यत्तख 
अ(म)विरुद्धं न बाध्यते 
अष्टार्विंशचति तत्त्वानाम्‌ 
असस्यमग्रतिष्ठ ते 

आ. 
आकारवश्रापकं हि 
आत्मनैव सुखप्रमा 
आत्मसुष्टेने वैषम्यम्‌ 
आदिमूर्तिः कृष्ण एव 
आनन्दमात्रकरपादयुखोदरादिः 
आनन्दस्पे श्ुद्धसख 
आनन्दाकारघुत्तमम्‌ 
आनन्दांशतिरोधानात्‌ 
अनिन्दांनप्रकाश्चाद्धि 
आनन्दांशखरूपेण 
आनन्दांश्ाभिन्यक्तो त॒ 
आमिसप्रतिबिम्बस्वम्‌ 
आरोपो चस्तुनो न हि 
आबिभावतिरोभायेः 
आविभौवे प्रकाशते 
आश्रयं युक्तयगोचरम्‌ 
आसन्यस्थ हरेबापि 


इ. 
इति चेत्‌ तन्न युज्यते 
इत्याकरय्य सततं 
इन्द्रियाणां, तथा खसिन्‌ 
इन्द्रियाणां तु सामथ्यात्‌ 
इन्द्रियाणां देवताल- 
इष्यन्ति परे हरो 
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उत्तरं पूर्वसन्देह- 
उयाधिकारस्पं हि 
उपेक्ष्यं मगबद्धक्तेः 
उभयं हरिसेवया 
उभयोरप्यभावे तु 
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एकं शाखं देवकीपुत्रगीतस्‌ 
एङः समोऽप्यखिरदोषसगुञ्छितोऽपि 


एमे)कः सङ्ञासुरोमतः 
एकेनापि दृटेनेशं 
एको देवो देवकीपुत्र एव 
एतद्विरुदरं यत्सवे 
एतन्मतमविज्ञाय 
एवं कदाचिद्धगवान्‌ 
एमे) तख न चान्यथा 
एवं प्रतारणाश्ञास्म्‌ 
एवं स्व ततः सर्वम्‌ 

पे, 
रेन्द्रजारिकपक्षेऽपि 

क. 
कथनं मोहनाय हि 
कदाचित्‌ कखयचिद्धवेत्‌ 
कदाचित्पुनरन्यथा 
कद्‌ाचितपुरुषदारा 
कदाचित्सर्वमात्मेव 
कदाचिद्रमते खसिन्‌ 
कदाचिन्माययाऽसुजत्‌ 
कदाचिन्मोचयेत्कचित्‌ 
करणेरात्मनाऽपि हि 
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काण्डे अ्षतनुः ॥ 
कायैद्शनतः श्तेः 
कृत्वा जगत्कारणतां 
कृष्णप्रसादयुक्तस 
छृष्णवाङ्यानुसारेण 
इृष्णश्रेत्सेव्यते भक्तया 
कृष्णस्यात्मरतो स्वस 
कृष्णयाद्धुतकर्मणे 
टसथं चरमेव च 
किमन्यत्‌ कामरैतुकम्‌ 
केचिद्त्रातिविमल 
करमेणेव मयात्र हि 
क्रीडति स हरिः कचित्‌ 


गन्धवग्यतिरेकवान्‌ 
गुणाभिमानिनो ये हि 
गुहां प्रविष्टावितयुक्तेः 
गह एव विशिष्यते 
गोविन्दासन्यसेषातः 


ष्व, 
चतधौध्यास उच्यते 
चतुयुगेषु च तथा 
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|| 
जगत्‌ क्रीडति यो यतः 
जगतः समवायि खात्‌ 
जगतो बहुषोदितः 


जगतो वयाया 


जाग्रत्छभवदुद्धवः 
जीकेगा मायया कृता 


हञाननाश्ष्यत्वसिखयथम्‌ 
क्षाननिष्ठा तदा हेया 
जञानाद्िकरषबुद्धिस्तु 
क्षानाभावे तथादिमः 
ह्ानार्थमर्थवादशेत्‌ 
क्षानी बेद्धजते ष्णं 
ज्ञानेऽपि सात्विकी युक्तिः 
श्वाने लयग्रकारा हि 

त. 
तत्कदत्वं नटे यथा 
तच्छक्त्याऽबिद्यया तख 
तत्तद्टत्तेन भासते 


तत्तूपो हरिखथा 


> 9 > ० ०.4 „+ क => „© + „© ०० „© „^© = „^© „^ © ^ =© „~ „© „© ~^ „© 


> ०2 र न्द 


५९ 


पादः 


< ४ क ^= द ९५ „2 „© ~€ (८ ५ „© „< न छ न८ च्छ „क ,न& ९७ र ~ „© ~ < 


५ ०८ ५५ ८ 





१५० 


४५ 


|| नो मुक्तिः 
तत्र ब्रह्माण्डकोटयः 
तत्र शृततद्ी सुपणौ 
तत्रैतैकः सतरमाणकः 
तत्वमस्थादिकं तथा 
त्वमस्ादिवाक्यख 
तथापि न प्रलीयन्ते 
तथापि सगुणो न हि 
दंशाः सगुणा; सृताः 
तदनन्यत्वबोधनात्‌ 
तदन्यथैव संसिद्धम्‌ 
तदथं जगतः कचित्‌ 
तदथं मन आदिषु 
तदथं देष उद्यमः 
तदा क्ञानादयः सर्व 
तदा भागवते शाब 
तदा मरकतत्यामम्‌ 
तदाविक्षय दिरूपतः 
तदिच्छामात्रतस्तसात्‌ 
तदेव च निमित्तकम्‌ 
तदेन््रजारपक्षेण 
तद्रूपो भाययाऽभवत्‌ 
तन्भूलत्वात्स्तुतिसतख्य 
तपसा वेदयुक्या च 
तपोमक्तिश्च केशवे 
तपोवैराग्ययोगे तु 
तया शक्तिम चान्यथा 
परियज्य 
तसादविद्यामात्रत्- 
वसाभास्त्यधिकः परः 


क्य श्ानादवि केषस्यस्‌ 


कत्वार्थदीपनिकन्बे 
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शआलारथपकरणे परासु ॥ ७ 
प्रकरणं कोकः पादैः पृं 
तख सर्वत्र षर्ण्ते १ ४१ २ ८० 
तादृशं प्रतिबिम्बते १ ७४ ` \ १२२ 
तीथादायपि या मुक्तिः १ ४७ १ ८८ 
ते जीवस्यैव नान्यख १ ३१ २ ७१ 
तेजोवत्तेन भासते १ ५५-५६ २ ९६ 
तेषां कम॑वशषानां हि १ १६ ष्‌ ५४ 
तेषामर्थे निरूप्यते १ २ ४ २० 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः १ २१ ३ ५७ 
त्रयं वभ्मि यथामति १ ५ ४ ३२ 
त्रितये त्रितयं वाच्यम्‌ १ ६ ष्‌ ३४ 
द्‌, 
दिव्यया षा प्रकाद्यते १ ५५-५६ - ९६ 
दुःखितं चाप्यनीदता १ ३१ ; ७१ 
दृदप्रतीतिसिद्छथम्‌ १ ८५ र १५० 
इृटविश्वासतो हरिम्‌ १ ४९ र ८९ 
इश्यमानासु डत्रचित्‌ १ ८२ & १४५ 
देदेन्दरियासचः सवै १ ३४ १ ७ 
देवानां भुक्षियोग्यता १ ७६ ¢ ८८ 
द्वापरादौ तु धर्मख 4 १० १ ४२ 
दिषरत्वाह््य प्रमा |: १० २ ४२ 
नै. 

न्‌ तन्मानं कथश्चन १ ८ (- २९ 
न देहः स्पन्दितुं क्षमः १ ६० २ १०६ 
न प्रकाश्यं च केनचित्‌ १ पप-प६ ४ ९६ 
न प्रपचसखय किचित्‌ १ २४ २ ६३ 
न प्राकृतेन्द्रियैगरह्म्‌ १ ५५५६ ३ ९६ 
न मनोरथवार्तया १ १८ ¢ ५६ 
न भिथ्यात्वाय फरपन्ते १ ८३ ३ १४६ 
नमो भगवते तसे १ १ १ ७ 
न युक्तया प्रतिपद्यते १ ६२ ४ १०९ 


[1 


न युक्त्यैकसख वारणम्‌ 
ने विद्याजमने शक्तिः 
ज हि सकौत्मना र्यः 
नानामतानि विप्रेषु 
नानाष्पवदेव तेद्‌ 
नान्यथा दक्‌ स्परोत्‌ परम्‌ 
नन्यथा प्रतिबिम्बते 
मान्यसखेति विनिश्चयः 
नामलीलाविभेदतः 
नासि श्रुतिषु तद्रा 
नास्त्येवेति विनिश्चयः 
नियतं तत्‌ पुनह्‌ 
निरभध्यस्ता भवन्ति हि 
निराक्रारास्तदिच्छया 
५८४ ुक्तिरसाद्वि 

यानां तथैव च 
निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव 
निर्दोषपूर्णगुणविग्रह आत्मतः 
निरजिऽप्यात्मोधकः 
निभेतनात्मकररीरगुणेष दीनः 
निष्ठा च साधनैरेव 
निष्टामावे एं तखत्‌ 
नैकान्तिकं फलं तेषाम्‌ 
नैशण्यं चापि विधते 


प. 
पक्षान्तरेऽपि कमं खात्‌ 
पश्चद्रयी शतसहस्वपरामितथ 
यश्व त्वविधा हि 
पञ्चपवा त्वविधेयं 
पश्चपर्ेति चिशेयप्‌ 
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पर्वं देहेन्दरियासवः 
पापनाशस्ततो भवेत्‌ 
पुराणेषु प्रदश्यते 
पुराणेष्वपि सर्वषु 
ूर्वयोरन्यलीनता 
पूवीवानन्दरोपतः 
प्रकाशकं तञचतन्यं 
शर्माते रोकदश्या 
्रजञाः भैतार्थबाधनम्‌ 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदः 
प्रषानपुरूषेश्वरः 
प्रपञ्चेऽपि छचित्मुखम्‌ 
्रपश्चो मगवत्कायेः 
परमाणं तच्चतुष्टयम्‌ 
भ्रमाणं तच्च नान्यथा 
प्रमाणं सर्वमेव हि 
प्रसादात्परमात्मनः 
परायञ्चिकयदाथीनाम्‌ 
प्रापणं नान्यथा भवेत्‌ 
प्रारज्धमात्ररोषस्वे 
्मामावे मध्यमः सख्यात्‌ 
म्णा च तपसा तथा 


फ. 
रसिन्यै तथापितु 


फं वैषुख्यतसमः 


थ. 
बहु खा प्रजायेयेति 
बाध्यते न खरूपतः 
बुद्धावतार त्वधुना 
क्षणः 

मह्य तत्‌ किरु कारणम्‌ 
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करणं कलो 
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१० 


अद्यभावाततु भक्तानाम्‌ 
्रक्षभावाष्छयो भवेत्‌ 
अह्मभागे भविष्यति 
अ्ह्मभूतांश्चेतनाः 
अक्षमायांशवेष्टितम्‌ 
जक्षव्यापकमन्ययम्‌ 
्क्षानन्दे प्रविशनाम्‌ 
अर्धेति परमात्मेति 
बक्षोपादानदः कथित्‌ 
भ, 
भक्तानां तु चिशेषतः 
भक्तिनिष्ठा वदा हेया 
भक्तिमामोनुसारेण 
मगवच्छाञ्माज्ञाय 
भगवस्वेन युज्यते 
मगददचनादपि 
भगवद्चसामपि 
भगवानिति शम्यते 
भजनसेव सिद्छर्थम्‌ 
भजनं वारयन्ति शि 
मजंनं सर्वथा मतम्‌ 
भजने सर्वस्येषु 
भजन्‌ सिद्धिमवाश्रयात्‌ 
भजन्ति रोधयन्पेव-- 
भजेत अवणादिभ्यः 
भव एव फङिभ्यति 
अबतीह जनार्दनः 
मबन्वसम्मवा दैवात्‌ 
--भावनाप्राएणे तथा 
भआवनामत्रतो भाष्या 
मि्गत्वं नैव युज्येत 


सर्वाथंदीपनिशचग्वे 
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मदेन्द्रजारवत्सवं 
माययेव विनिर्मिते 
मायाजवनिकाच्छमम्‌ 
मायादीनां च कर्दैतम्‌ 
मायिकत्वं पुराणेषु 
मागसेधा फलाय हि 
माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु 
माहात्म्यज्ञापनाय हि 
युक्तिः कल्पितबाक्यतः 
शक्तिस्तदातिनष्ठा खात्‌ 
यख्यार्थनाधनं नात्ति 
मोहनं बहुरूपतः 
मोहा्थंशाञ्चकशिलय्‌ 


य. 
यद्रूपो हरि! पूर्व - 
यत्कृष्णं न भजेत्‌ प्राज्ञः 
यत्र येन यतो यख्य 
यथां कथञ्ित्कृष्णस्य 
यथाकथञ्धिन्मादात्म्यम्‌ 
यदा कृष्णः प्रसीदति 
यदा यिं प्रसीदति 
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यद बुदेरविमिदयते 
यदुक्तं हरिणा पथात्‌ 
यदेतदुषपचते 


यदेतद्िनिरूपितम्‌ 
यद्धदधो याति संसृतिम्‌ 
यद्िधातो विभुच्यते 
यन्भायिकत्वकथनम्‌ 
` यया विद्वान्‌ हरिं विरोत्‌ 
यसिन्‌ ध्यानं भगवतः 
यदै यद्‌ यद्यथा यदा 
यः सर्वत्रैव सन्तिष्ठन्‌ 
यः सेवते हरि प्रेम्णा 
भुकमोत्पत्तिकैः सदा 
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लोभोतिकिशिदृद्धदः 
लौकिके लोकिरवेः फलम्‌ 
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वर्णः पदं तथा वाक्यम्‌ 


। 


७५ छ ७ ७ छ ४ ७ „७ ७ 


९ ५ ७ < ५ € € छ ७ ल < ९ 6 ७ ८ © ९ 


९ <) ६) 


शोकः 
१२ 
१२५ 


१०४ 
१४२ 
१०२ 
१७० 
२६२ 


२०६ 
३२८ 
१०२ 
१७३ 
१२३१ 

२१ 

१० 
१२९ 
२७७ 
१९८ 
१३१ 
१६६ 
१८१ 
२७९ 
१४७ 
२९० 

९२ 


२२१ 


१५२ 


4 ७ 4 ©< ~$ &५ ~< € ^< ३ 


~< „~ 0 „4 ~< ~< ~ न ० «« ९ छ «© € ९ ९५ न 


© च ९१ 


२३५ 


१२ 


१७ 
र्‌ 
११८ 


१४२ 
२००५ 
११ 


१६१ 
२३२३० 
८१ 
१४२ 
९९ 
२० 
१२ 
९८ 
२०६ 
१५८ 


१४१ 
१४९ 
२०६ 
१२९१ 
२१९ 

७४ 


१६७ 


१२७ 


विद्याबिचे तथा याताम्‌ 
विमो 


विधिषेधग्रकारेण 
विधिहीनं ग्रढुर्वते 
विपाकः कर्मणां येषाम्‌ 
विप्रकिप्सादिभूरत्वात्‌ 
विभागः सोऽन्यनेकधा 
विमानस्जीमिरावृतः 
विमार्भपरिपोषिते 
विरक्ते विपरीतादि- 
विरादजिवस्तु मोगथक्‌ 
विरुदकरणं नासि 
विरुद्धाचारतत्पराः 
विविक्ताध्यात्मसंयितिः 
वििष्टस्यं वेदार्थं 
विदिष्टव्यक्तिरुत्तमा 
विरिष्टं वाक्यमेवात्र 
विशिष्टेन खसयेण 
विक्षि वाचकं गीता 
विशिष्टे बाच्यवाचके 
विशेद्वा समनन्तरम्‌ 
विरेद्रयाकरणे तु तत्‌ 
विद्ेषतो. हीदयुक्तम्‌ 
विरेषाख्यापकानि वैं 
विश्वासं सर्वेवस्यक्त्वा 
विश्वासाथ पुराणेषु 
विष्णोः कृषाविशिष्टानाम्‌ 
विहितानेककर्देणाम्‌ 
वीक्षा यथा यतो येन 
वृत्तान्तमाहुनौन्यस्य 
बुस्यथे नैव युञ्जीतः 


सर्वैनिर्ण॑यमकरणे पादसूची । 


३०२ 
२३८ 
११० 
२१३ 
२९२ 
१६४ 

९५० 
२५८ 
श ०५५ 
३२८ 
१२२ 
२२५ 
२१२ 
२०५ 
२२० 

९२ 
१५६ 

94 

९० 
१५७ 
१९१ 

७८ 

७३ 
१५२ 
२०५ 

६५ 
२०७ 
२६७ 
१४१ 


७ ~ र ~ ९ = ९ < ९) ९ € 6 < ९५ < < < € < ७ < ७ < ७ ७ छ < ७ ९ .छ १, । प 


२५४ 


० + ^ ^^ ५ ^= ~न न 5 ५ ९ ९ ^= ८७ (८५ 0) = ९ ७ „७ „७ „© „७ © न ७.७ „५ ~= ७ ७ ॐ 


२७ 


२२२ 
१८२ 


१६३ 
२१२ 
१४० 

(५: 
२०० 
१६१ 
२२० 


१७१ 
१६२ 
१६० 
१६७ 
७ 
१३३ 
७२ 
७२ 
१२३५ 
१५४ 
६५ 
६२ 
१२९ 
२२३ 
६० 
२९२५ 
२०२ 
११८ 


१९६ 








३८ 


शृथालायक्रियाध्यानम्‌ 
बृथा शाञ्लकखापं हि 
बृथा शाखग्रवृत्तिरं 
बृद्धिर्विपरिणामश 
बृद्धयादिभिरुदीरिती 
बृष्टदराराश्नरूयः सन्‌ 
वेदकर्तैवचस्त्वाद्धि 
वेदः क्तु न हि क्षमः 
वैदत्वं तख नोक्तवान्‌ 
वेदसं पाटतः स्मरतिः 
वैदमागषिरोधेन 
वेदरक्षाफलानि हि 
वेदरूपेण च कचित्‌ 
चेदवाक्यार्थरूपधूक्‌ 
वेददाच्ये तुयेसूपे 
वेदस्पृति पुराणानाम्‌ 
वेदाचारविभेदतः 


वेदे सर्वत्र नाधिक्यम्‌ 
वेदे स॒वं ख्यं हरिः 
वेदोक्तानामनेकधा 
वेदो धमैः प्रवेशतः 
वैनालयाल्यूनमावतः 
वेदिकाः सष्दाहताः 
वैराग्यं परितोषं च 
वैराग्याथं तदप्युक्तम्‌ 
व्यक्तियैज्ञखरूपिणः 
व्यवहारः; सन्निपातः 
व्यवहारे तथा ज्ञान- 
व्यवहारो विश्द्धता 
व्यवहृतये तथापि हु 


९ „९ € © ९ © छ छ „९ ~ ९ ९) ८ = ८ < द < „९ ~+ 5 र 5 © 2 ~ ~ < ~ 2) १ 


& 


२२५ 
२२५ 

९द्‌ 
१७२ 
१४४ 
२६२ 


१४८ 
१३५ 


१५ 


{ -। 
८ = छ ~< न -& ५ न्द च्छ न्ल न्ट 2 ~= छ छ छ ~ न छ छ ~< नट छ ५ „५५ „© = „4 छ „८७ ~ 3 


१८० 
२३० 


११९ 
११९ 
२०० 
६० 
६१ 
(3. 
३७ 
२०९ 
६३ 
६२ 
१२६ 
७ 
६१ 
२० 
५५९ 
१४१ 
१२७ 
२०१ 
७२ 
११९ 
२०७ 
१७८ 


१५ 
१२२ 
१०१ 

३१ 
१२९ 











|| मता 
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शक्तिसङ्ोचतो लोके 
शक्ती बे युरखैरिणः 
शह्वचक्रादिकं धायम्‌ 
रतश्च; सन्ति सर्वशः 
शतं कल्पास्ततोऽप्यन्ये 
शब्दज्ञानोपयोगतः 
शब्दब्रह्म प्रका्चते 
शब्दभेद वितनुते 
शब्दस्पशाषती रसः 
शब्दस्य साहचर्येण 
शब्दे वु हि शक्यते 
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शाखाभेदेषु सर्वतः 
शाखाविभागवत्तख 
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साञ्चमात्रपरसख हि 
जञाह्ञार्थत्वेन वेषिणः 
शाक्तो मार्गोऽभिधीयते 
श्ाखसिदधेः पूर्वसिद्ध 
शाज्ञेऽपि भगवानाह 
चिश्षाछन्दः खरूपे तु 
शिरो बह्म हरिः पूर्वम्‌ 
शिरोञ्छश्ृत्या सन्तुष्टः 
शिष्टं मोहाय कटिपितम्‌ 
शीधमेव धरुवं फलम्‌ 
श॒कवत्तद्रवासमीतम्‌ 
शुक्रमोहितबुद्धयः 

शुद्धं तमो दुःखस्पम्‌ 
शुद्धि केचित्पृथक्‌ प्राहुः 
शुद्धे सक्चगुणोद्धेदः 


श्ण्वन्ति गायन्ति गृणन्यभीक्ष्णशः 


रौवश्च वैष्णवशनेव 
करोकस्तेनापि नो भवेत्‌ 
श्रीकृष्णं पूजयेद्धत््या 
श्रीभागवततच्ज्ञम्‌ 
श्रीमागवततच््वार्थम्‌ 
श्रीभागवतमादरात्‌ 
श्रीमागवतमादरात्‌ 
श्रीमागवतमादराद्‌ 
श्रीभागवतमार्गेण 
श्रीभागवतमेव च 
श्रीभागवतमेवात्र 
श्रीरङ्गे वेङ्कटे तथा 
श्रुतिमात्मप्रसादाय 
श्ुखर्थऽपि विशेषतः 
श्रुखर्थो बहुघोदितः 


तन्त्वार्थदीपनिबन्धे 


प्रकरणं 


८ ९ + ६ € € ९ €< ९ < € «छ € ८ < < ७ छ < र< ~^ < € ~< < ५ छ & ~< © र 


लोक 1 


२०९ 
२८४ 
२७७ 
१४८ 
१९२ 
७२ 
२२ 
१८७ 
१८४ 
२१८ 
६० 
२३२५ 
२८७ 
1.1 
७ 
२१८ 
२८१ 
२९५ 
२२९ 
२२७ 
३२९ 
२३२ 
२४३ 
२५३ 
२१५ 
९० 
२२६ 
२५५ 
१८ 
४१ 
२० 


५ © ४ ७ ५ ९ ७ ल 6 न्ठ = ८५ + ९ ~= ~= 5 ~= „< € ~= ८ 9 ~= ~< ~< ८ ५ -« <© .& 3३ 





सर्वनिर्णयप्रकरणे पादसुची ४१ 
धकरणं शोकः पादुः ठं 
श्ुलादिषु यथोदितः २ १८५ २ १५१ 
भयान्‌ खधरमो विगुणः २ १९५ १ १५६ 
श्रोतव्यं श्वुतमेव च २ ३०९ ४ २२७ 
शरोत्रं त्रग्धाणरग्जिहया २ ९५ ३ ७६ 
भौतं कर्माखिलं चरेत्‌ २ ८७ २ १५२ 
श्रीतमात्रेऽपि चाखिलम्‌ २ ४६ ४ ३८ 
शिष्ट्रयोमादेदसख २ ९ १ ११ 
शेतद्रीपं कथैव च २ १३२ न १०४ 
ष. 
षडङ्गानि तथा वेदे २ ७२ १ ६२ 
षद्भिः सम्पद्यते धर्मः २ २१४ ३ १६३ 
षोटापि प्रकटः सदा २ ३२४ ४ २२९ 
षोढा शुद्धिः स्मृता सापि २ ४१ १ ३३ 
स. 
स इदानीं त॒ भीतायाम्‌ २ &४ १ ५९ 
स कथञ्चित्तरिष्यति र २१५ ४ १६४ 
स कालः सकरोद्धषः २ १०६ २ ८३ 
सकृच्छ्रवणमात्रेण २ २२७ ३ २३० 
सगुणो निगणशच सः २ ८४ २ ७० 
सङ्कटीकृत्य वर्णनात्‌ २ ४३ २ २७ 
सद्खयाज्ञाने पुरा यतः २ २९८ 8 २१९ 
सथिदानन्दरूपेण २ १२० १ ९३ 
सतां सवं भविष्यति र ६६ ४ ६० 
सत्ये युगेति महताम्‌ २ ३०२ \ २२१ 
सत्वरयोगान चान्यथा २ १४७ २ १२१ 
सन्ख तारतम्येन र १४७ 1 १२१ 
सत्चमप्रेण तश्र हि २ ९९ २ ८० 
सत्चसख व्यवधानत्वात्‌ २ ६२ १ + 4 
स्वं रजस्तमैव २ ९४ १ ७६ 
सस्वेन रजसा वामि २ ५१ ३ ४७ 
6 7.7. ति. २. 


४२ 


सच्वेनाखावतारवः 
सन्ति कृष्णेन निर्मिताः 
सन्तुष्या येन केनचित्‌ 
सन्ध्योपास्त्यादिकं तथा 
सप्तमी वेधवभिता 
सप्तानां बोधक; चिवः 
सक्तापि सर्वथा द्ाज्या; 
समायामपि ई$र्बात 
समर्षणात्कर्मणां च 
समष्टिव्यष्टिेदेन 
समाधिभाषया प्राह 
समानि हरिणा कताः 
समाखापयति कती 
समीचीनेषु जायते 
सम्प्रज्ञातसमाभिखः 
सम्बादे चान्यजेषत्वात्‌ 
संसारे न भवेत्तदा 
संस्कारः कखचिन्मतः 
संस्कारमात्रविख्यात्‌ 
सपादिसखग्भवेत्‌ 
सर्वगोप्यो हि धर्मस्तु 
सर्वज्ञत्वं सर्वभाव- 
सर्वतत््ं सर्वगम्‌ 
सर्व॑तोऽन्तोऽनन्तरूषः 
सर्वलयागेऽनन्यभावे 
सर्वत्र नरकथैव 

सर्वप्र खरीरोकशच 
सर्वत्रेति न निश्चयः 
सर्वथा चेद्धरिषा 
सर्वथा तहुणारापम्‌ 


1 


~ ~ ९ ९ र ९ =€ © ९) ९ र < ^ ९) र) 2) ९ र ९) ९) ९ < -& ९) ९ < छ < .७ १ 


श्लोकः 
६० 
५१ 
२३१७ 


२४५ 
२७९ 
२१८२ 
२४२ 
२७५ 
११८ 
८१ 
२४८ 
२०१ 
२५९ 
२०० 
२५ 
२१७ 
1. 
१६९९ 
२६२ 
8२ 
३०० 
५९ 
१५९१ 
२१८ 
२८७ 
२८८ 
३२२ 
२२६ 
२४२ 


पादः 


+ 2 ०८ => ५ ~> ९ „6 = -& „© 69 „> „९ न =< < ० .« „९ > ९५ ४ ७ ~ € ५८ „९ < ९ 


चूं 
५८ 
४७ 
२२८ 
२४ 
१९२ 
२०६ 
२०७ 
१८८ 
२०५ 
९२ 
६८ 
१९५ 
१५९ 
२०० 
१५९ 


१६५ 


३8६ 
१४२ 
२२० 

५९ 
२२० 

५७ 
१२४ 
१६६ 
२०९ 
२१० 
२२९ 
१७१ 
१८८ 








सर्निलैमभ्रकरणे पादी । ४३ 
| करणं शोकः पावः शं 
सर्वथा तत्तिरोदि्‌ २ ११३ २ ८७ 
सर्वथा दीनभावना २ २४१ २ १८७ 
सर्वथा दुःखयुच्यते २ २८६ २ २०९ 
सर्वथा न त्यजेयम्‌ २ २३८ ४ १८२ 
सर्वथा न परित्यजेत्‌ र २३३ ¢ १७८ 
सर्वथा न भवेद्रथा २ २९६ २ २१६ 
सर्वथा फलसाधकः २ ६९ ¢ ६२ 
सर्था इत्तिदीनभेत्‌ २ २३२ १ १७८ 
सर्वथा व्यर्थता मता २ २१० ¢ १६२ 
क सर्वथा ्ुद्रमः कामः २ २८९ १ २१० 
सर्वथैव परियजेत्‌ २ २३५ & १८० 
सर्वनिर्णयपूर्वकम्‌ २ २२१ ४ १६७ 
सर्वनिधौरणाथौय २ ५७ १ ५५ 
सर्वप्रतीतिनाशे तु २ १६३ १ १३९ 
1 सरवभुक्तिनिदृ्यर्थम्‌ २ ६६ १ ६० 
सर्ववस्त्वाभितं पश्चात्‌ र ११३ ३ ८७ 
स्वेदार्थनिर्णयः ` २ ३१ २ २९ 
सर्वशाखाविरोषि तत्‌ २ १९२ २ १५५ 
सर्वशेषेयमाख्याता २ ४१ ३ ३६ 
सर्वसाधारणत्वेन २ ११६ ३ ८८ 
सर्वसामथ्यसयुतम्‌ २ १०४ ५ ८२ 
सरवसुषटिपदाथोनाम्‌ २ ५० १ ४३ 
सर्वस्याह शरुतिः फलम्‌ २ १८० २ १४८ 
सर्वखरूयी इृष्णस्तु २ ५२ ३ ४७ 
॥ सर्वहेतविवजितमर्‌ २ २५३ ¢ १९६ 
स्व॑ जानन्‌ हरिं यथा २ १८८ २ १५३ 
सवं ब्रह्मात्मकं जानन्‌ २ ३२४ १ २२९ 
सवे सर्वत्र चैव हि २ ७३ ६ ६३ 
सर्व सहेत पर्वम्‌ २ २३३ १ १७८ 
सवीकारखसूपेण २ १४१ १ ११८ ` 








|| \ 


सर्वाध्यासनिृत्तौ हि 
स्बाचमवसाक्षिकम्‌ 
सबौन्तर उदीरितः 
सरवापिश्षापरियागात्‌ 
स्बपिशषां परित्यज्य 
सर्वाथौष्येव सर्वत्र 
सीबरणरूपाणि 
सर्वैन्दरियोपज्ञान्त्या च 
सर्वेषां ङृष्णभावनात्‌ 
सर्वेषां त्रियुणलाद्धि 
सर्वेषां नरके वासः 
सर्वेषां पुनरात; 
सर्वेषां वर्णिनां तथा 
सर्व वेदविदो जाताः 
सर्वेषां सषुदाहतम्‌ 
सर्वक्त गृह्यते चित्‌ 
सर्भोत्पत्यन्तभावनः 
सवीनज्क्षसवेतु 
सर्गोपकरणानीव 
सहजासुस्संश्रयम्‌ 
सहनं खननं गङ्गा-- 
साकारव्यापकत्वाच 
साक्षादधर्मप्रतीतेस्तु 
साह्यं वा तथा भवेत्‌ 
साङ्खेनात्मविभिन्नरक्‌ 
साद्ेऽपि भगवतत 
साहे भेदद्वयं त्र 
साज्यो योगस्तथा भक्तिः 
साच बिचोदयेसाच 
साक्तिक; साशिकं करम 


छ द) ९ 2) < < < ~ © < ~< ~& र< 2 ~ र & & र< = छ र < ४ ~< .< < «छ छ छ 


२४७ 


१०७ 
३०१ 

८ 
२८७ 
३१४ 
२२९ 

७५ 
२९७ 
२०५० 
२७५ 
२७८ 
२१४ 
२९६ 
२५८ 


< „६४ „९७ „> ~ 2) (८ © ~< ~< €) द ~< € ~ द} „5 9) © र ~© ९) ७ + ९७ „© ~ €) च ~ 3 


२१8 
८८ 
८४ 

२२९ 

१८० 

१२९ 
८१ 

२२८ 

१७८ 


२०९ 
२०० 
१९४ 

२० 


४५५ 

८४ 
२२१ 

9 
२०९ 
२२७ 
१७५ 

६४ 
२१८ 
१५९ 
२०५ 
२०६ 
२२७ 
२१६ 
२०० 


|| 
साल्िकानां प्रकारते 
साच्तिकेषु तु करपेषु 
सादृश्यात्सारकं परम्‌ 
सादश्येऽपि न वेदत्वम्‌ 
साधनं परमेतद्धि 
साधनं च फं चैव 
साधनानि सरूपं च 
माधनै्दरूपकम्‌ 
साधारण्येन मर्वगम्‌ 
साध्यं सर्वेयेथामति 
साध्यो योगश तुष्टये 
सपिक्षा वृत्तिरेतयोः 
"सामान्यतो विरेषेण 
सा यतो विश्वतो मुखी 
सायुज्यं कृष्णदेवेन 
सिद्धं सर्वोपयोगि तत्‌ 
सिद्धास्ताश्च तथा कोलाः 
सिद्धिं यान्तिनरा दृष्टाः 
सिद्धिैदेन बोध्यते 
सिद्धयेत्‌ कारणमुच्यते 
संखदुःखेसयुत्पत्तिः 
संखदुःखे तनोति हि 
सुखधर्मस्तथेच्छा खात्‌ 
सुखं भक्ते तथा हरिः 
सुखे फा परिदेवना 
स्॒षिखध्यविभेदतः 
सुषुम्णामाग॑तो व्यक्तः 
ब्क्ष्मो नित्यो निरन्तरः 
सत्र महांस्तथा प्राणः 


९ द; ~< € 


+ + „९ ६ द 


८६ 


+ ~<) € ^<; ६ € ~र < < < < < ~< ~ ९) .९ र<) ~ छ 


२१८ 


२७७ 

७० 

१४ 
२२६ 
१३८ 
२९४ 
२८८ 
२१५ 
२१२ 
१७५४ 
१५० 
१५१ 

९७ 


५५ ९ ८५ ८ नल „९ ^ नल ~< 0) न .ल ५५ ९ ९८ = ~< न न न ल = < „< ~< < „९ ~< ~< ५७ 3१ 





पृष्ट 
२०० 
१८ 
५० 
१३३ 
१२३६ 
१८८ 
१७ 
१४८ 


८६ 
१५० 
२०६ 

८९ 

८८ 
१४२ 
१६६ 

1.1 
२०६ 

६२ 

१३ 
१७१ 
१११ 
२१३ 
२१० 
२२८ 
२२७ 
१४५ 
१२३ 
१२४ 

७9७ 


|| 


- वम्र हरिः खयम्‌ 
हरयनस्या तु सदधेदाः 
इवबह्कलथा रूपम्‌ 
हलस्वाधिमोतिकम्‌ 
इवघटवदनयहः 
धयो मण्डलमानी च 
शुन्यते तृजति प्रथः 
चुषटीच्छाबक्षगो हरिः 
सृष्टौ साधारणं तदि 
सेष्यवशष्यत्वसाधनम्‌ 
व 
ब 
सोऽसावेवाधिदेविकः 
सौकयाथं कृतिस्तख 
ज्ीश्ुद्राणां हिते रतः 
खयानैः सह विभागः 
स्थापत्यं च सुगादिषु 
खित्वा ष्णं भनजेत्सदा 
स्थणाख्लननवत्छृतः 
स्पदराश्यादिदुःखानि 
श्फुरन्यन्यस्थामिमानात्‌ 
--सरणं स्मृतिरुच्यते 
सरन्ति नन्दन्ति तवेहिते अनाः 
सरक्तं तथा प्रे 
सआारफत्वमतो वाक्ये 
सार्तमात्रख करणात्‌ 
खात कृतारृतं तस 
आत श्रोतो बी यतः 
स्मृतित्वं च प्रतीयते 
स्यृति्ेहुविधा भोक्ता 


1 


९ द ६) < द 2 € र ९ < € < ९ < < छ 5 छ < < र ~ 25 ९ € € < ~+ ७ छ १ 


1 


१५० 
१०९ 
१२४ 
१०९ 
२०१ 
१२६ 
१८२ 

९९ 
११२ 
२२३ 
१०४ 
२१० 

९६ 

४३ 

५७ 
१३९१ 


२१५ 
२९ 


२९३ 

३२ 
३१८ 
१५८ 
२९८ 


१८८ 


८ न 
र „¢ 


१, 4 
॥॥ 


3 


[+ ~ 


2 ९9 ६) = न =€ €) ९ ८ ६५ ~ © -& ५०८ < ८ ~ र ०9 €) .« ~^ न= .« ~ च न ~ छ 





||| | 4८ 

2.1. 1 त 

र 

सर्षनिणीवमकरने पाद्धुशी । ४७ 

श्रकरणं ४ पादैः पष . 

खह्ञापनाय भक्तनाग्‌ २ ६१ ५ ५८ 
खधमोचरणं श्त्या २ २३८ १ १८२ 
खम निधनं भयः २ १९५ ३ १५६ 
खभ्रप्रबोधरीत्या हि २ ३०० ३ २२० 
खभो जागरणं चैव २ ३०३ १ २२२ 
खमावकर्मकालाश २ १२१ ३ ण्‌ 
खभावगुणमेदतः र २० २ २० 
खमावोऽयं हरेलनुः २ ११३ ¢ ८७ 
खभावो हरिरेव सः २ ११५ ¢ ८८ 
खयमृह्या विभागः र १२६ ४ ९७ 
खयमेव जगादह २ २८३ ¢ २०९ 
खयं परिचरेद्धस्या २ २३७ १ १८१ 
खयं भूत्वा हरिः कृष्णः २ ६१ ३ ५८ 
खरूपतोऽर्थतेव र ७२ र ६२ 
खरूपं परिकीर्तितम्‌ २ ३१९ २ २२८ 
श्वरूपेण विरोषतः २ ८५ ट ७० 
खरूपे तु त्रयो मेदाः २ ८९ १ ७३ 
खभैलोकस्तस्यं सिद्धयेत्‌ र २५८ ३ ६०० 
खगः सच्वगुणोदयः २ ७ ६ १० 
खगैखस्तु पुरन्दरः २ १२९ ३ ९८ 
खगौमासाद्यपि फलम्‌ २ ४६ र २८ 
खर्गिणां स्युः सदा शुवम्‌ २ ६ २ ९ 
खध्र्यभेन जीदता २ १८५ ४ १५१ 
खात्मना दोषवर्भिवः २ १८१ ४ १४९ 
खाध्यायादिक्रियादीनः २ २१२ ३ १६३ 
खाभ्यायेनं तथा कृत्या २ १९४ र १५६ 
खानन्ददायक ष्ण द्‌ १ र र 
खां न्यासं चकार २ ६१ ¢ ५८ 
खांशेन प्रकटं यथा र ११२ २ ८६ 
खखयान्यख च निर्वाह २ &७ १ ६१ 








॥॥ 
हतत्रपः पटेननिलयम्‌ 
इरि निरूप्यते 


हरिसतत्तत्खरूपेण 


दहित्वा ृष्णे परं भावम्‌ 
हीनभावं नयय्येषः 
दभ्निहोत्रादिषश्चकम्‌ 
इवे कायेवन्मते 
हनुषठानात्‌ त्रिधा हि तत्‌ 
कषनुषठाने प्रयोजकः 
हयम्यथा पुनरुद्धवः 
दयाश्रमाचारतोदितम्‌ 
दियते हरतीश्वरः 
दीच्छादीनां च सर्वेशः 


प्रकरण छोकः 


२४९ 
१७ 
१६१ 


६१९ 
२६९ 
१८७ 
९१ 
७२ 
७३ 
२३ 
७ 
१८३ 
१३८ 


< छ ७ 2 र < < ~ ~< ~ & द) 


3 
। 


न्ट = न ७ = न ० च ~® ~ < ~ 





